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जिनकी परतिमा ने राभक्था को भारत तया निकध्वर्ती 
देशो के साहित्य मे एक भ्रत्यन्त महत्वपूरं 
स्थन दिलाया शौर भारतीय सृति 
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आदिकेवि वात्मीकि 


करो रामकथा की दिग्विजय का प्रस्तुत विवरण सश्दठा सर्मापित दै । 
ˆ त्वदीयं वस्तु वाल्मीके तुभ्यमेव समप्य॑ते 


परिचय 


प्राचीन भारत के समान ही श्वाधूनिक भूरोप ज्ञान सम्बवी चोज के षेव मे 
ररर रहा है 1 प्ुरोपीय विदान ज्ञान तथा मिज्ञान फँ रहस्यो के उद्घाटन मे तिरतर 
यलील र्दे है । उनकी इक्च लोन का क्षेत्र यूरोप तक हौ सौमित नही रहा वत्कि समार 
के समस्त भागो प्र उनकी हृष्टि पडी । इस महूरवपूर्ण ग्रथ के तेखक फादर वुत्के को 
हम इन्दी तिद्याव्यसनी भूरोपीय अन्वेपकरो की श्रेणी मे रल सकते ६ ¦ भारतीय विचार- 
धारा समभने के िए शृहोने सस्त तथा टिन्दी भापा श्रीर साहित्य का पूर्ण परिपरम 
के साय श्रध्ययन्‌ क्रिया ¦ प्रयाग विद्वविद्यालय रे हिदी मे एम० ए० की परीक्षा पास 
करने के उपरान्त श्राप ने डी° परित्‌० के लिए ^समकथा का विक्रास' शीर्पक निपय 
चना । प्रस्तुत ग्रथ उनका थौिस ही है जिस पर उन्हे प्रयाग विश्वविद्यालय से शी 
पि्‌० की उपाधि मिली है। 
शुयोग्य लेखक मे इस ग्रथ की तैयारी मे कितना परिश्रम किया है यह पुस्तक 
कै अ्ययन से ही सममः मे भ्रा सकता है 1 रामकथा से सम्बन्ध रढने वाली क्रिसी मी 
सामप्रीफो प्रापने छोडा नही है । श्रय चार मागो मे विमत है । यम भाग मे श्राचीन 
रामकथां सोित्य' का विनेचन है । इसके श्रनतगत पांच अध्यायो मे वैदिक साहित्य 
भरर रामकया, वाल्मीकिकृतं रामायण, महाभारत कौ रामक्या, बौद्ध रामकथा तथा 
जेन समक्था सवी सामग्री की पूर्णं परीक्षा की गई है । दितीय भाग का स्व॑ 
रामकथा कौ उत्पत्ति से है रौर इषके चार ग्रध्यायो मे दशरथ जातक की समस्या, राम- 
कथा के मूल सोत फे सम्बन्ध मे विद्रानो के मत, प्रचलित वात्मीकीय रामायण के 
गद्य प्रक्षेपो तथा रामकथा के प्रारभिक विकासं पर विचार किया गयाहै। प्र॑थके 
* वृततीय भाग मे शरर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन' है 1 इसमे मी चार 
श््याय है । पहने श्नौर दूसरे ग्रध्याय मे सस्छरत के धामिक तथा ललित साहित्य मे 
पाई नते वाली रामकणा सुम्बन्पी सामग्री की परीक्षा है । तीसरे ्ष्याय मे श्ाषूनिक 
भारतीय भाषाभ्रो के रामकथा सम्बल्धी साहित्य का विवेचन है । इसमे हिदी के 
्रिरिवत तमिल, तेलुगु, मलयालम, कलड, बगाली, कारमीरी, सिहली श्रादि समस्त 
याभो $ साहित्य कौ छान-बीन कौ गई है । चौथे अध्याय मे विदेश मे पाये जाने 
बाते रामक्या के सूप कासार दिया गया है श्रौर इस सम्वन्व मे तिब्बत, खोतान, 
ददवा, हिदनीन, व्याम, ब्र्देश शादि मे उपलम्य सामग्री का पूणं परिचय एक ही 
स्यान पर मिल जाना है । श्रतिम तथा चतुथं भागं मे रामकथा सम्बन्धी एक-एक 


६ रामकया 


घटना को लेकर उसका पृथक्‌-पृथक्‌ विकास \ दिलाया गया है ! घटनाएँ काड- 
क्रमसे ली गई है श्रत यह भाग सात काडोके शरनुसार सात श्रध्यायो मे विभक्त है । 
उपसहार मे रामकथा की व्यापृक्रता, विमिन्च रामकयाप्रो की मौलिक एकता, प्रक्षिप्त 
सामग्री की सामात्य विशेषताएं, विविध प्रमाव तथा विकास का सिहावलोकन है । 
दस सक्षप्त परिवयसे ही स्यष्ट हो गया होगा कि यह ग्रथ वास्तव मे 

रामकया सम्बन्धी समस्त सामृ्री का विश्वकोप कहा जा सक्ता है 1 सामर््रौ ी पृरौता 
के भ्रत्तिरिवत विद्टान लेखक ने श्रन्थ विद्धानो के मत की यथास्यान परीक्षाकी है तथा 
कथा के विकास के सम्बन्ध मे भ्रपना तकंपूरां मत भी दिया है 1 वा्तव मे यह्‌ खोनपूरणं 
सचना प्रपते ठग की पहली ही है मौर श्रवो भी है। हिन्दी क्या किसी भी यूरोपीय 
भ्थवा भारतीय माषा मे इस्‌ प्रकार काको दूसरा श्र्ययन्‌ उपलव्धं नही है । भरत 

दी मे इस लोकप्रिय विपय प्र एसे वैज्ञानिक अन्वेषणा कै प्रस्तुत करने के लिए विद्रान 
लेखक वधाई के पात्रहै। श्राज्ाहै करि विप्य मे उनकी लेखनीसे इस प्रकारके 
म्य खोजपृणं प्रथ प्रकारा मे आवेगे । प्रस्तुत मच्ययन का उत्तरा "राम-मव्ति का 
विकरास' तो जीघ्र ही प्रकारित होना चाहिए । प्रयाग विवेविद्यालय हिदी परिषद्‌ 
को इय वदुमूल्य ति के प्रकान पर गर्व होना स्वाभाविक है ¦ 


नवेम्बर, १६५० धीरेस्र र्मा 


निवेदन 
(प्रथमं संस्करण) 


भातत तथा मिक्रटवती देणो के सराहित्य मे रामक्थाकौ प्रद्वितीय व्यापकता 
एशिया के सास्छतिक इतिहास का एक भ्रत्यन्त महत्वपूरं तत्व है । इस रामकथा का 
रध्ययन श्रनेक टष्टिकोएो पे किया जा सक्ता है । प्रसृत निबन्ध मे उपक उलयत्ति तया 
कथावस्तु के विकास की रूपरेखा श्रक्रित करमे का प्रयत्न किया मया दै । इष सीमित 
परिप फे दृष्टिकोण से प्राचीन तथा भ्र्वाचीन रापकथा-साहित्य का निष्ण प्रौर 
विश्लेषण क्रमकः प्रथम तथा ततीय भागमे किया ग्याहै। 

रामकथा की उत्पत्ति तथा मूलसोत के सम्बन्ध मे ग्रतेक भ्रामक धारणां विदरनमडनी 
मे प्रचलित हे गई ह । इनका निष्प तथा खडन दवितीय भाग का विप है । यद्यपि 
निवन्ध के इत भाग मे किसी सवथा नवीन निष्कर्षं का प्रतिपादन नही है, किन्तु विवेच्य 
विपये सम्बन्ध रखने वाली समस्त प्रकारित सामग्री का मौलिक स्पसे वर्गीकरण 
तथा स्पष्टीकरण किया गया है 1 

चतथ भाग्‌ मे बाह्मीफि रामायणं कौ कथावस्तु के क्रमानुार रामकथा के विभिन्न 
काग के विकास का ग्रलग-ग्रलग वर्णन किया गथा है । इकरे लि प्रथम तथा तृतीय 
भागो मे निरूपित प्राचीन तथा प्र्वाचीन रामकथा-साहित्य, का तूलनात्मक प्रव्ययन 
प्रावश्यक था । यह्‌ साहित्य श्रत्यन्त विस्तृत है भ्रौर इस प्रकार का तुलनात्मक ग्रध्ययन 
प्रायः सूर्वथा मौतिक है, श्रतः इषम टिया प्रवय रह्‌ गई होगी । इनके निए 
विनो से विनयपरवक क्षमापार्थना करता हूं 

राम-भक्ति के पत्लवित होने के साथ-साथ रामकथां का विकास प्रपतन भ्रत्तिमि 
परिरति पर पै गया था । श्रत: पद्धहवौ शताब्दी क वाद के सृत साहित्य का 
परा निरयण श्रनावस्यक धा! इसी प्रकार अ्राधूनिक प्रा्य॑-भाषाम्नो का रामकथा 
प्रित प्रस्तुत निवन्ध फे इष्टिकोए से शरपेकषकेत कम महत्व रखता दै । वास्तव मे 
यह्‌ साहि प्रधानतया रामकथा न होकर राम-मक्ति-पाहित्य सिद्ध होता है । इसका 
(कििषकर हिन्दी राम-साहित्य क]) सुमरचित श्रध्ययन राम-भक्ति की उत्पत्ति प्रौर विकास 
र रे बिरूेषण के पश्चात्‌ ही सभव हो सकेगा । श्रा है कि एकाध वषं की खोज 
के वाद मै "राममक्तिः (उत्पत्ति श्रौर विकास) नामकं ग्रथ प्रकाशित कर सुगा । 
त्सा हिन्दी साहित्य कौ राम-भक्ति-साला कौ स्वनाभ्रो का कथा तथा भक्ति दोनो 
दषटकोणो से विस्तृत तुलनात्मक शरध्ययन कले का भेरा पिचार है । 


4 


रमिकधा 


असतु निदन्ध॒ प्याय विस्वविदयालय य डी° श्िच्‌० उपाधि के लिए स्वीकृत हुमा 


ई 1 परोक्लकतो के सूम्गव ने भ्रमुसार मैने कहं स्यलो पर भावो का किचित्‌ स्यष्टीक्रणं 
निया ह त्वा निरीलक क उच्छानुदार ्ंहारः नामक अंतिम भ्रभ्याय पुनः लितकर 
धिन चिस्तार ने प्लुत क्रिया है। 

निवन्व > दृतय भाग की तानप एकन करने मे वहु से मारतीय त्था बिदेशी 
विदानो से सल्ञम्ा मिली ह । इतके सम्बन्व मे निम्नलिख्ति विद्राम्‌ व्किपस्पसेमेरे 
धन्यवाद > पाव है-ञेंऽ रङेदधं हारा {परिक साहित्य), री ए्० त्िरमदैसानी 


भ्रायेगर (तन्मि); रेदरेरड टी° राया रौर नो< सल्ननाफवख (तेसु), ० पी० के° 

नाराय पिल्लै (मलयालम); र एच चोदो (क्रड), श्री प्रह्लाद प्रधान (उडिवा); 

शमी एल° के सायकं (सयठी); श्रौ सनमुखलाल नविरो (गनती); श्री एक° 
मारटिनी श्नौर सुश्री एने० कापदेल {हिदचौन) 1 

मै पूज्य ञो० परेन वर्म के एति ऽपनौ दापिक छृतंलता प्रकट करना चाहता हू, 

शमे नईं व ते हिन्दी > उऽ्ययन मे पोत्याह्ल दते र्हं है । उनकीप्रस्णातते 


निचन्ब को प्रस्तुत क्य दे नक हूं 1 श्रयने निरी डोऽ गताभनाद गुप्त के प्रति भ्रपना 
साभार दयन करना मै अपना करंव्य समतता ह । उन्होने यमे अयना दहुमूल्य मव 


देने मे कसी चंद्लेन नही किया ज्नौर निबन्ध ञे ऽत्येन बरं को यथासभव परिपूर्णां 
ददाने > तिर नव-मम्य पर चनेक नुव दिये है) 

° सडक का सी नै शरत्वन्तं भागारी हँ दिन्तेने नमतत परारडलिपि पडुने का 
कष्ट उडागा है 1 भ्रौ रानर्सिहं तोनर ने भरू देडने का भार स्वतः तेकर इम पृर्तक के 
सीर प्रतादित्त होने ये चह्योग दिया है उसके लिए मै उनका चदा अाभारी रगा । 


सच कामित बुत्के 


(द्वितीय संस्करण) 

"रामकथा" के प्रकान फे वाद वहत से पाठको ने परतर त्िखकर मुभे प्रोरसाहन 
दियाहैश्रीर परल पूप कर्‌ दवितीय सस्करणए की तैयारी मे मेरा पथप्रदर्भन भी 
माह । मे उत स्रवो के प्रति श्रामार प्रकट करा श्रपना प्रथम कर्तव्य सममता ह 

द्वितीय सस्करण मे निम्नलिखित परिवर्धन विशेप रप से उतल्तेखनीय ह 1 भ्रादिकवि 
वातमीफि विषयक समस्त सामग्री का नरप कमरा भा हं । रास तथा हुरूमान 
सर्ब्धी समौ वृत्तान्तो का शरनुगीलन करने के परवात्‌ दोनो के चरित्र का विकास 
्रेक्षाकृत विस्तासपूर्व प्रस्त किया भया है । परराम, णवी, त्रिजटा, मदोदरी, 
विभीषणा, इरजित्‌, रातत ्रादि पत्रो से सप्यन्ध रखनेवाली सामग्री का भी सकलनं 
करिया गया है । रामकथा साहित्य मे श्रहुल्या तथा पौदास को पौरारिक कथाप्रो का 
रामायीय श्रायिकारिकि कथावस्तु से सम्बन्ध स्थापित किया गया हैः श्रतः मनि डन 
दोनो कथाभ्रो के विका की सूपरेखा प्रकत की ह ¦ प्रथम संस्करणमे जेन रामकथा 
का समचित ध्यान रखा गया था; प्रस्तुत सस्करण॒ मे पठमघरिधं क कथानकं के समस्त 
मह्पूं प्रसगौ का निह्पण दिया गया है ! डँ दलमुख मालवशिया ने प्रकाशन के 
र्वं ही पडमचरियं कौ श्रपनी फाइन ग्रौर डं० वी एम० कुलकर्णी ने वम्बई विश्व- 
विद्यालब द्वारा स्वीकृत शरषना श्रप्रकाित सोध-परवन्य (दि स्टोरी श्राव राम इन जेन 
लिटरेचर) मेरे पास भेजा है--इसके लिए मँ इन दोनो विद्वान का प्रामारी है । प्रथम 
सस्करण की श्क्षा सेरीराम तथा रामकेति के विभिन्न प्रसंगो का श्रधिक ध्यान रा 
ग्या है । डँ० एफ० मारटिनी (पैरिस) विकेप ल्प से मेरे धन्यवाद के परत्र ह--उन्हनि 
रामेति के अविकल फ़ च श्रनुदाद कौ शरपनी पाएडुलिपि गमे निरीक्षणायं प्रदान 
कौहै। 

द्ितीव सरकरण॒ के लिए पर्याप्त मात्रा मे नितान्त नयौ मग्नौ मी मिल मई है 1 
° बीर राधवनू (मद्रास) मे स दिशामे मेरी सव से ग्रधि सहायता की है 
तत्वसंगरहु रामायण, उदात्तराघव तथा अनेक प्रप्य प्राचीन राम-नाटको का परिचय 
उनके सौजन्य ते प्राप्त हुमा है । इसके श्रतिरिक्त निम्नलिदित्त रचनाग्नो का प्रथम 
पश्करण मे परिचय नही दिया गया था-धरसंखंड, वह्कोशलखंड, उहलाधराघव, 
रापवोत्लास, गोधिन्द रामायण, रामाय मसीही भरर ब्रह्चक्र । 

८ वाल्मीकि रामायण से भिन्न विविष क्याम्नो की व्यापकता दिखलानि के उदेश्य से 
प मापामनौ कौ सामग्री का श्रधिक ध्यान रला गया है । बिहार राटूमापा-परिषद्‌ 
को भरुवाद-समिति के मदस्य कौ हैसियत से मैन रंगनाय रामायण तथा कंबरामायरा 
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के हिन्दी अनुवाद क परस्ता रला था ¡ फलस्वरूप इन दोनो स्वनाघ्नो का हिन्दी 
रूपान्तर तैयार हो सका । मै डं ° श्रुवनेश्वरनाय मिश्र "माघव" का आभासी हं जन्हेनि 
भकाशन के पूवं ही कवरामायण के हिन्दी शरनुवाट के निरीक्षा की मुभे ञजनुमति दी ६ 1 
'विध्ासश्रहुखेष्‌ त्यक्तसज्न सुखौ भवेत्‌” के प्रनुसार मैने क्षेवीय मापाय्ो की नामप्री 
के सकलम कौ धुन मे उतने सद्र लोगो कोक्ष्ट दिया है, इमके लिर मे यहौ पर 
विनयपर्वक क्षमा-याचना करता हँ । मे विशेष स्प स्ते निम्नलिखित विदानो ऊँ मरति 
भ्रपना आभार प्रकट करना चाहता हूं -श्रौ एन° वौ° राजगौपालनू, एम० ए० (मिन), 
रेव्पी° डेवियिन एम० जे (बगाली), भ कृप्णचर साहू, एम ए० (उच्य), 
श्री गौपालङृष् भट्ट, एम° ए० (कन्नड), सुश्री दुर्गा भागवत (मराठी), द° दौलना 
करदीकर (मराठी) 1 

श्री रववप्रचाद पारडेय, एम° ए० ने पाएट्ुलिपि पटी ह तथा मापा को सुवोध- 
गस्य वनानि मे भ्रमूल्य योगदान दिया ह 1 श्री उमागकर शुक्ल (हिन्दी विमाय, प्राय 
विक्वविद्यालय) के प्रति परा आभार प्रकट करेमे अपने को अनमर्थंपारहाहूं। 
भरापने मेरे लिए प्रू देखने कौ सुविधा का परवेध किया श्रौर स्वय भी प्रफ-रीडिगिका 
कायं विशेष सतकंता से सपत्न किथा । प्रम्नुत द्वितीय सक्करण के प्रिष्त स्प का समस्तं 
शरेय उन्दी को है । पुर्तक् कौ सृन्दर स्प-नज्जा के लिए श्री वाल ङष्ण दवे, एम° ए०, 
शरी सतीश चद्र तथा टेकनिकल प्रेय के अन्य सभौ कमंचारी मेरे धन्यवाद के पतर है । 


क्तामित वृत्के 


ची 
१२-६-१६९२ 


(वृत्तीय संस्करण) 

पिच वर्षो मे रामकथा चिपयक कई शोय -प्रवन्ध प्रकाशित हुए है । पुत्रिकाग्नो मे 
भी इसके विषय मे लेख छते रहे ह । इष सामग्री फँ म्रनुशीलन के फलस्वस्प "रामकथा" 
३ तुत सस्करण मे यत्-तम परिवर्धन किया गया है । ने सहायक पूस्तको की सूची 
मे तथा पादटिप्पशियो मे उपयोगी सामग्री का निदेश करिया है} 

मैसूर विश्वविद्यालय द्वारा पीएच० डी° उपाधि के निए स्वी इ० टी° एस 
कृष्णमूति के योध-प्वन्ध--ए डीटेत्ड स्टडी आव रि उत्तरकाण्ड श्रव दि वाल्मीकिं 
रामायर--मे मुभे कत्तड कवि कुवेषु के दो उत्तेखनीय प्रसग (द० श्रनु° ६१० भ्र तथा 
७४१) मिते ! ० सूति ने श्रमना प्रपरकाक्षित सोघ-प्रवन्य मुभे उपलब्ध किया इसके लिए 
यै उनका श्रामारी है । 
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विभिनच्चता, वलकाण्ड कौ उत्पत्ति 
२--वालक्राएड का विकास 
(क) दजरथ कौ वदावली, (ख) दनरथ के विवाह, 


सामक्रया 


.“ . २१३ 


२१७ 


२८ 


रच 


विषम-सुची १७ 
(ग) दर्थ की सतति; (घ) श्रहत्योद्धार, (इ) परयुराम, 
(च) नवीन सामग्री 
३--म्रवतारवाद ~ ३१३ 


(क) दशरथ-यज्ञ, (ख) प्रवतारवाद का विकासः 
(ग) ्रवतार के कारणः वरः शाप 


४--राम का वालचरित -.. ३३२ 
(क) जन्म, (ख) बाललीला, (ग) प्रारभिक कृत्य 
¶--राम-सीता-विर्वाह .. ३४३ 


(क) नुर्भग; (ख) सीतास्वय वर, (ग) विवाहोत्मवः 
(घ) पूर्वानुराग, (उ) एकपत्नौत्रत 
६--सीता की जन्मकथा ल. षद 
(क) जनकात्मजा, (ख) भूमिजा, (ग) सीता भ्रौर 
लेका--रावणात्मजा, पद्मजा, रक्तजा; भ्रग्निजा, फल 
ग्रथवा वृक्ष से उत्पन्न, (घ) दशारथात्मजा 


१५ भयोष्याकाण्ड 
१--वात्मीकीय अयोध्याकारडं -~ ३७६ 
(क) कथावस्तु, (ख) बिरलेषणः तीनो पाठो मे विभिन्नता, 
भ्रकषेप 
२--्रयोध्यकाराड का चिकास ~ ३८० 


(क) रम की चित्रदट-याता, (ख) श्रधमूनि-पुत्र-वध, 
(ग) मरत की चित्रकरट-यात्रा (घ) राम का चितरङरुट मे 
निवास 
३-- राम का निर्वासिन › ,.. ३६१ 
(क) वनवास के विविध कारण, (ख) कैकेयी कौ वख्राप्ति; ॥ 
(ग) कैकेयी का दोषनिवारण, (घ) मथ॒रा “ 


१६. मरण्यकाण्ड ^ 4 
१--वात्मीकौय भ्रररायकाएड ~ ४०१ 
। (क) कथानस्तु (ल) चिद्लेषणः तीनो पाठो मे विभिन्नता, 
प्रक्षेप 
२--भ्ररण्यकार्ड का विकास ४०४ 


(क) दरुडकारर्य-प्वेशः; {ल) लक्ष्मण का सयम, (ग) रूप 
खला; (घ) जटायु, (इ) सीता कौ खोज, (च) गवरी 


ण 


३-तीताहच्ण ` 
(कर) कारण, (ख) मुलरूप, (ग) कनकमृग, (व) माया 
सीता 
१७ र्तिच्कघाकाण्ड 
१--वल्मीकीय किंप्किधाकारड 
(क) कथावस्तु, (ख) विदलेषणः तीनो पाठो मे विभिन्नता, 
प्रक्षेप 


(क) हसुमान्‌-युग्रीव से भेट, (ख) वालि-मुप्रीव-चरित, 
(ग) राम की वल-परील्ञा, (घ) बालिक्य, (इ) वर्पा- 
कालौन्‌ सावना, (च) वानरो का प्रपर 
१न सु्दरकाण्ड 


१-- वाल्मीकीय सुन्दरकारड क 
(क) कथावस्तु, (ख) विक्लेषणः तीनो पाठो मे विभित्ततता, 
प्रक्षेप 
२-न्दरका्ड करा विकास 9 


(क) हनुमाच्‌ का लका-प्रवेद, (खं) सीता-रावणए-सवादः 
(ग) त्रिजटा-चरित, (घ) सीता-हनुमान्‌-सवाद; (ड) लका- 
दहन, (च) हनुमान का प्रत्यावतन 


य युद्धकाण्ड 
१--बाल्मोक्तीय युद्धकाण्ड 4 
(क) कथावस्तु, (ख) विद्लेषणः तीनो पाठो मे विभिन्नता, 
प्रेम 
२--युदकारड का विकास ६ 


(क) नेना का अभियान; (ख) विभीषण कौ अरणागति, 
(ग) तेनुवध, (घ) लंका का अवरोध, (उ) नागपान, 
(च) इलुमान्‌ की हिमालय-यावा, (च) कुभकशं-वघ, 
(च) इद्रजित्‌-चरित्र, (मः) रावरावध, ` (न) अग्निपरीक्ना, 
(ट) वापसी यात्रा, (ठ) नवीने सामग्रौ 
२०. उत्तरकाण्ड 

१-- वाल्मीकि रामायखा का उत्तरकाराड ` = 

(क) कथावसु, (ख) विन्लेषण॒, तीनो पाठो मे विमिता, ` 


रामकथा 


४३३ 


४५५ 


४६३ 


५३० 


विपय-मूची 


उत्तरकार्डं की उत्पत्ति 


१६ 


५५०. ६०३ 


२--उत्तरकारुड का विकास 
,(क) शतुश्नचरित, (ख) सौदास कौ कया; (ग) भम्दरक- 
वध, (घ) राम का ्र्वमेध, (ड) नवीन सामग्रीः रम 
की यात्राएं श्रौर विहारः; सीता द्वारा रावण-यध 
३--रावए-चसिति ६२५ 
(क) वश्चावली, (ख) तपस्या, (य) विवाह, (घ) विवा- 
होत्तर-चरित : विजययात्रां, शिवभक्तिः शाप, पराजय 
४ हनुमच्चरित ६४६ 


(क) जन्मकथा भ्रौर वालचरित : वायुपुत्र, भ्राजते; 
सद्रावतार; साम के पुत्र; विष्णु के श्रशावतार, (ख) चरित- 
चित्रण का विकास : पराक्रम, बुद्धिमत्ता, चिरजीवत्व; 
ब्रह्मवयं, रामभक्ति; देवत्व 

भ--सीता-त्याग भ 
(क) सीता-त्याग का श्रभाव, (ख) सीता-त्याग के विविध 
कारणः लोकापवाद, धोवी, रावण का चित्र; परोक्ष 
कारण, (म) वास्तविक सीता-त्याग. 

६-कुश-लव-चरित 
(क) कुगलवचरित का विकास; (ख) कुख-लव की जन्म- 
कथा ; यमल कुंश-लव, वाल्मीकि द्वारा कुन की सष्टि; 
(घ) कुश-लव-गुद 

प्<रामकथा का निर्वहण 
(क) पराचीन सुखात रामकथा; (ख) दुःलान्त रामकथा, 
(ग) अर्वाचीन सुखात रामकथा 


१. उपसंहार 
\.८-रामकया की व्यापकता -- २४९२. | ध 
द्वित राम-कथाग्नो को मौलिकं एकता - 
३-प्रक्षिप्त सामग्री की सामान्य मिशेपताएं 
(क्षिः विविष प्रभाव ध 
क) नैनी रामकथध्रो कृ प्रभाव; (ख) दीव प्रभाव; ए 
(ग) शाक्त प्रभाव; (घ) कृष्णकया का प्रभाव 
(८.४कास का सिहावलोकन- 2 ० 1/0 शप +, 
६ 


६८६ 


७०१ 


७११ 


७२५ 
७२४ 
७२० 
७३१ 


९ 


परिशिष्टं 
क--रामकथा-साहित्य कौ तालिका 
ख--सहायकं ग्रथ 
ग--्रनुक्रमणिका 


सामक्वा 


७४३ 
७१२ 
०० ७७० 


प्रथस्‌ श्वम 


क जित $ | थ्‌ { श क । 
प्राचीन रल्स्यद्ह्त्य 
अध्याय १ 
#: [ॐअ साहित्य २ ष 
वैदिक साहित्यं अर सपक 
क--वेदिक सहस्य सै रामकथा के पत्र 
१. वैदिकं साहित्य मे रामकथा के अनेक पानो के नाम मिलतेहै 1 इसके 
-आधार्‌ प्र वैदिक काल मे राम-कथा के प्रचलन का प्रश्नं उठाया जा सक्ता है 1 ईसं 
समस्या का समाधान करने से पते उन स्थलो का विष्लेपणा करना उचिन होगा 
जलं उपर्युक्त पानो का उल्लेख मिलता है । सीता-सम्बन्वी सामग्री सव से महत्वं 


होने के कारण दूसरे परिच्छेद मे अलग सकलित है । प्रस्तुत पतते परिच्छेद मे रामायण 
->के अन्य पात्रो के उल्तेख दिये जति है । 
-इच्वानु 
२. ऋस्वेद मे इ्वाङ्र का एक वार उल्लेख हृमा दै ( १०, ६०, ४); लेकिन 
उस सुत्त मे इषवाकु का नाममात्र दिया गया है, उसते इतना ही तीत होता है कि 
"वह्‌ कोई राजा थे 1 य्यक्षवाकुरप व्रते रेवान्‌ मराय्‌येधते (यस्य इषवाकरुः उप व्रते रेवा 
मरायी एषते)--जिसकी रेवा मे घनवानू गौर प्रतापवात् इद्वाकु की दृद्धि होतो है 1 
अथर्ववेद मे भी एक वार इष्वक्रुका नाम जायाहै। उस मंत मे ज्वरसे 
1 पाने के जिए कुष्ठ पौषे से प्रार्थना की जाती है। इसके अतगत यह्‌ वाक्य 
र दै : स्वा वेद पूर्वं इक्ष्वाको यं (१६, ३६, &)--तु, जिसको इषवाढु पूर्वकाल 
मे जानता था 1 इसमे इतना ही पता चनता है कि इस मत्र के रचनाकाल मे इषटवाकु 
"एक्‌ प्राचीन चीर माने जति थे । 





१. यहाँ रामायण की माधिकारिक कथावस्तु से सीघा संवंघ रखने वलि पात्रों का 
छमिप्राय है । विश्वापिच्र, अगस्त्य, वसिष्ठ गौर भ्राज ऋषेद के ऋषि ह। 
वालकांड ओर उत्तरकांड की विविव अंतरकथाओ के पात्र के नाम वैदिकः 

। सशत्य मे िलते ह 1 उनका यहाँ १२ उल्लेख नही होभा 1 


र प्राचीन रामकथा-साहित्य 


१ 


दशरथ 

३. वैदिक साहित्य मे दशरथ का एक बार उल्लेख हआ है 1 ऋवे (१, १०६, 
४) कौ एक दानसतुति ३ सन्य रानाओ के साय-साथ दशर दी भी परसा को गई हैः 
चत्वारिशदृशरयस्थ शोगा" सहलेस्यागे शरेण नयतन्ति--सर्याद्‌ "दशरथ क चालीस भूरे 
रंग के घोडे, एक हनार धोडो के दल का नेतत ले रहे) 

इष्वा से सम्बन्ध रखने वालि स्यलो के समान उपयु उरण से भी राना 
दशरथ का कोई विशेष परिचय नही मिलता 1 

मध्य्रएशिया कौ एक भार्यजाति का नाम मितन्नि था । इकरे एक्‌ राजा दररथ 
का नाम सुरक्षित है, जित्तका शएासनकाल १४०० ई० पूर्वं के लगमग माना जातां है 1 


राम 
४. राम दाशरपि, परशुराम ओर बलराम, इन तीनो का उल्लेख पहले पहुल 
रामायणं गौर महासारत मे हृभा है 1 फिर भी वैदिक साहित्य से अनेक राम नामक 
व्यक्तयो का प्रिय मिलता है । इनका उल्लेल करने से पहले तैत्तिरीय आरण्यक 
( भ, ८, १३) कै एक स्यल का उरण देना है ! यहां "तम" शब्द का प्रयोग शुचः 
के र्थ मे हुमा है । भव्यं (सोमयज्ञ के पहले कौ एक विपि विशेष) का यनुष्ठान करने 
चलि के नियमयोदिषएु लति हैः 
सवत्र न सांसमरनोयात्‌ । न रामापेयात्‌ । न मृन्मयेन पिवेत्‌ ! 
नास्य सास उच्छिष्टं पिदेत्‌ 1 
तेन एवं तत्संश्यति 1 
“बहे एकं वर्प तक माति का मक्षा न क्रे । स्वीर्कामोगनक्रे 1 मिद्रीके 
चर्तन से प्रानी न पिए ' उसका पुज उच्छिष्ट न पिए । इसो तरदं उसक्रा (यजमान का) 
तेज पणीत होता जाता है" 1 सायण कै यनुततार "राम" का अर्थ यहां "स्मरीय 
पुत्र" होता है, जो सर्वधा समीचीन प्रतीत होता है 1 कालक्रम के अदुसार वैदिक साहित्य 
के विभिन्च रामो का परिचय नीचे दिया जाता है 1 





१. दे० दिनेजचन्र सेन : दि बंगाली समायणुस, पृ° ३६ 1 

२. (रामाः का सरथं यहाँ पत्नी हो सकता है 1 अन्य स्थलो प्रर वह्‌ वेश्या के अर्यं 
मे भ्रगु्त हुमा है (तेक्ति° सहिता ५, €, ८, ३; काठक स० २२, ७, जैमिनि 
उपनिषद्‌ वाह्य ४, ११, ५, १० } 1 अय्ववेद ( १, २, ३, १ ), तैत्ति 
्ना० (२ ४, ४, १) मौर कौशिक सूत्र (२६, २२-२४) मे "रामा" एक पौषे 
कानाम भी है, जिस्र पर सायण की टीका यो है--^भृङ्कराजास्या ओषधि." ! 


“दिक साहित्य ओर रामकथा इं 


( १) राम, छ्ण्वेद का एक राजा 

ऋण्बेद मे 'राम' का एक बार उल्लेख हुमा है । उसका नाम अन्य प्रतापी 
यजमानो के साथ प्रयुक्त होने क कारणा प्रतीत होता है कि वहु कोर राजा हभा 
होगा : 

, भ्र तद्‌.:शीमे पथवाने वेने प्र रामे वोचमसुरे मघवस्तु । 

\/ ये युक्त्वाय पञ्च शतास्मयु पथा विभाव्येषाम्‌ \। (१०, ६३, १४) 

ने दुम पृथवान, वैन भौर राम ( असुर! ) इन यजमानो के लिए यह 
( सूरत ) गाया है । इ्दोने पांच सौ ( घोडे अथवा रथ } दतवाए ( जिसमे ) उनका 
मुभपर अनुग्रह वारो ओर फेल गया है 1 
{ २) राम मागवेय, श्यापर्णीय ब्राह्मण 

देतरेय नह्य ( °, २७-३४ ) मे राम मा्वेय म) र जनमेजय के विषय 
मे एक कथा मिलती है, जिससे इतना ही परिचेय मिलता है करि ` श्यापर्ण कुल के 
बराह्मण गौर जनमेजय कै समकालीन थे 1 उनका रामायण की फेथा से कोई सम्बन्ध 
नितातं असमव है । सायण, 'मार्गवेय' की व्यु्पत्ति मृग" से मानते है, वेवर इसका 
संवध मार्गव ( मनु की एक जाति १०, १६ } से जोडते है । 


(३) राम मौपतस्विनि 


शतपथ ब्राह्मण मे "जसूग्रहः नामक यज्ञे के तत्व पर विचार-विनिमथ होनि प्रर 
अन्य आचार्यो के मत्तो के साथ-साथ राम बौपततस्विनि के मत का मी उल्लेख होता है 
(४, ६, १, ७) ! इससे यहं पता चलता है कि वह्‌ उपतस्विन के पुर॒ भर याज्ञवल्वय 
के समकालीन ये । 
{ ४) राम कातुजातेय 

जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण के दो स्थलो प्र राम क्रातुजातेय वैयाघ्रपद्य का 
उल्लेख मिलता है 1 दोनो बार उसका नाम दाशंनिक शिक्षा देने वालो की एक नामावली 
मे दिया जाता है ! दोनो स्थलो पर वह॒ शग शात्यायति आत्रेय का शिष्य है गौर शख 
वाभ्नव्य का शिक्षक ( जै० उप० त्रा० ३, ७, ३ २; ४, ६, १, १) । 

इन विभिन्न रामो से यह निष्कर्षं निकाला जा सकता है करि प्राचीनतम वैदिक 
काल से ही राजामो ओर ब्राह्मणो दोनो मे “राम” नाम प्रचलित था 1 





१. “नसुर' यह पर राम करौ उपाधि प्रतीत होता है । यह्‌ लु्विग का मत है ! 
न्य विद्वानो के अनसार असुर का लग उत्लेख होना चाहिए 1 


~ ~ 


थ प्राचोन रामक्था-साहित्य 


अश्वपति 


५. पतप ब्ाह्वण (१०, £, १, २) सौर छान्दोग्य उपनिषद्‌ (५, ११, ४) भे 
अस्वपृरति केकेव का उल्लेख मिलता है 1 दोनो भ्रन्यो म प्रसं एक दी है--करई ब्राह्मण 
अत्मा ओर च्छ्य कै विषय मे दार्भनिक्त विवेचन कर रहे ह! वैश्वानरा के त के 
नवेव से वे किसी निश्दय पर नही पते । उनमे से एक यह्‌ प्रस्ताव करते है, अश्वपति 
कैकेय दैण्वारर तत्तवदः जानते ह 1 उनके यहां चले !' प्राव स्वीकृत होने प्रवे 
वरहा जति हैँ नौर जश्वपति उनको वैरवानर्‌ कै तत्व के सम्बत् मे शिघ्षा देते है। 

अश्वपति केकय देर के राजा पे गौरं इतने विद्धान्‌ थे करि वह ब्राह्मणोको मो 
निखलाते ये, तना ही प्ररिचय उपर्युक्त स्यलो ते मिलता है । इस प्रग मे रामायेण 
कते जन्य पात्रो ते किसी सम्बन्व की सूचना नही होती । फिर भी शतपथ ब्राह्मण गौर 
छान्दोग्यं उपनिषद्‌ मे जनक वैदेह का भी उल्लेश् हभ है, इसत्ते सम्मवतत, यह निष्कर्ष 
निकाला जा नक्ता ह कि वे दोनो उमकालीन विद्वा राजा वे । 
जनके 


६. कालक्रम के अनुसार जनकं का पहता परिचय हमे कृष्णायडुर्ेदीय हे त्तिरीय 
ाह्यण मे पराप्त होता है 1 सामित्रान्न-यन का फल वतलाते के लिए एक भाद्यान दिया 
जाता है जित्तमे जनक वैदेह देवताओं ते मिलते ह! देवता उपर्युक्त यज्ञ के अनेक 
परिणामो क्ता वर्खान क्ते है { ३, १०, ६ } । 

इते विस्ठृत परिचय नटी भिवता, लेकिन आगे चलकर शतपय ब्राह्मण मे 
-जनक वैदेह" का चार मिच्च प्रसंमो मे उल्लेख हुमा है 1 जनक के साय-साव यान्नवल्वय 
7 से चाच स्थलो पर उल्लेख हुमा ह । अनक इतने विदान्‌ तत्वज्ञ के स्प मे सामने 
ॐते ह कि वे यान्नवत्क्य को भी शिक्षा देते है ओौर स्वयं ब्राह्मं वन जाते है । वाद 

वृहृदारण्यन्त उपनिषद्‌ मे स्थिति वदल गई है 1 उसमे याज्नवत्क्य ही जनक कोशि्ला 
ददते है। 


4 


| 


1, 


शतपथ ब्राह्मण का पहला प्रसग ( ११, ३, १, २-४) जंमिनि ब्राह्मणमे मी 
पिता है ( १, १६ ) 1 इसमे जनक वैदेह अग्निहोत्र कै विषय मे याज्ञवत््य से 
अशन पृच्छते है मौर उचित उत्तर पाने प्रर उनको १०० गायो क्रा पुरस्कार देते है । 

दूखरे प्रसंग मे ( श० ब्रा० ११, ४, ३, २० ) मिर्वाकिद यन्न का गोतम 
-राह्गण के परास से जनक वैदेहं के पाच जाने का उत्ले है । जनक अनेक वेदाग-विद्‌ ` 
ज्राह्मणो मे यह यज्ञ न एकर उपे याज्तधक्य मे पाति हैं गौर उनको एकं सहन्न गायो 
-का पुरस्क।र दैते है 1 


वैदिक साहित्य ओर रामकथा १ 


तीसरे प्रसंग भे जनक के ब्राहमण वनने की कथा है ( श० ब्रा ११, ६, २, 
१-१०) । जनक तीन ब्राह्यणो से मिलते ह, जिनमे से एक याज्ञवल्कय हँ । जनक तीनों 
से बनिये की विधि पृदछते ह । तीनो भे याज्ञवल्वय का उत्तर सवे से च्छा हने 
पर भी पूरा नही है, इसलिए जनक विस्तारपूर्वक अग्निहो रहस्य सममाते हं । अत मे 
याज्ञवल्वय से एक वर पाकर जनक याज्ञवत््रध मे यथारुचि प्रन पूछने का अधिकार 
चाहते है ! ईस समय से लेकर" यही परिच्छेद का अंतिम वाक्य है, “जनक ब्राह्मण 
हीये 

चौथा प्रसंग शतपथ न्नाह्यण को छोडकर अन्यत्र भी पाया जाता है (श० त्रा० 
११, ६, ३, १ आदि; जंमिनि ब्राह्मण २, ७६-७७; बृहदारण्यक उप० ३, १, १-२) । 
जनक याजको को बहत दक्षिणा देकर एक यज्ञ का प्रवंघ करते हँ गीर सव से विदान्‌ 
बराह्मण को १००० गायो का पुरस्कार देने की प्रतिज्ञा करते है । इसपर शल्क्य 
याज्ञवल्वय मे प्रषन पृच्छते है ओर अधिक जिज्ञासा प्रकट करने के कारण मर जति ह । 
यहं चरृततान्त किचिद्‌ प्रिवतंन सहित जैमिनि ब्राह्मण भोर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे मी 
मिलता है । 

इस प्रसग को छोडकर वुहदारण्यक मे जनक भौर याज्ञवल्क्य के संध मे एक 
मौर विस्तृत वृत्तान्तं मिलता है ( वरु° आ० उप० ४, १, १ से ४, ४,७ तक } जिसमे 
याज्ञवल्कय ब्रह्म, परलोक भौर आटमाकरे विषय मे जनक को शिक्षा देते ६ संत मे जनक 
याज्ञवस्वय के प्रति अपने आपको तथा अपनी प्रजाः को सरमपित करते है । 

वुहुदारण्यकं उपनिषद्‌ मे दौ अन्य स्यलों पर भी जनक का उल्लेख हुमा है । 
एक स्थल मे जनक मायी के विपय मे बुडिल मश्वतरास्वि से कख कठ्ते ह (५, १४, 
५} 1 द्रा स्थल अधिक महत्वपूरं है । इसमे गाथं बालाकि गौर अजातशत्रु का 
वार्तालतप दिया जाता है जो वृहृारण्यक उपनिषद्‌ ( २, १, १) के अतिरिक्त किचित्‌ 
परिवर्तित सप मे कौषीतकी उपनिषद्‌ ( ४, १ ) ओर शांखायन भमारण्यक्त (६, १) 
मे भी मिलता है! गाग्यं बालाक अजातशन्‌,९ काशो के राजा के यहाँ जाकर कृते 
हव्या ब्रह्य के विषय मे कथन करू ? अजातश के उत्तर मे जनक से ईर्ष्या 
जामासित है : इस वचन के लिए प एक सहस्न दूगा क्योक्रि सव के सव “जनक (वेदेह) 
जलक ( पिता, संरक्षक ) ही है" कहु कर उनके यहां दीड कर जाते ह} 

उपयुक्त उद्धरणो से स्पष्ट है कि रामायण के अन्य पायो कीः अपेक्षा जनक 
वेदेह का वैदिक साहित्य मे कही अधिक उल्लेख होता ह । अर्वाचीन रामक्था-साहित्य 


१. यहं मजातशत्‌, (काशी के राजा) मगध कै राजा (४६१ ६० पूण) से मित्त है ४ 


४ प्राचीन रामकेथा-साहित्य 


मँ वैदिक जनक तथा रामाय के जनक भिन्न माने जति ह । वास्तव मे दोनो की 
अभिन्नता सिद्ध करने के लिए प्रमाण नही दिए जा सक्ते ह । स्वीकार करना पडता है 
किं वेदिक साहित्य भे कही भी इसका उत्सेख भी मिलता कि सीता जनक को पत्री है 
अर्थवा राम उनके जामाता ह } 
्रस्तुत प्रश्न एक अन्य कारण ते भौर जटिल वन नाता है । बाल्मीक्ति रामायण 
मे दो भिन्न राजागो का उल्लेख दै जिनका नाम जनक है--एक मिथि का पूत है त्तथा 
ईष हृस्वरोमा का पुव गौर सीता का पिता ( रा० १,७१) 1 जातर्कोमे भी 
अनेके जनक नामक राजाय का उल्लेख है (द° महाजनक जातक ५२६) । महाभार 
मे सोता जनकौ पूवी त्तो मानी जाती है लेकिन जह -जहाौ जनक का स्वतन्त्र उल्लेख 
होता है, बद रामकया से किसी सम्बन्ध का निदेश मात्र मी नही मिलता । इसके 
अतिरिक्त इसमे कई भिन्न जनकं नामक राजाओ का उल्लेख हत्त है--जनक, इद्रयुम्न 
का पत्र (३, १३३, ४} , जनक देवराति (१२, २६०५, ४) ; जनक घर्म्॑वन (१२, 
३०८, ४ ) ; चयक कराल (१२, २६१, ७} । 
वाल्मीकिं रामायण, महाभारत तथा पुराणो मे "जनक" मिथि्ता देश के राजवश 
कानामभी माना जाताहै: 
जनकानां कुले जाता राघवानां कुले वधूं ('गौ० रा० ५, ३६, २० ) 
सीतापि सरले जाता जनकानां महात्मनाम्‌ ( रा० ७, ४५, ४ ) 
इदं घनुवंर ब्रह्मञ्जनकैरभिपजितम्‌ ( रा० १, ६७, ८} 
तस्य धृतो मिथिर्नमि जनको मिथिपूत्रकः 1 
प्रथमो जनको राजा लनकादध्युदाववुः 1 ( रा० १, ७९, ४) 
भो मो राजद जनकानां वरिष्ठ ( महामारत ३, १३१९, १६) 
वंशो जनकाना ( चायु पुराण ०६, २२ ) 
अतः निष्कर्षं यह है कि भियिलाका कोई भी राजा जनककेनाम ते पुकारा 
ओ सकता है । वैदिक साहित्य के जनक तथा सत्ता के पित्ता, इन दोनो की गभिक्तता 
असमव त्तो नही है, लेक्रिन उपयुक्त विश्लेषण पर ध्यान देने से यह्‌ अत्यन्त सदि 
प्रतीत होती ह! विष्णु पुराण (४, ५, ३० ), वायुपुराण ( ८६, १५), ब्रह्माण्ड 
पराण (३, ६४, १५); प्च पराण ( परताल खण्ड ५७, ५) आदिमे सीता 
क पिता, जनक, का नाम सीरध्वज मी वताया जाता ई । जनकं के भ्राता कुशध्वज 
का उल्लेख वात्मीकि रामायण मे किया गया है ( दे° १, ७१, १३} । 


ख~ वैदिकं साहित्य में सीता 
७, वैदिक साहित्य से दो भिन्न सीताभो क सूचना मिलती है । पहली सीता 


वैदिक साहित्य ओर रामकथा ७ 


छृषि फौ एके अधिष्ठात्री देवी दै, लिका उल्लेल ऋम्बेद से लेकर सारे वेदक 
साटित्यं मे अनेकं स्थलो प्रर होता रहा है । दूसरी सीता का परिचय ह्मे तैत्तिरीय 
आह्लण से प्रप्त होता है, अदां सीता सावित्री, सूर्यं की पुत्री, गौर सोम राजा का 
उपाख्यान किचित्‌ विस्तारपूर्वक दिया गया है 1 इस सीता का उल्लेख इस स्थान फो 
छोडकर वेदिकं साहित्य मे गौर कहौ नदी मिलता । पटले इस उपार्थान का थोडा 
विष्लेषण किया जायगा श्रौर वादे मे सोता, पि की अधिष्ठात्री दवी, से सम्बन्ध 
रखने बाली सामग्री प्रर विचार किया जायगा 1 

इसके भतिरिक्त 'सोता' शन्द ( अर्यात्‌ लांगलपठति ) का वैदिक साहित्य मे 
अनेक वार उल्लेख हु है । लेकिन उन स्थलो प्र सीता मे व्यक्ति का यारोप नही 
करिया गमा है । अतः प्रस्तुत विपय के दृष्टिकोण से महत्वं न होने के कारणं 
उन स्थलो का विष्लेषण अनावश्यकं ह 1! 


सीता सावित्री 


०. सोता सावित्री को कंयाहुमे छृष्णययुवेद के तंत्तिरीय ब्राहमण मे 
मिलती है ( २, ३, १० } । किसी काम्य प्रयोग काप्रमाव दिखलने के उदेश्य से 
सीता सावित्री मौर सोम राजा का उपाख्यान उदु किया गया है । इसमे सीता भोर 
शरद्धा दोनो प्रजापति कौ पुत्रियां मामी जाती है । सायण के अनुसारं प्रजापति यह 
पर सविता वर्थतु सूर्यं का पर्यायवाची शब्द माना जाना चाहिए । प्रस्तुत उपाख्यान 
मे सोता सोम राजाकेभ्रेम को स्थागर नामक अंगराग कै द्वाद प्राप्त करती है, यद्यपि 
सोम पहले सीता को वहन श्रदासे प्रेम क्से ये ! उसकथाकां मूस स्प ऋग्वेद के 





१. कल्पसूव्रो को छोडकर निम्नलिलित स्लो प्र सीताः शब्द का उल्लेख हुमा है : 
( १) चऋछवेद १, १४०, ४1 
{२ ) मयवेवेद ११, ३, १२ 1 
{ ३ ) ययुवेदीय सहिताओ मे अश्वमेव के वर्णन कै अहर्गत जह केष चैयार्‌ 
करम के सिए हल दारा सीताएं खोचौ जाती है1 
काठक स॒० २०, ३1 
कपिष्ठल ख० ३२, ५-६ 1 
मैत्रायणी सं० ३, २, ४-५। 
तैत्तिरीय स०५,२, ५, ५,1 
(४ ) श्तपय ब्राह्मणा १३, ८, २, ६-ॐ (राद के वरान मे सीताए लीचने 
का उल्लेख ) 1. 


1 


( प्राचीन रामकथा-घारिल् 


सरयासूयत मे विद्यमान है ( १०, ८५ ), जरहासूर्या, सूरय कौ पुत्री, का सोम कै साय 
विवाह वशित है 1 इत सून्त मे चम ते स्वण्टतया चद्रमा का अभिप्राय है शर सनक 
विद्धानो के अनु्ार सूर्या से उपा भिदिष्ट है 1 ऋग्वेद कौ इस कया का उल्लेख ठोनो 
ऋग्वेदीय ब्राह्मणो मे मिलत्ता है-- प्रजापति ने सोम राजा को अपनी पुत्री सूर्य 
सावित्री को दे दिया" ( एित० च्रा० ४, ७, कौ० ब्रा० १८, १) 1 इसके अतिखित 
तैत्तिरीय संहिता (२, ३, ५) तथा लाठक (११, ३) गौर मंत्रायणौ (२, २, ७} 
सहित्तामो के समानान्तर स्यलो पर प्रजापति को तंतीस पुत्रिय का सोम राजा के साथ 
विवाह वेशित है 1 इनमे से केवल रोहिएी का नाम दिया चया है 1 तंत्तिरीय ब्राह्मण 
मे इस कथा का परिवत्तित च्य इस प्रकार है : 

श्रजापति ने सोम राजा की जर इप्तफे पश्चात्‌ तीनो वेदोकीरष्टिकीथी! 
सोम राजा ने इन ( वेदो } को हस्तगत किया । 

सीता सावित्री सोम राजा को (पतिस्वरूप) चाहो थी (लेकिन) वह ( सोम 
राजा) श्रद्धा ( सीता की वहत } को चाहते ये 1 

सीता ने जपने पिता प्रजापति के पास जाकर कहा, भापको नमस्कार, मै जापक 
पास आई ह गौर मापकी शरण लेत्ती हँ ॥ १ ॥ मै सोम राजा की ( पतिस्वशूप } 
कामन करती हूं । वह श्रद्धा को चाहते ह । 

प्रजापति नै उसके लिए स्यागर ( नामक सुगधित द्रव्य को परीसकर } अल कारं 
{ अर्थाद्‌ अंगराग } ठैयार्‌ किया 1 पूरव दिशा को ओर दशो (मत्र पकर) दक्षि 
की गोर चतुहतर, परिचिम की गोर पचहोर, उत्तर की भोर पदङ्हत्‌, गौर उपरी की 
बोर से भप्तदोतर पढकर तथा सभार गौर ( देव } पत्नीमन्तरो से } उस अगराग को - 
अभिमन्निते करके उन्होने उप्ते सीता का ) मूच अलक्त क्रिया ।! २ ॥ 

( इखके अनन्तर ) वह॒ सोम राजा के पाच गई । भीता को देखकर ( मौर 
रेप कै वशीभूत होकर ) उन्होनि कहा, मेरे पा आइए । सीता ने कटा, मेरे सा 
भोग कीजिए ( लेकिन पहले ्रतिक्ना कीजिए कि ) सदामेरे ही साथ मोग करगे गौर 
जो ( चस्तु ) गापके हाय मे है ( उसको पभ दे दीजिए}! सोम रानाने सीता 
कोतीनो वेद दे दिए इसी तरह धियां मोग के कारणा ( पुरुषो को } पराजित 
करती ह । 

यदि कोई ( पुरुप } चाहता हो कि प्रेमिका कागप्रिय वन जाल 1। ३ ॥ 
अथवा यदि कोई ( स्त्री ) चाहतो हो कि जिसमे भ प्रेम करती हं वह ममते प्रेम करे 
( तो वह्‌ निम्नलिित प्रयोग करे }--उस स्थागर अलकार फो तैयार करक पर्व दिशा 
को गोर दशहोरे (मत्र) पकर, दिश की ओर चतुहो, पचिम की ओर पृच्होतर, 
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उत्तर की ओर षडढोवर, उपर को ओर से सप्ते पठकर, तथा संभार गौर, (देव) . 
पत्नी मन्तो से (इस भगराग को अभिमन्वित करके गौर इसमे) अपने गुल को बलछृत 
करफे वह प्रियतम के पास जाए । वहु भवष्य प्रेम करम लगेगा 1 ४ 1" 

६ सीता सावित्री की इस कथाका दात्मीकि रामायण से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध 
नही प्रतीत होता हैः फिरमी सम्भवहै करि अनसूया क अगराग का वृत्तात इस 
उपाख्यान से प्रभावित हुमा हो 1 अनि कौ पलो गीता को माचा, वस्र बौर जश्रूपणो 
के अतिरिक्तं एक अनश्वर ( मसविलष्ट } अगराग भी प्रदान करती ह, जिससे सीता 
का शरीर दिव्य सौन्दर्य को प्राप्त होता है । (स०२, ११८); 

इदं दिव्यं चर' माल्य चस्त्रमाभरणाति च । 
अंगसग च वैदेहि महाहसनुलेपनम्‌ ॥1६२८॥। 
मया दत्तमिदं सीते तव गात्राणि शोभयेत्‌ । 
असुरूपमसदिलय्टं नित्यमेवं भविष्यति ॥१९॥ 
अंरागेण दिव्येन लिप्तांमी जनक्तात्मजे | 
शोसपिष्यसि भर्तारः यथा धीरिप्णुमन्धयम्‌ ॥२०॥ 
अध्यात्म रामायण मे भी इस जगराग का उल्मेख है (२,६); 
अंगशाग च सींतायं ददौ दिष्यं शुभानना । 
न त्यक्षयतेऽद्धरागेण शोभा त्वां कमलानने 1८६॥ 
रामचरितमानस मे इसका उल्लेख नही है । गोस्वामी तुलसीदास समभवत्तः तंत्तिरीय 
बराह्मण के उपाष्यान से परिचित ये गौर उसे सीता की मर्यादा के विरुद्ध समभकर 
उन्दोनि इस अगराग के विपय मे जाननरुमकर कु नही कहा । वे लिखते है : 
दिव्ध दस्तन भूषण पहिराए 1 
ज्ञे नित नूतन ममल सुहाए्‌ ॥ (३, ४, २) 

१०. सीता सावित्रौ कौ कथा के एकं दूसरे प्रभाव कौ कल्पना की जा सक्ती 
है 1 ° महाभारत गौर घात्मीक्ति रामायण के समय से लेकर परशुराम ओौर बलराम 
की कथाए मी प्रचलित थी ! इसीलिए रामायण के नायक को निदिष्ट करनके लिए 
किसी विशेषणा कीञवश्यकता का अनुभव होने लमा था] पहते महाभारत तथा 
रामायण मे (गम दाशरथि" का प्रयोग हृभा 1 आगे चलकर रामभद्र के अतिरिक्त 





१ देऽ ए० वेबर : जान दि रामायण (पृ० २०, २१) । 


एम० मोनियेर विलियम्ब : इडियन विजडम { पृ० ३६० } बीर ब्राह्यनिज्म - 
(पृण ११० टिप्पसी ) । 


एच ० याकोवी : डस रामायण, (० १३७) । 


१९ प्राचीन रामकथा-साहित्य 


"रामचन्द्रः नाम चल पडा । मवभूति फै महावीरचरित ( चन्दमरह रामचन्द' दे० अंक 
२, २० ) तथा उत्तररामचरित (७, १८ ) मे इस नाम का सव्रसे पहला उल्लेख 
मिलता है । वाद मे पद्मपुराण जदि रचनाओं मे रामचन्द्र सवं से लोकप्रिय नाम वन 
गया दह) राम दा्ञरथि को चन्र फी यद्र उपाषि क्यो मिली है ? इस प्रन को सुलभानि 
कै लिए डाक्टर ठेवर्‌ ने सीता सावित्री के वृत्तान्त का सहारा निया है ! यद्यपि उाक्टर 
वैवर कौ कल्यना को निमल मिद्ध करमे का म साहस नही कर सकता लेकिन "रामचन्ध' 
नाम का कारण बाल्मीकि रामायण मे दूढना अधिक स्वाभाविक प्रतीत होता है । 


राम के सौन्दर्यं तथा लोकप्रियता कौ अभिव्यंजना कै लिए वाल्मीकि ने वहत 
ने स्यलो पर चन्द्रमासे राम कीत्तुलनाकी हैः 
{ राम ) चंद्रभिवोदितस्‌ ( २, ४४, २२ ) 
( राममूख } पूर्णचम्धमिवोदितम्‌ ( ६, ३३, ३२ ) 
{ रामः ) पूर्णचन्द्ाननः ( २, १, ४४) 
( रामः } सोमवल्पिंयद्शंनः ( १, १, १८ ) 
{ रामः ) लोककान्तः शशी यथा ( ५, ३४, २८ ) 
( रामवदन }) उदितपूर्णच्रकान्तम्‌ ( ६, ११४, १५} 
ये उद्ररणा नुणमता मे वाये जा सक्ते ह । अत. रामचन्द्र नाम का बघार वाल्मीकि 
शमायण को द्योड कर किसी जन्य प्राचीन उपाद्यान मे दूडना अनावश्यक है 1 आादि- 
काव्य मे राम के नौन्द, लोकप्रियता ओौर सौम्यतां की अभिव्यंजना के लिए, उनके 
कोमल ओरं णातत म्यभाव के शकन के निएु जो वार-वार चन्द्र की तुलना मिलती है 
वद "रामचन्द्र" नाम को उदत्ति समभने के निए पर्माप्त दै 1 इमके अतिरिक्त (रामचन्' 
का वाल्मीकि राथायणमे एक ही वार प्रयोग दमा है । राम-रावशयुद के वरान मे 
कहा वया है, कि "रामचन्द्र को रावण-राह ने यस्त देवकर देवता, वानर भादि 
घयटरति हैः 
रामचन्द्रमसं दृष्टवा गरस्तं रावणराहृणा ( ६, १०२, ३२) 
य नर (रामचन्द्रः तया "रावरराहूण स्पष्टतया रूपकं मात्र । आगे चलकर 
मनन" च्पक न रहकर, सावार वयक्तिवाचक सजा कै सूप मे चल पडा गौ माज 
ततचतयाआ स्याद) 
यदिप्रारम्भमेह्धी रामक सिए रामचन्द्र नामका प्रयोग क्रिया जता तो 
रम सम्भवत. मोर अगि वट सकने मौर गद कट्‌ सकने क्रि राम ॐ शील भौर णान्त 
म्यमाव -न फार यदैत मनत वह चनद्रमाके देवताही ये । तव सीता सानिव्रो 
ओर मोम राजा फा उपारयान राम-ज्या कावोग मानाजा सक्तात्तया रामायण 
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का अंगराग मौर तैत्तिरीय ब्राह्मण का स्थागर लकार मूलतः खेत की सीता अर्थात्‌ 
-लागलपदति मे पडी हई ओस होता जिसमे चदद्रमा प्रतिविवित होता दै । इसी तरह 
सीता सावित्र ओर सोता, कृषि कौ अविष्ठत्रौ देवी, दोनो का उद्गम एक होता } 
-लेकिन प्रोफेसर वेवर, जिन्होते यह कत्यना को है, स्वय स्वौकार करते ह कि यह्‌ 
कल्पना कै अतिरिक्त ओर कुछ नही है ! यह भी ध्यान देने योगय वातै किरम 
सोभवशी न होकर भूर्यवशो ही ई, अतः उनका सोम से को प्राचीन सम्बन्ध वहुत 
सम्मव नही है 1 


-सीता, कृषि की अधिष्ठात्री देवी 


११. ¶परारभिकं वैदिकं काल मे जिन देवतामो का उल्लेख है वै अषिकतर 
प्रकृति ॐ देवता ई अर्थात्‌ ्रभावशाली प्राकृतिक दृश्यो मौर शक्तियो मे देवतामो 
कौ क्त्यना करली गई है!" कर्वक्षेत्र के अनुसार वे तीन वर्गो मे विभक्ते है 
-चुलोक, भतरिक्च गौर पृथ्वी कै देवता} ऋगवेद मे इन्द्र ( २५० सक्च ), अग्नि ( ९०० 
सूक्त ) बौर सोम अर्थात्‌ सोम-लता के मादक रस का देवता ( १०० से अधिक मुक्त) 
सर्वप्रघान ह) फिर भी सूर्य, द्यौ, वायु, उपा, वष्णा, मित्र, पर्जन्य. मदि वहत मे 
देवतामो का उल्लेख हुआ है 1 इन सवका कार्यकषे्र विस्तृत था गौर आर्यो का कुषल- 
कषेम हही पर निर्भर मना जाता था। 

दनके अतिरि एक दुसरे प्रकार के देवताओं की कत्यना की गई जिनका 
य॑-केतर बहत समित माना जाता था 1 इनमे क्षेवपति, वास्तोष्मति (धर का देवता), 
सत्ता बौर उर्वरा { उपजाऊ भूमि ) प्रचान है 1 घामिक चेतना मे इनका स्यान गौरा 
था, क्योकि आर्यो का कुशन-क्षेम पटले प्रकार के देवतागो प्र निर्भर माना जाता था 1 
सोता, कषतपति आदि कृषि-संवंबी देवताभ के केम महत्व का एक भौर कारण यह्‌ 
क्ति प्रारम्भ मे कृषि को गपेक्ञा पृशु-पालन प्रधान रहा होगा। ऋग्वेद ॐ सवभे 
प्राचीन बश मे ( २--७ मडल ) रेल एक ही सूक्त मे कपि सम्बन्धी- शब्दो का 
भ्रयोग है ओौर यह सूक्त दस मंडल के समय का माना जाता है 1२ वह ऋष्ेद का 





१. दे० वेनीप्रसाद : हिदुस्तान की पुरानी सभ्यता, ¶० ४१1 जिस समय भारत- 
यरोपीय जातिया साथ थी, इन देवत्तामो कास्प कौनसा था, ईस प्र यहाँ 
पर विचार नही किया जा सकता है । इतना हौ निविवाद है कि वैदिक 
साह्य मे य देवता अधिकतर पकृ के देवता ह । र 

२ दे° ऋमेद ४, ५७। इसमे ^समा' शब्द प्रयुक्त हमा है जो १० बे मडल को 
चोढकर ऋगवेद भे गौर कही नही मिलता । दे० ज० ज० ० सो० १७.१० 


१२ प्राचीनं रामक्धा-साहित्य 





एक्माव [~ ॐ सत्ता (~ व्यक्ति - > => =, 
टक्तसातर रण्व है ह्‌! खता ब व्या्तट उष्ट्‌ च्व्तन्ल रोद किया यया है 1 इदः 
=> ~~ ~ उंदिष्ठायी {~ ~प पक सोत स्षावि व का 
सीता, उपि कौ सदिष्ठायी देवी, गौर सोता घावित्ौ का जन्तर यह्‌ हैकिएक तो 





दवत 
[ऋ = क ~ । साहित्य ~ ~~~ चस्दन्य ~> ---> ॐ 
| च दक साण्टत्य ग उन 
५५ 








रता 1 यद्यत ञे उस्चन्ध रखने चाली केवन्न दो सिन्न पार्यनापुं 
मिच्ती ह, भिर सौ इनक्ता प्रयोय छृपि-सम्बन्यो कायो के रतिर्क्ति सणिचयन्‌ लौर 
ग्मि > स्वरो प्रर मो होते लगा 1 शृतो मे हमे सोताक्ते प्रति दो न प्रार्थनापं 
भिललौ है षन्टस्वेद ते लेकर गद्यसुतरो त इन सच स्थतो का यहाँ पर उल्लेखं हाया 





{र चह क उदस्ार्‌ इत पर्‌ स्यनाधिक् दिचार किया जायगा 1 








च्छदेदके दुक्त भ्रायः एकं ही देवता दे सखम्वत्धं रसते ह्‌ ॥ चेक्िति जिस 
उसमे कपि स्वनो अतेक देवताभो ते प्रार्थना की जाती 
भ्रापंनाएं अनेक स्वतन्म मंवो दे अवशेष हँ नो एक ही चक्त 
चेद्लित हये चाने पर बाद ये चौये सेड्ल के अन्तर्यठ रदे गए ! पहले तीन चंदे 
है, चये छर क्न देज्ता सुन {एक देवता जिसके द्वारा कार्य सुखपूरवक 
सौर ते सन्न है--रुनास्यो चाच्विद्रयोरन्यतसः 
ट ; पांचवे ओर च्वे छदो के देवता शुनासीर ह ( शौनक के 
उनुमार ये इन्र मौर गयु है लेक्रिने यास्क कै अनुत्रारं वायु बौर दित्य सममना 
; छठे लौर सत्तं धर को देवौ सीता है 1 सारे सक्त का सावानुवाद इस 











हे नाथ हमं गौ सौर सरन के लिए पुष्टक्रारकं (अन्न) पराप्त 

हम लोयो को उक्त भकार का (अन्न) दान करे 1९1 
प्रर मात्रामेहम 

स्वामी ( उन्त प्रकार 


डेत को सोषधियां हमरे लिए मशुन्त हो ! चलोक, जल-समूह नौर अंतरिप्त 
हम लोगो ज दिषु नदुुक्ं हो । क्षेत्रपति हनारे लिए मदुयुक्त हो । टम लोग 
{ ज्च्रूनो चे) न्यरल्ि टकर ( क्षेत्यत्ति नो ) सरण लेते रहे ॥३॥ 











खक उभिभराय यहन्टी है कि सीता शादि देवतान्नो की क्स्पना 


र्सद्ध ज्च्च यह्‌ ड हता ह कि उनका स्यान पेन्ना्त मौरा 
गे दिलाया यया कि उनका ्मौर किरेष कके सीता का महत 





धर्‌ उत्तरत्र चट्तवा च्ल) 


खैदिक्‌ साहित्य ओर्‌ रामकथा १३ 


{ वैल आदि ) वाहन सुख से रहै ! षकं सुख से रहे । हल सुख से गोते ! 
हलकी) रस्सियां सुखे वावी नए ! अकरुशको सुच से ऊपर उठा-उठा कर 
चलाओ 11५11 

हे शुनासीर ! तुम दोनो हमारी इ स्तुति से प्रघन दौ जाभो 1 जो जल तरुम 
्दोनो.ते आकाश मे बनाया है, उससे इसको ( भूमि को ) सीचते रहो ।॥५॥ 

है सौभाग्यवती { ( छपा हृष्टि से ) हमारी बोर भभिगुख हो । हे सीते । तेरी 
हम बन्दना करते ह जिससे तु हमारे लिए सुन्दर धन ओौर फल देने वाली हवि ॥६॥ 

इत्र सोता को प्रस्ण करे, पूपा ( सूयं ) उसका सचालन करे । वह॒ पानी से 
मरी ( सीता ) प्रचये वर्णं हमे ( घान्य ) प्रदान करतौ रहे 11७11\ 

सन्दर हल सुदूर्वक हमारे लिए भूमि को जोत, कृषक वाहनो के पे-पीये 
सुख से चले ! पर्जस्य मधुर जल द्वारा ( पृथ्वी को सिक्त करे ) । हे शुनासीर ! हम 
-लोगो कोभ्सुख प्रदान करो 1८॥]र 

प्रस्तुत विषय क दृष्टिकोण मे इस सूक्त का महत्व यह है कि इसमे सीता के 
प्रति सव से प्राचीन प्रार्थना सुरक्षित है । सीता के प्रति जो दूसरी श्रर्थना वैदिक साहित्य 
मे मिलतो है उसको अधिकांश सामग्री इस सूक्त से ली गई है । तीनो ऋष्ेदीय गहयसूतो 
मे भी @ृपिकर्माणि" परिच्छेद फ गतत इस सूक्तं का उल्लेख हुभा है । 

(२) सीरा यु जति 

१३. सीताकेनामसे जो दूसरी प्रार्थना वेदिक साहित्य मे मि्तती है वह्‌ 
(सीरा युजप्ति" मन्त्र का एक अश्च है । यहं मन्त यचुर्वेदीय सरिताजो मे भी मिलता 
-है गौर अथववेद मे भी । यञुवे'द मे इसका प्रयोग पि को छोडकर एक दूसरे प्रसग 





१, अवार्ची सुमगे मव सीते चदामहे त्वा} 
यथा नः सुभगाससि यथा चः सुफलाससि ॥1६॥ 
इः सीतां निग्रह्धातु तां पूपानु यच्छतु 1 
सा नः पयस्वती दृहामृत्तरामुत्तरा समाम्‌ 1७11 1“ 
सायण के अनुसार इद्रः सीतां... का अर्थं है--इदरः सीता सीताघारकाष्ठं 
निग्ह्यतु" ओर 'सा न..." का अर्थ, "चौः पयस्वत्युदकवती', जो चिन्त्य प्रतीत 
होता है । 
२. इस सूक्त के अनुवाद के लिए लृड्विग, ग्रासमैन, विलसन गौर सायण के बति- 
सक्त प० रामगोविन्द द्विवेदी के हिन्दी माष्य से सहायता मिली है । ( वैदिक - 
पुष्पमाला, १, भागलपुर ) 1 


१८४ पराचीन रामकथा-साहित्यः 


मे हुमा है जो मौलिक नही प्रतीत होता । अतः पहले अथर्ववेद के प्रस का विष्लेषण" 
क्रिया जाता है । 

अथर्ववेद के मत्र जीवने को भिन्न-भिन्न आवश्यकताभो फै लिए लिदे गए हं ¢ 
उदैश्य के अनुसार वे अनेक वगो मे विमाजित करिए जति ह, “भैषज्यानि रोग से 
छुटकारा पाने कै लिए, "आयुष्याणि" स्वास्थ्य भौर दीर्ध मायु के लिए, 'पौष्टिकानि" 
व्यापार-कृषि-पशुपालन आदि मे शफलता प्राप्त क्रमे के लिए, अभिचारिकाणि" श्वं 
बीर भूतो के नाण के लिषएु। 


प्रस्तुत सीरा यजति" मनै भौष्टिकानि" मंत्रो भसे एक है ( मयर्ववेद, ३, 
१७ ) } इसमे कृषि के विभिन्न कार्यो की सफलता के लिए मनेक देवतामो से प्रार्थना 
की जाती है) ढाई छद को छोडकर इस मतर की सारी सामग्री ऋवेद के दो सक्तो मे 
ली गड है । ` 

सीरा यजंति कवियो युगा वि तन्वते प्रथक्‌ ! धीरा देवेषु सुम्नयौ )\१॥ 
देवतामो से अनुग्रह प्राप्त करने की आशा मे धीर चतुर ( कषक } हलो को जोडते रै 
गौरं च्रुमो कौ अलग-अलग करके दोनो भोर फैलाति है ।' 

युनक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनौ वपतेह बीजम्‌ ! 

विराजः श्चुष्डिः सभरा असन्नो नेदीय इत्पृण्य प्कवमा यवन्‌ २॥) 
“हलो बो जोडो, रमो को फंलाभो गौर वते हुए खेत्त मे यहां प्रर बीज वोभो । शन्न कौ 
उपज हमारे लिए भरी पूरी होवे गौर घान्य हुए कै लिए उत्तरोत्तर बढता जाय ।' 

लागलं पवीरवस्सुशीभं सोमसत्ससं । 

उद्ष्रिपतु गामा प्रस्थावद्रथवाहन पीवरीं च प्रफरव्य॑म्‌ ।२॥ 
“अच्छा फाल वाला, वहुत्त सुख देने वाला, चिकना मूख्वाला हल, गौ, भेड, शीघ्र 
गामी रय ओर हृष्टपुष्ट मृन्दरी उतयन्न करे ( अर्थात्‌ छृपि के द्वारा हरं प्रकार का सुरः 
मिल जाय ) 1 

इन्द्र. सीतां निगह्ातु तां पूषामि रक्षतु : 

सा नः पयस्वती इुहामृत्तरागुकत्तरां समाम्‌ ॥\४॥ 


१, छद ३, €, ५ (उत्तरादध)-- नई सामग्री 1 
छन्द १ मौर २--ऋवेद १०, १०१ । सूचत के रचयिता ऋत्विजो को यज्ञ के 


लिए प्रोत्साहित करते हए यज्ञ की तुलना कृषि कै विभित्च कार्या पे करते है 
( हल जोतना, वीज वोना, फल लुनना } 1 
शेष छन्द---ऋग्वेद ४, ५७ 1 


वैदिकं साहित्य गौर रामकथा ११५ 


“इर सत्ता को प्रहा करे ( दवावे ), पूषा ( सयं ) उसकी रवा करे । वह पानी ˆ 
से भरी ( सौता ) प्रत्येक वषः हमे ( घान्य ) प्रदान करती रहे # 

शनं सुफाला वि तुक्न्तु भूमिं शुन कीनाशा जनु यन्दुं वाहान्‌ । 

शरनासीरा हविषा तोश्माना सुपिप्पला ओषधी.कर्तेमस्मं ।1४५।॥) 
है हवि से चूनेवाले शुनासीर ! (फाल भौर हल) ‹ इस मनुष्य के लिए सुन्दर फलवालौ 
( जौ भादि } मोपधियां उत्प करो ।' 

शुन वाहा. शुनं नरः शुन षतु सागलम्‌ । 

शुनं वरत्रा वध्यतां शुनमष्टरामुदिगय ॥\६॥ 
“वाहन सुच से रह । कृषक सुल से रहे 1 टल भुक्त ते जोते । ( हल की ) रस्सर्या 
सुख से बाघी जाएं । अक्रुश को मुल से उपरर उ उखा कर चलाओ 1" 

शुनासीरेह स्म॒ मे जुषेथाम्‌ । 

यद्िचि चक्रथुः पयस्तेनेमामुय सिचदम्‌ ॥७॥ 
है शुनासीर ! ( वधु ओर मादित्य } हुम दोनो यही पर मेरौ विनय स्वीकार कयो, 
जो जल तुम दोनो ने आकाश पे वनाया है, उससे इस भूमि फो सीचतते रहो 4" 

सीते वन्दामहे त्वावची सुभे भत) 

यथा नःसुमना जसो यथा नः सुफला भुवः ॥८ा 
है सीता ! तेरी हेम वदना करते है, है सौभाग्यवती } ( इपादृष्टि से ) हमारी ओर 
अभिगरड हो; जिसमे तू हमारे लिए हिताकाक्षिणी होवे गौर जिससे तु हमारे लिए सुन्दर 
फल देने बाली होवे ।' 

घतेन सीता सधुन। समद्ता विव दे वं रनुमता भरद्धिः 1 

सा नः सीते पयत्ताभ्यावदृतस्वोर्चस्वती धृततत्पिन्वमाना ।६॥ “~ 
शी भौर मधु से सानौ हद सीता विश्वदेवताओ अौर म्तौ से अनुमोदित ( रक्षित } 
होवे । हे सीता ! गोजस्वत्री गौर घी से सीचौ हुई, तु जल ( दूध } कै साथ हमारे 
पास विद्यमान रहे ।*२ 





१. यस्क के अनुसार शुनासीरौ" से वागु मौर आदित्य का अभिप्राय है, जैसे आगे 


७वेदछेदमे। तन अनुवाद इस प्रकार होगा--हि हवि से उदेजित शूना 
ओर सीरः 1 ॥ 


२. १० जयदेव जी शर्मा ( अजमेर, मार्य साहित्य मडल ) का अनुवाद--ह सीते । 
(सा) बह तु (ऊ्स्वती } पुष्टिकारक भन्न देनेहारी भौर धृतवव्‌ दूष आदि 
पदार्थो से ( पिन्वमाना } स्रव को तृप्त करती हुई ( पयसा } पूष्टिकारक अन्न 
ओर जल सहित ( नः अभि-आा-बवृतस्व } हमारे पास विद्यमान रह" ¡ सारे 


१६ श्राचोन रामकया-साहित्य 


मध्र के मतिम चदोमेस्प्टद् किउच्वागश कै साय-माययेतफी सीताम धौ 
ओर मधुका सिचन किया जाता या। फाषठम ग्रदपरुन मे ज्र गोयज्ञके भतमे दस 
"सीरा गजति' मतर का प्रयोग 8, भाष्यकार ठस गिचन का राष्ट उत्तेण करते ह; 
पणि एमाप्ते घूनेन गीतेत्ि चतुग हौतेनाज्यरय प्रदानम्‌ । 
अर्यात्‌ फार्य समाप्त होने पन तैन सीता" भादि कटफर चार वार धी ठाना जाता है 1 
१४ यञुरवेद । यञुर्वेद उन गतो का मग्र $ जिने जच्वरयुं भौर उस मह्ायक 
विविध यज्ञो मे पढते ये । एप्ण यञु्वेद की नारो सरितामो मे मतरा के साय कुच गय 
भी मिलाया गया है । शुपतं यजुपंद ौ एमाय वाजसनेयि सहिता मे कैथल मत्र दिये 
गये ६ जीर उनसे सम्बन्व रसने वाला गय शतपथ ब्राद्धण मे नफ़तित ई । ख सव 
र्चनाभौ मे "यन्नि चयनः के वर्णन फे यतर्गेत उपर्युवेत (सौरा यूजति' मन किति 
प्टभेद सहित उद्ृत ३1 
अग्निचयन" मे हमे उन मयो नौर फर्मो फा विस्तृत वरान मिनतादैजो ममि की 
वेदी के निर्माण के लिए आवग्यफ सममे जाति ये। य्‌ प्रसग यचुर्वेद का सवतत 
दार्खनिक अश है 1 इसमे यज्ञ के तत्त्व ओर महत्व कै सम्बन्ध प्रे घनेक सिद्धान्तो का 
प्रतिपादन किया गया । वेदीकैक्षेन को तैयार करे के तिए हृल द्वारा विणेप युति 
के अनुसार सौताएं लवो जती धौ । उख समय शीता युजंति' मध्र पटा जाता था, 
जिसमे सीता फे भ्रति निम्नलिपित प्रार्थना भिचतती हैः 
हि कामयेनु सीता ! मिव, वष्ण॒, इद्र, आरन, पपर, प्रजा ग्रीर मोपयिरया, 
~ (हन सवो) का मनोरथ पूरा कर 
घी ओर मधु से सानी हुई सोता विष्वदेवतामो मौर मरतो से अनुमोदित ( रक्षित्र} 
हषे 1 हे सोता । मोजस्विनो भौर धी ते सीषी हूर, त्रु जल (दूष) के सा हमारे पाच 
- विद्यमान रह्‌ 1* 
धागे चलकर श्रौत सूत्रो मे 'अम्निचयन' का वरन तो मिलता है, लेकिन एकाव 
- सूत्र को दछयोढकर प्रस्तुत भन्य का उत्तेख नही भिलता ।२ 
१५ तैत्तिरीय सारण्यक । कृष्णयजुर्वेद के तैत्तिरीय आरण्यक मे हमे पूते पहल 





मनर के बनुवाद के लिए द्भिटनी भ्नौर वेवर कै अतिखित पं० भेमकरणदास 
द्विवेदी ( अयर्ववेद माण्यम्‌, लूकरगज, प्रयाग } कौ सहायता ली गई है । 

१, दे० तैत्तिरीय स० : ४, २, ४० ४-६ , काठक स० : १९१ १२, मैत्रायणि ०: 
१, ७, १२, कपिष्ठल सः २५, ३० एतप्थ ब्रा०> ७, २,२॥ 
२. दे० कात्यायन श्रौत सू०" १७१ २, १० भोर वैतान सूत्र २५, २६ । 
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उपयुक्त सामग्री फा पितूमेघ के अवसर पर प्रयोग मिलता दै । अन्त्यष्टि फे पष्चात्‌ 
जलाई हुई हहयां एक घडे ( असिथकुम्भ } मे रली जती थी ओर उपयुक्त समय पर 
गाडी भो जातो थी । इस क्रिया के अनन्तर हल दारा उस स्थान प्रर { जिते ए्मशान 
-कहते थे) अनेक सीताएं खीची जाती थी १ साथ-साथ सीरा यु जन्ति" के मन्ते के छेद 
"पटे जाते थे । इस कार्यं कौ समाप्ति पर सीतामो की ओर देखते हृए पुरोहित कहते थे : 
ह सीता ! तेरी हम वंदना करते ह, हे सौभाग्यवत्री { (छृपाृष्टि से) हमारी 
खोर अभिमुख हो, जिससे तु हमारे लिए भुन्दर घन गौर फल देने वाली होवे" { 
एसा प्रतीत होता है करि आगे चल कर यह्‌ प्रयोग सीमित रहा, क्योकि केवल 
दो गृह्यसूत्र मे पितृमेध के अंतर्गत इस प्रार्थना का उल्लेख है 1 
प्रस्तुत विषय समाप्त करने के पते हम गृ्यसूवो फ सामग्री प्र भी दृष्टि 
-डालेगे २ ये सूत शरूति के (ग तो नही ई, फिर भी इनका वैदिकं साहित्य से धनिष्ठ 
सम्बन्ध है ओर इनका सूत्रपात वैदिक काल के जन्त भें हुमा या 1 
(३ } गहय सुतर 
१६. वैदिक साहित्य की गपेक्ा गृहयत्र मे सीता से सम्बन्व रखने वाली सामग्री 
-कटी मधिकं विस्तृत है ।\ इससे स्पष्ट है किं वेदिक काल के अन्त मे कृषि का महत्व 
-वठने लगा था । यह सामग्री प्रायः विवि कृपि-कर्मो के वरान भ मिलती है । इसका 
विश्मेषण करने के पहले उन स्थलो का उल्लेख करना है जहाँकृपि को छोडकर किसी 
दूसरे प्रसग भे सीता से सम्बन्व रखे वाली सामग्री मिलती है । । 
उपर कहा गया है किं तैत्तिरीय आरण्यक्त मे पितूमेव के अवसर पर सीता 
आर्थना की जाती थी । $ुष्णयञु्वेद के भाग्िवेश्य ओर बोधायन ग्सूत्रो भे मी इसो 


१, द° तैत्तिरीय आर० : ६, ६ 1 शतपथ ज्राह्यए मे मी इस क्रिया का वरान 
~ मिलता है (१३, ८} लेकिन वहां किसी ,मनतर का उल्लेख नही है 1 
२. घमं ओर शूल्वस्रो मे सोता का उल्लेख नहो मिलता। . ` 
३. निम्नलिखित गरह्यूत्रो मे सीता,.कृषि कौ अविष्ठातो देवी, का कोई उल्लेषव नहीं 
है 1 सामवेद के खदिर गौर. जैमिनि सूत्र भौर ष्एयञर्वेद कै _ आपस्तम्ब 
दिरण्यकेशिनु, भारद्वाज, वैखानसं भोर वाराह-गह्यसूव । जहाँ. (सीता अर्थात्‌ 
लागलपद्धति का शन्द मात्र भाया है उन स्यलों फी यहां प्र उल्वेख नही किया 
। गया है। 
रा०२ 


५१ {1 इ ॥ ५ € 


१८ प्राचीन रामकथा-सारित्फ 


परसग मे सीता से इस परार्युना का उल्लेख है । १ इन दोनो सूनो मे इस स्थल को छोडकर 
सीता पे सम्बन्व रखने वाली अन्य सामग्री नही मिलती । 
काठक गृह्यसूत्र मे “सीरा यजति" मंत का "गोयज्ञ" के अवसर पर एक नया प्रयोग 

हुमा है । मन्य सूत्रो मे इस गोयज्ञ का गौर पशुपालन से सम्बन्ध रखमेवल्ि अनेक कार्यो 
का वर्णान अवश्य मिलता है ! लेकिन जन्यत इसी प्रसग मे सीता का उत्ते नही मिलता । 
गोयज नई न्याई गायो के स्वास्थ्य आदि के लिए किया जाता है । इसमे काठक गृह्यसूत्र 
कै मनुसार दो सीताएं खीवी जाती है, सीरा यूमति" मतर पडा जाता भौर अन्त भे 
सीतामे धी डाला जाता है।२ 

१७, उक्त स्थलो को छोडकर सीता का उल्लेख केवल कृषि कार्यो के वर्णान भे 
हमा है । इन षि सम्बन्वी कर्यो मे सीता का स्थान समभन के लिए हमे स्मरण रखना 
प्राहिए कि वहं कृषि की एकमात्र धिष्ठाव्री देवी नही है । इन विविध यज्ञो गौर कार्यो 
भे सीता फे साथ-साथ अन्य देवत्ताओ का भी बराबर उल्लेख होता है । इसके अतिरिवत 
आग्रयण" ( मथवा नवयज्ञ } के अवसर पर केवल दृन्ध, अग्नि, विश्वदेवता भौर 
दयौपृथिवी का उतल्लेष्च हुमा है । फिर भी इसी एक यज्ञ को छोडकर ठृषि के जन्य यज्ञो 
भे सीत्ता से जवश्य प्राना की जात्री थो । उतः कृषि कीं एकमात्र मधिष्ठव्री देवी न 
, हने पर भी सीता का स्थान प्रधान माना जाना उचित है । इन विविव इषिकर्मो का 

परिचय नीचे दिया जाता है । ध । 

शलागलयोजनम्‌' का वणन चायो वेदो के गरह्सूत्रोर मे मिलता है जिनमे 

शुक्लयचुेद फा पारस्कर ग्रृ्यसुत्र भौर अथर्ववेद का कौशिक सूत्र सव से मरधिक्‌ 


दे० मभ्िवेश्य ० भू०, ३, ८ ( लोष्टचिति } मौर वोषायन ० सु०, परितृमेषः 
सूत्रम्‌ १, १८ ( ध्मशानकरणम्‌ } । 
२ दे० काठक गृह्यमूव्र ७१, १-६ (दथानन्द महाविद्यालय संस्कृत प्रन्यभाला ९)" 
३, दे० ऋवेद के शांलायन ग्र सू० : ४, १३ ; कौषीतक ; शावन्यज़ृत ‡ ३, १३. 
भौर आश्वलायन शृ° सू : २, १०, ३-४ ` 
सामवेद फा गोभिल गर सू० ‡ ४, ४, २७-२६ 
शुव्लयदुर्ेद का पारस्कर ० सू० २२, १३ 
कृष्णय्वेद का मानवे गर° सू० { २, १०, ७ ' ` ˆ । +^ 
अथर्ववेद कां कौशिक गरु° सू० : २० 
मानव श० सू० मे इस कर्म के दो भिन्न भाय माने नति, है, भायोजनः 
( कर्पएसामग्रीकरणम्‌ ) भौर पर्ययन ( प्रथमं क्षेवगमनम्‌ ) । † 
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दितारमे जाति है लोग हेत टी पर अनेक देवतायो ° बो स्थाचीपाक आदि चढ़ाया जाता 
है । हल दवारा सीतां सीची जाती है मौर साथ-साथ सीरा युजंति' मन््र पदा जाता 
है मौर अस्त मे ब्राह्यणो को भोजन दिया जाता है1 
“सीतायक्ञ' फा उल्लेक् तीन सूतो? मे मिलता है । पारस्कर ृयसु् मे इसका 
विस्त वर्णन क्या गया है । लोग हेत के उत्तर या पूरव मे पिसी जोतते हृए शु स्थल 
प्र (यार्गाव मे) आग जलति है मौर रथालीपाक तैयार करते है । पृत;फो गाहति 
करते समय इन्र, सीता भौर उर्वरा से प्रार्थना एी जाती है । इसके भनन्तर सीता, 
यला (यज्ञ धी देवी), समा (कि की देवी) गौर भूति (घन फी देवी) को स्थालीपाक 
शदाया जाता है! अन्तमे संताकी रक्षा करने वाले एतो को ( सीतागेष्ट्‌ ) भी दर्भकी 
बलि चटाई जाती है 1 स्तिया भी वलि चटाती है भैर कार्य समाप्तहोने परब्राहणो 
को मोजन दिया जावा है। 
आहुति करते समय सीत्ता से भो प्रा्थ्ताकी जाती है, उसका अर्थ यह्‌है) 
शन्पतनी \ सीता का ग आाहूदान करता ह, जिसके तत्व मे वैदिक मौर लौकिक 
{ दोनी प्रकारके ) कयो की दिग्रूति निदत्त है 1 वह्‌ ( सीता) घब कार्योमे निरन्तर 
मेरी सहायता किया करे । स्वाहाः 1" 
इसके पश्चात्‌ उर्वरा के भरति यह्‌ प्रार्थना पद्तै ये--'जति अशसित।उव॑रा 
( उपजा भूमि ) का मै इस यज्ञमे माहूवान करता ह, णो ग्व, गाय ( आदि संपत्ति 
भदान करने ) चात है, जो ्राणियो क्य नित्य पातन करती है, निस चारो गौर 
क्षतिथानो की माला ( सृशोसित्त ) है 1 वह स्थिर रघम वाती ( उ्वंरा } निरन्तरमेरी 
सहायता किया करे 1 स्वाहा 1" 
काठक गृह्यसुत्न के अनुसार इस यज्ञ रे वैदल सीरा युलंति" मन्ध षी यह प्राथना 
पटरी जाती है--्वी मौर मधघु से सानी हई सीता, दिश्वदेव-ताओे ओर मरतो से रक्षित 





१, पररवेर गर० सू०्मे ठ देवता, गोभिल गृण सु०मे ६ देवता मौर मानव श० 
सू०मे १२ देवता है) इनके नाम प्रत्यकरूत्र मे भिक्त तेकित इनद्रमौर 
सीता सर्वव पाये जति है! 
दे° प्रारस्कर शृ० सू० ( २, १७), काटक शृ० सु० ( ५१, ७) गोर योभिघ् 
हर सु० ( ४, ४, ३० )1 श 
कोथ सनुमान करते हँ कि “इन्द्रपत्नी विशेषणा का,कारशा यह दहै कि ऋष्वेदमे 
(८, २१, ३ ) इन्दर को उ्वरापति कहते है! = ~ - -, 

४. दे० परकर शृ० सृ० ८ २,१७.४ "यरयाभिवे वेदिगलोिकानां भूतिर्भवति 

करुर"म्‌] दपरनीभरणहृये सीतां सा मे त्वनपापिनी भूयातर्मणि कर्मरि स्वाहा" ) 
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होषे ! सीता ! मोजस्विनी जोर धी से सीची हुई हु जल के साथ हमारे पास रह ।" 
माष्यकार देवपाल लिखते ह कि कातिक शुक्ल की द्वादशी मे यह्‌ सीतायज्ञ भ्यो भे 
असिद्ध है, य्न वीरणादिमयी सीता कुसारी देवता विरच्यते--'जव शस भादि 
{ भुगन्ित धास } से सीता कुमारी देवी को मूति बनाई जाती है ।' 

(लांगलयोजनम्‌' मोर “सीतायज्ञ' के अतिरिक्त निम्नतिलित कृषिकर्म का उत्तेख 
माने मिलता दै--वीजवपनीय यज्ञ, भ्रलवन ( धन्य के सुनने पर ), खलयज्ञ, तत्वीयज्ञ 
{ षान्य के सराफ किए जलि प्रर ), परययेयणा ( घान्य के घर पहुंचने पर }१ । इन सब 
जवस्नरौ पर इन्र, सीता भादि अनेक देवतामो को वति चढाई जाती धी ! मानवं गृह्यत 
क अनुसार अन्य सव त्योहारो पर भी ( सावत्षरेु पर्वसु } उन्दी देवताभो कौ पूजा 
होनी चादिए- 1 इससे हमं अनुमान कर सकते है कि इनं पि के अधिष्ठाता देवतागो 
का महत्व बरावर षदृता रहा गीर छृषको के धामिक जोवेव मे इतका स्यान उत्तरोत्तर 
च्यापकहोता जा रहाथा। इनमेते सता को प्रषान समना चाहिए । यह्‌ प्रस्तुत 
विष्लेषण से समवत ८ स्पष्ट हो जाता है । 

१८. उपर्युक्त सामग्री के अतिरिक्त कौशिक सूत्र के पैरह्वे भष्याय मे सौतासे जो 
विस्तृत प्रार्थना की गई है उसका उद्धरण हमने जन्त तक श्चोड रसा है । कौशिक सुत् 
के इस मध्याय की सामग्री सामवेद के अद्भुतत्राह्यण से मिलती ्ुलती है । मनेक 
विलक्षण धटनामो पर भपणकरुन के निवारण आदि के लिए जो कर्मकाड भावण्यक 
समभा जाता था उसका इस अदुधताष्याय मे वरण॑न है । सोता सम्बन्धी सामग्री 
लागलो.ससर्गे' अर्थात्‌ दो हलो के उलफ जाने फे परसग मे आ गहै 1 ठेसे जवस्रर पर 
शुरोडाश तैयार करके पुरोहित को जंगल मे पूर्वं को गोर एफ सीता क्लीचनी पडती धी 
ओर उसमे भाग जलाकर आहूति करते समय उति सोता से यह प्रार्थना करी 
पडती यीः 

वित्तिरति पुषदरस्ि-प्राजायत्याना'९ त्वाह मयि ' 


पुष्टिकामो जुहोमि स्वाहा \! 


१, वीजवपनीय के लिए दे०-काठक गु° सू० { ७१, ५ ), योमिल ग्र सू० ( ४, 
४, ३०) मौर मानव शर° सू० ( २, १०५ ७) । शेष यजञो-का उत्वे पैव 
गोभिल { वही } ओर मानव शरु? सू० ( वही } मे भिवता है! 

२. भाष्यकार शैवपाल लिखते ह फि य्ह" पूजा कृषको के- लिए ई--कृषि- 


बृत्तिर्जीवतेः 
2, थह एर वेबर का परार है 1 दे अर्बहैडलूगग वितर एकडिमी, १९५०, प* 


वेदिक साहित्य वमौर रामकथा २१.. 


कुमुदटती "पुष्करिणी सीता सर्वायशोभनी ए 
कृषिः सहृलतप्रकारा परत्यष्टा क्रीरियं मयि \ 
उर्वौ त्वाहृक्नुष्याः श्यं स्वा मनवो विदुः 
मआश्येऽत्नस्य नो वचेह्यनमीवस्य शुष्मिणः ॥ 
पर्नन्यपलि ° हरिण्यभिजितास्यसि नो चेद } 
कलने हविषा नौ जुषस्व परृप्ति मो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥। 
याभिदैःवा भसुरानकत्पयम्यातून्‌ ग ध्वनि राक्षसश्च । 
ताभिर्नो मद्य सुमना उपागहि सह्तापोष सूमगे रराणा ॥ 
हिरण्यस्तक्‌ पुष्करिणी श्यामा सर्वा गशोभिनी॥। 
कृषिहिरण्यश्रकारा प्रत्यष्टा श्रीरियं सि 
भ्रर्विभ्यां देवि सह्‌ संविदाना इन्द्रेण राधेन 
सह्‌ पुष्ट्या न भागि ॥ 
विशस्त्वा रासान्तां प्रदिशोऽनु सर्वहौरात्राधमासमास्रा 
आतवा ऋतुभिः सह्‌ ॥ 
भर्जदिवानामुत मर्र्यानां भरी प्रनानामूत्त मयुष्याणाम 
हस्तसभिरित्तरासेः क्षेत्रसाराधिभिः सह्‌ ॥ 
हिरण्यं रश्व॑रा गोभि प्रत्यष्टा श्रीरियं मपि ॥ 
“( हे सीता ) दु प्रलापति कौ संतति फो धन गौर पुष्टि ( देन वाली ) ६, ¶ पुष्टि 
की कामना करक तुमक्रो गाहति देता हं । स्वाहा 1 
ह करमर ओर पुष्करोर वे सुखज्जित स्वीगशोभिनी सीता, इस सहस्रकर कृषि 
की धी निरन्तर मेरे साथ रहे। 


मनुष्य तुमको उवी कहते है, वुद्धिमान्‌ तुभक्रो श्री मानते ह हमको स्वास्थ्यकर 
मौर पर्तिपरद अन्ने प्रचर मात्रा भदे! 
है विजयिनी हिरण्यमयी.पर्जन्यपत्नी { हम परर कृपा कर ! हे कालनेमे ! हवि से 
अस्र हो जा ओर द्विपदो तथा चतुष्पदो कै बिए हमको तृषि दे । 
जिन ( शक्तियों ) से देवतागणा सुरो; यातुगो, ग्व गौर राक्षसो-का नियत्वण॒ 


~. 


२७०-७३ 1 च्लुमफीर्ड के अनुसार ्राजञपत्यानां' होना चाहिएु ! (दे जर्नल- 
बभेरिकिन भोरियेन्टल सोसादटी, भाग १४) 1 
` १, मथरवेवेदः मे पर्थिवी को पूर्जन्यप्तनी कटा गया है { १२,.१, ४२ )। 
२, वेर कै अनुसार इसका अनुवाद है, "बालियों से युन्बिक । 


२२, आवीत रामकथा-घाहित्व ,- 


क्से, उन ( शक्तो) के साय आजु प्रपन्न होकर हष्रारे एस भा भौर हमको 
सदस्रविष पष्टि प्रदनि क्र । , 

है श्यामा ¡ हिरण्यमयो माला धारण करे वालो, पुष्करो से सुसर्नित्र सर्वीगशो- 
भिनी, इव हिरण्यमयौ छृषि की श्री निरन्तर मेरे साथ रदे । , 

है देवि ! तु आश्विनो, इन्र, गीर राव ( नक्षत्र } के साथ मघनद्ध दै, पुष्टि 
{ कारकं भन्न ) के साय हमारे पास आ । 

सव दिश्रामो मे वेश्म तेरी देक्ञ-रेख करते हँ । दित, रातत, भद्ध^मास, पुरणं मास गौर 
च्रतुए ( सब तेरो देवरे करती है } । 

“मनुष्यो भौर देवताभो, दोनो का तरु परान करतो है । विविध मासन से युक्त हाथी, 
कषेवपारथि, हिरण्य, अश्व, गोवन, यह्‌ ( सारो ) सम्पत्ति निरन्तर मेरे साय रहे ।' 

इस प्रार्थना मे सर्वाङ्कशोभिनी, दिरण्यमयी माला धारण करे वाली, कालनेत्रा, 
श्यामा, हिरण्यमथी पर्जन्यप्नो सोता का मानवीकरणा अत्यन्त स्पष्ट है । 

१६. ऋभ्बेद से लेकर पृद्यूत्ो तक उपर्युक्त सीता-संवंघी सामग्रो देख कर हम 
निश्सकरोच कहं सकते हि एम घोता का व्यतरितित्वं शतान्दियो तक कृषि करने वि 
सथो को घापिक वेतनामे जोत रह्‌ । महाभारत जादि मे भी इतके नेक भमाण 
मिलते है । दरोएपर्वं के जयद्रयत्रथ पर्वं के अतगत घ्वजव्णन नामक अष्याय मे (७ 
८० } कृषि की अपिष्डत्रो देशी, सत्र बोजो को उलन कले वालो सोता का उत्ते 

हुमा है 2 
ध मद्रराजस्य शल्यस्य ध्वजाग्रं ऽग्तिशिलामिव । 
सौवर्णी प्रतिपश्याम सीतामप्रतिमा श्चुभाम्‌ ॥ १८ ॥ 
सा सीता? भ्राजते तस्य रथमास्याय मारिष । 
सवं वौजविरूढेव यथा सीता भिया वृता ॥ १९॥ 
हरिषेश के द्वितोष मागमे दुर्या को एक लम्बौ स्तुति के अतगत कदा गया दै, 
नु कृषो के लिए सीता है तथा प्राणियो के लिए षरणी' : 
कर्षकाणां च सीतेति भूताना धरणीति च ( २,२, १४) । 
बोद्ध अभिषमं महाविभाषा के चीन अनुवाद मेयों लिला हैः 
› धयदि कृषक बोज बोने के बाद |शर्राल में प्रदर श्य प्राप्त करत है, तव वहं 
कुता है, यह्‌ ( शस्य ) श्री, सीता गौर समा इन देवियो का वरदन है ।* 





१ सोता का अर्थं यहा पर लागल का अग्रभागः होता है) पदुमपुराण मेभी 


“सीवा' इस अथं मे प्रयुक्तं है ( दे० परतालखड, भव्याय ५७. ),1 
२ दे० जण० रा० एु० सोऽ १६०७, प* १०२। सहापिमाषा का रघनाकाव 


सदिकं साहित्य जौर रामकथा २३ 


वाल्मीकि रामायण पर भी सीता, कृषि कौ अधिष्ठान देवी, का प्रभाव पड़ 
दै । यद्यपि इसका रामायण मे कोई स्पष्ट उल्लेल नही है फिर मी अयोनिजा सीता के 


नम शोर तिरोषान कँ जो तान्त लते है, ञे संमवतः इस वैदिक सीता कै व्यमिति 
से प्रभावित है । इसका विष्लेषण निवत कै चतुर्थं भाग मे किया जायगा । 
ग--वैदिक साहित्य मे रामकथा का अभाव 
२०. विस्तृत वैदिक साहित्य की बहुसश्यक रचनायो मे जहाँ कटी रामकया के 
पात्रो के नाम मिलते द, उन सव स्थलो का उल्लेख ओर महत्वानुषार उनके प्रसंग का 
वरुन प्रस्तुत मध्याय के पहने दो प्र्च्छिरोमे क्रिया गयाहै! सारी सामगरीका 
सिहावललोकन करने पर वैदिक साहित्य ओर राम-क्था फे सम्बन्ध फे विषय मे हम 
{किष निष्कर्षं प्र पहुंच सक्ते द इका इस अन्तिम परिच्छेद मे निर्णय करना है । 
। चऋवेद मे इषवाकु, दशरथ भीर राम, इन तीनो का एक-एक वार उल्लेख हुमा 
}ह । वे प्रमावश्ालो रेतिहासिक राजा ये, इतना ही परिचय दन स्थलो से मिल सकता 
ई । इनका पारस्परिक सम्बन्य असम्भव नही है, लेमिन इसका कोई निदेश नही 
मिलता । आगे चलकर इनका वैदिक साहित्य मे गौर कही उल्लेख नहीं हुमा है । 
वेदे मे सीता का भी एकं वार उल्लेख हृगा है । लेकिन इस सीता का रामायण के 
सपर्यत न्य एेतिहासिक पाबो से सम्बन्ध असम्भव ही है, क्योकि उसका व्यमतित्व 
रेषिहसिक न होकर सीता मर्याद लागलप्ति के मानवीकरण का परिणाम है ।* इस 
पीता का उल्लेख वैदिक काल के प्रारम्म से लेकर अन्त तक बरावर होता रहा है ! 
रहो से राम मागेवेय, राम॒गौपतस्विनी तथा राम क्रातूजातेय इन तीनो का 
परिविय भिलता है । इनके रेतिहासिक होने मे सदेह नही क्रिया जा सक्ता है, लेकिन “ 
उनका रामायण के राम से कोई भी सम्बन्व समव प्रतीत नही होता । 
ब्राह्मणों तथा प्राचीन उपनिषदो मे अश्वपति ओर जनक का पहले पहल उल्लेख 
मिलता है 1 मश्वपतति का रामायण के पात्र घे को सम्बन्य निष्ट ही हुमा है । 
इतना हौ प्रतीत होता है कि वे एतिहासिक राजा थे, जो सम्भवतः जनक के समकालीन 
पे । ब्राह्मणो के जनक भौर रामायरीय जनक कौ अभिश्रता की समस्या का निर्य 
करना अप्म्भव प्रतीत होता है ! इसका उत्तेश्च ऊपर हो काह रामायणका 
# त 
तीसरी शतान्दौ ई० परवाद्ं माना जाता है (दे० कनं मेनयुमल ओ वद्िज्म 
१० १२१) । 
१. तैततिरोय ब्राह्मण की सीता सावित्री का भौ रामाय 
सम्बन्ष नदं है \ इसका उल्लेख अपर त ५ 


२४ प्राचीन रागकधा-पाहित्या 


रचयिता सीता फे पिता जनकं को प्रसिद्ध वैदिके जनक से सम्बत्ध जोडता है यह्‌ स्पष्टः 
है मौर स्वाभाविक सी है । लेक्रिन इस अभिक्नताके लिए षैदिक साहित्य से कोर 
प्रमाण तरी निकाला जा सकता 1 जनक के सारे धृत्तांत मे रामकथा का फोरूभी सेत 
विद्यमान नही है 1 

इस तरह हम देते है क्रि वेदिक रचनाभो मे रामायण के एफाष प्रो केनाम 
अवश्य मिलते है, लेक्रिन न तो इसके पारस्परिक सम्बन्ध की कोर सूचना दौ गर्दै 
सर न इनके विषय मे रामायण की कथावस्तु फा किंचित्‌ भी निर्देश किया गया है। ` 
जनक ओर सीता का बार-बार .उल्ले् होने प्र भी दोनो का, पिता-पत्री-सम्बन्धः 
कही भी निर्दिष्ट नही हुभा है । 

अततः वेदिक काल मे रासायणकी रचना हुई धी अथवा राम-कथा सम्बन्धी गाधाए* 
प्रसिद्ध हो चुका थौ, इसका निदेश समस्त विस्तृत वैदिक सादित्य मे कही भी नही पाया 
जाता । अनक पेतिहासिक व्यक्तियो के नाम रामायण के पात्रो के नामो से मित्ते हैः 
इससे इतना ही निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये नाम [प्राचीनकाल मे भी प्रचलिता 
ये। 


अध्याय २ 


वासीकिकरत रामायण 


२१. वाल्मोकिकरेत रामायणके पूर्वं राम-कथा-सम्बन्वी आल्यान प्रचलित ये! 
शका भभास महाभारतं ॐ ोएपर्व गौर शापिपर्व के सकषप्तं `राम-घसिं से तथाः 
अन्य निदेशो से भी मिलता है ( दे० नीचे जनु० ४४, ४५, १३० } 1 ये मा्यानः 
आजकल अप्राप्य ह गौर दस प्रकार चाल्मीरविषेत रामायण राम-कथा की प्राचीनतम 
विस्तृत रचना सिद्ध होती है ! प्रबन्ध के दवितीय माग मे वाल्मीकि रामायण कै मूल 
स्वह्प प्र विचार किया जायगा तथा चौथे भाग मे प्रचलित रामायणकी कथावस्तु के 
साध-साथ प्रत्यक्‌ कांड का विष्लेषण करिया जायगा । प्रस्तुत अष्याय कै प्रथम परिच्छेद 
मे रामायणके भिम -भिन्न पाठं की समस्या प्र प्रकाश डाला णया ह । इसके वाद 
समायण के रचनाकाल पर विचार किया गया ह । अतिम परिच्छेद मे मादि-कवि 
वाह्मीकि से सम्बन्व रने वाली सामग्री एकतर की गई है 1 


क~--वाल्मीकिष्रुत रामाया के तीन पाठ 

२२. वास्मीकिकृत्त रामायण का पाठ एकरूप नही है। आलकेल इस रचना के 
तीन पाठ प्रचलित्त है ८ 

(१) दाक्षिणात्य पाठ : गुजारी प्रिटिग प्रस ( बम्बर ), निरंय सागर प्रेस 
{ बस्बई ).तथा दक्षिण के संस्करण । यह्‌ पाठ वपेक्षाकृत अधिक प्रचलित गौर 
व्यापक है । 

(२) गौडीय पाठ 2 गरेियो ( पैरिस ) तथा [कलकत्ता सस्कृत सिरीज्‌ के 

संस्करण 1 

(३) पश्चिमोत्तरीय पाठः दथानल्द महाविद्याचय (लाहौर) का संस्करण, जो 
भाजकंल साघु आश्रम, होशिमारपुर ( पंजाब ) से प्राप्य है । 

भ्रत्येक पाठ में बहुत से श्लोक एसे भिलरते है जो अन्य पाठोःमे नदी पाये जाति । 
दाक्षिणात्य तथा गौडीय पाठो कौ तुलना करते पर देखा जाता है।। किं प्रलेक पाठ ये 
श्लोको फी एक तिहाई संख्या केवल एक दी पठ मे मिलती है 1 इसके मतिरिक्त जो 
श्लोक तीनो पाठो मे पराए जाते है उनका पाठभी एक तहींहै ओर इनका क्तम मी 


-आत्नीव तमकथा-साहित्य ` २७ . 


अनुचित न दोगा ! बषः प्रयोगो की अपेक्षत कमी के मतिरिक्त, निम्नलिलित विषय 
उदीच्य पाठ कै अपने ही प्रतोत होते ह ये केवल गौडोय तथा परिमोत्तरीय्‌ पर्वे मँ. 
पाये जाते है) 


१, 


१०. 


२१. 


२२. 


एक तोर अनुक्रमणिका, जितम सात कांडो को साम्नो का उत्कच मिलता 
है (० गौ° रा० १,४ तथा प० रा० १, ३ ) । दाक्षिणात्य पाठ में केव्तदो 
अनुक्रमणिका दी भई ह । 
शन्ता दशरथ को पुत्री का स्पष्ट उतल्तेव (दे° गौ° रा० १, १० तथा प्रण्दा० 
१, ६) 1 
भरत तथा शतरधून की यात्रा तया राजगृह मे निवासत दो सर्गो मे वणित है। 
{ दे० गौ° रा० १, ७६-८० त्था प० रा० २, १-२ ) । दाक्षिएात्य पाठ में 
इसका उल्लेख मान किथा गया है } 
बराह्मण कैकेथी को शाप देता है 1 ( दे० गौ° रा० २, ५, ३३ भादि तथा प० 
रा० २, ११, ३७ मादि }) । 
सीता जनकं तथा मेनका कौ पुत्रो । ( दे० गोऽ रा० ३,४ तवा१० रा० 
३, २} 
सम्पाति का अपने पुत्र सूपाश्वं को वुलाना ( दे० गौ° रा० ४, ६२ तथा प० 
रा०४,५५ ) 1 
केशरी का दिग्गज घवलं का वेष करना ओौर वरस्वरूपर हनुमान को प्राप्त करा 
(दे० गौ० रा०५,२ तया प० रा०४,५५८) 1 
मके प्रतिताराका शाप 1 (द° मौ° रा० ४, २०, १५-१६प्०रग ४, 
१६, ३६-४० } । 
निकषा का विभीषण से अनुरोध करना कि वहं रावण फो समभावे ( दे० गौ° 
रा० ५, ७६ तथा पर रा० १५, ७५} 1 
देशरय तथा सागर की मैत्रो ( दे० गौण रा० ५, ६४, २१-२२ तथा प० रा० 


„ १, ६६, ४६.६८ ) 1 


कुम्भकं रावण से कहता है--नारद ने गभे कहा था कि देवतानोने विष्णु 
के एक्‌ गवतार द्वारा रवण॒-वध की आयोजना कौ थी1 (देऽ गौ°रा०६, 
४०-४१, प° रा० ६, ४१-४२ } 

हनुमान-काशनेमि का चततन्त तया हनुमान का ` गन्वर्व से युद्ध करना { दे० 
गो ° रा० ६, ८९-०८३ तथा प० रा० ६, ८१. }1 ' 


उदोच्य पाठ जो सम्भवतः प्रहुली अताब्यो ई० से दाक्षिणात्य पाठे भिन्नं होने लणा ` 


२८ परा्चनिःरामकयाभ्साहित्कः 


था, बाद भे धुनः दो पाठो भे विभक्त होमे लगा, अर्थाद्‌ गौडीय तथा पर्विभोत्तरीय 
डां० सेविका अनुमानहैकि कमसे कमं ५०० ई०्सेये दोनो पाठ निने होमँ 
लगे थे 1* 


गौडीय पाठ 
२४. गौडीय पाठ के निम्नलिखित वृत्तान्त अन्य दो पाठो मे तही मिलते 

(१) विभीषण राव से जलग होने के बाद पले कैलास प्र मपे माई 
वैश्रवण से मिलता है मौर वादमे राम की शरण लेतारै। ( दे० 
गौ° रा० ५, ५८९ } 1 

(२) ओषषि के लिए जाते सभय भर्त से हनुमान की भेट 1 (दे० गौर 
रा० ६, ८२, ६० मदि) 1 

(३) सीताहरण के पूर्व जटायु राम से भपने सम्बन्वियो के य्ह जने की 
आज्ञा लेकर घर जाता है ! (दे० गौ० रा० ३, २१, ३--१०) 1 


पश्चिमोत्तरीय पाठ 


२५. परििमोत्तरीय पाठ तथा गौडीय पाठ बहुत निकट ह, यह्‌ उपर्युक्त उदीच्य पाठः 
के विष्तेषरा से स्पष्ट है । फिर भी पर्याप्त सामग्री पश्विमोत्तरीथ तथा दाक्षिणात्य 
पाठ, दोनो में मिलती है ! इसका कारण यह्‌ होगा कि बाद मे प्रिचिमोत्तरीय पाठको 
परपूणं बनाते फे उद श्य से प्रचलित तथा व्यापक दाक्षिणात्य प्राठ का सहारा लिया 
गया है 1 दस तरह वर्षा-करतु का एक विरदृत वर्णन दाक्षिणात्य तथा पर्चिमोत्तरीय 
दोनौ पाठो मे मिलता है । ( दे० दा० रा० ४, २०, १४.५२, गोर प्र रा० ४२१); 
यह वर्णन निष्टुममे है 1 

बरह्मा दवारा दुमकुत्य का विनाश मी दाक्षिणात्य तथा भश्चमोत्तरीय पाठ मे 
मिला है ( दे° दा० रा० ६, २२,, तथा प्रण रा० ५, ६६) 1 अनेक वृत्तन्त- केवल 
पर्िमोत्तरीय पाठ मे ही पाए जति है । उदाहरणार्थं 3 

(१) कैकेयी का एक त्राह्यर से विद्यावल प्राप्त करना, जिसके दारा कह संग्राम 

भ अपने पति कौ रक्षा करने मे समर्थं हद । ( दे० प० रा०२, ११, .५२ 
आदि ) 1 
(२), हनुमन्मगल 3 एक पूरा सगं जिसमे वानर हनुमान की वीरता की प्रशंस 
करते है । (३० पए रा० ४.५६) 1 त 


१. र्नं देसिएटिकं, वसि! ‡ १६१, पृ १ आदि । 


ऋआत्मीकिकृत रामायण २६ 


(३) समुद्र का राम गौर लक्ष्मणं को एक कवच सौर अस्तर॒प्रदान करना । 
(द° प० रा० ५, ६६} 1 
(८) नागपाश के जवसर पर नारद का आना गौर राम को उनके नारायणत्व 
का स्मरण दिलाना ! ( दे° प० रा० ६, २७ } ¦ 

(५) भन्दोदरी-केश-ग्रहण : वि मोषण के द्वारा पता चलता ह कि रावण दौम 
कर रहा है । यदि यह यज्ञ धूं हो सका तो रावण जेय सिद्ध हौ जायगा । वानर 
रावण के यज्ञस्यल पर पहु कर उसका घ्यान सग करने मे मसमर्थं है । जन्त मे जगद 
मन्दोदरी को केशो से खीच कर उसे रावणके पसरले आताहै। इस्रं पर रावण 

उत्तेजित हौ जात्ता है गौर यज्ञ समाप्त नही हो पाता । ( दे० १० रा० ६, ८२) ॥ 


दा्चिणात्य पाठ 


२६. जो श्लोक तीनो पाठो मे मिलते है, उनके लिए दाक्षिणात्य पाठ साधा- 
-रणतया मधिकं प्राचीन माना जाना चाहिए 1 इसका उल्लेख उपर हो द्क्ा ई 1 फिर 
-मी इस पाठ मे मी बहुत भरक्षेप पाये जाते है । निम्नलिखित वृत्तान्त न तो गौडीय पाठ 
मे मिलते है मौर न पषचिमोत्तरीय पाठमेः 

(१) रामादि की जन्मत्तियि ( चत्र नावमिके त्तिथौ ) तथा उसी अवसर प्रर 

राशियो के संगम } (देऽ दाऽ रा० १, १८, ८ आदि } 1 
(२) वालकाड की नेकं पौरारिकं कथाएं : कश्यप की तपस्या जिसके फलस्वरूप 
चह हरि को वामनावतार में पूत्र-स्वूप प्राप्त केर सका ( २६, १०-१७ ); 
जनु का गंगा को पीना ( ४३, ३४-४१); विष्णु का मोहिनी छप धारण 
कर अमृत ले जाना ( ४५, ४०-४३ ); विष्णु का कूरमविततार वर्णने ( ४१, 
२७-३२ ); इद्ध का ब्राह्मण के सूप मे विश्वामिच-से जन्न मागन ( ६५, २- 
१० }; सगर के जन्म की कथा (७०, २८२७} ! 
{१} केकेयी को माता के अपने पति द्वारा त्यक्त किये जाने की, कथा (२, ३५) 1 
` {४).सीता की यमुना से, प्रार्थना (२, ५४; १३-२१)॥ - ` ,- 
> (४) बात्मीकि से-राम, लक्ष्मण मौर सीता की -भेट ( २, ५६, १६-१७) । 
` ,(६) अकपन-का रावण को जनस्थान्‌ कौ घटनामो का हाल देना गौर्‌ राण का 
मारीच के पास भाना (३, ३१ ) 1 ५ 

{७) राक्षसी अयोगुख का वृत्तान्त (३, ६४, ११-१० } । 

(८) सुग्रीव का सक्ष्मए को शान्त करने केः लिए-ताय को.उनके परसि भेजना (४ 


१३-२५-६२) ए ` `-- ~ 


~ ~ 
ल ~ 


। अआवौन रामक्या-सोहित्य 


0 
॥। 


(६) लंका देवी से हनुमान का युद्ध (५, ३, २०-५१) 1 
(१०) इुरीवं-रावण-युद (६,४० तथा. ६,४१.०१-१०}.1 
(११) सगस्त्य का रास को सूरयस्तव देना (६, १५५) 1 
(१२) तारा तया सत्य भानर-पल्तियो को लयोन्या ते जाने की तमसे सीताको 
भार्यता (६, १२२, २६-३८) 1 


स~-रासापख का रचलाकलि 


२७. एक शताब्दी ॐ पूर्वं रामायण पल्ले प्रहल पर्चिम भे दिरुणत होने सगा, 
उस खमय सनेकं विद्रानो फा भत्त था कि इसको रचना अत्यन्त पाचौन कलमे हुई 
थी-ए० श्तेगेल के नुसा ११ वी शए० ई० पु तथा जी० गोरेचियो के यनुप्रार 
लगनग १२ ची पर ई० पू० 1 इस मत कै प्रनिकियास्वसू्प जीण टी° ह्वीलर तपा 
डं° वेवर्‌ ते रामायण पर यूनानी तथा नौद्ध प्रसाव सान कर उसकी रचना वपेक्षाङृत 
सर्वौचीन समभ्मी है 1 इन दोनो ॐ मत का खंडन निबन्धे के द्वितीय साग मे किया 
जायया 1 

सागे चलकर रासायय कै रघनाष्ाल के रिषय मे तिरते हए दिद्ाच्‌ प्रयः जादि 
सामायण्‌ { बाल्मीकि की माणिक रना } ठथा चित वाल्मीकि रामायण का 
<्येग-अलय र्चना-ष्नल नि्षीस्ति करते है । 
रामायण के भिन्न-भिनन पाठो ङी तुलना क्रमे पर स्पष्ट है कि उत्तरकाण्ड बाद 
का विला हमा है । शास्तव भे उत्तरकाण्ड तथा वालकांड दोनो चाप्मीरिङत रचना मे 
विद्यमाने नही घे, इसके सिए द्वितीय साग रे अमाखा दिये लयेगे (देऽ ठ वाँ लष्याय)) 
चापीक्कित सादि रामायण (कांड २-९ ) तथा प्रचलित वाल्सीक्षि रासायणमे जो 
रन्तर पाया जाता है, इखके लिए चहु कासं की सवेश्यकता है 1 दोरे-भोटे भक्षेपो कनो 
छोडकर पत्त परचित्त चाल्मीरफि रामायण क्रा वतमान खूप (१-७ कांड) केम सेः 
कम दूसरी शतान्दी ई० का है, यह बहुसंर+क विदानो का सत है 1 
एम० विटरनित्स इत्र रसन कां विस्स्त विरलेषण करम के बाद एच ० याकोवी 
के परिणाम पर पहुबते है 1 एच० थाकोगी प्ली अथवा दूरी एतान्दौ ई० को भचतित 
रामायण चा काल मान्ते है, एम० विटरनित्त दूरी इताब्दी ० इधिके समीचीन 





१. देऽ ए० उन्सुऽ श्लेगेल › ज्मेन नोरियन्टल जनंल, भाग ३, पृ ३७६ 1 
जी योरेखियो : रामायण साग १० सूभिका 1 । 1 
अी० रीण ह्वौलरः हिस्टरी वोंव इंडिया, भाग २ {लन्दन १८६६) 1 
ए० वेदर : आदर दि रामायण (अम्बरं (१८७२) । 
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, सममे है? । सी० वी० वैर इसका काल दूसरी ल ० ई० पूर तथा दूसरी शत्ान्दीः 
ई० के वीच मे मानतते है, यद्यपि चह पहली च० ई० पू० अधिक ससव समभे हैँ । 
कालिदास के समय मे रामायण ने {मपना प्रचलित रूप धारण कर लिया था त्तथा 
महाभारत के आरए्यक-पर्वं के रचनाक्राल मे वालकारड तथा उत्तरकारड कीकुख सामग्री 
प्रचलित हो गई थौ 1 अतः श्रधिक.सभव ह कि प्रचलित रामायण का रूप दूसरी न° 
ई० कै वाद का वही हैर । आदि रामायण प्रचलित रामायण से इतना भिन्न है कि डस 

महत्वपूर्णं विकास के लिए कई चतान्दियो की श्रावस्यकता प्रतीत होती है 1 भ्रतः 
वात्मीकिङित रचना कम से कम तीसरी श ई० १० की होगी 1 कई विदान वास्मीकि 
का काल श्मौर प्राचीन मानते है । 

प्रामाणिक वात्मीकिरत रामाया मे वौदध घर्मं की श्रोर निर्देश नही मिलता । 
भरतः इसकी रचना वुदध के पूर्वं ही भ्रथवा पांचवी च० ई० १० मे हुई होगी । यह एम° 
मोनियेर विलियम्स तथा सी० वी° चैद्य का प्रधान त्क प्रतीत्त होता है४ । लेक्रिन 
प्राचीन बौद्ध साहित्य तथा जात्तकों की सामग्री के विद्लेषण से स्पष्ट है कि तिपिटक 
के रचना काल मे राम-कथा सम्बन्धी स्फुट श्रास्यान-काव्य प्रचलित हो चुका था लेकिन 
रामायख की स्वन नही हो पाई थी (दे० नीचे अनु ८२) । 

० यकोवी रामायण का स्वनाकालं पांचवी श० ई० से पूवृ, छरी श्रौर 
भाठ्वी श० ई० पु० के वीच मे मानते है 1 ए० ए० मैकडोनेल ने ्रपने संसृत साहित्य 
के इतिहास (लदन १९०५, पृ ३०६) मे याकोवी के तक स्वीकार कर रामायण को बुद्ध 
के पूवं कामाना था) वाद भे उन्होने छन्दःशास्वे की ष्टि रे पाली गाथाभ्रों वथा 
रामायण के श्लोको की तुलना के भ्रावार प्र माना है कि वाल्मीकि रामायण की स्वना 
चौथी इताब्दी ई० पू० के मध्य मे हुई थी ! उनके श्रनुसार रामायण दूसरी 'श० ६० 
कै ्रंत तक श्रपना वर्तमान रूप धारण कर श्ुकाथा (दे० इन° रि० ए०, माग १०, पृण 





१. एच० याकोवी : डस रामायण, ० १००1 
एम विंटरनित्स : हि० ई'° लि० भाग १, पृ० ५००, ५१७1 

२. सी० वी° वैद्य : पि रिडिल श्रव दि रामायण, पु० २० श्रौर.५१ 1 

३. किन्तु इसके वाद भी पौराणिक कथाग्रो तथा भ्रन्य प्रहेपौं करा सम्मिधण हृग्रा 
होगा ! भ्रतः इन भ्र्वाचीन श्रशो के कारणं समस्त बालकारड का समय चीथी 
श० ई० निर्धारित करना तकंसंगत नही है 1 दे° उन्न किफल : रामायख 
वौलकोरड उड पुराणा 1 

४. एम° एम० चिलियम्स £ इरिडयन एपिक पोट (लन्दन' १८६३} पृ० ३ । 

‰. दे° एच० याको : वही. पृ १०१ श्रादि 1" ' ` ` 
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काल मे प्रचलित था ! श्रत- हमे कोई श्रार्चर्यं नही हौना चादिए यदि श्रन्यत्र भी वाल्मीकि 
नामक व्यक्तयो का उल्लेख मिल जाए । 


महाभारतं के उद्योगपर्व मे गरुडवी विष्णु-भक्त सुपर पक्षियो की सूची मे 
-वाल्मीकि का भी नाम भ्राया है । सुपण व्च सभवत. सप्तसिन्धु कौ एके यायावर भ्रार्य 
जाति धी? ! महाभारत मे इनके सम्बन्ध मे कहा गया है कि ये कमं से क्षत्रिय थे-- 
कर्मणा क्षत्रिया. ( दे० ५, ६६, ६ ) । सुपर्णं वाल्मीकि तथा ्रादिकवि वात्मीकिं की 
श्रभिन्नता के पक्षमे कोई भी प्रमाणा नही मिलता 1 अभिन्नताके विरोवमे यह्‌ तकं 
दिया जा सकता है कि सुपण वश महाभारत मे विप्णुभव्त माना गया है (दे० ५, ९६, 
८ किन्तु कवि वाल्मीक्रि के विषय मे कहा गथा है कि उन्दने शिव की नर्ण लौ थी 
+ द° अगे अनु° ३३ ) । अरत. म्रधिक समव यही प्रतीत होता है कि सुपां वात्मीकरि 
तथा प्रादिकवि भिन्नहीदहै1 
महाभारत मे केवल द्रोणपर्व ( ११८, ४८ } तथा जािपर्वं ( २००, ४ } के 

न्तर्गत वाल्मीकि को स्पष्ट जन्दो मे कवि मानां गया है , इसके श्रतिरिक्त शातिपर्व 
(५७, ४०} मे भागव कवि का तथा ्रनुशा्नन पर्व (१८, ८-१०) मे एक वा्मीकि 
का उल्लेख है जिसके विषय मे कहा है क्रि उनका यथ श्रेष्ठ होगा । महाभारत के अन्य 
"पवो मे बहत से स्थलो पर मर्हपि वाल्मीकि का उल्लेख है , उदाहरणा्थं-- भादि पं 
५०, १४ , सभापर्व ७, १४, वनपर्व ८३, १०२, उद्योग पर्वं ८१, २७ ! विशेषज्ञो 
"(होष्किन्स, सुकठएकर } के अनुसार द्रौ पर्वं का वत्त मान रूप वहत ही परिवद्धित है 
-्रौर शाति पर्वं तथा श्रनुशासन पर्व निर्ित रूम से अर्वाचीन है ! डँ० एस० केण देने 
पूनासस्करण मे द्रोण पर्व की रामकथा को प्रक्षिप्त माना है 1 रतः वहुत समव है कि 
महाभारत के व्यासो ने अपेक्षत भ्र्वाचीन काल मे कवि वाह्मोकि का परिचय प्राप्त 
किया है रौर ये वहुसख्यक स्थल भ्रादि कवि वात्मीकि से भिन्न किसी श्नन्य वाल्मीकि 
नामके षि से सम्बन्ध रखते हौ । जो कुछ भी हो इन स्थलो पर जीवन-वृत्त विषयक 
सामग्री नही मिलती 1 इस प्रकार हमे श्रादिकवि से भिन्न तीन्‌ अन्य वालत्मीकियो का 
पत्ता मिल गया है--वैयाकरण वाल्मीकि, सुपर वाल्मीकि तथा महषि वाल्मीकि ! 


(आ) बालकाण्ड श्रौर उत्तरकाण्ड 


३०. वालकारड के रचनाकाल के समय तक ्रादिकवि वाल्मीकि तथा प्रातच्तीन 
ऋषिवर वामीकि की अ्रभिन्नता सर्वमान्य होने लगी थी तथा वाल्मीकि को रामायण 
` कौ घटनाभ्नो का समकालीन माना मया था । 
"न~ -------- 3 


१ दे° ए० सी° दास, ऋण्वेदिक इरिडया, पृ० ६५ शरीर १४८ । 
रा०३ 
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के दक्षिण मे ही थी, क्योकि लक्ष्मण श्रौर सीता योध्या से भ्राकर गगा पारेकरेके 
वाद ही वाल्मीकि के शआाश्रम के निकट पचते है (दे०° सगं ४७) ! उन्न के विप मे 
कहा जाता है कि वात्मीकि-ग्राघ्रम से पदिचम की श्रोर जति हृए वह "्यसुनातीरम्‌" 
पर उतरे है (सगं ६९६, १५) । वाद मे एक अन्य परम्परा प्रचलित होने लगी, जिसके 
रनर वाल्मीक्रं का श्राश्नमं शना के उत्तर मे माना जाता था; रामायण के टीकाकार 
कतक तथा गोविन्दराज उपर्युक्त "ययुनातीरम्‌' के स्थान पर 'गगातीरम्‌” बुद्ध मानते दै । 
रामायण के दाक्षिणात्य पाट१ के एक प्रक्षेप के अनुसार जो अन्वदो पाठोमेनही 
मिलता, रास, लकमण श्रौर सीता चित्रकूट के निकट ही वात्मीकिके ब्राध्रममे 
पहुचे ह . 
इति सीता च रामस्य च लक्षकणश्च कृतांजलिः । 
अभिगम्याश्रमं सर्वे वात्मीकिमभिवादयन्‌ ॥१६॥ 
(्रयोध्याकाड, सगं ५६} 
इसके ग्रनुसार अध्यास्म रामायण ( २, ६ ), आनन्द रामायण (१, €), समचस्ति- 
मानस (२, १२४) आ्रादि वहुसस्यक ब्र्वाचीन राम-कथाग्नो मे वाल्मीकि का आश्रम 
यमुना के पार चित्रकूट के पास ही स्थित है । भ्राजक्ल भी यह्‌ रवादा जिलिमे माना 
जाता है। 


(इ) भागंव वाल्मीकि 


३२. प्रचलित वाट्मीकि-रामायण॒ मे भार्गव च्यवन कादौ प्रसगो मे उल्लेख 
हमा &ै--वालकोरड मे सगर कौ कथा के ्रतर्गंत (सगं ७०, ३२) तथा उत्तरकारड भे 
दवणबध कै वृत्तान्त मे (सगं ६०-६४) । इन स्थतो पर भार्गव च्छवन तथा वारक्भोकि 
के किसी सस्वन्व का सकेत नदी मिलता, कन्तु फिर भी उत्तरकारड के रचनाकालके 
समय तकं बाल्मीकि का सम्बन्य भागंवो से जोडा गया था क्योकि- वात्मीकि को प्रचेता 


का दसवां पुत्र माना गया हैर । वाद मे दात्मीकिं को भागंव की उपाधि भिल गरईहै 


१. केवल पर््िमोत्तरीय पाठ (दे०२, १५४, १४} मे भरत के वाल्मीकि 

श्रानम होकर चित्रकूट पहुचने का उल्लेख है । 

२ प्रचेता तथा वरुण -एक है ( दे० कुमारसमव २, २१), तवेद (६, ६५ 
श्रौर १०, १९) मे भृगुका नाम वारसि माना गया है तथा बतपध 
ब्राहमण मे इसका स्पष्ट उल्लेख है कि भृगु वरुणा के पु है (दे० ११, ६, १, 
१) 1 भागवत पुराण मे कहा गयाहैकिवरणकी प्ली चर्पणीसेदो 
पुत्र, भगु तथा वाल्मीकि उत्पन्न हुए ये { दे० ६, १८, १) 1 


३६ प्ात्तीन रामकथा स्ताहित्य 


महाभारत मे रामचरित के रचिता भार्गव क्रा जो उल्नेखं ई वह वाहमीकि ही प्रतीत 
होता है कोकि जिन ब्लोक दा उल्लेख ह वह प्रचलित रामायण के दादिणात्य पाठ के 
एक ण्लोक्त ने भिलता चलता है : 
लोकश्चायं पुरा गीतो भागनिण महात्मना । 
जास्याते र'मचरिते नृपति प्रति भारत 11४० 


राजानं प्रथम विन्देत्‌ तत्तो भार्या ततो धनम्‌ । 
राजन्यसति लोक्स्ं शरुतो भार्या कुतो घनम्‌ 11४१॥ 
(शाततिपर्वं ५७) 
अराजके घन नास्ति नास्ति भार्याप्यराजके । 
इदमत्याहितं चान्यक्तुत. सत्यमराजके ।११॥ 
(अयोध्याकाण्ड ६७) 
परवर्ती रनाप्रो मे वाल्मीकि को वहुषा मारम॑व माना गया ६, उदाहरणार्थ ' 
श्िप्णुपुराण (३, ३, १८ ) श्रीर मसस्यपुराण ( १२, ५१ ) ! देता प्रतीत होना है फि 
भागव च्यवन तथा वान्मीरि के वृत्तान्तो के सम्मिधण से वाल्मीकिको भा्गवकी 
उमापि मिन गई टो । "वान्मीकरिः की व्युत्पत्ति प्राग. "वल्मीक' से मानी जाती है, ग्रतः 
यह्‌ कया प्रचनित होने लगी कि वान्मीकि वास्तव मे वल्मीक ( दीमकोकी वावी) से 
निकला या 1 न्नव ध्यान देने वौग्य है कि भार्गव च्यवन के वियव मे इस प्रकार की कथा 
व्यापके रेप मे प्रचलित थी 1 महाभारत के ्रारएवक पर्व के अनुसार भग फे पुत्र च्यवन 
तेषस्यां करे हुए इतने ममय तक निग्चल क्षटे रहे कि उनका शरीर वमक मं प्राच्छादित 
टो गया शा । सजपुत्री सुकन्या ने उनको श्रधा वना दिया श्रौर वाद मे उसे विवाह 
भी कर लिया ( श्रव्याम १२२) । यह्‌ वृत्तान्त भागवत पुराण ( ६, ३ ), स्फट पराण 
{ थावन्त्य ख, चनुग्शीत्तिलिग माटात्म्य, प्रध्याय २० श्रौरप्रमाष खड, परभागे 
मादाय, श्रभ्याय २८१), देवी भागवत पराण (६, २-द३) प्रौर पद्मपुराण (पाताजचः, 
ग्रघ्यामर १५) मे सी मिलता दहै। 
सामि तव च्ययन दोनो वेः विषयमे मानागयाकििवे वमक ने निकले 
ये, त्मी कारश नो की स्यायो का मुस्मिद्रण स्वाभाविक प्रनीत हुताद्‌ । एव 
म्नोनने दामीत्सि भार्पवकी उमािदी यदै तवा दूनसी प्रौर च्यवन छा मचव 
गमद > वोत सदा । एनिवान यपापरमेतो वामीफि फो न्यवनक्ा पुम चना 








~~~ 


१ नामातन के पध्लिमोत्तरीय पाट > ग्रनिम य्नौक मे वाल्मीकि फो भाग्य 


दी ठगगि दी गद 2० ८, १२०, ३१} 1 


५११ 





वात्मीकिक्रृत रामायणे ` ३५७ 


दिया मया है \ अख्वघोप श्रपने बुदधचरित म कते हं कि जिस कल्प कौ स्वना करने 
से च्यवन समर्थ नही थे, उसकी वाल्मीकि ने खष्टि कौ 
वाल्मीकिरादौ च ससज प 
जग्रन्थ यन्न च्यवनो महु{६.१ ।॥ १,४३॥ 
(द) दस्यु वात्मीरकिं 
३३ एक परम्परा के श्नु्ार बाल्मीकि पहले. उरू थे ग्रौर दीधंकालीन 
तपस्या के पच्चात्‌ ही रामायण कौ रचना करने मे समर्थ हृएु , इस कया की प्राचीनता 
के सम्बन्ध मे सन्देह है । स्कतद पुराण मे इसका पहले पहल विकसित ल्प मिलता है › 
दूस पुराण की श्रविकार सामग्री ब्राठ्वी ताब्दी ई० कै वाद कौ है, भौर इसमे बहत 
्े रक्षेप जोडे गए ह जिनका रचनाकाल श्रन्ात है 1 फिर भी महाभारत के श्रनुशासन 
पर्व मे प्रस्तुत कथा का एक प्रकार से प्रथम श्रामास विद्यमान है । वात्मीकि युधिष्ठिर 
से कहते है क्ति किसी विवाद मे मूनियो ने मुभको ब्रह्यघ्न कहा था । इस कथन माव 
सेमे पापी वन ग्याथा। मैने शिव की गस्ण ली श्रौर उन्हनि गुभको पाप से- युक्त 
करके कहा--“^तेरा यच श्रेष्ठ होगा” : 
वाल्मीकिश्चाह भगवान्युधिष्ठिरमिदं वचः । 
विवादे सागिनिमुनिभिन्रं ह्यघ्नौ वँ भगवानिति ॥रा1 
उक्तः क्षणेन चाविष्टस्तेनाधरमेण भारत 1 
सोऽहमीशानमनघममोघं शरण गतः ॥&६॥ 
मुक्तश्चास्मि ततः पापषेस्ततौ दुःलविनाशनः } 
भ्राहु सां त्रिपुरप्नो वै यशस्तेऽर््रं भविष्यति ॥१०॥ 
( अध्वाय १८ } 
इस उद्धरण मे एक वाल्मीकि कौ चर्चा है, जिसके वारे मे कहा जता. टै करि उनका य 
श्रेष्ठ होगा, श्रतः उसे आदिकवि मानना युक्तियुक्त ही है । उनको श्रग्निहोतृ मूनियो के 
शाप से ब्रह्महत्या का दोष लगा था, श्रागे चलकर उनका वास्तव मे ब्रह्मघ्न तथा दस्यु 
~ माना जाना अनुशासन पर्वे के इस प्रसंग का स्वाभाविक विकास प्रतीत होता दै 1 
३४. स्कंद पुराण मे वाल्मीक्रि के विषय मे चार कथाएं सुरक्षित है 1 बैष्णव 
खंड के वैलाखमासमाहात्म्य मे एक व्याध का वृत्तान्त मिलता है, जिसका नाम नही दिया 
9 १ १ 
१.६० ए० जौन्सटन का सस्करण ( कलकत्ता १६३५ } , ६० वी० काबिल के 
` ; संस्करण म पाठ इस प्रकार है--“'वाल्मीकिनादस्च ससज पद्यम्‌" । 
२. दे० श्रार० सौ° इाजरा, पुराणिक रेकाडं स, पृ० १६५ 1 , `~ 
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` स्वच्छन्दा भारती देवी जिह्भाप्रे ते भविष्यति । 
कृत्वा रामायणं काव्यं ततो मोक्षं मसिष्यसि ॥ 


३५ उपयुक्त कथाभ्नो का सवसे प्रचलित रूप ^+ अध्यात्म रामायण के अयोध्या 
काड ( सगं ६, शलोक ४२-८८ } मे मिलता है । राम; लक्ष्मण श्रौर सीता निर्वापित 
होकर चिक्रूट के पास पहुचे, उन्होने श्रपना निवास-स्थल निश्चित के के लिए 
वारमौकिं का पराम माया , वाल्मीकि ने राम की स्तुति करने के पस्वात्‌ रामनाम 
माहात्म्य दिखलाने के उदेऽ्य से ्रयनी कथा सुनाई : 

अह्‌ धुरा किरातेषु किरातः सह दधितः ! 

जन्भमाच्नद्विजत्व मे शूद्राचाररतः सदा ।६५॥ 
“म पठते किरततो के साथ रहा करत्ता था श्रीर्‌ निरन्तर बृद्धो के आचरण मे सत रहने 
के कारण मेरा ब्राह्यणरव जन्म मात्र कराया शुद्राके गर्भे मेरे वहत से पुव उत्पन्न 
इए ! चोरो के कुसग से मभौ चोर वन गयाथा शरीर सदा. धनुप-वाण धारण कयि 
स्हता भा ! एक दिन मेने सात मूनियो को जाते देबा रौर उनके वस्त्र इत्यादि द्यमने 
के उदेश्य से उन्दनि घौर बन मे रोकं लिया : मूनिमो ने कहा कि जिन वुदम्बियो के 
निए तुम नित्य पाय सचय करते हो उनसे जाकर पू लो करि वे तुम्हारे अधरम के मागी 
वनने के लिये तयार है कि सही । मैने जाकर पूया शौर गभे उत्तर मिला--“यह्‌ पाय 
तो तुम्ही को लगेगा; हम केवल धन के ही भोगने वलि दैः" ! यह सुनकर मु वैभाग्य 
न्पत्त हु्रा शओरौर मने उन मुनियो की शरण ली । हे राम । मूनियो नै ब्रापस मे पराम 
किया श्रौर ्नापके नामाक्षरोको उलटा कर मुमसे कहा-नुम इसी स्थान प्र एकप्रचित्त 
होकर निरन्तर “मरा' का जप करो ( एकाग्रमनसात्रौच रेति भप संदा) । भते 
देषा ही किया । निदचल खडा रहने के फलस्वरूप मेरे ऊपर वरमीक वन गया 1 एक 
चदस् युग वीतने पर वे ऋषि दौटे रौर उन्दोनि मुभको निकलने का अ्रदिशा देकर 
कटाहे मुनिवर ! तुम वार्मीक्रि हौ 1 इस समय तुम वल्मीके से निकले हौ, अतः 
"तुस्तस दूय जन्म हुम्रा 1 † 

रामचरिते मानस के कड स्थलों पर उपयुक्त कथा की ओर सक्त मिलते & -- 
जान आदि कवि नाम प्रतापु } 
भयउ सुद्ध करि उलटा जापु ॥५॥ 

(वालकार्ड, दोहा १६) 





१. मद्रास कैटालंग ( श्रार ३८१४ ) मे जैमिनी रामायण कौ पुष्पिका इस 
भकार है--इति जैमिनीरामायरो रामनाममादासम्ये व्यापस्य सृप्तिदर्दनिम्‌ \ 
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, ` उल नामसु जपत ` जगु, जाना. 
ˆ वालमीफि भए ब्रह्म" ससाना,॥*॥ 
| (ग्रयोध्याकारुड, दोहा १६४} 
- गनिका अजामिल व्याधं गीघ गनादि घल तारे घना ( छंद) 
(उत्तरकारड, दोहा १३०) 


३६ तत्वसंग्रह रामायण मे जो दस्यु वात्मीक्रि की कथा मिलती है इसमे 
कई ्रलौकिक घटनाग्नो का सप्निवेदा किया गया है । जव व्याध म्रपने परिवार की शरोर 
से निराज् होकर सप्तप्रयो के पास पहा, तौ वे व्याध को रम की महिमा समभने 
लगे । उस समय एक श्राकाशवाणी सुनाई दी भ्रौर सप्तपियो को भ्रदिड मिलाकर वे 
व्याम को म-रा' मत्र सिखाबे । इसके गद ग्याय तपस्या करणे लगा श्रौर उसके जरर 
के चारो श्रोर वत्मीक वनै लगा । यह देखकर इद्र धवराने लगे किन्तु वृहस्पति मे 
उनको समाया कि वह तपस्वी मर्हपि वनकर रामायण की रचना करने वाला है 1 
बहुत समय वीत॒ जाने प्र नव सप्तषि लौटे तव देनता मी भा पहुचे भौर विष्णुने 
वाल्पीकरि को श्रारीर्वाद दिया कि वह रामाया कै रवयित्ता वने जायेगे । इस प्रर 
दातमीक्ति ने नारायणा की स्तुति की तथा वह जाकर तमसा नदी के तट प्र रहन 
लगे । वही पर उन्दोनि नारद से राम-केथा सुनकर रामायणं लिखने का निर्य क्रिया 
{ दे० अयोध्या कारड, ग्रध्याय २२-३० }१ । 

३७, भान्द रामायण के राज्यकारड ( अरघ्याय १४ } मे जो चृत कथा 
मिलती है, उसमे वा्मीकि के तीन पहले जन्मो का वर्णन किया गया दै । पहले जन्म मे 
वह स्तम नामक ब्राह्मणा है, द्वितीय जन्म मे वहं व्याध है, तीसरे जन्ममे वह इणु 
का पुत्र है श्रौर तपस्या करने के पर्चात्‌ वात्मीक्रि वन जाता है! इस वृत्तान्त की 
श्रभ्काशा सामग्री शरध्यात्म रमाया तथा स्कद पुरा के वैष्णव खड कौ कथा्रो से 
ली गई है । श्रानन्दरामायण के वृत्तान्त का सारा इस प्रकार है: शाकल नगरका 
निवासी, श्रीवत्सगोत्र का स्तम नामक ब्राह्मण महापापी था । एक वेक्या मे ्रासक्त 
हने के कारण वह नित्यक्तिया छोडकर शूद्रवत्‌ प्राचार किया करता था 1 फिरभी 
किसी निन उसके यहां एक ब्राह्मण का आतिथ्य-सकार हुमा श्नौर उसी पुराय के फल- 
स्वरूप उसका उद्धार समव टृश्रा । स्तम ्रपनी मूत्यु-रम्या पर उप गणिका का स्मरण 





१, तत्वसग्रह रामायण के उत्तरकारड मे वाल्मीकि विषयक एक श्रन्य कथा मिलत 
-~ है नो सीतात्याम के परोक्ष कारणो से सम्बन्ध रखती है । ( दे० चतुथं भाग, 
# 0 --^4 „ भ्मनु° ७२६ } । ६: ४ क स 


वाल्मीकिङत रामायख † ४१. 


करते-करते चल यसा , इसी कारणस उसे व्याथ-का जन्म मिला धरोर वह केभ्य 
भिल्लिनी के रूप मे प्रकट होकर उसकी पत्नी बन गई । किसी दिन इस व्मायने 
पपातीर के पास जख नामक ब्राह्यणा का सर्वस्व लूट लिया । वाद मे यह देलकर कि 
पथरीली जमीन पर चलने मे ब्राह्मण को वहत कण्ट हौ रहा है उसने उनको उनके 
चरते लौटाए । वाह्यण ने म्राणीर्वाद दिया प्रौर व्यान को यह्‌ भी वतलाया कि पूर्वजन्म 
मे ब्राह्मण के श्रातिथ्यत्कार के पुरय के फलस्वरूप उसे प्राज जते लोटाने की सद्बुद्धि 
उतपन्न दौ गई है । इसके चाद ब्राह्मण ने भविष्य का उद्वाटन किया--'छरषु नामक 
मनि घोर तपस्या करेगे , उनके नेत्रो से वर्थ वह्‌ जायगा, जिसे एकं सषिन खाकर 
गर्भवती हणी । उष सर्पिणी से तुम्हारा जन्म हणा, कियत लोग तुम्हारा पालन करेगे 
श्रौर तुम भी किरात नन जाश्रोगे । तुमने भ्राज जौ मेरे उपानह्‌ लौटाएु इम पुण्य के 
प्रभाव से सात सनियो से तुम्ारी भेर होगी । उनके प्राश्ञीर्वाद से तुम वात्मीक्रि वकर 
राम-कथा लिसोगे ।'' टसा ही दृम्मा, व्याव सपिणी के गर्भ से जन्म लेकर किरातो. 
दवारा पाला गया । यहाँ सरे लेकर ग्रष्वात्मृ रामायणएकी उपर्युक्त समस्त कथां प्राय. एके 
ही चब्दावली मे दुहराई जाती है । भ्रत्त मे रामायण की उत्पत्ति के विषय मे कहा गया 
हैकिशमुनेब्रह्या को रामचरित सुनायाथा, नारद ने उतेब्रह्यासे सुने लिवाग्रौर 
बाद मे उसे वाल्मीकि को सुनाया । तव क्रौचवध के श्रवर पर लोक कौ उत्पत्ति के 
पञ्चात्‌ बाल्मीकि ने “शतकोटिविस्तरम्‌' रामाया कौ स्वना कौ 1 

३८. छृत्तिवासीय रामायण मे अ्रध्यत्मि रामायणकी कथां का किचितत॒परि~ 
वद्धित रूप पाया जाता है । व्याधि का नाम रत्नाकर श्रौर वह्‌ च्यवन का पुत्र मानाः 
जाता है--च्यवेन सुनिर पत्र नाम रत्नाकर । सात मूनियो के स्थान पर ब्रह्याग्रौर 
नारदसे भेट होने का नर्खंन है 1 वैराग्य उत्पन्न होने के वाद रलाकर ब्रह्मा के कटने 
पर नदी मे नहाने जाता है । नदी पर उसकी ष्टि पडते ही वह्‌ सूख जाती है 1 तव 
ब्रह्मा रत्नाकर को रामनाम का जप करने का परानशं देते है किन्तु उसका पापी मुंह इस 
पावन नामि का उच्चारण करने मे म्रसमथं है । इस पर रत्नाकर को “म-रा' जपने 
का परामर्शं दिया जाता है । 

तोरवे रामायण (१,२) के अ्नु्तार मर्राज ने क्रौच नामकं वन मे रहने वालिः 

व्याध को श्राशीर्वदि दिया । वादमे उस व्याध ने बहुत समय तक तपस्या की श्रौरः 
ब्रह्मा ने उसे परर्माषित्व भदान किया । वहं वल्मीक { वावी) से निकला, जिससे वह 
चात्मीकरि कहलाने लगा 1 

एक अन्य कथा के अनुसार शिव श्रौर नारद सेव्य की मेटहोतीहै, । ड 


~ # 





१. दे० इ' ए० भाग ३१, पृ० ३५ 1 
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मोलिये क अनुसार वात्मीकि दो चऋषियो के कह्ने पर वाह्‌ वपं तक तपस्या करक 
भावी रामायणः लिखने मे समर्य हुए१ 1 उन्ु करकर्ते इस कयाक्राएक श्रौरस्पं 
पाया था, इसके अनुसार परमेश्वर ने गुरु नानक को वाल्मीकि के पास भेजा था, गुर 
नानक के अनुरोष पर वाल्मीकि ने श्रपनी प्ली से पूदा-स्या तुम भरे लिए प्राण देन 
की तयार हो ? नकारात्मक उत्तर सुनकर वात्मीकि तपस्वी केसूप मे चंडालगद 
{ नार, उ० प्र } के गदा पाड पर निवाम करने लगे । वह्‌ स्थान वाद मे भगियो 
का ती्ं-स्वान वन गया । वलरामदाम के उत्तर कारड मे वात्मीकिं कौ पल्ली का नाम 
धर्मवती है] 

३६ उपर्युक्त कथा मे बाह्मीकि तथा भगियो का जो सम्बन्ध सूचित किया गया 
रै बं कई ाताम्दियो से चला शरा रहा है ! सर्तमाल (कवित्त-७२ } मे वाल्मीकिं को 
उवपच कहा गया है तथा गोस्वामी तुलसीदास भी अपनी विनय पत्रिका मे लिखते ६ै-- 
स्वपच-खल-मिस्तर-जमनादि हरि लोकत नामव (द०४६,६) । आजकल उत्तर भास 
के हिन्दु भगौ अपने को वाल्मीकि के भक्त मानकर उनकी पूजा कसते हैर ! पजाव मे 
यह कया प्रचित है कि जवे तक नागरिक मगियो की भ्रोर देखने से धनकार करते ये 
ततव तक बाल्मीकि की लान प्रति-दिन वनारस मे दिखाई पडती यी ¦ मुसलमान भगी 
कपने को लालवेगी कहकर पुकारते है , उदू लिपि मे वाल्मीकि को श्रास्ानी से लालवेग 
पया जां मक्ता है 1 डं° हरदेव बाहरी ने कई कथाम्नो का सकलन क्रिया है, जिनमे 
-लाल्ेण की उत्पत्ति बात्मीकि से जोडी जाती है 1 एक कथा के अ्नुार ब्रह्मा नै वाल्मीकि 
-को ग्रपने सिंहासन फे सामान भाडने का कार्य सौपाथा। एकं दिन ब्रह्मा नेः वाल्मीकि 
को एक क्पडा भेट दियाथा जसि वाह्मीकि ने घर जाकर एकं कोने मे रख दिया । 
उसमे से एकं वच्चा निकलते देखकर वात्मीकि ब्रह्मा के पास दौडे । ब्रह्मा ने समाचार 
गुनकर कहा--"तुम दढ हो चले हो , तुम्हारे मरने के वाद यह्‌ वालक भगिगो करा गुर 





१. दे० भिधाँलाजी उष इ दू, साग १, पृऽ १७८ ! इस वृत्तान्त मे वाहमीक्रि को 
बरहा का ्रवतार माना गया है 1 दे० श्रागे अनु° ३६ 1 

२ देर दराइन्पं एड कास्ट्स, भाग १, प° २६२-३ 1 

३ कलकते मे अनुसूचित जातियो हारा हर साल श्रारिवन धूरणिमा (कतिक- 
स्नानारभ्‌ ) के दिन वाल्मीकिं की जयन्ती शरूमघाम से मनाई जाती है । 

४. दे० श्रार० सरी° टेषल, लेजंडस श्रव दि पजाव, भाग १, प० ४९९ श्रौर 
इ० ए०, माग २७, पृ० ११२1 

५. दे लाले वेग॒की उत्पतति ; जनपद ( वनारस } भाग १; शरक ३, ¶० 
१६-२१ ) ध. 


॥, 


-वाल्मीकिकृत रामायण ४३ 


वन जायगा" ! वाल्मीकि ने उसका पालन किया श्रौर वहं वाद मे लालवेगके नाम से 
विख्यात हुभ्रा 1 
ब्रह्मा श्रौर वाल्मीकि का सम्वन्य श्पेक्षाकृत प्राचीन है । सारलादास कै उडिया 

महाभारत + के अनुसार वाल्मीकि का जन्म दस प्रकार हुत्रा था ` ब्रह्य किसी समय 
-गगात्तट के मनूमेखला नामक स्थान पर तपस्या करते गये थे । वहां भ्राठ देवकन्या्नौं 
को स्नान के पदचात्‌ गगा से निकलते देवकर ब्रह्मा का वीर्थपात ह्रा था । उन्दने वीरय 
का एकं श्रंा मेरु पर्वत पर फक दिया जिससे मेर्टूल ऋषि कौ उत्पत्ति हई ; शेष वीर्यं 
नदी कै वाल पर फेका गया श्रौर उससे वात्मीकि उत्पन्न हए । उडिया मे वाद को वालि 
कठते है ; सभवे है वालि ओर वार्मीकि का सादृश्य इस कथा की कत्यना मे सहायक 
हा हयो । इस कथा मे वारमीकि एक तपस्वी कै तेज से उत्पन्न होता है 1 भी रघुराज 
सिह की रामरसिकावलीमे मी देसा माना गया है 1 वाल्मीकि की कथा के भ्रन्तगंत 
कहा है करि एक गूनिराज की तपश्चर्या मे किसी अप्सरा के विन्न डालने के फलस्वरूप 
उप॒ मनि का वीर्यपात हुमाथा । उर्वषीनै वौर्थएक कुम्भ मे रख दिया शओ्रौर उससे 
अगस्त्य श्रौर वसिष्ठ का जन्म हुमा 1 किन्तु तेज का कृ भ्रश धा पर गिर गया श्रौर 
गया ग्रौर्‌ उसे एक शि्यु उत्पन्न हृश्रा, जिससे एक किरातिनी ने श्रपना लिया : 

रेत शेष रहिगो कुश माही । 

ताते एक शिशु भयो तहँ हौ ॥ 

ताहि किर्तिनि ले घर आई ¦ 

अपनी विद्या सकल पदा ॥ 


भगियो द्वारा जो वाल्मीकि की पुजा होती है, इसकी प्राचीनता तो सदिग्व है, 
फिर भी इसमे सन्देह नही है कि पांचवी शताब्दी ई० तक राम की माति वाल्मीकि 
को भी विष्णु का म्रवतार भाता गया है । चिष्णु धर्मोत्तर पुराणा की रचना पाचवी श 
ई० मे हुई थी , इसके प्रथम खर मे लिखा है कि चे ता युग के अन्त मे विष्णु वाल्मीकि 
के रूप मे जन्म लेकर रामाया लिखने चाले थे ( दे० अध्याय ७४, ३८ ) 1 इस रचना 
के तृतीय खणड मे कई स्यलो पर? वाल्मीकि की पूजा का उल्लेख हरा तथा प्रतिमा- 
लक्षणम्‌ के अतगत वात्मीकि की मूत के विषय मे लिखा है . 
गौरस्तु कार्यो वाल्मीकिरजरा्मउलददंशः । 
तपस्यभिरतः शान्तो न कृशो न च पीवरः ॥६४॥ 


( खंड ३, अध्याय ८१ } 
"~~~, 


१. दे०° समा पर्व, पु २५० परकारक-राधारमण पुस्तकालय, कटक, १९५२ । 
२. दे० अध्याय ११८, ८; ११६, ५. १२०, ५। ११८ वे श्रन्यायमेकहा 
गया है कि “विच्छकामोऽय वाल्मीकि व्यास वाप्य पूजयेत्‌ * 








वर्म एरख {१३ नी गत०} के रध्य खर्‌ड (जन्या ११) न सत्ती विष्य को 
यह येरदान >. = ~~ -~ दर्त्मि नि = ~ = ¶न्न्पि > ~~~ ् 
ह्‌ चखान स्ता हं कि वह्‌ चल्मिपरू च न्दं र न्ट्ान्य्यि स्म चत्वा नरे। 


क 
इन्‌ भकार दंत ङि हन्त चीन मे लो वाल्मौक्रि मद््रिभे दार्मीनि की 


॥ 
१ 











मति त्था उनके विष्टु-त्दतार हने का गचेत निवा है व्ह भारतं मे अच्यत 
चि्वात पर चाघारित है (देर अनि मनु° ३२३) 1 - 
(उ) संहार 
४०. भ्रस्तं विवेचनं का नियं यह्‌ ६ क चेवाकर्या चल्नन तपा सुपसं 
वाल्वीकि ऊँ चदि म्तनारत > भाीतनर पञ > विनि मर्हपि वटनपिनि नी च 
है वहं चादि-कवि वल्मीनि ने भिदं उरी हेरे है! - 1 
समाया > बालन्गरड ञे पता चलता ह क लगस्य प्रप सतान्दी ई पृ 
(दिक शकि तथन मपि दल्नीरि नी चभिद्नता सवं अश्म 








= 


कारड के तवना काल मे बल्मोकि का नयोष्या >े 

क्रिया गया या । वाल्मीकि दगरथ क तखा मने भए , उन ने 

उ्यत्न हुए रौर उनने भिष्ये वन गद्‌ तया राम जे अञ्वमेव के अवर णर लास्मीक्िने 

सीता के सदीत्व का स्य दिया 1 उप मय तक उनको जह्य की उपाधि मी मिच्च 

गई ध श्र दह्‌ प्रचेता के दवे पुत्र माने जले लने 1 वादं मे उनको दिष्यु ना चन्तार 

मी माना या है 1 
वाल्मीनि नाम क न्युतवत्ति ॐ अचार पर यहं भरि होने लमा 

करते तमय उनका सत्त चरीर वाल्मीन से घमादृत हो गया ण । द्र जोर गछ 


मारत्त के अनसार भार्गव च्यवन =: विषय मे जख अक्ारकङी लखा { मायन्‌ 
मारत्त के अनुपार भार्गव च्यवन के विष्व मे मौ इत अकार क नघा आच्च नाह 


८ 
[ 
¶ | # 
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त 
५॥| 


ही प्रचलित धी 1 इते संमवत` च्यदन अर वाल्मीकि क दृतान्तो कर उन्मिष्खे हसा 
श्नौर वाल्मीकि को भार्गव कौ उपाधिं मिल नई 1 














महाभारत के ्नुगाघन पर्व > वाल्मीकि को किसी वच्दिद मे एल चार नन 

~~ ५. क [-- ८4 ब, ५. 
कहे जाने का उत्लेख है } क्वा वाल्मीक्ति की इत निन्दा ऊँ इृत्तान्त न उल! चपि च जति 
भ्तिष्वनित है ? क्या इसीलिए रमाया ॐ उत्तरकएड मे उनके ह्वारो चष तज तपत्या 


क्ले पर इतना वल दिया यया ह ? यह्‌ र्ट-कञल्यना वही कही चा उक्ती है । रतं 


कारड मे इका स्मष्ट उत्ते है क्रि वाल्मीकि के रिष्य ङ्ीलव टी ये अर इनीलवो 
का मान मे कोई विष पराद्‌ नही चा, चे कि उ्रके नान ही चे { नील ) भती 





होत हभ । जो कर सौ हो अलु्ाउन परव के इस मेय से उन कंथाब्नो का निका ह्या 
ह्विचाति क्त चेवा, नत्त 


१. अर्थशसतर मे लिखा है क शूद्रो का प्म है-दविनाति कौ उव 


वातमीकिंकृत रामायण र 


हयोगा जिनमे तस्या करने के पर्व॒बाल्मीकरि के दस्यु होने का वर्णन दै । उन कथाग्नो 
के मूल रूम मे रामनाम का उल्लेख नदी है , रामभव्ति के पल्लवित होने के पर्चात्‌ ही 
कौम का यह वृत्तान्त रामनाम के गुएगान्‌ मे परिणत कर दिया गया है 1 





नित्य तथा कुगीलव-कर्म (शूद्रास्य दविनातिशुभुएा वार्ता कार छुशीलवकर्म, 
प्रकरण १, पदं ३) । गरिकाध्थक्ष नामक प्रकस्ण मे इसका उल्लेख ह 
श्राठ वर्प तक राजा के लिए कुशीलवकर्म करने से वेद्या पुत्र श्रपने को 
मुक्त कर सकता है ( प्रकरण ४३, २) । वाद मे कुशीलवो न रामक 
पुत्रो के नाम कुश श्रौर लव रखफर श्रपने ही नामं की एक नयी व्युलत्ति 
की क्त्पनाकीहे। 


अध्याये 


महाभारत की रामक्था 


क--महाभारत श्रौर रामायण 

४१ रामायण मे महाभारत के वीरो का निदेश मी नही मिलता । इसरी भोर 
महाभारत मे न केवल राम-कथा का वरन वात्मीकिद्रृत रामायण का भी उत्लेख षाया 
जाता है । इससे स्पष्ट है क्रि रामायण की रचना के परचात्‌ ही महाभारत को श्रपना 
चतंमान रूप मिला है । फिर मौ बहुत सभव है कि भारत ( श्र्थात्‌ महाभारत का 
प्राचीनतम सूप } रामायण के पूर्व उत्पत हुभ्रा था ! चतुविंशतिसाहल्ली मारतसहिता 
(दे० १, १, ६१ ) तथा “गतसह्नम्‌' ( दे० १, ५६, १३३२ ) महाभारतम्‌, इन दो 
मोपानौ का महाभारत ही मे उल्लेख मिलता दै । प्राय. समस्त विद्रानो की सम्मत्ति से 
रामायण का रवनाकाल भारते तथां महाभारत के वीच मे माना जाता है१ । शास्लायत 
श्रादि सूत्र तथा पाणिमि मे भारत कँ विषय भे निर्दे मिलते है, रामाया ऊ चिषय 
मे नही 1 श्रत एसा प्रतीत होता है किं भारत की स्वना रामायणके पूर्वं हौ चरकी 
थी ! यह्‌ निविगाद है कि भारत तथा }रामायर स्वतन्त्र रूप से उत्पन्न हुए--मारत 
प्र्विम मे तथा रामायण पूर्व मे ! दोनो के सपकं के पञ्चात्‌ भारत ने महाभारत का 
रूप धारण करः तिया हैर । 

महामारत मे रामकथा के जो विभिन्न सूपमिलते है, उनका निरूपरा अगले 
परिच्छेद मे किया जायगा । यहम पर महाभारत मे रामायण तथा चात्मीकि-सवन्धी 
उल्लेखो पर विचार किया जाता है 

श्रारणएयकपर्व मे मीम हनुमान के विषय मे कृते है करं वह्‌ रामायण मे प्रसिद्ध है : 

भ्राता मम गुणश्लाध्यो बुद्धिसत्ववलान्वितः । 


रामायणेऽत्तिविख्यातः शूरो वानरपु गवः १1११1 
( अन्याय १४७ ) 


१ दे° पी०वी० काके, एेनल्स शओँब दि भर्डारकर आंरियेटल रिसर्च 
इन्स्टिट्य ठ 1 माग ४७, पृ० २० श्रौर २६ । 

२ दे० ई० उन्बु° हंष्किस--दि ग्रेट एषिक्‌, ¶० ५८ प्रादि , वी° एस° 
सुकठएकर : एनल्स भडारकर दृ्टीद्‌गुट, मागं १८, ¶० १-७६१ एम० 
विररनित्स : हि० इ'० लि० भाग १, पृ० ५०० श्रादि 1 


महाभारते कौ रामकथा ४७. 


स्वर्गारोहुरपर्व मे भी रामाया का स्पष्ट उल्लेख मिलता है : 


वेदे रामायणे पुष्ये भारते भारतम । 
आरौ चान्ते च मध्ये च हरिः सर्वत्र गीयते ॥९६॥ 
(सघ्याय ६) 
यह श्लौक हरिवश पुराण मे इुहराया गया दै ( 2०३, १३२, ६५) । महाभारत 

भे वाल्मीकि का श्रनेक स्थलों पर तपस्वी तथा मंहषिके रूप मे उत्लेख मिलता है 
( दे० उपर अनु० २६ ) ! इसके भ्रतिरिक्ति वाल्मीकि कौ कवि मी मना गयाहै। 
रामचरित्र के रचयिता भार्गव कवि विषयक इलोक ऊपर उद्धृत हृग्रा है दे० श्रनु° ३२). 
एक अन्य स्थल पर वात्मीक्रि नामक कवि का भी स्पष्ट उल्लेल हुभरा है - 


अपि चायं पुरा गीतः श्लोको वात्मीक्तिना भूवि 
पीडाकरममित्राणां यत्स्याक्कतंव्यमेव तत्‌ 1४८] 
(बौणपवं, अव्यय ११८) 
इस उलोकं का उत्तराद्ध रामायण के उदीच्य पाठ १ से उद्धृत है ( दे० गौ° राभ 
६ ६०, २४ तथा प० रा० ६, ६, २६) । भातिपर्व मे गोविन्द की महिमा गाने वालो 
का जो उल्लेख किया गेया है इसमे श्रसित, देवल तथा माकंश्डेय के साथसाय वात्मीकि 
का भौ नाम लिया गया है (दे० अध्या २००, ४) । इससे स्पष्ट है कि महाभारत के 
रचयिता बाल्मीकिङत रामायण से भ्रमिन्न ये इसके अ्रतिरिक्त रामोपाश्यान वाल्मीकि 
रामायण पर निर्भर है ( दे० आगे श्रनु° ४८) तथा नलोपारयान्‌ कै घ्नन्त्ग॑त भी सुदेव 
का स्वगत भाप रामाया से उद्धुत किया गया है१ । फिर भी महाभारत के प्राचीनतम 
पर्वनतो रामायण श्रौरन कवि वाल्मीकि का उतल्लेख करते है 1 इन्‌ पर्वो मे केवल 
राम-कथा के पात्रोकीश्रोर निदे किया गया है। एेसा प्रतीत होतां है कि भारत- 
के कवि रामकथा रौर उसके प्रधान पानो से परिचित थे । वाद मे महाभारत के 
रचयिताग्रो ने वाल्मीकि कौ रचना से परिचय प्राप्त किया था 1 





१. दा० रा० मे इसका रूप किचित्‌ भिन्न है ( दे ६, ८१, २८} 1 तीनो पाले 
मे इसके पहले--“न हन्तव्या. स्त्रियः ..."” प्राता है , यह्‌ वाक्याच 
महाभारत की वहुत सी"उदीच्य हस्तलिपियो मे भी पाया जातां है पूना 
संस्करण ने उसे प्रक्षिप्त मानादहै। 
२. दे० वी° एस० सुकठणकर : दि नल एपिसोड एेढ.दि रामाया । ए वाल्युम 
्रौव ईस्टनं एेरुड इ डियन स्टडीज, पृ० २६४-३०३ ! 


# ५ प्राचीनं रामकथा साहित्य 


-ख- महाभारत मे रामकथा 

४२. महाभारत मे रामकथा का चार स्थलो पर वर्णन कवा जाता ३1 
रामोपार्यान इनमे सव से विस्तृत श्रौर महत्वपूर्णं होने के कारण उषका तृतीय परिच्छेद 
मे मलग विष्लेषणा किया जागगा । 

इन चार राम-कथाग्रो के भ्रतिसक्ति रामकथा तथा रामकथा के पत्रो का 
उपमाग्नो श्रादि के लिए लगभग पचास, स्थलो पर उल्लेख हुमा है ।› युद्ध-सम्बन्धी 
पर्यो मे द्रोरापर्व सव से श्र्वाचीन है । इसमे रामकया के १४ उल्लेख मिलते है लेकिन 
अन्य युद्ध-सववी पर्वो मे ( भीष्म, कणं तथा शल्य पर्व मे ) कुल मिलाकर केवल 
पाँच उल्लेख किए गए है । श्राररयक पर्व मे राम-कथा का दो वार वर्णन हुमा है श्रौर 
इसके ्रतिरिक्त रामकथा की श्रोर प्रह सकत मिलते ह । यह्‌ पर्व श्रपेक्षाक्रेत पर्वाचीन 
है मौर कथाग्नो तथा उपाद्यानो का भडार है । नलोपाख्या्म, रामोपाख्यान, सावित्री की 
कथा भ्रादि- ये सव ,श्रारण्यक पर्व मे सम्मिलित किएगए र) इस पर्वमे रामके 
श्रवतार होने का भी उल्लेख मिलता है (दे० अनु° ४६) 1 


,(१) आरण्यक पवं की रामकथा (३, १४७, २८३८} 

४३ रामोपाख्यान के अ्रत्तिरिक्त आरण्यक पर्वं मे एक राकया श्रौर उद्धत ह । 
मीम-हनुमाच के सवाद के ्रतर्गत हनुमान ग्यारह लोको मे वनवास श्रौर सीताहरण 
से लेकर प्रयोध्या के प्रत्यागमन तक सारी रामकथा सक्षेप मे कहते ह। इसमे 
-रामावतार तथा राम का ११००० वर्षं तक राज्य करने का उल्लेख है । वालकाड रौर 
उत्तरकाड की सामग्री, लकादहन तथा सीता को श्रग्निपरीक्षा का कोई उल्लेख नही है । 


{२} द्रोणएपचं की रामकथा 

४४ द्वोरीपर्व तथा शातिपर्वं की रामकया पोडशराजोपाख्यान के श्रतगंत मिलती 
दै । पुत्रके मरण के कारण शोकातुर सृञ्जय .को सान्त्ना देने के उदेश्य से नारद तै 
उनको सोलह एजाश्नो की "कथा सुनाई थी । ये राजा , महान होते हृए भी श्रपने-प्रपने 
समय प्र सवके सव मर गये थे (स चेन्ममार सू जय ) \ दोएपर्व मे प्रभिमन्युवध के 
कारण शोकसतप्त युधिष्ठिर को वैय देने के लिए व्यास उनको षोडशराजोपास्यान सुनति 
ह । ्रोएपर्वं का यह्‌ पोडशराजकीय वास्तव मे शापिपर्वं प्रर निर्भर है। एना के 
प्रामाणिक सस्करणा मे उसे क्षेपक मानकर परिशिष्ट मे दिया ग॑या है । (दे परिशिष्ट १, 
न० ८, १० ४३७-४८२ श्रौर गोरखपुर सस्करणा ७, अध्याय ५६) . 


१ इन्दु हाष्किस : जर्नल श्रमेस्किव गोकल सोाइटी, माग १० [१६३०), 
पुण ८५-१०३ 1 
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इन सोलह राजाभ्नो मे से एक राम मौ ये ! नारद राम की महिमा का वणान करते 
इए श्रयोष्याकाड से लेकर युद्धकाड के ग्रन्त तक रामकथा कौ रूपरेखा खीचते है । प्रसंग 
के अनुप्तार रामकथा कौ अपेक्षा रामराज्य कौ समृद्धि तथा राम कौ महिमा को श्रधिक 
महत्व दिया गया है । वनवास से लेकर भ्रयोन्या के प्रर्यागमन तक सारी कया का वर्णन 
१० ज्लोको मे समाप्त किया जाता है ! इसके च्रनन्तर राम का ग्रभिपेक, राम के गुणो 
की उक्कृष्टता, रामराज्य मे दुष्टो का अमाव, राम का ११००० वर्प का लासनकाल 
तया उनकी मृत्यु ( स चेन्ममार सृ'जय }--उन सव का व्शंन २१ श्लोको मे दिया 
जाता है । इम रामक्यामे भीन तो वालकाड तथा उत्तरकाड की सामग्री सम्मिलितं 
है ओौरन प्रीना की श्रग्निपरीस्ता का उल्लेख किया यया है । राम सव प्राणियो, ऋषियों, 

देषेताञ्नो तया मनुष्थो से महानु के जाते है, फिर भी रामावतार का कटी भी उल्तेल 
नही मिलता । 
(३) शांति पवं की रामकथा (१२, २६, ४६-५५) 

४१. प्रनग द्रोएपर्वं के समान है लेकिन यहाँ पर कृष्ण युधिष्ठिर को पोडशराजो- 
पाद्यान मनाते है \ द्रोरपर्वं तथा जाततिपवं कौ समकयाग्नो का ग्रन्तर यह्‌ है कि राति 
पर्व मे राम-क्या की समिद्री नही के वरावर है केवल रामराज्य तया राम की 
महिमा का वर्णन किया गया है । फिर भी चौदह वर्षं के वनवास का उल्लेख किया गया 
है जिससे स्पष्ट है किं लेखक राकया से म्रनभिज नही था । उसने प्रसग के अनुसार 
(मदान्‌ होति हृए भी मर जाना--घ चेन्ममार सृञ्जय, दे० स्लोक ५५ ) केवल राम 
तथा उनकी महिमा पर घ्यान दिया है 1 यहं पर भी रामावतार का सकेत नही मिलता 
किन्तु राम के अ्र्वमेव तथा १०००० वपं तक राज्य करते का उल्लेख किया गया है : 

दशाश्वमेषाज्जारू्यानाजहार नि्गलान्‌ 1 दा] 
दश वष॑सहस्राणि रासो राज्यमकारयत्‌ ॥५४।। 
४) महाभारत मे रामावतार 
४६. श्रारएथक्पर्व मे तीन स्थलो पर रामावतार का खष्ट उल्लेख किया गया है 1 
मीम-हनुमान-संवाद मे हनुमान यो कहते है . 
अथ दाशरथिर्वीरो रामोनाम सहावलः ¦ 
दिष्णुर्माचष्यरूपेण चचार वधुधामिमाम्‌ ।\२८॥ 
(३१ १४७) 

रमोपाद्यान से व्रह्मा देवताश्रो से कते है कि विष्णु मेरे आदेशा के अनुसार 

भ्रवतार लेकर रावण को हत्या करेगे 
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तदथंमवतीर्णोऽसौ भन्नियोगाच्चतुभुजः 1 
विष्ण्‌.: प्रहुरता शरेष्ठः स कर्म तत्करिष्यति (1५ 
॥ ३५ २६० ) 
श्राररवकं पर्व के श्नन्तिम श्र्याय भे कहा गया है कि विष्णुं ने दभरथ के गृहमे रह 
कर रावशकावधक्ाहैः 
विष्णुना वसता चापि गृहे दशरथस्य वं । 
दशग्रीयो हतश्छस्नं संयुगे भौसकमंणा 11 १८॥ 
{ ३५ २६६ ) 
इसके रतिरिति दगस्थ के विषय मे कटा जाता है कि वह मयस्य जेता नमुचेश्च हन्ता 
(3, २६ ६ ) है । इससे मी राभ के अवतार होने का पता चलता है । 
उपयुक्त उद्धरण महाभारत के पुना सस्करण मे मिलते है 1 वस्त्र के निरंय- 
सागर प्रस से प्रकारित्त महाभारत मे इसी श्राररथकपर्वं के श्रन्तगंत रामावतार केदो 
भरौर उल्लेख किए गए है ( दे० ३, ६६, ३४ ज्नौर ३, १५१, ७ } 1 
्रारर्यकपर्वं के अतिरिक्त रामावतार का उतल्लेख शातिपर्व मे दो वार मिलता है । 
वात्मीकि के विषय मे कहा गया है करि उन्दनि गोविन्द की महिमा का वर्णन किया है: 
अतितो देवलस्तात वाल्मीकिश्च महात्तपः ! 
भाकंण्डेयश्च गोविन्दे कथयत्यद्भुतं महत्‌ ।।४। 
{ १२ २०० ) 
इरि भ्रपने ग्रवताये का चरणन करते हए कते है 
संघौ तु समनुप्राप्ते तरताया द्वापरस्य च। 
रामो दाशरयिर्भूत्दा भविष्यामि जगत्पतिः ।७८। 
( १२, ३२९ ) 
प्रचलित्त स्वर्गारोहण पर्व मे जो रामावतार कासकेत किया गयाहै, वह्‌ पूना 
सस्करणा मे प्रिप्त माना नया है-- 
वेदे रामायणं पुण्ये भारते भरतर्षभ । 
आदौ चाभ्ते च मध्ये च हरिः सवत्र गीयते ।॥।२३॥ 
( १८ ६ ) 
इस प्रकार हम देखते है करि महाभारत के रचयित्ता रामावतार से परिचित थे, यह 
श्रारएयकपर्वं तथा शाप्तिपर्व के प्रामारिक उद्धरणो से अ्रसदिग्ध है 1 नायसाथ उत्तरकाड 
का क्रिचिन्‌ परिचय भी मिला होगा क्योकि रामोपात्यानमे रावण की क्या का वशा 
मिलता है तया गा्तिपर्व मे शम्बुकवय का उल्लेख हुमा है - 
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शरूयते शम्बुके शुद्र हते ब्राह्मणदारकः । 
जीचितो घमरंमासद्य रामात्सत्यपराक्रमात्‌ ।\६२॥ 
( १२. १४६ } 
ग~ राभोपाख्यान 
४७. रामोपाख्यान का प्रसंग इस प्रकार हैः द्रोपदी के हरण तथा उसको पुनः 

प्राप्त करते के प्रचात्‌ युधिष्ठिर अपने दुर्माग्य पर सोक प्रकट कर इस प्रकार कहते 
है अस्ति नूनं मया कष्चिदत्पभाग्यत्तरो चरः; कया युभसे भी कोई भ्रयिक श्रभागा 
है? (३, २५७, १० } इस पर माकंए्डेय राम का उदादट्रण देकर युधिष्ठिर को धैर्य 


वधाने का प्रयल करते है 1 युधिष्ठिर के रामचरितं सुनने कौ इच्छा प्रकट करने पर 


` माकरडेय रामोपाख्यान सनाते है 1 पूना के प्रामाणिक सस्करण मे इस रामचरित का 


न ७०४ श्लोको का है, जिसमे से पूरे २०० ञ्लोक युद्ध के वर्णन के लिए प्रयुक्त 
हृए दे । 
रामोपाख्यान का आधार 
४८ इस विस्तृत रामचरित तथा वाल्मीकिकृत रामायण का क्या सम्बन्ध ह ? 
° वेवर इष समस्या के ।सम्बन्व मे किपी निर्णय तक परहुचने मे असमर्थ है१ । इनके 
भ्रनुसार निम्नलिखिन चार सभावनाए हँ : 
१५ रामोपाख्यान रामायण का ्राषार है 
२. रामोपाख्यान एक एसे रामायण पर निर्भर है जो प्रचलित रामायण का 
पूर्वरूप है 1 
३ रामोपाख्यान चात्मीकि रामायण का स्वतन्त्र संक्षिप्त रूप है । 
४ रामोपारुयान तथा रामायण दोनो किरी एक सामान्य मूलस्ोत के 
स्वतत्र विकास माने जा सकते है ! 
ई° हाप्किन्स तथा ए० लूडविग का मत है क्रं रामोपाख्यान्‌ रामकथा का एक 
स्वतेत्र रूप है, जो रामायण को छोडकर किसी श्रन्थ प्राचीन राम-चरित प्र निर्भर 
है \* रामोपाख्यान तथा रामायण मे जो श्रन्तर पाये जति है, वे यह्‌ सिद्ध करते कि 
रामोपास्यान रामायण का सक्षिप्त रूप नही हो सकता ! गह्‌ इस मत का मख्य 
तकर है । डँ याकोवी का प्र्ुत्तर यह्‌ है कि रामोपाख्यान के रचयिता ने रामायण की 
किसी हस्तलिपि का सहारा नही लिया है, लेकिन श्रपने प्रदे मे प्रचनित रामायण उसे 


ˆ ---~---- 
१ ए० चेवर : आरन दि रामायण, पृष्ठ ६५ 1 


२ इ० इच्च हाप्किस : दि ग्र ट एपिक, पृष्ठ ६३ भ्रादि । 
एण लुडूविग : ऊउवर उसं रामायण, पृष्ठ ३० श्रादि 1 
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कठस्थ रहा होगा । इस कथा का सदधिप्त वर्णन करे मे दछोदे-मोटे अतर सहज ही भ्र 
गए होगे 1 अतः ° याकोवी का मत है कि रामोयाल्यान वाल्मीकि्त रामायण के 
किसी पराचीन रूम का स्वतव्र सक्षेप मात्र है । अधिकार विशेषज्ञ डो० याकोदो का 
पक्ष लेते है १ महाभारत के सम्पादक ॐ° सुक्ठणकर ८९६ स्यल उद्धत क्से है 
जिनमे रामोपास्यान तथा रामायण मे शाब्दिक साम्य मिलता है ! दृप्तरी मोर रमो- 
पाख्यान मे अनेक प्रसग ( इद्राजित्‌ का यज्ञ, काक का वृत्तान्त आदि } रामाया 
कै विना सममे नही आ सक्ते है, जिसे सिद्ध होता है कि रामोपाद्यान का वृत्तान्त 
मौलिक नही है ! इपके अतिरिक्त महामारत मे रामाय तथा कवि वात्मीक्नि का उत्तेख 
हुमा है ( दे० ऊपर अनु° ४१ } ! रतं रामाया को रामोाल्याने का आवार मानने 
भे कोई ्रापत्ति वही होनी चाहिए । 


रामोपाख्यान तथा रासाय की तुलना 
४६. दोनो वृत्तान्तो कौ तुलना सुबोधगस्य रखने ऊ लिषु वाल्मीकिृत राभायण 
ॐ कारडो के अनुसार सामग्री का विभाजन क्रिया जाता है । 
` वालकांड । रामोपाख्यान मे केवल निम्नलिखित अरसगो का उल्लेख हृत्रा है ( दे 
अध्याय २५८, २६०, २६१) - 
राम तथां उनके मादयो का जन्म ( लेकिन पुत्रे ष्टि यज्ञ तथा प्रायतत का उत्ते 
नही है) 
सीता, जनक की पुत्री ( कटी सौ योनिना का उल्लेख नही है ) 1 
बर्याष, देवता रादि रावण से सत्रस्त होकर व्हा की रण लेते है ! ब्रह्मा 
रामावतार का रदस्य प्रकट करते है । ब्रह्मा के ग्रादेश के अनुसार देवता विप्णु कौ 
सहायता ॐ लिए क्षो तथा वानरो की स्मियो से पुत्र उत्पन्न करते है 1 
चारो भाद्यो की रिक्षा तथा विवाहं ( ३ श्लोक }, सीता को छोडकर अन्ये पत्ियो 
के;नाम नही भिलते । 
अयोध्या कांड । इस काड की सारी सामयी ३४ स्तोको मे सक्षेपमे दी गई है 
{ अ्रष्याय २९१) । गुह तथा अत्रि का उल्लेव नही हता 1 कैकेयी को केवल एक व्र 


१ एव्‌० यकोवी : उस रामाय, पृष्ठ ७२ 1 
एम्‌० विटरनित्स : हिस्टरी ओंव इ डियन लिटरेचर, भाग १, पृष्ठ ३८४, 
एच० ब्रौल्डेनवेगं . उस महाभास्त, पृष्ठ ५४ आदि । 
चीऽ एसू° भुक््णकर - रामोगारयान एड महाभारत, काणे कमेमोरेशन 


चाल्यूम, पृ° ४७२-८८ 1 
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मिला था! मन्धरा के विषयमे कहा जाता है कि बहु एक गघर्वी दुन्दुभीं कां श्रव- 
तारदहै। 
अरण्य कांड ! रामोपास्यान इस कांड की सामग्री रपेक्षद्रृत श्रधिक विस्तार से 
देता है ( दे० श्रष्याय २६१-२६३ ) ! इसमे कोई भी मह्वपूं परिवर्तन नही हरा है 1 
विराव, सुतीक्ल, श्रगस्त्य, अ्रयोमरुखी तथा वरी, इनसे सम्वन्य रखने वालौ सामग्री 
काम्रभावदहै। ` 
कित्किधा कांड ! राम-सुग्रीव की मैत्री, वालिवय तथा वानरो का प्रेण श्रौर 
उनका पूर्व, पर्तिम तथा उत्तर की दिशा से प्रत्यागमन--र्यात्‌ क्रिप्कियाकाड के प्रथम 
8७ सर्गो की सामग्री । इसमे निम्नलिखित परिवर्तन मिलते है (दे० श्रध्याय २६४) : 
सुग्रीव के साथ सख्य करने के लिए रम के वल कौ परीक्षा नही होती । 
वालि तथा सुग्रीव के केवल एक इन्दरयुद्ध का उतल्ले हु्रा है । 
सुन्वर कांड । किप्किवाकांड के अन्तिम भाग { सगं ४८--९७ }) तया 
सुन्दरकांड के प्रथम ६० स॑, प्र्थात्‌ हनुमान रौर उसके साथियो कौ यात्रा का समस्त 
वृत्तान्त रामोपाद्यान का रचयिता स्वय वंन नही करता । हनुमान राम के पास 
लौटकर उसे सुनाति है ! रामोपाल्यनि ( अध्याय २६५-२६६ } तथा रामायण की इस 
सामग्री मे कोई महत्वपूं अन्तर नही है । रामोपास्यान की एक विक्ेपता यह्‌ है कि 
इसमे श्रविघ्य को श्रविक महत्व दिया जाता है \ 
रामायण मे सीता हनुमान से भ्रविध्य का उल्लेख करती हँ श्रौर इसके वाद 
अचिध्य के विषय मे भ्नौर कुद नही कहा जाता है 1 
अविध्यो नाम॒ मेधावी विदवान्राक्षसपुंगवः 1 
धृतिमाञ्छीलवान्बदधो, रावणस्य सुसंमतः 11१२1 
रामक्षयमनुप्राप्तं रक्षसां प्रत्यचोदयत्‌ 1 
न च तस्य स दुष्टात्मा भ्यणोति वचनं हितम्‌ ॥१३॥ 
(सुन्दरकांड, सगं ३७) 
रामोपारुयान मे त्रिजटा सीता को सान्त्वना देकर प्रविष्य का सदेश सूनाती 
है-राम; मुग्रोव के साय मैत्री करके श्न श्राने बति है, रावण नलक्रवर के शाप के 
कारण सीता का सतीत्व नष्ट करे मे श्रसमर्थं है । 
अदिध्यो नम मेधावी बृद्धो राक्षसपु गवः 1 
स रामस्य हितान्वेषो "““ --- "*" °" ""* “1 . 
` ~ `  (-ऋल्याय २६४, ५५ रादि) 
इसके अरतिस्वित सीता हनुमान से अ्रिध्य के इस सदेश का उत्ते कसती ह 
( ्रष्याय २६६ ) ! इत्रनीत के वव क वाद श्रविध्य रावण को सीता की-हत्या कसे 
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सगं ९९-१११ : अध्याय २७४; 

रामोपाख्यान मे लक्ष्मण के शित लगने का वृत्तान्त नही मिलता ! इसमे रावण 
माया द्वारा राम श्रौर लक्ष्मण कारूप धारण किए हुए मायामय राक्षसो को उद्य 
करता है । राम घनकी हत्या करते है श्नौर इसके वाद त्रह्यस्व्र हारा रावण को छ्य 

तरह जलति है किं रा भी शेष नही रहती ( न च भस्माप्यदृश्यत, द° दलोक ३१ ) 

सगं ११२-१२८ : अध्याय २७ ; 

इस सामग्री मे प्रतर यह्‌ है कि रामौपार्यान मे सीता की अग्निपरीक्षा नही 
होती । 

उत्तरकांड । रामोगाख्यान राम के श्रयोध्या मे प्रत्यागमनं तथां उनके श्रमिषैक 
पर्‌ समाप्त होता है, लेकिन्‌ उत्तरकाड की कृष सामग्री रामोपाख्यान के प्रारममे दी रई 
है । रावण॒वय, रावण रौर उनके माइमो की तपस्या तथा वरराप्ति, वैश्रावरा की 
हार, राना का पूष्यक पर श्रधिकार प्राप्त, करना--उनका सृक्षेपमे वर्णनया गया 
ड ( अध्या २५८-२५६ ) । रमोपाह्यान मे विश्रवा कौ तीन पलियो का उल्लेख है-- 

पुपोतकटा - कमक नौर रावण की माता । 

मालिनौ--विभौपरा की माता 1 

राका--लर तया चूपंएखा कौ माता । 

रामायण मे कैकी ( सुमाली कौ पुत्री ) रावण, कूमकणं, शूर्पणखा तथा 
विभीषण की माता मानी जाती है | 


शल्याय 


बोट रामकथा 

५०. प्राचीन कान वदो ने रामकया श्रपनाहं दै श्रौर ससे जात्क-साहिन्य 
मे स्यान दिया ह 1 जातक एक दमी कया है जिनमे महातमा वु शरपने श्रसख्य पर्भनमोः 
मे म॒नृष्य श्रथवापगु केर्पमे, भाग रेते द । इस उपायके वारा बौद धर्मोपदेगक 
मरचयिन कथाम्नो श्रीर येकग्रिय श्राद्यानोक्ो श्रमनानि मे ममर्थं हए रह 1 प्राचीन बौद 
साहित्य मै रामकथा-मम्बन्वी तीन जातक नूरक्षित है जिनमे मे दशरथ-लातक मत्रमे 
मरधिक प्रसिद्ध ग्रीर महत्वपूरण ३, उप कारणा इसका वरान यहाँ पहले किया गया है 1 
दद्रथ-नतिक 

५९१, दशषरय-नातक को लेकर वदत बादविवाद हया है, क्योकि कट विद्वान का 
मत यद है करि इमे रामक्रया का मूलप मुरक्नित है । निवन्व के द्वितीय मागमे छम 
विवगरस्त विषय करा पूरा विन्नेपश क्रिथा जाएगा 1 य पर इतना ही कहना पर्मान्त 
है कि यह्‌ जातक जिम जातकदठबण्यना म पाया जाता ह । वह पांच्ीं शतान्दी ६० 
की एक हनी पुस्तक का पाली श्रनुवाद दै। बम सहली पृस्तक मे जौ कथाएं पाई 
जा्ी ह वै प्राचीन पाती गायान्नो की टीका कै रूपमे लिखी गहै । 

रतयेक जातक मे पहते "वदमान कया" ( पच्चुप्य्न चतु } दी जाती है निस्नमे 
यह्‌ वत्तलाया जाता दै कि किच श्रवसर पर महात्मा वद्ध ने इस जातके को कटा है । 

इमके वाद श्रततीत कथा" ( मतीतवत्थु ) उद्धृत है, जिमे वास्तविक जातक 
मानना चाहिए 1 

न्त मे मदात्मा युद जातक का सामजस्य' ( समोधान } प्रस्तुत करते हं 
जिभमे वह्‌ वत्तमान कया श्रौर श्रतीत कया के पत्रो की श्रमिन्तता प्रकट करते ह । 

गायां प्राय. अतीत कया हीं मे मिलती है, लेकिन वे कमी वर्तमान कथा श्रौर. 
कमो समोयान मे भी. विद्यमान ह । इनके लिए एक टीका जोडी गई है जिसमे गथा के 
रये ण्द का श्र्थं दिया गवा है । 

पाली जातकट्‌उवण्णना१ के दशरय-नातक की "रामकथा करा सकषेप भसः 
प्रकार दः 





१. दे» फोमूवाल : दि जत्तकि, भाग ४, १२३० न° ४६१। 
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वत्तभान कथा ; महात्मा बुद्ध ने यह्‌ जातक जैतवन मे कटा । किसी गृहस्थ 
का पिता मरे मया था 1 इ पर उसने शोक के वगीभरूत होकर श्रमना सारा कत्तव्य 
छोड दिया 1 यह जान कर वृद्ध ने उससे कहा किं प्राचीन काल के पिति लोग 
( पोराणक पडता } ग्रपने पिता के मरण पर किचित्‌ भी गोक नही करते थे । इसके 
श्रनन्तर दच्रथ के मरने पर राम के धैर्य का उदाहरण देने के लिए मदात्मा वदने 
दशरय-जातक सुनाया 1 


अतीत कथा : दर्थ महाराज वाराणद्धी मे धर्मपूर्वक राज्य करते थे ! इतकी 
ज्येष्ठा महिपौ के तीन तान घी : दो पुत्र ( राम-पडिति मौर लक्खण } ओरौर एक 
प्रौ ( सीता देवी } । इष महिपौ के मरने कैं पश्चात्‌ राजाने एक दूसरी कौ ज्येष्ठा 
कै पद पर नियुक्त किया { अग्गमहेसिद्‌ठाने ठ्पेत्ति ) । उतके भी एक पुत्र ( भरत 
कुमार } उत्सन्न हु्ा 1 राना ने उती अवसर पर उसको एक वर दिया । जव भरत कौ 
श्रवस्या भात वपं कीथो, रानी ने अपने पुत्र केलिए राज्य मागा। राजा ने स्पष्ट 
इतकार कर दिया ! लेकिन जव रानी अन्य दिनों मी पुनःपुन. इसके लिणए श्रनुरोध करने 
लगी तव राजा नै उसके पड्यन््रो के भय से अपने दोनो पुत्रो को चुलाकर कहा--यहां 
रहने से तुम्हारा ्रनथं ठोने कौ समावना है । किसी अन्य राज्या वन मे जाकर रहो. 
श्रौर मेरे मरने के वाद लौटकर राज्य यर अधिकार प्राप्तं करो" तव राजा ने 
ज्योत्तिपियो को दुलार उने अ्रपनी मृत्यु कौ श्रव्यि पूी 1 वारह्‌ वपं का उत्तर. 
पाकर उन्टोनि कहा--€े पुत्रो, वारहं वषं के वाद आकर { राज ) छत्र को उठाना" 1 
पिता की वंदना कफे दोनो भाई चले जने चलि हीथेकरि सीता देवी भी पिहसे 
विदा लेकर उनके साय हो ली । तीनों के साथ-साथ बहुत से श्रन्य लोग भी चल दिए । 
उनको लौटकर तीनो हिमालय पहुंच गये ओर वहाँ आश्रम वनाकर रहने लभे । 


नौ वर्धं के वाद दरारथ पुत्रशोक के कारण मर जते है । रानी भरत को राजा- 
वनने मे असफल होती है, क्योकि ग्रमात्य ग्रौर मरत भी इसका विरोय करते है । तव 
मस्त चनुरगिी सेना लेकर राम को ले ्रनेके उहेश्यसे वन को चले जति ह । 
भराश्रम के पड़ोस मे सेना छोडकर मरत योडे श्रमात्यो के साथ राम के पाक्त जति है। 
उस्र समय राम श्रकेले ही है ! मरत उनसे पिता के देदान्त का सारा वृत्तान्त कहू कर 
सोने लगते हैँ ! राम पञ्तिम तो चोक करते भौर न रोति है ( रामपंडितो नेव सोचि 
न रोदि) । 


संभ्या समय लक्ख आअौर सीता लौ्ते है 1 पिताः का देहान्त सुनकर दोनों 
रपयन्त शोक करते है ! इस पर रामपडित उनको धैर्यं दते के लिए अनित्यता का धर्मो- 


४ । आचौन रामकया साहित्य 


"पदेश सनतत है । उसे सुनकर सवो का शोक मिट नात्रा है ( निस्सोका बहोति } । 
वाद मे भरत के वहत अनुरोध करे प्र भौ रामपडित यह कटकर्वने मे रहने 
का निचय प्रकट करते है--भेरे पिता ने भ्रमे वारह्‌ वर्ष की भवधि के भ्रत्त मे राज्य 
केसे का अदिश दिया है } रन चरौटकर मै उनकी श्राजा का श्रलन चही कर सक्गूगा । 
म तीने वर्ष के वाद लौट ्राग' । ४ 
जव भरत भी शापनाधिकार प्रस्वीकार करते हैँ तवे रामपडित म्रपनी' तृष की 
पाका ( तिणपादुका } देकर कहते है, भेरे श्रने तक ये गासन करेगो' । 
खडाउभो को लेकर भरत, लक्ष्मण मरौर सीता श्रन्थ लोगो के साथ बारएषी 
लौरते ह । मात्य इन पादुकाश्नो के सामने राजकार्यं करते है । अन्याय होतिही पादुकाएुं 
एक दूरे पर शआआघात करती हँ ( परिहण्णन्ति ) शौर ठीक निरय होगे पर वे साति 
रहती ह । 
। च र्थ व्यतीत होने प्र रामपडित लौटकर श्रपनी वहन सीता से विवाह 
करते है । सोलह सहल वर्ष तक धर्मर्बक राज्य करने के वाद वे स्वगं॑चले जति है । 
समोधान . दरषमे पले राम के १६००० वपं तक शासन करते के विष्य मे 
एक गाथा उद्धृत दै श्रौर इसके वाद भे महात्मा बुद्ध जातक का सामजस्य यो वैठति 
है--उम समय महाराज सुद्धोदन महाराज दशरथ थे , महामया ( बुद्ध कौ मति) 
राम कौ माता, यशोधरा ( राहूल की माता ) सीता, श्रानन्द भरत ये श्रौर म राम- 
"पडत था । 
अनामक जातकम्‌ 
५२. तीसरी चतान्दी ई० मे अनामकं जातकम्‌ का काग-सेग-हुई रा चीनी 
आसा मे बरनुषाद हृ या । मूल भारतीम पाठ शरप्राप्य ह । चीनी भ्रुबाद त्ियेक दू स्मौ 
{किण नामक पुस्तक मे सुरक्षित है (दे० चीनी तिपिटक करा तेशो सस्कर्ण न° १५२ ) 1 


दस जाततकमे क्ती मी परत्र (न 1 
क वनवातः सीपा-हस्ण, जदायु का वृत्तान्त, बालि शीर सुप्रोव का पृ | 
सीहा की अग्निपरीक्षा, इन सवौ के सकैत मिलते ह । इसमे एक महत्वपूरण अन्तर यह 
कैफ रामक विमाताके कारणं पिता हारा कवा ही दिथा जाता 1 वे अपने मामा 
के आक्तमरां की तगरासियं सुनकर स्वेच्छा से श्रपना राज्य दौड देते ह । वालिवध का 
वृत्तास्द भी वदल गया है--राम के धनुषसवानं करो देखते ही दालि मबभीत हकर भागता 
है श्रौर उसका अगि चल कर कोई उत्लेस तही है । यह परितंन स्वामाविकदै। साम 


,। „१ रामपडित का सारा उपदेशे गाथध्मो.मे दै षका विरलेषर निबन्ध के 
; , हती साग मे किया जायो { दे० भरनु०, ६६ श्रादि)!, ` 


सखौ रामकथा ६ 


ने भर्यात्‌ बोधिसत्व ने वाति का वधे क्रिया है, इसकी कल्पना वौद्धो के लिथे असह्य हुई 
होगौ । मनासकं जातकम्‌ का वृत्तान्त इस प्रकार है१ : 
किसी समय बोधिसत्त्व एक महाचु राजा था । वह सदैव चार गुणो से ( दान, 
भरियवचन, न्याय, स॒मर्दशिता } समस्त जीवो की रक्षा करता था। उसका मामा भी 
राना हो गया था! वह्‌ निलंज्ज, लोमी, निर्दयी तथा दुष्ट था । वोधिसर्व का राज्य 
छीनने के लिये उसने एक सेना तैयार की । 
वोविसत्व के राज्य-सचालकों ने भी सेना एकव की । बोधिसत्व मे सेना का 
निरीक्षण करके कहा--केवल अपने स्वां फे लिये यै श्रसर्य मनुष्यौ का जीवन नष्ट 
~ करूगा । यदि मै वाहूर चला जाऊ तौ समस्त देम की रक्ता हो जायगी | 


मत्रियो को राज्यभार सौपकर वह श्रपनी रानौ के साथ वन चला गया । उपके 
मामा ने राज्य मे प्रवेचच कर देन प्र श्रधिकार कर लिथा । जनता को इसे वहुत कष्ट 
इ्प्रा } । 


ोधिसर्व पहाड़ी वन मे निवास करता था 1 समुद्र मे दुष्ट नाग रहता था 1 
उसने ऋषि का छदुम-वेप धारण कर लिया ! जिस समय राजा फल लेते गया था, नाग 
रानी का अ्रपह्रण कर भाग निकला । समुद्र की ओर उसका पय दो दाटिो 
केतगर र्तेत्नेथा। पाहो पर एक विशाल प्रकषी रहता था । उसने भ्पने परल फैला 
कर रास्ता रोक लिया 1 नाग ने पक्लौ को मारा ओर उसका दाहिना प्रस् तोड ला । 
अन्ते मे वहु समुद्र मे स्थित श्रयने दीप को लौट गया । । 

फल तोढ्कर राजा लौटा । अपनी रानी को न पाकर वह्‌ चहुत दुखी हमा श्रौर 
-धनुष-वाश लेकर रानी को खोज मे पर्वतो मे दधर-उषर धरमन लगा । एक नदी के लत 
पर पहुंच कर राजा ने एक वडे बन्दर को देखा जो उदास श्रौर खिन्न था । पुने पर 
बन्दर ने कहा श्वं राजा धा) मेरे चाचाने भेरा राज्य छीन लिया है । श्रव भेरा कोड 
स्थी नही रहा ।' राजा ने भी अपना सव वृत्तान्त कहा । पारस्परिक सहायता कँ लिये 
वचनवदध होकर दोनो ने मैत कर ली 1 दूसरे दिन दन्दर ने श्रपने चाचासे गरुद किया 1 
राजा (बोधिसत्व) ने धनुष मे बोर.सघाना जिसे ईषते -ही बन्दर का चाचा मारे डर के 
भाग निकेला 1 | र 

वेन्द्र नै श्रपने साथियो को वोधिसत्व की रानी की खोज लगने की श्ाज्ञा दी । 


1 


१. श्रग्ेजी भ्रनुवाद, दे° चीन रामायण : सरस्वती विद्र श्न्थमाला = 
( १६३८ ई० ) । फ च अनुवाद, : दे बुलेटिन एकाल फरासेस एक्सटम 
ग्नोरियन : माग ४ (१६०४), पृ० ६६८-७०१ 1 


& प्राचीन रामकथा साहित्य 


एक-एक कर वै मभी चल पडे ! चन्दयो 7 एक आहत पकी देखा ! प्ली ने वताया कि 
एक नागि ने रानी को चुराया है 1 † 
कपिराज ने ्रपनी सेनाको सम पार करने मे श्रसमर्थं पाया । दद्र ने चेदि 
वन्दर का ख्य धारण कर कटा--श्रत्यकः बन्दर को पर्वत का एक-एक दूकडा लाने कौ 
भ्राजा दो । समुद्र पर इस ध्रकार एक मागं बन जायगा ग्नौर रपि द्वीप मे पुव जायेगे 1 
वन्दरो ने रेवा करक समुद्र पार किया । सव न्दरो ने नाग-्रीप को घेर लिया । 
लाय नै एक विपैला घना कुस उच्च किया जिसने समी (पृथ्वी पर गिर पडे । छोटे 
वन्दर (इनदर) ने एक दैवी भ्रौपवि सचकौ नको मे लगाई शओरौर मव स्वस्थ हो कर जाग 
पड | 
शरद नाम ते आधी श्रौर वादल स सूर्यं छवा लिया 1 विजलौ चमकने लगौ । 
छोटे बन्दर ( इन्र ) ने बतलाया कि विजली ही नाग है । इस पर राजा नै एक बार से 
नाग को मार गिराया 1 
छोटे बन्दर ते रानी को भक्त किया \ राजा श्रपने मामा का देहान्त सुनकर 
श्रपने देश चला गया । राजा ने रानी से कटा-पति से अ्रतग, दूरे के घर निवास करे 
प्रलोग समीके श्राचर्ण पर अन्दे कसते है । तुम्हे स्वौकार कले मे परम्परा के 
अनार कहौ तक श्रौचित्य है ?' रानी ने उत्तर दिया -्भएक नीचकीगुफाम 
न्तु फिर भी इसमे पक्जकी तर्द रदी । यदि भुभमे सतीत्व है, तो 
पृथ्वी फट जाय । पृथवी फटी श्रौर रानी ने कटा, भेरा सतीत्व प्रमाणित हुश्रा ।' राना 
शरीर रानी के प्रभाव के कारण नव वं भ्रमने-भपने धरम का पालन करे लगे । बुद्ध ने 
भिशुनो ते कहा, 'तव मेँ राजा था, गोपा रानी थी, देवदत्त मामा धा भौर मैय इन्ध 
था' । बोधिसत्व के ्राचरण मे शाति की पारमिता भ्रसीम हि1 


दशरथ कथनम्‌ दः 

५३ चीनी तिपिटक के अन्तर्गत त्सा-पौ -त्संग-किग नामकं १९६ श्रवदानी का 
सग्रह ६१ । यह संग्रह ४७२ ६० मे चौती भापामेश्रनूदित हमरा था । ्रप्रप्य सूत 
भारतीयं गय की स्वनः दूरी चताघ्दी ६० के वाद हई भी, क्योकि इममे राजा कनिष्कः 
ज्रनेक कयाभ्नो के प्रधान पाव मनि गणएर्ह छममे एक दशरथकथानम्‌ भी मिलता है, 





१. दे० चीनी प्िपिट्क : तेशो सस्करण, नं ०२०३ । 
क्च भरनुवाद : दे° सित्वान सदी, एल्वम कर्न, ¶० २७६ श्रादि 1 
रेज अनुवाद : दे° चीन रामायण, सरस्वती विहार बनमाला = । 
हिन्दी अनुवाद : दे० ना० प्र १०, वर्यं ५४, प० २८६-८६ 1 


-चौद्ध रामकथा ६१ 


जिसकी विशेषता यह है करि इसमे सीता याक्सी मी राजकूमारी का कोई भी 
उतल्लेख नही हृभ्रा है । कथावस्तु यो है : 
प्राचीने काल मे जव कि मनुष्य की भ्रायु दस सहल वर्ष होती थी, जम्बु द्रीपमे 
दशरथ नाम का एक राजा राज्य करता था ! उसकी प्रधान महिपी के राम नामक एक 
पुत्र उत्पन्न हा । दूसरी रानी के भी एक पूत्र उत्पन्न हृश्रा जिसका नाम ॒रामण॒ 
{लोमन-लक्ष्मणा) था! राम मे नाराधणीध गक्ति थी! तीसरी रानी से भरत श्रौर 
-चौयी से दात्र.ध्न उत्पन्न हुए । | 
तीसरी रानी पर राजा का त्यधिके प्रेमथा। एकद्ि रजा ने कटा-- 
-पुम्हारी किसी मी इच्छा की पूतिके लिए मँ श्रपना सपूरणं धन प्रौरकोपदेनेमे 
सकोच नही कर गा" 1 रागी ने उत्तर दिया-- भूमे दस समय कोई भआावद्यकता नही 
है राजा वीमार पडे । उन्होने राम का राज्याभिषेक करवाया ! राम को राजपद पर 
-आक्षीन होते देखकर छोटी रानी ने ईरप्याविश राजा से कहा--^मै भ्रव ्रापके दिए हुए 
वर कि पूति चाहती हूं । राम गदी से उतार दिए जाएं श्रौर मेरे पुत्र का राज्याभिषेक 
हो, यही मेरी इच्छा है 1' यह सुनकर राजा दखित हु्रा । राजधर्मं के श्रनुसार वह 
अपने वचन को नही तोड सकता था। इय समय रामणं (लक्ष्मण) ने रामसे 
अपनी शक्ति श्रौर साहस दिखलने की प्रार्थना की 1 राम ने कटा-- श्रपने पिताकीं 
-आज्ञा मग कर कोई भी पुत्र पित-मक्त नही कुला सकता । 
तव दशरथ ने दोनो पुत्रो को वनवास दे दिया श्रौर १२ वर्प वादलौटने की 
आजा दी 1 भरत उस समय विच्शमे थे । दशरथ कौ मृत्यु के पञ्चात भरत लौटे 1 उन्हे 
अपनी माताके कर्थोसे धृणा हो गई । वह सेना के साथ उम पर्व॑त पर गए, जहां राम 
निवास कसते ये 1 भरत ते राम से का--ैं श्रापसे राजधानी लौटने श्रौर चासन्‌ का 
-भार ग्रहण करने की प्रार्थना करता हं }' राम ने कहा--वनवास के लिए पिताकी 
मरज्ञाहो चुकी दहै । उसे तोडने पर मैं ग्राजाकारी पूत्र नदी कहलाया जाऊंगा }" 
तव भतन रामको चमडेकी सडाच्ँं मांगी श्रौर अ्रयोष्या लौट गए! 
खडाञग्रो को रार्जसिहातन पर रखकर भरत नामन को देल-माल करने लगे ! प्रति 
दिनि प्रात. श्रौर सध्या वह्‌ पाद्काभ्रो की पूजा करते थे श्रौर उनसे प्राजालेते थे । 
धीरे-धीरे वनवास की म्रवपि समप्त हई 1 राम श्रपने देल को लौट ब्राए । 
भरतने रामसे राज्ज भार प्रहस करने की प्रार्थना की। पहले राम ने भ्रस्वीकार 
करिया परन्तु भर्त के दहत श्राश्रह्‌ करने पर राम ने राज्यमार स्वीकार किया । सव 
चोग॒भ्रपने-ग्रपने धर्म का पालने करने लगे । सर्वत्र शान्ति ग्रौर समृद्धि का 
राज्य था । 


६२ प्राचीन रामकथा साहित्य 


अन्य बौद्ध साहित्य 

५४. एसा प्रतीत होता हैकिश्रगे चलकर वौद्धो मे रामकथा की लोक- . 
प्रियता घटने लगी । अवदयान-शतकं ( दूसरी श० ई०), दिव्यावदान (चीनी अनुवाद 
२६५ ई० ) , ब्रार्णशूर की जातकमाला, कत्पद्र.म-मवदान, रत्नावदानमाला, 
हाविक्षति अवदान, इन सवो मे रामकया सम्वन्धी सामग्री चही मिलती । लंकावतार- 
स्के प्रथम रध्या मे लकापति रावण श्रौर महात्मा वुद्धका घर्मके विषयमे 
वार्तालाप दिया गया है, परन्तु इसमे रामकथा का निर्देश भी नही पाया जाता है। 
खोतानी रामायण तथा ख्माम के राम-नातक श्रौर ब्रह्मचक्त में वु श्रपे 
ूर्वजन्ममे राम ये, एेत्ता कहा जाता हँ लेकिन वास्तव मे ये रचनाएं वौद्ध साहित्य के 
श्रग नही है । इनका उल्लेख निवन्ध के तृतीय मागमे किया जायगा ( दे० अजनुर 
३१२, ३२७, ३२८ } । 


ध्याय ५ 
जेन रामक 
जन रामकथा 
क-जेन रामकथा की सामात्य विरेषताएु 


५५. वौद्धो की माति जैनियोते भी रामकथा भरना! अन्तर यहहैकरिजेन 
कथा-ग्न्यो मे हमे एक अद्यन्त विस्तृत ॒रामकया माहित्थ मिलत्ता है । वौद्ध महात्मा बुद्ध 
कौ राम का पुनरवतार मानते है । इष तरह लंनिथो ने रामकया के पात्रो को अपने घमं 
मे एक महत्वयूरणा स्थान दिया है । राम (वा पदम), लक्षण ग्रौर राव न केवल जेन- 
धर्मावलम्वी माने जाते है लेकिन तीनो को जेनियो के तिपष्टि महापुरुपो मे भी रखा ग्या 
है 1 इन त्रिपष्टि महापुरपो का वणन इस प्रकार है २४ तीयकर (जन धर्मोषिदेगक), 
१२ चक्रवर्ती (भारत के £ खंडो के सघ्राट्‌) तथा € वलदेव, & वासुदेव भ्रौर £ प्रति- 
म । इनकी जीवनिर्वा' जेन धर्म मे महाभारत, रामाथण तथा पुचणो का स्थान 

। 


त्रिषष्टि महापुरुपों का विस्तृत व्णंन संभवत. पहले-पहल न्रिषष्टिलक्षण-महा- 
पुराण मे मिलता है । इस स्वना के दो भाग है, जिनसेनकृत श्राद्पुराण ( नवी न° 
ई० ) तथा गुणभ्रकृत उत्तरपुरारा (८६७ ६०), लेकिन नवी शताब्दी से बहुत पहले 
इते जीवनि्यो कौ सामग्री तैयार हो छकी थी, विशेप करके तिलोयपण्णति( पांचवी ग० 
ई० ) मे 1 पडम्चरियं (चौयी न° ई०} मे कहा गया है कि पदुमचरित ध्र्थात्‌ राम- 
चरित विमल सूरि के पूवं "नामावलियनिवद्ध ' (१.८) था । 

प्रत्येक कत्प के त्रिषष्टि महापुरपो मे से नौ वलदैव, नौ वासुदेव प्रौरनौ 
भ्रतिवासुदेव होति है । ये तीनो सदैव समकालीन रते है । राम, लक्ष्मण श्रौर रावण 
रमभः आखव वलदेव, वासुदेव श्मौर प्रतिवासूदेव माने जाते है *। वलदेव ( वलभद्रं ) 
श्रौर गसुदेव ( नारायण ) किसी राजा की भिन्ल-मिन्च रानियोके पुत्र है । वासुदेव 
„ अपने दडे माई वलदेव के साथ प्रतिवासुदेव ( प्रतिनाराणण } से युद्ध करते है ओौर 





१. द° एम्‌० विटरनित्स : हि० इ० लि०, भाग १, पृष्ठ ४६७। एच वान्‌ ग्लाज- 
नैप ` डर जेनिजमुस, वलिन, १६२५ पृष्ठ २४७ 1 हर्सिन्य भट्टाचार्य : 
नारायण, प्रतिनारायण एंड वलमद्र, दि जेन एन्टीकवेरी, भाग ८, पृष्ठः 
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दय प्राचीन रामकया साहित्य 


। 


अन्तमे प्रतिवामुदेव काव करते रह । इसके वाद वह दिग्विजय करफे भारत ॐ तीन्‌ 
खण्डो पर म्रयिकारं प्राप्त करते है ओरौर इस प्रकार शरद चक्रवर्ती वन जाति है । मखे पर 
वासुदेत्र को प्रतिवानुदेव-वव के कारण नरक जाना पडता है । नौ वासुदेवो मे लक्ष्म॒ 
मरौर ष्ृप् विप स्प से उतल्लेखनीय है । वलदेव श्रपने भाई की मृत्यु के कारण 
गोकाकरुल होकर जेन दीक्षा लेकर मोक्ष प्राप्त करते है (जैसे राम रौर बलराम) 1 प्रति- 
वामुदेव सदेव वासुदेव का विरोध करते है तथा वासुदेव के चक्र से मारे जति हे (जैसे 
रावण ग्रौर जरासध) । 

४६. जेन रामकथा की एक दूसरी विशेपता यह है कि इसमे वानर श्रौर 
राक्षम दोनो विद्यायर-वण की भिन्न-भिन्न शाखां माने जाति है† । प्राचीन वौदढध-गाथाग्रो 
(दे० जातक ५१०, ४३६} तथा महाभारत के करई स्थलो पर विद्याधर का ग्रथ टै 
( ्रक्राभगामी तया कामरूपी ) एेद्रजालिक । श्रलौकिक शक्ति से विभूषित मारने जाने 
के कारण कथासरित्सागर ( श्रत. बुहत्कथामे भी ), रामायण तथा महाभारत 
(दे० १, ५१, ६) मे विद्याधर देवयोनियो के न्तर्गत रवे गए है । फिर भी रामायण 
तथा महामारतमे वे किसी मी कया मे कोई महत्वपूरं भाग नही तेते । कयासरित्‌- 
सागर तया जेन कया-साहित्य मे इनक्रा वहत उल्नेव होता है । विद्याधरो की उ पत्ति 
जेन-ग्रन्यो के भ्रनुमार वम प्रकार है--श्री ऋषभ ( जेन-धर्म-सस्थापक } ने तपस्या 
करने के उदटृभ्येसे श्रपे सी पूत्रोमेसेमसतकोदहीश्रपना राज्व सौपाथाश्रीर दीक्षा 
लीथी। वाद मेनमि श्रौर विनमि उनके पास पहुचे श्रौर राज्यलक्ष्मी मांगने लगे। 
उनको धिविव पि्याएं मिल गई तथा वैताद्य ( रविपेण के ग्रनु्ार विजयार्थं } 
पर्वत पर, श्र्थात्‌ विन्ध्य प्रदेन मे श्रना राज्य स्थापित करने का परामश दिया गया । 
ये दो राजकुमार विद्याधरो कै पूर्वज है ( दे पडमचरिय, प्रवं ३ ) 1 जेनियो के भ्रनुसार 
विद्याधर मनुप्य ही माने जति है ! उने कामरुप्तव, श्रकागगामिनी श्रादि ग्रनैक विदयाएुं 
मिद्ध होती ह । इसमे उनका नाम विद्यावर पडा 1 वानर-क्गी चिद्याषरो की ध्वजाश्रो, 


१ एच्‌ जुडसं : जर्मन श्रोरियेर्टल सोषादटी जर्नल, माग ६३ ( १६३६ ), 
पृष्ठ ८६ प्रादि । 
एच० याकोयी इनसाग्वलोपीडिया ग्व रिलिजन एड एक्स ब्राह्यनिपम। 
ए० चक्रवर्ती ˆ दि जेन गजेट, भाग २२ ( १६२६ ), प° ११७। ‡ 
२ निम्ननिित स्थलो पर विद्यावरो का उत्तेख है-- 
१, १७, ५ २२ २४५२, &४ १२, ४, ६७, ४५, १ १, २२ २६ 
६९, ५, १२, २०, ५, ५६, ४६ ४८, ६, ६६, ६८, ६, ७१, ६४, ७, 


२६, ८। 


जैन समकया ६१ 


महलो तथा छतो के शिखर पर वानसे के चिह्व॒विद्यमान थे, भ्रतः वे वानर कहुलाए 
{द° पडमचरयं ६, ८६) । 
५७. जैन राम-कथा कौ एक तीसरी विदेषता यह है कि उसमे प्रारभसेदही 
उन लौकिक प्रन्यो का उल्लेख भिलता है, जिनमे राम का शिकार करना, रावणा ्रादि 
का मांसाहारी होना, कुम्भकर्णं की छः महीने कौ निद्रा, रावण के राक्षस तथा सुग्रीव के 
वानर होने रादि की श्रसत्य कथाएं पाई जाती रै । इससे स्पष्ट है कि जेन रामकथा 
` बाल्मीकि रामाय के वाद उत्पच्च हुई दै 1 जेन रामकथा के दो सिच्च हप प्रचलित 
है 1 श्वेताम्बर सम्श्रधाय मे तो केवल विमलसूरि की रामकथा करा प्रचार है, लेकिन 
दिगम्बर सम्प्रदाय मे इसके दो रूप मिलते है, अति विमलमूरि तथा गुएभद्र दोनो की 
रामकथा प्रचलित है, यद्यपि विमलसूरि कीं परम्परा को ब्रधिक महत्व मिला है ।! इन 
दो पो का अलग-अ्रलग परिचय नीचे दिया जाता है । 
ख-विमलसुरि की परम्परा 
५८. विमलसूरि ने पडमचरियं लिखकर पहले-पहल लोकप्रिय रामकथा को जेन 
धर्मके सचि मे ढालने का प्रयत किया है।^ कविका कहना है कि यह पृदूमचरित्र 
पआचायो की प्रस्परा से चला आ रहा था, नामावलीचद्ध था (१,८) रौर साबु-परस्परा 
(साहुपरम्पराषटः ११५, १०२) द्वारा लोकप्रसिद्ध हो गया था । इसका रथं यह हो सक्रता 
दै किं रामचरित केवल नामावली के स्प में रहा होगा अर्यात्‌ “उसमे कथा के प्रधान- 
अघान पानं, उनके माता-पिताश्रो, स्थानो श्रौर भवन्तरे श्रादिके नामं ही होमि! वह 
पत्लवित कथा के रूपमे न होगा श्रौर उसी की विमलमूरि ने विस्तृत चरित्र के ङ्प 
मे स्वना की होगी" ( नाधूराम भ्रमी, जेन साहित्य भौर इतिहास, प० २८०} । फिर 
भी क्वि का कहना है कि नारायण तथा वल्लदेव कौ कथा पूवंगत (पुव्वगए४ ११८, 
११८) मे वित थी श्रौर मैने वही कथा अपने गुर से सुनी थी । वह्‌ पूर्वगत आजकल 
अप्राप्य है] 
विमलसूरि का काल अअरसदिग्च नही है । जेन परम्परा के श्रनुसार (पउमचरिय 
११८, १०३) पडमचरियं ७२ ई० की है, लेकिन भावा के श्रावार प्र डँ° याकोवी 
+ आदि विद्वानु पडमचरदियं को तीसरी अयवा चौथ चताब्दी ई० कौ रचनां मानते है । 





१. पडमचरिय , सवनगर १६१४ \ एचे° याकोवी का संस्करण 1 

२. एच यकोवी : इन० रि० ए०, भाग ७ ग्नौर माननं चव्य १६१४, 
दिसम्बर 1 ए० कथ : हिस्टरी सं० चि०, पृष्ठ ३४ ए० सी° च्रूलनर - 
इ्टरोडकशन्‌ टु प्राकृत ! 

रा०५ 


क प्राचीन रामकथा साहि 


यह्‌ ग्रन्थ शुद्ध जेन महाराष्ट मे लिखा है 1 इसका सस्छेत स्पान्तर रविषेणाचा्यं ने 
{६६5)६० मे-किया है, जो पद्मचरिति + के नाम से प्रसिद्ध है । हिन्दी खडी बोली के 
इतिहास मे इस पद्मचरित का महत्वपूरण स्थान है, क्योकि स० १५१९. मे दौलतराम ने 
दसका भाषा मे अनुवाद किया धा । 
रविषेख ने मौलिकता का क्रचित्‌ भी प्रदान तह किथा है । उनकी समस्त 
रचना पठमचरियं का पत्लवित छायायुवाद मत प्रतीत्तं होती है । दोनो स्वनाभो का 
कथानक एक ही है । आगे चलकर जेन कवियो ने रविषेरा का भ्नुकरण किया है, 
उनकी रचनामनो मे प्राय. कथानक का कोई मी महत्वपूरं परिवर्ग दृष्टिगोचर नही है । 
विम॑लसूरि तथा रतिषेरा की राम-कथा-परपरा क मुर्य रचनाएं निम्नलिखित तालिका 
मे दी अत्त है। इस विस्तृत साहित्य से जेनियो मे राम-क्या की लोकप्रियता का भ्नु- 
मान किया जा सकता है 1 सघदासङ्ृत वसुदेवहिष्डि मे जो सक्षिप्त राम-कथा मिलती है, 
वह्‌ विमलसूरि की शरपेक्षा वाल्मीकिं के भ्रधिक निकट है, अरत इषका परिय कथा- 
साषित्य कै श्रतर्गत दिया जायगा (2० आगे भ्रनु० २५३) । हस्तिमल्सकृत भेथिली- 
कत्थ 1 तथा श्रंजनापवनंजय नाटक कां परिचय सस्छृत ललित साहित्य नामक अध्याय 
मे दिया जायगा (दे० भ्र॑नु° २३६) 1 
५४ ( १) प्राकृत-- | 
“ (१) विमलसूरिकित पञमचरिय (तीसरी-चौथी श ६०) । 
(२) सीलाचायेढेत चरपननमहापृरिसचरिय के श्रतगंत रामलवलरचरियम 
(नवी च० ६०) } यह राम-कथा विमलपूरि की परम्परा कै श्नुसार होति 
" हए मी वाल्मीकीय कथा से प्रभावित है । 
` (३) भ्रश्चर्ृत कहावली (११ वी ० ई०) कै भ्रत्गतत रामायसम्‌ । 
(४) भुवनतुद्घ सूरि कृत सौयाचरियं तथा रामलकलेएचरियं । 
( २) सछृत- 
(१) रवर पद्मचरित (६७००) । भ्ाचीनतम जेन सकृत अरन्य 1, 
` (२) हेमचचछकृत त्रिष्टिशलाकपरुषचरित (१२ ची शल० ई०) के भ्रतगत नन, 


रामाय ण । कलकत्ता स० १६३० । =, 
(३) हिमचन्रकृत योगशास्त्र की टीका कै श्रत्गत सौततारावशक्यानकम्‌ । 


१।द० मानिक चद जन प्रन्थमाला, न° २६३१, पद्चचरितम्‌, बम्ब, वि० 
„ च० १६०१५ 1 
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(४) जिनदासछृत रामायण श्रथवा राम्देवधुराख (१५ वी श०) । दे° एम्‌० 
विटरनित्स, हि० ० लि०, भाग २, १० ४६६ । 


(५) पद्मदेवविजयगरित रामचरित (१६ वी च० ई०} । दे० रजेन लाल 
भित्र : नोरिसस सस्छृत मैन्युस्निष्टु्, भाग १०, पृ० १३४ ग्रौर भडारकर, 
रिपोर्ट १८८२-८३, ¶० ८२। 
(६) सोमसेनहृत रामचस्ति (१६ वी ० ई०), उसकी हस्तचिपि जेन सिद्धात्‌ 
भवन, भ्रारा मे सुरक्षित है 1 
(७) आवां सौमग्रमक्रत लधुत्रिदप्टिशलाकापुरषचरित । 
(८) मेषविजवगणिवरक़ृत लघुत्निषष्टिशलाकापुरुषचरित्र (१७ वी श ० ई०} { 
इन रचनाग्रो के श्रतिरिक्त जिनरल्वकोप मे धर्मकीत्ति, चन्दरकीति, चनद्रसागर, 
श्रीचन्द्र, प्ननास भ्रादि हारा रचित विभिन्न पद्मपुराण अथवा रामचरित नामक ग्रन्थों 
का उल्लेख ह । सीतग्चरित्र के तीन रचयिताश्रो के नाम मिलते है- त्रह्मनेमिदत्त, 
दापिमूरि तया अ्रमरदास । श्रपिकाश सामग्री च्रपरकाशित है । 
दसवी शताब्दी क हरिपेएष्त कथकोष मे रामाय एकथानकम्‌ (न० ८४) 
तथा सरीतपकथानकम्‌ (न० ८६) पाया जाता है । इस अतिम रचना मे विमलसूरि के 
भ्नुषार सीता कौ अग्विपरीक्षा वशित है, लेकिन रामाय कथानकम्‌ (५७ इलोक)) 
.अविका्च मे वाल्मीकीय कथा परं निर्भर है 1 रामचन्द्र मम्ुकृत पुण्याशरवकथाकोष 
(१३३१ ई०, हिन्दी श्नुवाद, निर्णयसागर प्रस, १६०७ ई०} मे जो लव-करुशा की 
कथा मिलती है, वह्‌ मौ विमलमूरि कौ परम्परा पर निर्भर है । हरिभद्रकृत धुत्तल्यिानम्‌ 
(८ वी च ई०} तथा श्रमितगत्छत घर्मपरीक्षा { ११ वी° च ई० } मे वात्मीकरि 
-रामायण मे वणित हनुमान के समुद्रलधन जेसी घटनाश्नो को असभव श्रौर हास्वास्पद 
वता गया है । बनेश्वरङृत शतरंजय माहात्म्य के तवे सगं मे राम-कया विमलसूरि के 
प्रनुसार है, किन्तु कैकेयी राम रौर लक्ष्मण दोनो के बनवास का वरर्मागि लेती 
(४ वी ल० ई०) | । 


(३) अप्र श-- 
` (१) स्वयश्ुदेवछृत पडमचरिड भ्रथवा रामाय खुरा {= वी श॒० ई०) ! 
मारतीय विद्यां मवन, वम्बई, स० २००६ । - 


(२) खघ ्रथवा रय पद्‌सपुराण अथवा बलभद्रयुरास (१५ वी ० ई०} 
दे० हरिवंश्च कोचड, अप्र ॒साहित्य, ० ११६ तथा रामसिह तोमर, 
प्रक्रत यर अ्रपभ्र श सारित्य, ¶० १५४ । 
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( ४ ) कलड-- 

(१) नागचन्द्र॒( अ्रभिनव पम्प ) इत्‌ पम्परामावरा यां रामचन््र-चरित्त 
पुराण ( ११ वी ० ई० } । यह्‌ रचना कन्नड भाषा के करई रामचरित 
सम्बर्नीं भ्रन्थो कां भ्राधार है (दे० इ० हि० केवा०, भाग २५, पृण 
५७४-६४) । 

, {२) कुमदेतयुक्ृत रामाय ( १६ वी श० ई० ) । 

(३) देवप्यकृत रामविजय चरित ( १६ वी श० ई० } । 

(४) देवचन्रकृत रामकथावतार ( १८ वी श० ई० } । 

(५) चन््रसागर वरणीछत जिनरामाय रा ( १६ वी ० ई०° } 1 

६० विमलसूरि की कथा तथा वाल्मीकि रामायण कौ तुलना केरे प्र स्पष्ट 

हो जाता है कि मुर्य कथावस्तु की दृष्टि से दोनो मे कोई महत्वपुणं म्रन्तर नही रै । 
राम-कथा के विभिन्न प्रसगो मे जो भ्रतर विमलमूरि की रचना मे मिलते है, दलका 
विश्लेपा प्रबन्ध के चलू्ं भाग मे किया जायया । विमलसूरि ने राम को पडम (पद्म }कहा 
श्रौर तदनुसार श्रपनी रचना का नाम पडमचरिय (पद्मचरित) रखा है 1 जेन साहित्य 
पे कृष्ण के भाई वलराम को भी राम कहा जाता था । समवतः विमलमूरि ने इसलिए 
राम का नाम बदल दिया । यद्यपि बहु उन्हे राम, राहव (राघव), रामदेव श्रादि मी 
कहते है । पद्य नाम का कारण यह्‌ है कर श्रपराजिता ने ^“पडमसरिसमृहं"” ( २५५) 
यत्र को उलनन किया श्नौर दशरथ ने “पउमुष्पलदलच्छो' (पदकमल दल नेत्र वाते, 
२५८) पुत्र को देख कर उसका नाम उम" रखा । समस्त कथानकं को चह मागमे 
"विभक्त कर पठमचरिय का सार नीचे दिया गया हे । 


रावण-चरित (पवं १-२०) 

राजा सेणिय ( श्रे शिक ) किसी दिन महावीर के प्रघान दिष्य गमम (गौतम) 
से राम-कथा का यथार्थं रूप जानने कौ इच्छा प्रकट करता है । इस पर गोयम्‌ पठम- 
चरिय सुनाता है । प्रारभ मे विद्याधर सोक, राक्षसवश तथा वानरवश का वर्णन पिया 
जाता है१। र 
रावरचरितत वाल्मीकि के उत्तरकारएड से सम्बन्ध रुदते हए मी पर्याप्त माना भे 
"भित्र है 1 राक्षस-राजा रतनश्नवा तथा ककसी की चार सन्तान ईद (रावण), 
भानुकर ( कुम्पकणं ), चद्धनखा ( सू्प॑रला ) रौर मिभी्रणं । णव रल्रवा ५ 


+----------- । 
` १ ऊपर इसका उतल्तेख हौ इका है कि. राक्षस तथा, वानर दोनो विद्याधर-वश 


` की भिनल-भिन् शाखाए्‌ ह ( दे० उप्र भनु° ५६} ।, 
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पदले-पहल श्रपने पुर को देखा था, तव निरु माला पहने हुए था, इस मालां मे पिता 
को वालक के दग सिर दिखाई पडे भ्रौर इसीलिए रिगु का नाम दरामूख रखा गया 
( दे० ७, ६६ ) । श्रपने मौसरे भाई वैश्रमण ( वैश्रवण › का विभव देलकर दागख 
श्रपने मादयौ के साथ तप॒ करने जाता है तथा विभिन्न विद्यां प्रप्त कर लेता है) 
अनन्तर मन्दोदरी तथा अन्य ६००० विद्याधर-कन्याग्रो के साथ रावा के विवाह का 
वरण॑न करिया गया है । वाद मे रावण वैश्रमण तथा यमको परास्त करता हैश्रौर 
पुष्पक प्राप्त कर लका मे प्रवेश करता है ( पर्व ८ ) । 

रावण-वालि सघष का वृत्तान्त इस प्रकार है ! रावा वालि के पास दूत भेजकर 
उसकी बहन श्रीप्रभा को पत्नीस्वरूप मागता है तथा बालि को आकर प्रणाम करते का 
श्रदेश देता है 1 वालि जिनवरेद्र को छोडकर किसी को प्रणाम करने से इनकार करता 
है नौर श्रपने माई सुप्रीव को राज्य देकर जैन दीक्षा केने जाता है (पवं ६} । सुग्रीव रावण 
को प्रणाम करता है तथा श्रीप्रभा का रावण के साथे विवाह्‌ सम्पन्न हो जाताहै। वाद 
मे वालि द्वारा रावण की पराजय के वृत्तान्त को सर्वथा नवीन रूप दिया गया है, जिसमे 
वालि रामायणीय कथा के शिव का स्थान लेकर रावण दारा उठाए हृए पर्वत को श्रपने 
पैरके श्रगूठे से दवा देता है ( दे० भागे अ्रनु° ६५१५ } । 

रावण की बहुत सी विजय-यातराग्नो का वरशंन किया गया है, जिनमे वह सदघ्- 
किरण, नलकूवर, इन्द्र, वख्ण ्रादि को परास्त करता है ( दे° प्रागे ६५२ } । ध्यान 
देने योग्य है कि यम, इन्र, वरूण भ्रादि देवता न होकर साधारण राजा मने जाते है 1 
खरदृषण किसी विधाधर वश्च का राजकुमार है, जो रावण की वहन चन््नखा से विवाह 
करता है ! भ्रागे चलकर उनकी पुत्री श्रनगकुसुमा तथा उनके पूत्र॒शम्बूक का उल्लेख 
होगा 1 

रावण का चरित्र-चिव्रण वाल्मीकि रामायण से वहत भिन्न है-- वह्‌ एक धर्म- 
भीर जनी है, जो जिन-मन्दिरो का ओीर्णोदधार करता है तथा एसे यज्ञो पर रोक लगाता 
है, जिनमे पञु्रो को मारा जाता है ( पनं ११) । बह नलद्र्वर की पनी उपरभा का 
भ्रम प्रस्ताव श्रस्वीकार करता है ( पर्वं १२ ) तथा श्रनन्तवीर्थं॑का धर्मोपदेश सुकर 
बरत लेता ह कि वह्‌ विरक्त परनारी के साथ रमण नही करेगा (दे० श्रागे श्रनु०' ५४२) । 

हुनुमच्चरित का पर्याप्त विस्तार के साथ वरान किया गया है ! वह पवजय तथा 
भ्रजना सुन्दरी के पुत्र हँ ( दे० अराग अनु ६६६ ), वरूण के विरुद रावण की सहायता 
करते हँ तथा चन््रनखा की पुत्री अनगकुसुमा को पल के खूप मे प्राप्त कर लेते है, इसके 
भ्रतिरिक्त वे श्रौर वहत से विवाह करते हँ ( दे० अगे भ्रनु° ६९६ } । 

रावए-चरित के अन्त मे लिनवरो, तीथकरो, भलदेबो, वासुदेवो श्नौर प्रतिवासु- 
देवो की नामावलिर्यां दी गद ह ( ३० पर्व २०) । 


७० प्राचीन रामकथा साहित्य 


रोम ओर सीता का जन्म चौर विवाह (पं २१३२) 


रामायण की श्राधिकारिक कथावस्तु का वंन जनक तथा दशरथ की वरावलौ 
से प्रारभ होता है ( पव २१-२२ ) 1 दशरथ के अ्रपराजिता तथा सूमित्रा के साथ 
विवाह के उल्लेख के श्रनन्तर निम्नलिखित कथा मिलती है 1 किसी दिन नारद ने दशरथ 
के पास पहुंचकर समाचार दिया करि विभीषण उनको इसीलिए मारना चाहता है करि 
एक नैमित्तिक ने कहा है-““सागर के मागं से अकर ददारथ का पुत्र जनक कीपुत्री 
सीता के कारण रावण को युद्ध मे. मारेगा"। इसके वाद नारदने जनककोभी 
सावधान क्रिया । दोनो राजा श्रपना-म्रपना राज्य छोड कर पृथ्वी प्र भ्रमण करे लगे । 
मत्नियो ने ददरथ तथा जनक कै प्रतिरूप वनवाकर उन्हे उनके-उनके महल मे रखवा 
दिया । बाद मे विमीषणा ने दशरथ की सूति का सिर कटवायां ( प्रवं २३ )† । प्रदेश 
मे दशरथ तथा जनक कैकेयी के स्वयवर मे पहुचे, स्वयवरा ने दशरथ के गले मे माला 
डाल दी । इस पर भ्नन्य राजाग्रो के साय युद्ध हृभ्रा, भिसमे कैकेयी नै वडे कौशल से 
दशरथ फा रथ हका । विवाह सम्पन्न, होने के पश्चात्‌ दोनो राजा अपनी-भमनी रान- 
यानी लौटे । घर पहुवकर दशरथ ने कैकेयी को एक वर दिया किन्तु कैकेयी ने कहा-- 
अवसर भ्राने पर मांग लगी । ददरथ की सन्तति इस प्रकार वताई जाती है--राम 
अथवा प्च श्रपराजितता ( कौनत्या } से जन्म तेते है, लक्ष्मण सुमित्रा से ओर भरत तथा 
दत्र, दोनो ही कैकेयी से । [ रक्षिण के श्रनुसार चन्र. सुप्रभा नामक दशर की 
एक चतुर्थं महिषी के पत्र है, जेन लेखक प्राय रविषेा का भ्रनुसरणा करते है ] । 

राजा जनकं की विदेहा नामक महारानी के एक पुत्री सीत्ता भौर एक पुत्र 
-मामडल उन्न हृश्रा । राम म्लेच्छो के विरुद जनक की सहायतां करते है, जिसके फल 
स्वरूप राम तथा सीता का वाग्दान हुमा, वाद मे सीता-स्वयवर के भ्रवसर पर राम ने 
धनुष चढाया श्रौर राम-सीता करा विवाह सम्पन्न हमा । इसके वाद दशरथ को वैराग्य 
हमरा 1 उस समय कैकेयी ने अपने वर के वल पर मरत के लिए राज्य ममि निया । पह 
सुनकर राम, लक्ष्मण श्रौर सीता दक्षिण की श्रोर चने जते ह । पञ्वात्तापिनी कैकेयी के 
श्नुरोव पर भरत वन मे जाकर राम से राच्य को स्वीकार करने का अनुरोध करते है । 
राम के इनकार करने पर वह शरयोध्या लौटकर स्वय राज्य-मार ग्रहा करते है वादमे 
सरत क्रिसी नि के समल यह प्रतिज्ञा करते है कि राम के प्रत्यागमन पर मै दीक्षा 
ग्रहण करूंगा 1 


१ रविषेशा ॐ धरनुसार विभीषरा दशरथ तया जनकः दोनो की मूतियो का सिर 
कटवाता है ( दे° पर्वं २३, ५६) । 
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च्भ्रमण (पवं ३३-४२) 


यद्यपि पर्वं ३३ के प्रारभ मे चित्रकूट का उल्लेख है, फिर भो पउमच्वसियं करां 
यह श्रंश वाल्मीकीय वृत्तान्त से नितान्त भिन्न है) इसमे राम श्रथुवा लक्ष्म ढारा 
निस्तलिखित राजानो की पराजय का वंन मिलता है--वज्कणं के विरोधी सिद्येदर 
{ पर्व ३३ ), म्लेच्छो का राजा, जिसने कल्याएमलिनी के पितां को कारावासमे रचा 
था ( ३४ ), सरते के विरोधी भ्रतिवीयं ( ३७ ) । कई भ्रवसररो पर लक्ष्मणा को कन्या 
विवाहमेदी जातीरहै, वह सवोको स्वीकार करकहतेहैकि लौरते समम उन्हैले 
जागा । इं प्रकार वे्कणं ८ कन्याश्नो को तथा सहोदर आदि राजा ३०० कन्याग्नो 
को प्रदाने करते है । इनके श्रतिरिक्त लकष्मए वनमाला, रत्तिमाला तथा लित्पद्माको मी 
प्राप्तकर सेते है 1 

कपिल नामक ब्राह्मण ( पर्वं ३५ ) श्रौर देवभरषण तथा पद्मभूषण सामक मुनियो 
{ पवं ३६ ) से मी भेट का वणन किया गयाहै। रामकी भ्रज्ञासे राजा सुरप्रभने.. 
वेच पर्वत पर वहत से मन्दिर वनवाए, जिससे इसका माम रामगिरि रखा गया { पर्व 
४० } } दण्डकारण्य मे भ्ये करसे के पञ्चात्‌ एक युमिचर ने सीता से निवेदन क्रियां 
कि वह्‌ जटायु की रक्षा करे (दे० श्रागे श्रनु०° ४७२) । 
सीता-हरण चौर खोज (पर्वं ४३-५३) 

सीताहरण का कारण विसलूरि के अनुसार इस प्रकार है--शस्बुक ने 
{ चन्नखा तथा खरदषणं का पुत्र ) पूर्यंहास खग की सिद्धि के लिए १२ वषं तक 
साधना की थौ । उसकी साधनां सर्फल हुई श्रौर खग प्रकट हुश्रा 1 लक्ष्मण सयोग से 
चहँ पहुचते हँ ! खंग को देखकर वह उसे उठते है श्रौर पासके वासिक काट कर 
रम्बरूक का सिर भी काट लेते है \ चन््नखा अ्रपने भृते पुत्र को देकर विलापं करते- 
करते वन म फिरसे लगती है । रामं श्रौर लक्ष्मणा के पासं पहैचकर वह्‌ उनसे उनकी 
पत्नी वनने का प्रस्ताव करती है । श्रसफल होकर वह्‌ पत्ति के पास लौट कर श्रपने 
पत्र के वध का समाचार सुनादीदै। राव को भी सूचना भेजी जातीहै। इतने मे 
लक्ष्म धकेल ही खरदूषण की सेना को रोक सेते है । रावण प्हुचकर श्रौर सीता को 
देखकर उनपर्‌ श्रासक्त हो जाता है । वह भ्रवलोकनी विद्या से जानता है कि लक्ष्मणा ने 
राम को वुल्ाने के लिए उन्हे सहनाद का सकेत वताया है ! श्रत: वह्‌ सहनाद करके 
ओर दस प्रकार रामको लष्मण के पास भेज करे सीताका हरण करे मे सफल 

होता है । 

"क सीक्ता-हरण के बाद राम श्रौर सुग्रीव के सख्य का वरान फिया जाता है 1 सूश्रीव 
की विपत्ति वाल्मीकीय रामायण के वृत्तान्त से भिन्न है। साहसगति ने सुग्रीव का 
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सूप धारण कर उसकी पतली भौर राज्य को छीन जिया था । राम सहिसगति को मार- 
कर भग्रीव फो उसका राज्य लौटति ह ! सुग्रीव राम के प्रति श्रपनौ १३ कन्याग्रोको 
समर्पिते करते है, विन्तु सीता के वियोग मे टु खित राम को उनकी सगति मे सुख नही 
मिलता । शुरीव की भराजा से विद्याधर सीता की सोज करने जाति है । खोगते हए 
सुग्रीच रत्नजटी से सुनता है कर रावणा ते सीता का हर्ए किया है 1 यह सुनकर सव 
विद्याधर राण से उर कर युद्ध करने से इकार करते है । तव उनको शरनन्तवी्ं का 
बह कथन स्मरणा आता है, जिसमे उसने रावण से कहा था फि भो कोटि-धिला उठा 
सकेगा, उससे तेरी भृतयु होगी । अतः विमान पर चढकर सव वहां जति है श्रौर स्मर 
कोटि-शिला उठति दै । सेक्रिन विद्याधर श्रब भी रावण से उरते है ग्रौर हुमा को 
रावा के पास भेजने की सलाह देते है कि वह विभीषणा फी सहायता से रावा को सम~ 
माये । दपुमाच्र इस यात्रा मे मरपने नाना महे को प्रास्त करते है ( क्योकि महेच्रने 
उसकी माता श्रभना को श्रपने घर से निकाला था) श्रौर दधिग्ु् नगर के राजा की 
तीत कन्याभ्नो शे भेट करते है, जिनका विवाहं साहसगति को मारने वेति से निश्चित 
हेमा । लका फे पास पकर वहे विभीषणा द्वारा निमित प्राचीर पार कर पहते चज्गरूब 
का वेध करते है श्नौर अनन्तर उसकी कन्था लकासुन्दरी को परास्त फर उसके साथ रात 
भर क्रीडा करते ह । तव वह्‌ लका मे प्रवेशकर विभीषणा तथा सीता से मिलते है । बाद 
मे वह लका मे उद्यानो तथा महलो का विष्वस करने लगते है श्रौर इत्दरजित्‌ दारा वधि 
जाकर रावण ॐ सामने उपस्थित करिए नाते है । वह्‌ रावण को धमकाकर शपते वन्धनो 
की तोडते है भ्रौर रावण का महल ध्वस्त करके सीतां का सन्देश रामके प्रते 
जति है । 

युढ (पर्वं ५४-७७) 

वाल्मीकीय वृत्तान्त को हृष्टि मे रखकर युद्धकाण्ड की पटना के वरन मँ 
निम्नलिखित परिवर्तन उत्तेनीय न 

(१) सेतुबन्धे के स्थान पर सुभद्र नामक राजा की कथा दी गई है--कह्‌ वानरो 
की सेना रोकं लेता है वथा नल द्वारा पराजित होकर लक्ष्मण को श्रपती चार कन्याभ्रो 
को समपितत केस्ता है ( पर्वं ५४) } 

(२) विभीषण के भरनुसोध करने पर करं सीता को लौटाया जाय, रावणं ने उते 
नगर से निकालने का भ्रादेश दिया । इस पर विभीषरा ने श्रपनी समस्त सेना के साध 
हेसद्ीप भे राम की शरण ली । उसी समय सीता के भाई भोमडल भी गुद मे भाग 
शेते फे लिए राम के पास श्रा पटु ( पवं ५५)। । 
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(३) राम श्रौर लक्ष्म॒ के स्थान पर सुग्रीव श्रौर भामरुडल इन्दित्‌ के नाग- 
पाश मे वि गए तथा गर्ढ्केततु लक्ष्मण हारा मक्त हुए ( पवं ६० ) । 

(४) लक्ष्मण को रावण की सक्ति लगने पर द्रौरमेवं की कन्या विरशत्या उनकी ` 
चिकित्सा करती है ओर भ्रनन्तर लक्ष्मण तथा विदाल्या का विवाह सम्पन्न हो जाता दै । 
दनो कै पूर्वजन्म की कथा भी वशित है, जिसके रनुसार वे पडले पुनर्वसु तथा ्रनंगससा- 
ये ( पर्वं ६१-६४ } 1 

(५) रवण सामन्त नामक दृत को भेजकर सन्ि का प्रस्ताव करता है । रावण 
राम को श्रपने राज्य का एकं अश तथा ३००० कन्याभ्रो को इस श्तं पर देने को तैयार 
है कि वह्‌ सीता को त्याग दे ग्रौर कुम्भकणं, इन्द्रजित्‌ तथा मेघवाहन को मुक्त करदे 
( पवं ९५ } ¦ 

(६) रावण वहृरूपा नामक विद्या को सिदध करते के लिए शातिनाथ के मन्दिर 
मे साधना करे जाता है । वानर सैनिको के द्वारा ध्यान भग किए जाने के निष्फल प्रयत्न 
के वाद रावण श्रपनी साधना मे सफलता प्राप्त करता है ( पर्वं ६६६८ } । 

(७) बहुरूपा बिद्या सिद्ध करने के परुचात्‌ रावण फिर सीता से मिलने गया तथा - 
उतने धमकी दी कि भ्रव राम करा वय कक मै तुम्हारे साय भ्रत्य ही रमणा कङ्गा । 
सीतां ने उत्तर दिया कि मेरा जीवन राम के जीवन पर अ्रवलवित है ग्रौर वह मुच्छ 
खाकर पृथ्वी पर गिर गर्ह । राम के प्रति सीता काश्रटल प्रोम देवकर रावण पताने 
लगा श्रौर उसने संग्राम मे राम तथा लक्ष्मण को हराकर उन्हे सीताको लौटने का 
सकल्पं किया ( पं ६६ ) । 

(ण) लक्ष्मण ( नारायण } ही रावणं ( प्रतिनारायण }) का वघ कर्तेद 
{ प्रवं ७३) । 

(&) कुम्भकणं तथा रावा के पुत्र इन््जित्‌ तथा मेषवाहन, जो युद्ध मे कदी हो- 
गए ये, रावण-वध के पश्चात्‌ भक्त किए जति है । वे विख होकर तपस्या करने जति 
है ) मन्दोदरी, चन््रनखा रादि ८००० युवति्यां भौ महल को छोडकर साधना का- 
जीवन अ्रपनाती है ( पर्वं ७५) 1 

(१०) लंका मे प्रवेरकर राम सर्वप्रथम सीता से भिलने जाते है ! देवता दोनो 
का मिलन देकर पष्पवृष्टि करते है तथा सीना के निर्मल चस्ति का सष देते है, राम के 
किसी सन्देह श्रयवा सीता की अग्िपरीक्षा की रोर सकेत मात्र सी नही भिलता 
( प्रवं ७६) है 1 

(११) राम-लक्ष्मण अव रावण के महल मे ण्हरते है तथा उन कन्याग्रो कौ बुला 
भेनते दै, जिनके साय उनकी मंगनी हो चकी है 1 लंका भँ ही उनके साथ विवाह सम्पन्न 
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हौ जाता । इसके वाद राम-लक्ष्मणा के छ; वर्षं त्क लका मे निवास करने का उत्ते 
किमा गया है ( पर्वं ७७ ) 


उत्तरचरितं (पव ७८-१ १८) 


नारद लका मे राम के पासं पटुचकर पुन-वियोग क कारण दु.खित श्रपराजिता 
कीदमा का वंन करते है, जिससे राम तथा लक्ष्मण साकेत लौटने का निदचय करते ह 
{ रवं ७८ } । उनके आगमन के पवात्‌ भरत को वैराग्य हप्र, ये दीक्षा तेकर निर्वार 
्राप्त करते है { पवं ८०-८४ }  श्नन्तर लक्ष्मण के राज्याभिषेक तथा विद्याधर 
राजानो पर विजय का वर्णन किया गया है । लक्ष्मण की १६००० पलना ( जिनमे से 
` विगल्या श्रादि = पटरानिर्या है) तथा राम की ८००० प्रलिर्ाँ बताई जाती है, जिनमे से 
सीता, मरमावती, रतिनिमा तया श्रीदामा प्रधान है ( पर्वं ०५-६१ ) । सीता-त्याग की 
कथा वात्मीकरि से वहुत भिन्न नही है (दे० नागे श्रनु० ७१८ ) । सीता के पुत्रो के नाम 
लव ( श्रथवा भ्रनग-लवण ) तथा भ्रकरदा ( श्रयवा मदनाकुश } माने गए ह ( पव॑ 
६७ ) । वे नारद के भडकाने पर श्रयोध्या मे राम श्रौर लक्ष्मण से युद्ध के श्राति है 
{ दे० आगे प्रनु० ७४६} 1 इस युद्ध के वाद सुप्रीव, हुमा, विभीषणा रादि के भ्रनुरोध 
पर राम सीता को वला भेजते है, किन्तु बहु सीता से सतीत्व का प्रमाण बाहूते ह । 
सीता श्रग्नि-परीक्षा मे सफल होकर दीक्षालेती हैश्नौर स्वगंमे इन्द्रवन जातीहै 
( दे० भ्रा श्रनु० ६०१ रौर ७५३ } । 
राम-कया का निर्हृ इस प्रकार है । किसी दिन दो देवत्रा वलभद्र (राम) रौर 
नारायण (लक्ष्मण) का स्नेह परखने के लिए लक्ष्मण को विद्वासं दिलति हँ कि राम 
कां देहान्त हश्रा है । इस पर लक्ष्मण शोकातुर होकर मरते है श्रौर नरक जातिहै। 
लक्ष्मणा की अन्येष्टि के पश्चात्‌ राम विरक्त हौकर दीक्षा लेते ह श्रौर १७००० व॑ तक 
मावना करके निर्वाण प्राप्त करते हैँ । अन्त मे लक्ष्मण, रावणा तथा सीता के सम्बन्ध 
-मे कहा जता है कि उनको सी ग्रनेक वार जन्मतेने के वाद्‌ ,मुवित मित जायगी 
( पवं ११०-११८ } 1 
६१ परवर्ती जेन राम-कथामो का सत से महत्वपुणं परिवर्तन यह्‌ है क्रि हरिभ्र- 
छत उपदेशयद, भद्र श्चरृत कहावली, मचत ज नरामायण तथा देवविज॒य- 
गणिनृत रामचरित मे रावण का चित्र सीता के परित्याग कां कारण माना.गया है 
( दे० अगे अनु० ७२२ ) 1 हैमचन््कृत कषीता-रावस कथानकम्‌ मे कैकेयी अपने एक 
दरे कर कै वल पर राम-लक्ष्मण-सीता के लिए १४ वषं तक वनवा माग लेती है । 
नहेमचनद की इस राम-कृथा मे उत्तस्वसिति कां श्रमाव है । 


सखैन्‌ रामकथा ७५, 
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६२ जै राम-कथा का द्रा रूप हमे पहले-पहल गृरमब्रकृत उत्तरपुराण मे 
मिलता है । गुखमद्र जिनसेन के निष्य तथा कर्नाटक प्रान्त के निवासी ये ! इन्टोनि श्रपने 
गुरं के श्ादिपुराण ॐ ग्रतिम १६२० इलोक रचकर उसे समातं कर दिया श्रौर इसके 
वाद उत्तरपुरासा अर्थात्‌ तरिपष्टिलक्षणमहापुराख का द्वितीय भाग भी लिखा है । इस 
उत्तरपराण के अन्तरगत ्राठवे नलदेव, नारायण तथा प्रपिनारायण (अर्थात्‌ राम-सक्ष्मण- 
रावण } का चरित्र ६७ वे तथा ६० वे पं मे १११७ इलोको मे वशित है ( दे 
स्याद्वाद ग्रन्थमाला, न० =, इन्दौर, सं० १६७५ } 1 यह्‌ राम-क्था विमलमूरि तया 
वाल्मीकि के कथानक से वहुत भिन्न है, इसकी मुख्य विशेषता यह्‌ है क्रि इसमे सीता को 
रावण तथा मंदोदरी की ओरीरस पुत्री माना गया है ! सीता-जन्म का यह रूप पहले-पहल 
-सधद्यस कै वसुदेविरिड मे प्रस्तुत किया मया है { दे० प्रागे अनु ४१२ ) । 


गुएभदर का श्रावार वहत कु श्रजञात दै ! किन्तु वह॒ विमलसूरि तथा सवदास 
को सवनग्रँ श्रथवा उनकी परम्परा से श्रवश्य परिचित ये । जिनसेन _ अपने आदिपुराण 
मे कवि परमेरवर की गद्य -कया का उल्लेख करते है श्रौर उसे श्रपनी रचना कां श्राधार 
सानते ह । गुणमद्र जिनसेन को रचना पूरी करते है । ग्रतः वहत समव है कि बहु 
कवि परमेश्वर कौ कथां प्र निर्भर रहै हो 1 कचि परमेदवर कौ रचना श्राय है लेकिन 
तिव्वती रामायण तथा श्रन्य ग्रन्थो मे सी सीता मन्दोदरी को पुत्री मानी जाती है । प्रत 
रामकथा का यह रूप संभवतः जनसाधारण मे प्रचलित हुश्रा होगा ओर कवि रमेश्वर 
या युणभद्र मे उसे जैन-धर्म के वे मे टालकर श्रपनी स्वना मे स्थान दिया होगा । श्री 


नादूखम प्रोमी+ गुणास को रामकथा के आधार के विषय मे यह लिर्ति है-- 


हमारा श्ननुमान है कि गुणभद्र से बहुत पहले विमलसूरि ही के समान किसी अन्य म्राचायं 
सी जेनघमं के ्रनुकूल सोपपत्तिक भ्रौर विस्वसनीय स्वतन्तर रूप से राम-कथा लिखी 
दमी भौर गुएमदराचाथं को गुरुपरम्परा हारा मिली होगी 1" युणमभद्र की गुरु-परम्परा 
के दो भ्नौर नाम कड माषा के कवि चागुरुड राय की रचना मे मिलते है । चामुरुडराय 
-क्निषष्टिलक्षणएमहापुराण क लेखको कौ निम्नलिखित सूचौ देते है-कूचि भट्टारक, - 
नन्दगनीर्वर, कविपरमेरवर, जिनसेन, गुणमद्र । गुणमदर की राम-केथा श्रन्य जेन रच- 
नामे भीज्योकीत्ो मिलत्तीहै। \ 





१. दे० नाूराम प्रमी ` जेन साहित्य ओर इतिहास, पृष्ठ २ । 


७६ पराचीन राभकया साहित्य 


६३ संस्कृत -गुएभग्हृत उत्तरपुराण ( नवी ज० ई० }१ 
कृष्णदा कविछत पुण्यचन्ध्ोदय पुराण (१६ वौ° जञ० ०) 
पराहत --प्पदन्तकृत महापुराणः, सधिमां ६७६ (१० वौ न° ई०}; 
कन्नड --चामएडरायृत तरिषष्िशलाकापरुषपुराण ( १० वी ग० ई०} 

वधुवर्मा का जौवनसंवोधन ( १२०० ईऽ } 

नागराजछरत पुण्यानवकथासार {१२३१ ई०} 


पुण्योदय पुराण दोडकर उपयुक्त रचनाश्रो मे राम-कथा के अतिरिक्त 
श्रन्थ ६३ महापुरुषो के चरित भी मिलते है । गरभद्र की राम~कथा का सक्षप्त कथानकं 
दस प्रकारै: 


६४. दशरथ ( वाराणसी के राजा ) फे चार पुत्र उत्पन्न होते है--राम सुाला 
के गभ॑ से, लक्ष्मण कैकेय के गर्भसे रौर बाद मे जवे दशरथ श्रषनी राजधानी को 
साकेतपुर स्थापिते कर छके है तव ' मरत प्रौर चन्र, किती श्रन्य रानी के गभस, 
जिसका नाम नही दिया जाता है । ददाने विनमि विद्याधर वश के पृतस्त्य का पूत्र है } 
किसी दिने वह्‌ 'भ्मितवेग की पुत्री मणिमती को तपस्या करते देवता है श्रौर उस पर 
्रासक्त होकर उसकी सावना मे विघ्न लने का प्रयत्न करता है । मरिमती निदान 
करती है . ^ उसकी पुत्र होकर उसे मारूगी ।' भूत्य के वाद वेह रावण की रानी 
मदोदरी के गर्भ मे भ्रात है । उसके जन्म के वाद ज्योतिषी रावणा से कहते दै कि वह 
श्राप का नाञ्च करेगी । अरत. रावण मे मयमीत होकर मारीचि कोश्रालादी करि वह 
उसे कही छोड दे । कन्था को एक मूषा मे रखकर मारीचि उसे मिथिला देच मे गाड 
भ्राता है 1 हले को नोक से उलभ जाने के कारण वह्‌ मद्पा दिखलाई पडती हैर 
लोगो द्वारा जनक के पासते जाई नाती है । जनक मुषा को खोल कर एक कन्या कोः 
देखते है भौर उसका नाम सीता स्वकर उसे प्री की तरह परालते है । वहतत समय के 
जाद जनक श्रपने यज्ञकौी राके लिए.रमि श्रौर लक्ष्मण को -वुलाते है। इसयज्ञ 
के समाप्त होने पर राम श्रौर सीता का विवाह होता है, इसके वाद राम सत 

{ 
१. आरतीय ज्ञानपीठ काशी का संस्करण ( सूनू १६५४ ) 1 भल्लिषेराषत्‌ 
महापुराण (११ वी श० ई०} भ्रकाकषित नही है ! १३०० ई० कै श्र्षाधर 
कृत श्नषष्टि्मृतिशास्त्म्‌' ( मागिकचन्द भेन ग्रन्थमाला न० ३६) मे . 
जिनसेन तथा गुणमद्र का सार भिलता है । राभ-कया ८१ इलौको मे समप्त्‌ 
की जाती है। 


रजेन रामकथा ७७ 


-अन्य क्रुमारियो से विवाह कसते है श्रौर लक्ष्मण पृथ्वी देवी भ्रादि १६ राज-कन्या से । 
दोनो दशरथ से भ्राजा लेकर वाराणसी में रहने लगते है । 

नारद से सीता के सौदयं का वर्णन भूनकर, रावण उसे हर लाते का संकल्प 

करता है \ सीता का मन जवने के लिए शूर्पणखा भेजी जाती है लेकिन सीत्ता का सतीत्व 

देख कर वहु रावणस यह्‌ कह कर सौटती ह कि सीता का मन चलायमानं करना 
श्रसभव ह । जच राम श्रौर सीता वाराणसी के निकट चिच्रकूट वादिका मे विहार केसे 

-ह तव मारीचि स्वरं मृग काल्प धारण कर राम कोदूरले जाता है सतनेमे 
रावण रामकां क्प धारणां कर सीतासे कटताहै किमेते मृग को महल भेजाहै श्नौर 

उनको पाकी प्र चटने की प्राजा देता ह 1 यह पालकी वास्तव मे पुष्पक है, जो सीता 


न्को लका्ते जाता है) रावणा सीत्ता का स्पर्शं नही करतां है वयोकि पतिव्रता के स्पशं 
से उसकी श्राकाशगामिनी विद्या नष्ट हौ जयिगी । 


दशरथ को एक स्वप्न दारा मालुम हृश्रा कि रावण ने सीता का हरण क्रिया है 
श्रौर वह्‌ राम के पास यह्‌ समाचार भेजते है । इतने मे सुप्रीव श्रौर भ्रणुमान वालि के 
विद्र सहायता मागन के लिए पहुचे है 1 हनुमान्‌ लका जति ई श्रौर सीता को सान्त्वन 
देकर लौटते है 1 इसके वाद लक्ष्मण द्वारा वालि का वध होता है श्रौर सुग्रीव श्रषने 
राज्य परे श्रविकार प्रात करता हे । सेतु-वन्य का प्रसग छोड दिया गया है, वाचस 
श्रौर राम की सेना विमान से सका पहचाई जाती है 1 युद्ध के अपेकषाकृत विस्तृत वर्णन 
के अन्त मे लक्ष्मण चक्र से रावण का सिर काट्ते है ! राम परीक्षा लिए विना सीता, 
को स्वीकार करते है ! इसके वाद लक्ष्मण राम के साथ ४२ वर्षं तक दिग्विजययात्रा 
करते है शनौर श्रद्धः चक्रवर्ती वनकर अ्रयोध्या लौटते ह 1 श्रनन्तर दोनो का सम्मिलित 
अभिषेक सप्यनन हौ जातां है । लकमण की १६,००० श्नौर राम की ८,००० रानियां 
बताई जाती है । कु वषं वाद राम तया लद्मण, अपने भाश्यों भरत तथा शनरुष्न को 
र्य देकर वाराणसी चले श्राए ) सीता कै विजयराम श्रादि श्राठ पुत्र उत्पन्न हति ह 
"(सीता-त्याग का उत्लेख नही मिलता) । लकमण एक असाध्य रोग से मरकर रावणा- 
वध कै कारण नरकं जति ह । राम लमा के पुत्र पृथ्वीचन को राज्य-पदे पर्‌ श्रौर 
सीता के कनिष्ठ पुत्र अजितंजय को युवराज पद पर श्रभिषिक्त कर पुरीव, श्रसुमान, 
विभीषण रादि पाच सौ राजभ्रो तथा १८० पुत्रो के साय साधना करम जते है, ३९५ 
बं वीत जाने पर राम को केवलज्ञान उन्न ह्र । सीता भी ्रनेक रानियो के साय 
दीक्षा लेत है 1 रन्त भे राम त्था श्रणुमान की मोक्ष प्राप्न का उल्लेख -किया गया है, 
सीता स्वर्ग मे पूवत ह तथा लक्ष्ण के सम्बन्ध मे कहा जाता है नि नरक से निकल 
र वह्‌ सी संयम धारण करेगे तया मोक प्राप्त कर सकेगे 1 
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दगस्व-जातक मे राम-क्या का जौ ख्य विचमाने है, उत श्रनेक विदान 


14 
1 





क 
रामायरा जी नया ना नूदल्पय समभ्ने ह । ० वेवर ने पहले-पहल इय मत का 
प्रनिषादन ल्य वा 1 यद्यपि डो° याकोदौ ने सक्र डन किया था, फिर मी त्रादु- 
निन्तम च्ल नंन दिनेनचन््र चेन आदि ञं० वेवर का मत मनते च्ले मरार है\। 
त्तुत अघ्याप मे इद विवादग्रस्त विपय स्ते चवन्व रने वाली सामग्री का पूर विल्लेपरा 
करना अनुच नटी लेगा 1 


> नुरक्निन दै । उस पुस की प्रामा- 
सिका परर पटने णरिच्छेद मे प्रनात उना गरा श्रीर्‌ इनके वादके दो परिच्छेदोमे 





रेलिफ न उन इडोनेयिवन 


=" 
पर १९५ 1 
य° चिनूलकौ : इञिवनं ह््िंरिक्ल क््राटर्ली, भाय १५, प° २८६ । 


° ए नसनिहाचार का मनदहक्रि इन्त प्रव्न आ निराय करना अनमव 


रपर ९१ 
~+ 
भ 

५) 
"~+ 
ष्व 

॥.) 
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© 
[क ॥ 


याको 


नेम्ननिशिन क्रन्‌ एच यक्रोडी > अनुत्तर दगरय जात्तक मे राम-कया 
च विदत छ्य देते ह 
एन्‌० मोन्िर वि्तियन्न : इद्ियन विज ठम, ¶० ३१६ टि०॥ 
सी० की० वैद्य: दि रिषि श्वं दि रामायण पृ ७३1 
एम विदरनित्नं : हि० इं० द्ि९, चाग १, १० १०८1 
यट टन मत का प्रतिपादन न्वा वा। दै० इदियन 
} पृथ $०२-३॥ 


दशरथ-जातके की समस्या ७६ 


दशरय-लातक की गाथाश्रो ग्नौर गद्य का अलग-ग्रलग विल्लेपण किया गथा है ! अध्याय 
के अन्तम रामायण श्रौर वौद्ध-सहित्य के पारस्परिकं प्रभाव पर विचार किया 
जायगा 1 


क~--पाली लातकट्‌ठवरणता कौ प्रामासिकता 


६६ बौद्ध तिपिटक (वौद्र धर्म की श्रि) तीसरी शततान्दी ई० पूण 
मगधदेश मे पालौ भाषामे लिपिवद्ध किया गया था 1 इसके द्वितीय पिटक 
(सुत्त पिटक) ऊँ पांचवे भाग का ताम खुदृक-निकाय हे । इसी खुद्ृक-निकाय के अन्तरगत 
जातकोकी नायां दी मई है ओौर तीसरी शताब्दी ० पू०से सुरक्षित है।१ इन 
गायाभ्रो के साथ-साय प्रारम्भ ही से गद्य की टीकाः भी प्रचित हु होगी, क्योकि इसके 
बिना वहुत-सी माथाएं पूरं अर श्रवोनगम्य है 1 वतंमान पाली जातकटुवण्णना पांचवी 
जताव्दी ई० की एक सिंहल पुस्तक का अनुवाद है । मूल सिंही पृरस्तक, जिसमे केवल 
गाथाएं पाली मे दी गई थी, आजकल श्रभाप्य है ! इसके भ्रज्ञात लेखक का कहना है कि 
मैने श्रनुरावपुर कौ परम्परा के श्रावार पर प्रपनी रचना की है 1२ 

उपर्युक्त परिचय से स्पष्ट है कि गाया की अपेक्षा जात्तको का गच्च बहत कम 
महत्वपूरा श्नौर प्रामाणिक है \ ये कथाएं पांचवी ई० मे परस्परा के श्राधार प्र लिपिवद्ध 
की गई हु ! तान्दियो तक श्रस्थिर रहने के कारण इनमे परिवर्तन श्नौर परिवद्धन की 
संभावना रही है ! इस गद्य को तीसरी ग° ई० पू० की अखड परस्परा माननां श्रौर 
इसके ्रावार पर रामाय णा के मूलरूप के सम्बन्व मे किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करना 
अवैनानिक है । वास्तव मे जात्तकटुवण्णना मे अनेक स्थलो पर गाथाभ्रो मौर ग्यमे 
विरोधं रौर अ्तयत्ति दिखलाई पडती है । एक जातक (न° २५३) विनयपिरक श्रौर 
जातक्टुवण्णना, दोनो मे मिलता है 1 गाथातो एक ही है लेकिन गद्य दोनो ग्रन्थौ मे 

है, जिससे स्पष्ट है कि जात्तको के गद्यकी प्रामाणिकता सदिग्व है 13 ` 


~ १, द° टी° इन्लु रिजडेविडस वुद्धिस्ट इडिया, ¶० १८३ 1 

एम० विररनित्स : हि० ० लिऽ माग २, पृऽ ११५1 
फिर मी इन गायाम मे कटी-करी परिवद्धन हमरा है 1 द° इडियन हिस्टौ- - 
रिकिल क्वाटंरली , भाग ४,-पृ० -११-१२ । ि 

२. श्रनुराधपुर कौ यु परस्परा श्राजकल एकं अप्राप्य पाली जातकट्‌ठ-कथा पर 
निर्भर है ; इसका भ्रनुवाद सहली मे-हुमा था । 

३. दे्टेल : जर्मन आ्रसिथन्टलं जनरल, भाग ६०, ¶० ३६६ श्रादि । रारपेचिये, 
वही, साग ६२, १० ७२५ रादि ! विटरनित्स : हि० ईं० लि०, भाग २,. 
पृ० ११६ दि०1 
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ख--दक्षरथ जातक की गाथाएं 


६७ दशरथ-जातक मे जो राम-कथा मिलती है, वह रामायणीय कथाका 
विकृत रूम माना जाना चाद्दिए । इसके प्रमाण तीसरे परिच्छेद मे दिषु जाएगे । हमारे 
तरका का एक महत्वपुरं श्राधार यह्‌ दै कि इस जातक की सारी कथाएं ग्यमे दी गई 
है श्नौर पुरानी गाथा्नौ से कोई विशेष सम्बन्ध नही रखती । प्रस्तुत परिच्छेद मे इन 
- गाथाभ्नो का ्रलग विश्लेषण किया गया है । 
ये गाथाएुं स्वाभाविक सूपसे तीन भागो भे विभक्त की जा सकती है भर्थात्‌ 
जलक्रिया, श्रनिद्यता का उपदेश शौर राम का राज्य-काल^+ 1 
६८ जलक्िया ( गाया १) 
एय लक्सं सीता च उभो श्रोततरथोदक । 
एवायं भरतो श्राह राजा दशरथ मतो ॥१॥ 
"लक्ष्मरा श्रौर सीता दोनो जल मे उतरे, क्योकि भरत कहते ईहै--राजा दशरथ 
-भर्‌ गए 1" 
यह्‌ पहली गाथा स्पष्टतया रामाय मे वरात जलक्रिया से सम्बन्ध रखती है । 
` रामाय के निम्नलिखित इलोक प्रस्तुत गाथा से मिलते-ञुलते हैँ । राम तक्ष्षणमे 
* कहते है ` 
भरतो दुःखमाचष्टे स्वर्गति पृथिवीपतेः ॥१५॥1 
जलक्गिया्थं तातस्य गमिष्यामि महात्मनः ॥1२०॥ 
सीता पुरस्ताद्‌ बजत्‌ त्वमेनामभित्तो ब्रन । 
प्रहु पश्चाद्‌ गमिष्यामि ग तिदय घा सदारा ॥२१ 
( रा० २, १०३) 
पाली जातकटूुवण्णना मे इस गाथा को एक भिन्न अथं देने का प्रयल क्रिया 
-गया है । प्रसग निम्नलिखित है : र, 
लक्ष्मण श्रौर सीता कौ भरनुपस्थिति मे भरत नै वनवासी राम के पास आकर 
उनको दशरथ के देहान्त का समाचार सुनाया है । शाम को लक्ष्मण भ्रौर सीता वनसे 


१ दे° एत्र° वी° उत्रगिकर : ज० रा० ए० सो०, सेन्टीनरी सप्लीमेट, प° 
२०३-२१ 1 एव चडरसं : जर्गल गटीगन लनेंड सोसाइटी, १८६७, प° ४५ 
भ्रौर जर्मन ्रोरियेटल जर्नल, भाग ५८, प° ६८७ ्आादि । 
इस परिच्छेद मे इन दोनो विदानो से विकेष सहायता मिली है । पाठके 
लिए, दे० फ़ासवा्, दि जातके, भाग ४, न ४६१ 


दशरथ-जातक की समस्या ८१ 


सौते ह 1 इसके वाद वृत्तान्त का भ्नुवाद इस प्रकार है-- 

"राम ¶डित ने सोचा, ये दोनो जवान हँ ओर मेरे समान वृद्धिमान नही है । 
सहसा पिता का मरण सुनने पर इस (समाचार) का सोकं उनके लिए भ्रसह्य होगा श्नौर 
न जाने उनका हृदय विदीर्ण हो जाए 1 किसी उपायसेरमै दोनो को पानी मे उतरने 
कै लिए करहुगा प्रौर फिर समाचार सुनाङगा । तव सामने का जलाशय दिखलाकर रामं 
ने कटा-तुम दोनो श्रधिक देरसे प्राए हो । यह तुम्हारा दरुड है, इस पानीमे 
उतर कर वहं खडे रहो 1 तद उन्दनि श्रद्ध गाथा सुनाई : 

न्लक्ष्मण श्रीर सीता दोनों जल मे उतर" । , ~ 

राम के इसी शन्द को सुनकर दोनो पानी मे उतर कर सहे रहे 1 इसके प्रनन्तर 
गाथा का उत्तराद्ध सुनाकर राम नै उनको समाचार दिया ! 

*भरत कहते हँ : राजा दशरथ मर गए" । 

पिता के देहान्त का समाचार सुनकर दोनो सूचितं होकर गिर पदे? रामने 
उनसे फिर यही कहा ओर वे पुनः मूक्िति हौ कर गिर॒ गए । जव दौनो तौसरौ वार 
मचित हो कर गिरे तव श्रमात्यो ने उनको उठाया ओर जल से निकाल स्थल पर 
विया 1" 

इस उद्धरण से स्पष्ट है कि जातक का प्रसंग मौलिक नही है । लेखक संभवतः 
रामायशा मे उल्लिखित जलक्रिया मे श्रपरिचितत था श्रौर इसलिए उसने यह्‌ कष्ट कल्पना 
की होगी । 

६९. श्रनित्यता का उपदेश (गया २-१२) 


केन रामप्यभावेन सोचितन्बं न सौचसि । 
पितरं कालकतं सुत्वा न तं पसहते दलं ।॥२॥ 
हि राम ! शोकक्रा कारण होते हुए भी श्राप किस धैयं के बल पर शोकं नही 
करते 1 पिता का देहान्त सुनने पर भी श्राप दुःख के वरीभ्रूत नही होति ।" 
यंन सक्का पालेतुं पौसेन लपतं वहु । 
स कस्स विञ्ञु मेधावी श्रत्तानं उपतप्पये ॥*३॥ 
वहूत्त विलाप करने पर मी जो रखा नही जा सकता, उसके लिए बुद्धिमान्‌ 
शोक नही करतां 1" 
दहरा चहिवृद्धाचये बालाये च पंडिता। 
श्रड्‌ढा चेव दलिद्‌ा च सब्बे मच्च्‌ परायना ।१४।। 


चानके श्नौर वृद्ध, मूखं ओर फडित, धनी श्रौर दसि सों कां मर 
निरिचत्त है ।" 


रा०६ 


= रामकथा की उत्पत्ति 


फलानमिव पक्कानं निच्चं पपतना भयं । 
ह एवं जातानं मच्चानं निच्चं मरणतो भयं ॥५॥ 
ति “जिस तरह से पक्के फलौ के गिरने काः नित्य भय होता है, उसी तरह जन्म 
लिए हृए मनुष्यो को भरण का भय वनो रहता है 
। सायमेके न दिस्सति पातौ दिद्‌डा बहुज्जना । 
पातो एके न दिस्सति सायं दिद्‌डा वदहुज्जना ॥६॥ 

“वृत से लोग, जो प्रात.काल दष्टिगत हेते है, इनमे कई सायकाल नही दिख- 
लाई देते है ओरौर बेहतर से लोग, जो सयिकाल दृष्टिगत होते दै, इनमे से कई प्रातःकाल 
नही दिखलाई दति ह । 

परिदेवयमानो चे कचिदत्थं उदन्बहे । # 
सम्मूहो हिसमत्तान कथिर चेन विचक्डरणो ॥\७। 
श्रपनेश्रापकोदुखदेते वलि मूर्खं को यदि विलाप करने से कुच बर्थ प्राप्त 
होता, तो वृद्धिमानू भी यही करता ।" । 
- किस विवण्णो भवति हिसमत्तानमत्तनो ।- 
न तेन पेता पालेति निरत्था परिवेदना ॥\८॥ 

श्पने ्रापकोदु.ख देनेसे दहं छन श्रौर विवरणं हो जाता है इससे मृत 
पनर्जीवित नही होति, (अत्तः) विलाप निरर्थक है ।' + 

यथा सरणमादित्तं वारिना परिनिन्वये । 
एवमपि घीरो सुतवा मेघवी पंडितो नरो ।` ˆ` 
लिष्पमुप्पतितं सोक बातो तुलं व धेये ।॥६॥। 

"जिस प्रकार जलता हृभ्रा घर पानी के हारा बुभाया जाता है, उसी प्रकार घीर, 

^> श्रुतिमाचू, वुद्धिमान्‌ श्रौर पडत चीप ही श्रपते योक का उसी भाति उन्मूलन करते हैः 
जिस मति पवन्‌ कपास को चितराता है ।* व्क । 
एको व मच्चो श्रच्देतिं एको व जायते कुले । 
सजञ्जोगपरमा त्वेव संभोगा सन्बपाणिनं ।१०॥ 

"मनुष्य श्रकेला मर जाता है श्रौर श्रकेला -कुल मे जन्म लेता-है-। सव प्राणियो 
का सून एक दूसरे के सम्बन्ध पर निर्भर रहता है (अथवा सवे प्राणियो के सुख का 
उ.ज्य दहै, उनका सयोग या मैवी) ।' 

तस्सा ही धीरस्त वहुस्युतस्स 
सभ्यस्सतो लोकमिमं परं च । 
भ्रञ्ज्नाय धम्मं हदय -मन च 

1 सोका महतापि न त्ापयंति ॥११॥ 


प्र -जातकं की समस्या धः " 
4. अतः जो इहलोक श्रौर परलोक (का यथार्थं रूप) देखने वलि श्रौर धर्म॑को 
जानने वल्लि धीर श्र श्र तिमान्‌ मनुष्य होते है, इनका हृदय श्रौर मन महान्‌ शोक से 
भी संतप्त नही होता ।' 
सोह दस्सं च भोक्वं च भरिस्तामि च नात्तके 1 
सेसं सपालयिस्सामि क्िच्चभेवं विजानतो 11१२१ 
शसो मै (दान) दुगा ग्रौर (स्वय भी धन का}उपभोग करूंगा तथा ग्रपने सवधिर्यों 
का भरण-पोषणए करू गा 1 दूसरो का भी (मथवा जो जीचित है, उनका) मै पालन 
करूगा--वही वुद्धिमान्‌ का कत्तव्य ह । ~ 
७० इसं उपदे को प्रथम गाथा मे राम से यह्‌ प्रव्न किया जत्तादहैकि पिता 
का मरणा सुनकर श्राप किस धैर्यं के वल पर गोक नही करते । इसके वाद की गाथाश्रों 
> शलोक कौ व्यर्थता पर एक उपदेश उद्धत क्रिया गया है । जातक के गद्य के अनुसार 
ये राम के शव्द ह लेकिन हस सारे उपदे मे कदी भी राम-क्या कौ श्नोर किचित्‌ भी 
निर्देश नही मिलता । डं° निटरनित्स का कहना है कि रामायण मे राम श्रपने पिता 
के देहान्त का समाचार सुनकर अत्यन्त गोक करते है (रा० २, १०३, १ प्रादि) 
श्रीर्‌ केवल वादमे भरत को साह्वना देते है (रा० २, १०५, १५-४२) 1 जातकमें 
राम किचित्‌ भी नोक नट करते । इसमे ` बौद्ध प्रभाव स्पष्ट है । डँ° विटरनिन्स 
अनुमान करते है कि पुरानी गाथाभ्रो मे भी राम अत्यन्त शोकातुर दिखलाए गए ये श्नौर 
बौद्धोने उन गाथाग्रोकोनयारूपदिादहै) राम के शोक से सम्बन्य रखने वाली 
गाधाएं छोड दी गई है, इतना ही हम स्वीकार कर सकते है । लेकिन गाथाम्रो का 
वत्तमान रूप वौद्धो हारा निमित है, यह मानने को कोई श्राक्श्यकता नही होती । मृत 
सम्बन्वियो के कारण श्लोक करना व्यथं है, यह्‌ कोई विशेष वौद्ध धारणा नही ह ! 
महाभारत के श्रनेक स्थलो पर॒ “बोकापनोदनम्‌' के भ्रतगंत भरस्तुत गायाग्रो से मिलते- 
जुसते श्लोक पाए जति है । भगवदगीता मे लिखा है : 
जात्तस्य हि धवो मृत्यु वं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहारयऽ्यं न त्वं शोचिवुमह सि 1 (२, २७) 
इस प्रकार के श्नौर वहुत से उदाहरण दिए जा सकते हु ! श्रत. जातक की गाथाग्नौं 





१ श्रयवा---श्रौर इसका (इहलोक श्रौर परनोक का) तत्व जानने वाले 1" 

२ गाथा ११ से उपदेश समाप्त प्रतीत होता है। गाथा १२ कान तो कोर 
ुर्वापर सम्बन्ध है श्रौर न इसमे रामकथा की ओर निर्देश भिलता है ! 
जातक मे यह गाया उपदेश का श्र मानी जाती है 1 

३. दे० दि० इं ० लि०- भुगग १, पृ० ५०८ । 


४, रामकथा की उत्पत्ति 


की दिक्षा वौद्धो की श्रपनी नही है। जलक्रिया. सवधी गाथा की तरह ये गाथां मी 
बौद्धो द्वाराग्योक्ीत्यो्रपनाली गई होगी । फिर भी उन गायाम मेसेकेवव एक 
ह्वी रामायण मे मिलती हैः 
यथ] १ स पक्वानां नान्यत्र पतनाद्‌ भयम्‌ ! 
एवं नरस्य नान्यन्न मरणाद्‌ भयम्‌ } 
(रा०२, १०४, १७) 
श्रत हमे मानना पडेगा किं दशरथ-जातक की गाथाएं वाल्मीकि-रामायण प्रर 
तिर्भर नही हो सकती 1 इनका मूलक्लोत कोई प्राचीं आस्थान रहा होगा 14 
७१. राम का राज्य-काल (गाया १३) - 
दसं वस्ससहर्सानि सट्‌ठि वस्ससतानि च । 
+. कवुगीन महाबाहु रामो रज्जमकारयि ॥॥१३॥ 
“कबुप्रीव महाबाहुं राम ने सोलह सहल वषं तक राज्य क्रिया ।* 
वाल्मीकि रामायण, महाभारत भ्रौर हरिवंश, तौनो मे ईस याथा का सस्त 
रूप पाया जाता है । रामायण मे : 
दशवर्षं सह॒स्राणि दश वर्षशतानि च । 
्रातुभिः सहित श्रीमान्‌ रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ 
(६, १३१, १०६, दक्षिण संस्करण) 
दशवष सहल्लाणि दशवषंशतानि च 
रामो राज्यमुपासित्व ब्रह्मलोकं यास्यति ।। (१, १७ ६७.) 
महाभारत मे- 
दशवषं सहस्नाि दशवर्षशतानि च । 
राज्यं कारितवान्रामस्ततस्तु त्रिदिवं ग तः । (३, १४७, ३८) 
श्यामो युवा लोहितासो मत्तवारणविक्रमः ।। 
दश वषंसहस्राशि रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ (१२, २६, ५४) 
ददिवंश मे-- 
दशवर्षं सहलाणि दशवषंशतानि च 
श्रयोष्याधिपतिभ' त्वा रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ (१,४१,१५१) 





*+----- 


१ डँ० सुरस (दे० गैषिगन जनल, १८६७, पृष्ठ १३०) के अनुसार गह पाली 
भे था, डं० याकोवी मूल कूप को सस्त मे मानते हैँ । ` 


ददारथ-जातक की समस्या 4 


"इन उद्धरणो से स्पष्ट है फि पाली गाथा श्रौर सस्कृत श्लोक का मूलसरौत एक 
ही है । यह पाली गाथा दशरथ-जातक के समोधानमे दी जाती है । यह्‌ समोधान, 
इस एक गाथा को छोडकर, गद्य मे ही लिखा गया है--दससे डं° याकोवी भ्रनुमान 
कसतेहैकि यह गाथा कहीसे उद्धत की गईहै। इस जातक की वर्तमान कथाम 
भपोरारकपडिता' का उल्लेख है, श्रत प्रस्तुत गाथा का मूलस्रोत कोई प्राचीन काव्य रहा 
होगा ग्रौर वहुत सभव है कि यह्‌ "वात्मीकिङृत' रामायणं ही हो । डँ० याकोवी का 
यह्‌ अनुमान चित्य अवश्य है । जातक की अधिका गाथाश्रो का मूलसोत वात्मीक्िकरित 
रामायण नही हो सकती, यह ऊपर दिखलाया गया है, श्रत. इस गाथा के विषयमे भी 
हम निष्चयपूर्वक नही कह सकते है कि रामायण ही इसका मूलसोत है । फिर भी इसमे 
सन्देह नही है कि यह्‌ किसौ प्राचीन राम-सम्बन्धी उपाख्यान या गीतसे बौद्धो दाय 
श्रपनाई गई ६ै१ । जातक मे जो “पोराणकपडिताः का उल्लेख मिलता टै इससे इस 
निर्णय की पुष्टि होती है 1 

७२ दशरथ-नातक की गाथाभो का विष्लेषण ऊपर क्रिया जा चुका है । इनमें 
कही भी वौद्धो हारा कल्पित सामग्री हो, यह्‌ मानने की कोई मी आवम्यक्ता नही है । 
इसके अ्रत्तरिक्त पटली गाथा के प्रसग-परिवर्तन से स्पष्ट है करि इनका मूललरोत् वौद्ध 
साषित्य को छोडकर ब्राह्मण धमं के वातावरण मे निर्मित पुराने ्राख्यान-साहित्य भें 
श्नौर राम सम्बन्धी प्राचीन गीतो मे दुढना चादिए । 


ग--दश्रथ-जात्तक की सम-कथां 
(र) डां० वेबर का मत 

७३ डाक्टर वेवर° के अनुसार दशरथ-जातक मे राम-कथा का पूर्वरूप रक्षित 
है । इसके ्रतिरिक्त वे पांचवी शताव्दी ई० को दी श्रन्य वौद्ध रचनीग्रोमे उस कथाके 
प्राचीनतम तत्व पति ह । 


धस्मपद की रीका मे निम्नलिखित कहानी मिलती है । यहूज्यो कीर्त्यो 
पाली जातकर्‌ ठ्वण्णना मे भी उद्धत है (दे० न° ६ देवधम्म जातक) । - 


१ डं° लूडसं का मतहैकि मूल पालीमे ही था : “"दलारथ-जातक की गाथा 
१३ रामायण प्रादि के सस्रत दलोक का श्रनुवाद है इसके लिए कोडई प्रमाण 
नही दिया जा सकता हैः" 1 प 

२ दे०'ए० वेवर : श्रान दि रामायण । 
दे० एच० सी° नार्मन : कमेटरी श्रांन धम्मपद, भाग ३, ७३, वलिनगेम, 
हार्वंडं श्रायियेटलं सरिज, भाग २६, १० ३०६ । ) 


~ 


८६ रामक्या कौ उत्पत्ति 


वारख्ती के राका+ के दो पुत्र ये-महितान(क) ओर चन्द 1 उनकी माता 
ने नस्ल पर राजा ने फिर विवाह क्रिया 1 नई महिषौ कै सुं नामक एकत पुर उत्त 
हमा 1 इती अवसर प्रर राना से उखको एक ठर सी मिला 1 चव सूर्यं युवावस्या को 
भ्रा हुरात्व रनीने वर के वलं पर अपने पृत्र के लिए राजसिहाघन का अधिक्रार 
माँगा । राजा ने सष्ठ स्वीकारे क्रिया 1 लेकिन महिपी ऊ पड्वन्त्रो ते मयनीत होकर 
उन्देनि श्रपने पुत्रों को यह कह कर वनवाप्त प्या--भेरे मरने के वादं लौट कर राज्य 
फर अधिक्तार प्राम करना 1 श्रपने दोनो नायो के सधि स्वेच्छा से चला यया 1 

राजा के मरने के पञ्चात्‌ तीनो वना चौत्ते ह 1 महिचानक्त राजां वन जति 


(3 उपराजा ओर स्य सेनापति 1 # 

यही चंलेप मे घम्मपदं रीक्ाकी कया है 1 ° वेवर के अनुसार वह्‌ 
जातक करा रयन छप हैँ 1 घ्राने चलकर वह वुदघोप की सुत्तनिपात-टीकार मे वशित 
ब्य तवा कोलिव वजो को उत्पत्ति की कथा मे (२, १३) दशत्य-नातक का दवितीय 
ख्प देखते हैँ । इस कया के चारमागरहैः जिनमे पहलेदो माग हमारे विषय से 
सम्बन्व सतते है । 


७४. (१) शाक्यो की उत्यत्ति : वाराणमी कौ पटरानी की चौ स्तने धी-- 
चारे पूवर च्रौर पाच पूत्रिवां । उत्तके मर जाने कै वाद श्रवद्‌ राजा ने नया विवाहं 
किया अर अपनी युवती पली को पटरानी वनाया (्रग्वमहेत्ति ट्‌ ठने ठपत्ि) ! नई 
पटरानी के पत्र उत्पन्न होने पर राला ने उसको एक वर दिया ओर उसते अपने पुत्र 

चिए रार्जानिहासतन मांगा 1 राजा ने पते अस्वीकार क्रिया फिर मी उने अपने 
नौ पत्र-पत्रियों को यह्‌ कह कर वनवात्त दिया, भेरी मृत्यु के पञ्चात्‌ आभ्नौ श्रौर चान्य 
पर अधिकार प्रप्त करो 1' वहतत ते लोग उनके नाव चल दिए श्रौर सवोने वनेम 
एक नगर वनाया । नगर जो “जपिलवल्युः नाम दिया गया, क्योकि उती स्यान पर 


ॐ 


कपि नामक तपत्वौ तपत्या करते ये 1 राजनन्तान से विवाह कसे योग्ब वनमे 
कोई नही था, इत्तलिए्‌ वाते सचजनार्‌ ऋपचा वहन च ह विवाह कल कं लिवि वाच्य 


ह्एु । ज्यैष्ठ कन्या पिया अविवाहित रह्‌ कर सवो कौ नात्ता मानी जनि चमी गही 
शाक्यो की उन्पत्ति की कयां ह । 


) कोतिं को उत्पत्ति : कुद नमवे वादं अविवाहित पिवा को 
हौ गया । इस प्रर वह्‌ वन के क्रिसी एकत स्यान परर दोह दी गई 1 
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----- न्न्न्न्ज्न््‌ः १ 
९. देवचम्म जातक < इनका नाम कह्यदत्त' भी दिया जाता है! 


२. दे० इड चडि : नाय ९* प° ४१२ चदि । एच त्मिव : सुत्त-निपात 
कामिटसै (परनत्यजः पक पाला देक्स्टं नीत्ताञटा, १६१६ 1 


-चशरय-जात्तक की समस्या ८७ 


-नामक एकं राजा रहते थे 1 कृष्ट रोग के कार्ण राजा राम भी, श्रपने पूत्र को राज्य 
देकर, वन मे श्राए ये रौर ग्रौषधीय पौषो का सेवन कर स्वस्थ हो गए ये । इन्दी पौषो 
दवाय पिया की चिकित्सा करके, राम नै इसे विवाह करिया ग्रौर ३२ पुव उत्पन्न किए 
(१६ यमल) 1 इसके वाद उसने वन मे कोलनगरः वसाया श्रौर शाक्य राजकुमार से 
अपने पुत्रो का विवाह करवाधा \ यही कोलिय वश की उत्पत्ति कौ कथा है । 

(३) शाक्यो श्नौर ोलियो का युद्ध : कोनिय-वंश मे उत्पन्न भगवत बुद्ध ने, 
शाक्यो श्रौर कोलियो मे जो युद्ध प्रारमे हुश्रा था, उसे शात कर दिया । 

(४) आक्य तथा कोलिय प्रत्येक वश्च के २५० राजकुमार भिक्षु बन गए भे। 
वे अपने वैराग्य मे दृढ न होकर लौटने की ्रभिलाषा करते है । तव महात्मा बुद्ध उनको 
-महा-कुएाच-जातक सुनाकर, उनकी ससार मे भाक्त को दुर करते हं 1 

७४. डँ० वेवर के अनुसार राम-कथा का विकास इस प्रकार हग्राः--धम्मपद 
भ्रीर सूत्तनिपात की टीकाश्रो मे विमाता की ईर्मा के कारण राजसतति कौ वनवास 
दिया जाता है, माई-बहन का विवाह होता है भौर रामके नामका भी उल्लेख 
होता है । 

दशरथ-जातक मे विमाता के कारण वनवास भौर भाई-बहन के विवाह के साथ- 
साथ ददार, लक्ष्मणा, मसत रौर सीता, ये नाम भी भिलते हैश्रौर राम, पराएन्‌ 
होकर, राजकुमारो के ज्येष्ठ भाई बन जति ह 1 

रामाय मे राजक्रुमारो कौ राजधानी वाराणसी से भ्रयोव्या वन जाती है, 
वनवास का स्थान हिमालय से दडकाररय मे वदल जताहै श्रौर राम तथा सीतां 
-माई-बहन न होकर प्रारभ ही से विवाहित होति ह \ इन परिवत्तनो के ग्रतिरिक्त सीता- 
हर्ण श्रौर रावरावध, ये नये वृत्तान्त भी जोडे गए हं । 

रामायण मे सीता के वनवास के भ्रन्त तकं कोई सतान नही होती, ॐँ° 
वेवर के अनुसार यह्‌ दशरथ-जातक की कथा का प्रमाव है, जिसमे वनवास के वादही 
उनका विवाह ह्येतां है । वाराणसी का श्रयोध्यां वनना भी वौद्ध कथाश्रो के कारण 
हृभ्रा 1 श्य भ्रौर कोलिय वशो कौ राजधानि्ां क्रमशः कपिलवल्यु भ्रौर फोलनमर 


१ तीसरे ग्रौर चौथे भाग के लिए दे° कुणाल जातक की वर्त्तमान कथा, जात्तक 
न० ३६1 ठ 
२ स्चनाकाल के अनुार तीनो रचनाभ्रो का क्रम यो है --१. वुद्धघोषछृत सुत्त- 
` निपात टीका (४१०-४३२ ई०}, २. जातकट्‌ठ्वर्णना, ३. घम्मपद टीका 
(४५० ई०) ! दे० हा्व॑डं ओोरियेटल सौख्ति, भाग २८, प० ५८ ४२ 


ण ` रामकथा कीं उत्पत्ति 


धी; दोनो नगरं भ्रयोध्या के पडोस मे थे 1 वनवास का स्थान सलिए बदल गया है कि 
सीता-हर्ण श्रौर रावणवधं का वृत्तान्त जोडना था । (रतिम विषय का भ्राधार यूतानी 
कवि हौमर की रचना है, दे० श्रागे श्रनु° ६२ ) । 

` ७६. श्री दिनेशचन्द सेन भी दशरय-जातक मे राम-कथा का भ्राधार श्रौर पूर्व- 
रूप देखते है १ । वह दशरथ-जातक्‌ को छंटी दतताब्दी ईसा पर्वं का मान्ते है, रामायण 
मे एकाष पाली गाथा्ओ का सस्त श्रनुवाद पति ह श्रौर अन्तरग प्रमाण सी देते है 
"रामायण भ्रौर वौद्ध कथा की तुलना करने पर स्पष्ट है कि विर्वकवि वात्मौकि ते 
कितने कौशल से दस अपरिष्कृत वौद्ध-कथा को उक्ष की सीमा तकं प्हैचाया है 1" इस 
चकं का इस तरह भ्रत्युत्तर दिया जा सकता है : "रामायण तथा वौद्ध-कया की तुलना 
केरे प्र स्पष्ट है कि बौद्धो ने रामायण के कारणिकं कथानक को शोक की व्यर्थता के 
एक उपदेरा मात्र मे वद दिया है ।" 

७७. ० वेवर तथा भ्रौ दिनेशचद्ध सेन जातको की गाथम्रो भरौर गद्य, इन 
दोनो कौ प्रामाणिकता मे कोई भेद नही मानते यद्यपि दोनो के रचनाकाल मे शतान्दियो 
का न्तर है । यह तकं दशरथ-जातक के विषय मे विशेष महत्वपूर्णं है क्योकि इसमे 
प्राय. समस्त कथा ग्यम ही दी गर है 1 पहली गाया काजो परसग दशरथ-नातकमे 
दिया गया है, वह मौलिक नही है श्रौर भ्रत्य गायामो का मूल सोत भी कोई पुराना 
रामाय से मिलता-ञ्लता उपाख्यान रहा होगा, यह सम्भवतः गाधाभ्नो के उपर्युक्त 
विष्लेषण से स्पष्ट हो गया है । 

इसके भ्रतिरिक्त डो० वेवर के मत का खडन्‌ करने के लिए निम्नलिखित तकं 
दिएलासक्तेहैः 

(१) दशरथ-जातक की. रास-कथा की अन्तरग समीक्षा करने पर वह्‌ रामायण 
की कथां का विरत रूप मात्र सिद्ध होती है (द° भगला परिच्छेद) ! 

(२) डँ० बेवर का मत स धारणा पर निर्भर प्रतीतं होता दै जिस कथा मे 
श्रपेक्षेत कम पात्र, कम घटनां, कम तत्व मिलते है, वह्‌ निस्सन्देह पूर्वत होगी । 
ठेसी धारणा मिर्मूल है । इसका प्रमाणा दशरथ-फथानम्‌ मे मिलता है 1 यह्‌ कया एक सह 
मे पाई जाती है, जिसकी रचना दूसरी श० ई० के वाद हुई थ । इस दशरथ-कथानम्‌ मेँ 

, सीता का या किसी राजकुमारी का कोई भी उत्तेसं नही &ै 1 

रामकथा का यह रूप दूसरी श० ई० के वाद भी बौद्ध जगत्‌ के किसी भदेश 
` भे प्रचलित रहा होगा ¦ ्रतः ों० वेबर के भ्रनुसार राम-कथा के विकास के विभित्त 
सोपान निर्धारित करने की युक्ति अत्यन्त भ्रनुपयोगी सिद्ध होती है ! उशरथ-कथानम्‌ के 


१, दे० दि वगाली रामायन्स, १० ७ भादि 1 


दरारथ-जात्तक कौ समस्या ८६. 


रचनाकाल मे बल्कि रामायण भारतवषं मे प्रसिद्ध हो का था । फिर भी डँ० वेवर 


की युक्ति के श्रनुसार दशरथ-कथानम्‌ के वृत्तान्त मे इन सव रचनाश्नो के पहले की राम- 
कथाका सरूप विद्यमान है। 


(३) राम-कथा का विकसित रूप, जो वाल्मीकि रामग्यर मे मी पाया जाता 
है, वह प्राचीन काल मे ही वौद्धो मे प्रचलित था । इसके सकेत पाली जातकटूवण्णना कौ 
अन्य माथाग्रो से मिलते है (दे० नीचे, भ्रनु° ८३} । ्रनामकं जातकम्‌ मे भी राम-कथा 
का विकसित रूप मिलता है (दे° श्रनु° ५२) । इस जातक का २५४ ई० मे चीनी भाषा 
मे भ्रनुवाद हुग्रा था । 

इसके अतिरिक्त श्ररवधोष, भ्रभिधर्मं महाविभाषा रादि प्राचीन वौ ग्रन्योमे 
वाल्मीकि रामायणं के पिर्देदा मिलते है । 

७८, भ्रश्वघोष । वृ चरित महाकान्य से पत्ता चलता है कि ग्रदवघोष ( दूसरी 
शतान्दी ई° पूर्वाद्ध' ) न केवल ब्राह्मण राम-कथा से लेकिन वाल्मीकिकृतं रामाय के 
पाठ से भी परिचित ये श्रौर इससे श्रपनी सारी रचना मे प्रमावित हुए १ । 

राम का आज्ञापालन (६, २५), उनका वत से लौटना (६, ९9), दशरथ का 
पत्रवियोग के कारण शोक (८, ७६.८१}--न सव मे राम-~कया के किसी निरिचत रूप 
की श्रोर निर्देश नही है 1 लेकिन वनवासी राम से वामदेव की भेट (६,६), बात्मीकि 
(१, ४८) तथा सारथि सुम (६, ३६, ८, ८} का उल्लेख--यह्‌ रामायणीय राम-कथा 

(विशेष करके भ्रयोध्या काड) से सम्बन्य रता है3 । 


१. दे० सी० न्तु गर्नर : ्रवधोष एड दि रामायण । जर्नल एंड प्रौसीडिग्य 
एत्ियाटिक सोसाद्टी, माग २३, पृ० ३४७-६७ । 
ए० वी० कीथ : संस्कृत लिटरेचर, प° ५६ । 
एम० बिटरनित्सम॒ हि० इ० लि०, माग १, ४६० श्रौर भाग २, २६२ । 
ˆ केविल : दि बुद्धचरित श्राव अ्रद्वघोष्‌, भूमिका, ¶० १२ 
ई» एच० जान्स्टन्‌ : बुद्धिचरित, भूमिका । 
२. रामकेवन से लौटने का एक अन्य उल्लेख मी मिलता है । 
मही विप्रकृतामनारथस्तपोवनाेत्य ररक्ष रामः । (६, ५६) 
थ्वी को अनार्यो से पीडित देखकर राम ने वन से लौट कर उसकी रक्षा- 
की 1" इसमे दशरथ-नातक तथा समाय को छोडकर राम-कथा के किसी 
-भ्रन्थ रूप की ग्नोर निदं है 1 यदं संभवतः अ्ननामक जातकम्‌ हुमा होगा 1 
. रामायण (५, ६-११) मे रावण की सोती हई पत्तियो का जो चित्र श्रित 


किया गया है, इससे  अ्रर्वघोष सिद्धाथं के शयनागार के वर्णान मे प्रभावित 
प्रतीते होत है (५, ४८-६२) । (अगले पृष्ठ पर भी देखे) 


1 
९ 


¦ 


र समक्धा चमी उद्त्ति 


त= == == = = त्तौन्दरतन्द वाल्मीकि 
इने षद स्ववचेष = स्तौन्दरनन्द मे वाल्मीकि को पीतां के दोनों पुनो 


7 ललद्लन चत्ता यया है } इते यह्‌ घ्वनि निन्दत है नि ॐङू्घोष उत्तर- कांड कौ 
इ 








क्थाव्तं य 


दु डच्चर्तं = चनेन स्पत पर॒रामायस नी कथावस्तु से चह छं 


सखननता 
ॐ चिदं - = थ क्त वरन खम 
(चता इ 1 ॥उडत्व = "ना च्= = क्लवस्तुय चाटयक्य साया वतं सुमत 
{ 





तुदा करत ह- 


=> 

खर्‌ 

मुनयश दाप्यं पथि नाग रो जनः पुर रये दासरये रिवायत (=, ८) 

सतनी ज ल्चिप्रिने { =, ९-५न } जो तजमह्ल चौर वनवासि का चिरोष 





[३ 
चर्यं { २. १२. २७-१०१; २. ५८ ‰-६ } 


[वं 
दथ = | च 1 च्नत्यया दिदता --+ ॐ > = दनी ची 
र रषचल्दा = ववल्ग {२ डे १-२९) क्वं स्सख्यं ष्द्वत्ि इ 1 दत्त चं चतरत 


लंददाहूम्‌शरालद्छ््सो सहं सासः कनक्लोज्ज्वलदयुतिः 
विशालदस्षा घनडुन्डुसित्वनत्तयाविषोऽप्याशमवातसमर्हृति ।1 
(डुख्चर्वि =, ५३} 





( 


नागरत्नगतिर्वारो सहावाहूदे नुं रः 1 
च्सादिरते नूनं सभां लश्मरः 11 
{स० २. ४३, ३) 
सुच श्चयित्वा शयने हिरण्यनये प्रयोष्यमानो निल तूयं निल्वनं 3 ॥ 
रूघं चत स्वस्त्यति सोऽद्यमे तो पट कटेशांतरिते महीतलं 11 


(दु* ०, ५८) 





=-=. पल्ला तता इद ~~~ ~> ~~ 
गेद्ध्।च्दाः फुल्ला तत्ता इद मलव्यं 1 {ख९९ £ ४) 





मजमग्ा उव नशिकास्याा + (& २ च्‌) ५१) 
इत्च न्यर्‌ ख => उदाहस्ल - = क्कि दर्खने ५ 
इर ऽन्नर के इते उदाहर मिवत है, जिने ष्ठं है क्रि दोनो वनो 


जा रूल-्रोतं रन है 1 चह ज्यान बुदधचरित ना एक चावद्य अद्य माता उना 











चष्ट्ट्‌ एरन्ु समाय दे यह्‌ ञनान्स्यक चयत्ा हं 1 सतः इख दृतान्त का 
स्च -नोत ङद्दस्ति ह है अष्ट यह्‌ रासप्यखमं अकलित ह पहु क्तोवेल ओर 


5 


1 
2 





छिटिरनित्त ऋ चकत है! नोय नानते है कि अन्वधोष इने रामाय न 


इदः ~~ प्रतीत = २ 
शनन्रय कू्तं है । यह्‌ स्न्तिम मत अधिक घमीतीन प्रतीत होता ह1 


न्दशरय-नातक की समस्या ६१ 


दुःखस्याचुचितो दःखं सुमंत्र शयनोचितः । 
भूमिपालात्मजो भूमौ शेते कथमनाथवत्‌ 11 
(रा० २, ५८, ६} 

७४ तोर ज्ञ° ई० उत्तराद्धः की श्रभिष्ंसहाविभाषा मे रमायणका 
-उल्लेख. करिया गया है । यह्‌ रचना चीनी श्रनुवाद मे सुरक्षित है 1१ इसमे लिखा है-- 
“रामायण नामक ग्रन्थ मे १२००० श्लोके है । मे र्लोकं केवल दो विषयो से सम्बन्ध 
रखते है, (१) रावण द्वारा सीता का हरण शौर (२) राम द्वारा सीता की पुनरपि 
तथा (अयोध्या मे) प्रत्यागमन 1 वौद्ध-ग्रन्थ इतने सरल नही होते । इनमे अपरिमित 
प्रकार की स्चनाएं मिलती है रौर इनके भ्रथं श्रसख्य होति है 1" 

इसके श्रतिरिक्त तीन बौद्ध रचनाएं श्रौर मिलती है, जिनसे पता चलता है 
कि रामायण का बौद्धो मे पर्याप्त प्रचार थार । कूुमारलातकृत कल्पनामंडित्िका मे 
"(तीसरी स० ई० का श्रत) महाभारत ओरौर रामायण का उल्लेख हृभ्रा है । वसुवन्वु 
{चौयी च० ई०} की जीवनी मे भी यह्‌ कहा गया है कि वसुवन्वु रामायण की कया 
सुना करते ये । सद्वमेसमृत्युपाख्यानसुत्र मे रामायण का दिष्वणंन उद्धत है1 यह 
रचना पहली शतान्दी ई० कौ मानी जाती है । इसका छठी शताब्दी मे चीनी भाषा मे 
्रनुवाद हमा था 
(आ) दशस्थ-जातक की चन्तरंग समीक्षा 

८० राम-क्थाकाजो रूप पाली दशरथ-जातक के गद्य मे मिलता है, वह 
यातो रामायण ही पर अथवा रामायण से मिलती-जुलती किसी अन्य राम-कथा पर 
निर्भर है । यह्‌ दशर्थ-जातक की अन्तरग परीक्षा से सिद्ध होता है ।3 

रामायण मे कैकेयी ने वरके वल प्र राम के लिए चौदह वषं॑तकं वनवासं 
माग लिया था, अतः दशरथ के मरनेके वादरामकावनमे रहना स्वाभाविक श्रौर 
प्रावेज्यक है ! लेकिन दशरथ-जातक मे इसके लिए कोई समीचीन कारण नही मिलता । 





१. दे० केन : मेन्युल श्रव बुद्धिज्म, प° १२१, ज० रा० ए० सो०, १६०७, 
पृण ६६-१०३ 
| २ तीनो रचनाएं केवल चीनी अनुवाद मे सुरक्षित हैँ । 
+ देऽ एम्‌० विररनिस्स : हि० इ० लिऽ, माग २, १० २६६ । 
ए० वी० कीथ : सस्कृतं लिटरेचर, पू० ८ (भूमिका), ५६1 
} के° वतानवे ` ज० रा० ए० सो०, १६०७, पृ° ६६-१०३ । - 
एस्‌० लेवी  जुर्नल भ्रजजियटिक, १६१८, पृ १ आदि ! . 
३ दे० एच° याकोवी - वही पृ० ८५ । सी° वी° वैद्य ` वही, पृ ७३1 


६ रारःकथा की उत्पत्ति 


दशरथ ने राम श्रौर लक्ष्मण से कहा था फं वे उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ लौटे } तव उन्होने 
ज्योत्तिषियो से श्रपना श्रतकाल पूछा था ! यह सम कर किभँ बारह वपं तक जीता 
रहुंगा, उन्होने भ्रपने पुत्रो से इस श्वि के ग्न्त म ग्रनिके लिषएकहाथा1 फिर दोनो 
को एक ही श्रदेग मिला था! तव लक्ष्मण क्यो नौ वर्षं के बाद लौट्ते है ? 

रामायरा कौ कथा मे सीता का भ्रपने पति के साय चले जाना स्वाभाविक है । 
दशरथ-जातक मे इसके लिए कोई एेसा कारण नही है ! सीता को निमा के षद्यत्रो 
की कोई आशका नही थौ । जातकमे सीता दररथ के मरने पर लक्ष्मणा के साय 
राजधानी को सौर श्राती दहै ओरौर राम तथा सीदाका तीन वर्घोके वियोगके वाद 
विवाहं होत्रा है । इसमे सम्भवतः रामायण के सीत्ताहरणा के परश्वात्‌ दोनो का सयोग 
प्रतिविवित्त है 1 

८१. अव प्रन यह उक्ता है कि यदि दशरथ-जातक ब्राह्मणा रामकथा पर 
निर्भरह त्तौ दोनो मे इतना भ्रन्तर क्यो ? इसके तीन मुख्य कारण स्पष्ट हं 1 एक तो 
दशरथ-जातक का जो रूप जातकटुचण्णना मे प्रस्तुत है, वह अतान्दियो त्क 
श्रस्थिर रहने के वाद पांचवी शताव्दी ई० मे लिपिवद्धं॒किया गया है 1 श्रत. इसमे 
परिवतेन की समावना रही है, विङेष करके दूर सिहलद्ीप मे, जहां रामायण की कवा 
उसं समय कम प्रचलित थी 1 दूसरे, वौ शादशं रौर नैली का भ्रमाव भी पडना भ्रतयत्त 
स्वभिविक है । तीसरे, इशरथ-नातक की वर्तमान कथा के अनुसार महात्मा बुद्ध ने 
पिता के मरण से श्लोकातुर पुन को धैयं देने के लिए दशरथ के सरमे पर रामकेवैयं 
का उदाहरण देकर यह जातक कहा था ! इस उदक्य के लिए ॒सीताहरण का उतल्लेव 
अरतावश्यके था । इसके अतिरिक्त इस जातक क श्रनुसार महात्मा बुद्ध ही अपने पूं 
जन्म मे राम पडत थे, रतः वौदध आद्यं के प्रतिकूल होने के कारण रावश-वध का 
अभाव स्वाभाविक है 1 

चौद्ध जातको की हौली के अनुसार राजधानी, अयोध्या न होकर वाराणसी है । 
वनवासं का स्थान हिमालय दै, जो बौद कथाग्रो मे अत्यन्त लोकभ्रिय है ओरौर जिसका 
उल्लेख जातको मे निरन्तर होता रहता है 1 

वनवास का कार्ण चिमातता के षडयत्रो का मय है, जो अनेक अन्य वौदध कयाभ्नो 
भे भौ मिलता है । राम श्रौर सीता, भाई-बहन का विवाह, महत्वधूं परिवर्तन कहा 
जा सकता है, लेकिन इसके चिए भी बौद्ध साहित्य मे करई उदाहरण प्रस्तुत थे (द° ऊपर 
अनु° ७३-७४ श्रौर कुणालजातक न० ५३६) । 

दद्यरथ के तकाल के विषय मे ज्योत्तिपियो का कथन श्रसत्य सिद्ध होता है । 
इसमे भी चिन्तामणि वैद बौद्ध प्रभाव देदते है ! वौदढो की व्योततिषियो से जोरि 
यी, यह्‌ इस भूल मे प्रकट की गई है । 


# 
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सारा यह है कि दशरथननातकं मे जो भरातर भरसगति मिलती दहै, वह्‌ 
बात्मीकीय कथा का इस जातक का आधार होना सिद्ध करती है । दूसरी श्रोर जातकं 
तथा रामायण मे जौ भ्रतर पाए जति है वे भी उपर्युक्त कारणो से स्वाभाविक 
प्रतीत होते है । 


च--पाली तिपिटक श्रोर रामायण 


८२. ऊपर के विष्लेषण से सिद्ध होता है कि दशरण-जातक के ग्यमेजो 
वृत्तान्त भस्तुतं हा है, बह तो चात्मीकीय राम-कया का व्छ्तिरूप हैदहीश्रौर इस 
जातकं कौ गाथाश्रो +का भी मूलसोत्त बौद्ध नही है । फिर भी इनका भ्राधार प्रचलित 
वाल्सीकरिकृत रामाया भी नही हो सकता } श्रत ये माथा पुराने आख्यानकन्य पर 
मिर्मर होगी (2० भ्रनु० ७२) । 

अव प्रशन यह्‌ उक्ता है कि पाली तिपिटक की गायाभ्रोमे नो योडी सी राम- 
-कथा सम्बन्धी सामग्री सुरक्षित है, च्या वह रामायण का प्राधार माने जनि के लिए 
“पर्या है ? इस प्रन को सुलफाने से पहले दशरथ-जातक को चछोड़कर अन्य राम-कथा 
से सम्बस्व रखने वाली सामग्री का निरूपण करना है, जो पाली तिपिटक मे मिलती है 1 

८३ राम-कथा-संवधौ मथार । दशरथ-जातक की गाथम्रो को छौड कर 
"पाली जातकट्‌ ठवण्णना मे दो गाथां श्रौर मिलती है, जिनमे राम श्रौर सीताका 
उल्लेख हु्रा है । इनसे पता चलता दहै कि गायाम के कवि वाल्मीकीय रामकथां से 
प्रिचित ये । 


लयदहिस-जातक (न° ५१३) की -गाथा १७ के भ्रनुसार राम का वनवास 
हिमालय परदेश मे न होकर दणडकारख्य मे है । एक माता भ्रपने पुत्र से कहती हैः 
यं उण्डकारण्णगतस्स माता 
रामस्सका सोत्थानं सुगत्ता 
तं ते श्रह' सौत्थानं करोमि ॥ 
"जिस तरह से दरडकारणए्यवासी राम कौ सृन्दर माता ने (अपने पुएय द्वारा 
यत्र का) कल्या क्रिया है, इस तरह मँ तेरा कल्याण (सत्यान स्वस्त्ययन) करती हं 1“ 
लेकिन दशरथ जातक के शनुसार राम के निर्वासन के समय उनकी माता का देहान्त हत्रा 
था । वेस्संतर जातक (न० ५४७) मे मद्दी, वेस्सतर कौ पत्नी कहती है : 
श्रव्ढस्तहं भरिया राजापुतस्स सिरीमतों 1 
तं चाहं नातिमण्खमि रामनि सीता वनुम्बता 1 (गाया ५४१) 
वै एक प्रतापवान्‌ निर्वासित राजकुमार कौ मार्या हूं । अनुगामिनी सीता जिस 
रह से राम का ्रादर करती थी, इस तरह मै इनका अादर करती हूं ।' इसे यह ध्वनि 


६८ रामकथा की उत्वत्नि 


निकलत्ती दै किं वनवाप्त कं ममय॒ राभ शरीर सीता का सम्बन्थे माई-वहुन कान होकर 
पर्ति-पत्नी का था । 

८४ सामजातक ! सामनात्तक (न० ५४०} का वृत्तान्त रामायण की घ्रध- 
मुनि-पूत्रवच मम्बन्वी क्तथा (दे० २, ६३-४) का एकं श्रन्थ रूप मात्र है । वौ जगत्‌ मे 
इम जात्न की लोकव्रियता ना प्रमाण यहदैकन्ि रघाचां श्रौर अमरावती के स्तूपो पर 
ततसम्बन्ो चित्र किन्‌ किएु गए ह । पाली जात्तकट्‌ ठचण्णना > प्रतिरिवत यह जानक 
महाचल्तु (२, २०६) मे श्यामक जातकम्‌ कै नाम पर श्रौर चरियापिटक (3, १३) 
मे नुचण्एसामचरियम के नाम पर पाया जाना है । लेकिन इन दोनो का वृत्तान्त बहुत 
मक्िप्त दै श्रौर इमक्रा श्राणर्‌ सखष्टतया सामनातक ही ह 1 

द्नरी ओर रामायण के प्रततरिक्त श्र व-मुनि-पुत्र के वव कौ कथा रधुवंश 
(नर्व मग) त्रादि मे मी -मिलती है । परन्तु ये वृत्तान्त रामायण की तत्मम्बन्वी कथा 
प्र निर्भर हं ग्रौर सामनातकं से को$ सवा सम्बन्ध नही रखते । श्रत. यहाँ पर पानी 
जातक रौर रामायण की कथा की तुलना पर्या है । सामजातक का स्षिप्त वत्तन्त 
छन प्रकार है-निषादो के कूल मे उत्पन्न दङरूलक श्रौर पारिका हिमालय प्रदेय के क्रिसी 
श्राश्रम में तपोमय जीवन विनते ह । विवाहित दोकर मी वे ब्रह्मचारी ही रहते है। 
योभिसत्व अलौकिक रीति से पारिका के गर्भ से जन्म चेते हं श्रौर साम कटलाते है । साम 
कै १६्बे वर्ष मे टङ्लक ओौर पाका दोनो को एक मपं श्रन्धा कर देता है। उसी 
तमय ने तनाम श्रपने माता-पिता करौ प्ेवा-धरध्रुपा करने लगते है । 

एक ट्नि साम नदी ते पानी तेने जाता है 1 उम स्थल प्रं॑वह्‌ काथी के राजा 
(पिलियक) के विपे चाण से विद हतां है । राजा के पचने वर उसे तनिक भी क्रोष 
नदी आत्ता किन्तु अपने श्न्ये माता-पिता के भाग्य पर वह्‌ षुट-एूट कर रोने लगता दै । 
राजा श्रन्वे माता-पिता के पास श्राकर'उनके पुत्रके वध का समाचार दिता है, जिमे 
मुनकर दुकूल श्रौर ॒पारिका रोने लगते ह । उनक्रे कहने से राना दोनो कोपुत्रके 
मृत्त रीर के पाम ले जाता है । माता-पिता ममं-सपर्जी विलाप करते हुए शपथ (मच्च- 


१ दे०° जे° चाप्य . वियेना श्रोरियेन्टल जनं, भाग २७, १० ६४, भाग 


५ 


२४, प° ३६७1 = 

एच० श्रोत्डन्वेगं : जातक स्दडियन, जनंल गेटिगन मोसाइटी, १६१८, ¶ 
४५६ आदि । 

एम्‌० विटरनित्स : हिऽ इ० लिऽ, माग १, पृष्ठ ५०६, भाग २, पृष्ठः 
१४७ आद्वि 1 । 


छ दिनेशचन्द्र सेन : वही, पृष्ठ १५ शादि । 
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क्रिया) कंरते है । पारिका कहती है- यदि भेरा पूत माता-पिता का सच्चा भक्त था तो 
विष लुत हौ जाय । दुकूलक सी भ्नपे शौर श्रपनी पत्ती के नाम पर 'सच्चक्रिया' करता 
है बनदेवी भी उसी तरह करती है ! साम उठ ठता है श्रौर राजा का स्वागत करता 
इमा कहता है केवल मुच्ित हा था \ जो माता-पिता कौ सेवा कसते है, थे दोनों 
लोको मे सु पाते है 1' इसके वाद साम राजा पिलियक कौ राजधर्म का उपदे 
देतादहै। 


रामायणं को कथा मे श्राहत मुनि-युत्र अधिके उत्तेजितं हो जाता है, उसके 
माता-पिता का विलाप अ्रधिक हृदयस्प्ही तथा करुणाजनक होता है रौर अन्त्‌ मे चह 
पुनर्जीवित नही होता है 1 फिर भी दोनो बत्तान्तो का परारस्मरकि सवध सदिग्धं नही 
कहा जां सकेता । 


कथा कै भ्रतिखिकित शाब्दिक साम्य भी पाया जाता है .' 
श्रयं एकपदौ राज (गाथा २६) 
इयमेकपदी राजन्‌ (रा० २, ६३, ४४) 
श्रहुसक पितापुत्ता तयो एक्‌ मुना हता (गा० ३६) 
वृद्धौ च मात्तापितरावहूं चंकेष ए हतः । (रा० २, ६३, ३२) 
वृद्ध पिता के विलाप मे एकं पूरी गाथा भी र.मायरा के एक लोक से वहत 
मिलती-जुलती है, 
को दानि भुंजयिरस्ससि वनमूलफलानि च 
सामो श्रयं कालकतो श्रंघानं परिचारक ॥ 
(गा० ८५) 
7: कदमूलफलं हृत्वा यो मां प्रियभिवातिथिम्‌ 
` भोजायिष्यत्यकम्मंण्यम्रपरहमनायकम्‌ ॥! 


(रा० २, ६४, दे} 
देसा भ्रेतीत होता है कि सामजातक के सरल वृत्तान्त मे इस कथा का प्राचीन 
रूप सुरक्षित है१ । यह वृत्तान्त रामकथा से स्वतत्र रूप मे प्रचलित था  श्रागे चल 
कर रामायण कौ कथा मे उसे एकं नया श्रौर काव्यात्मक रूप मिला है । 
८४. वेस्सन्तर जातकं 1 यह्‌ जातक बौद्धं जगत मे सवसे प्रसिद्ध रौर लोकप्रिय 
था 1 इकौ ७८६ गाथाभ्रो मे राजकुमार वेस्सन्नर की. दानवीरता का चित्रण हमरा है! 


॥। 


१. यही ्ौल्डेनवेगं प्नौर विटरनित्स का मते है । शार्पैन्टियि रामाया की केथा 
पूवष्ेत मानते है 





-६६ ~ रामकथा की उत्पत्ति 


कथावस्तु दस प्रकार है राजकुमार वेस्सन्तर ने प्रतिज्ञा की थी किम कोम 
्मागी हुई कस्तु -देने से इनकार नही करूगा । देश की भलाई का ध्यान न रखते दए 
उमने एक श्रलौकरिके हायी दान मे दिया 1 दड-स्वलूप उसको वनवास दिया गया ) 
उमकौ पतिभक्त पतनी मही श्रौर दो पुत्र उसके साय गए । वह चार घोडोँं केरथमे 
चले । पय मे एक, ब्राह्मण भिखारी ने रथ र्मागा । वेस्सन्तर ने उसे निस्सकोच 
दे दिया । अरन्त मे चारो एक कुटी मे पव कर वही निवास करे लगे । तव सक{(पक्ग) 
एक कुरूप ब्राह्मा के वेन मे दिखाई पडे ्रौर उन्ोनि वेस्सन्तर के दोनो पुत्रो को दास के 
रूम मे मागा भ्रौर प्राप्त करिया । तत्पक्चात्‌ ब्राह्मणा ने पली को मी मांग लिया। इस 
-पर्‌ ब्राह्मण ग्रपना परिचिय देता है रीर कथा भ्रानन्दपु्वंक समाप्त होती है । 

इस जातक मे श्रनेक स्थलो पर ॒राम-कथा से मिलते-जुलते प्रसग मिलते है- 
राम के समान वेस्सन्तर का वनवास कै पहले दान देना, कौशल्या का तथा वेस्सतर की 
-माता करा विलाप, वन श्रौरकरुटी का वर्णन । मही ओरौर सीता, दोनो अपने पतिके 
साय वन भने के लिए भ्नुरोष करती है : 


श्रं निज्नालयित्वान एकजालसमाहितम्‌ । 
तत्थ मे मरणं सेय्यो यं चे जीवे तया विना + 


(गाथा ७३) 


यदि मां दुःखितामेवं वनं नेतुं न चेच्छसि । 
विषमग्निं जलं बाहमास्थास्ये भृत्युकारणात्‌ ॥। 
(रा०२, २६, २१) 
लेकिन दोनो रचनाग्रो मे कटी भी भ्रक्षरशः एकरूपता नही मिलती । जो 
समानता भिलती है, वह समवतः भ्राधिकारिक वस्तु के सादृश्य के कारणा उत्पत हुई दै । 
इस जातक तथा रामायण कै पारस्परिकं प्रभाव कै प्रमाणा नही दिए जा सकतेरहै। 
इतना ही भ्रसदिग्ध है कि वेस्संतर जातक का रचयिता रामकथा से परिचित था। 
(द° उपर श्रनु० ८३ मे उद्धत माथा ४५१), लेकिन वह रामाय भी जानता था, 
इसके लिए वेस्शतर जातक मे कोई भ्रावार नदी मिलता 1 
८९ संवुला जातक । धंवुला जातक (न० ५१६) मे पतिभक्त सवुला का 
वृत्तन्त दिया गया है 1 अपने कुष्टरोगगे पति राजकुमार सोीत्थिसेन के साथ वनवासी वन 


१ ३० जातकट्‌ठवरणना का श्रतिम जातक, न० ५४७ । इसका उल्लेख मिलिदः 
पान्ह (४, १, ३५, ४, ८, १) श्रौर चरिय-पिटक (१,६) मे द्रा है । 
2० विटरनित्स ` हि० इ० लि०, भाग २, पृष्ठ १५१-२ 1 
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-कर वह उसकी सेवा मे भ्रपना जीवन वितातो है 1 किं दिने एक दानव सबुला को 
-वन्‌ मे देखता है ग्रौर उसे श्रपनी पत्ती बनाना चाहता है । सवुला भ्रस्वीकार करती हैः 
-ओौर सवकं (दक्र) दारा बचाई जाती ह । दसं घटना का वृत्तान्त सुनकर सोत्थसेन श्रपनी 
पतनी के सृत्तीत्व पर सदेह करता है । यह्‌ देखकर सवुला एक “सच्चकिरियम्‌' (सच्व- 
क्रिया) हाच अपने पति को नीरोग कर देती है । 
तया मं सच्चं पालेतु पालयिस्सति चै ममं 
यथानं नाभिजानामि श्रज्जं पियतरं तया 
रतेन सच्चचनज्जेन व्याधि ते वृ पसम्मति (उपशमति) । 
(गाथा २७) 
इसके वादे दोनो राजधानी लौट जाते है 1 कृतन्च सोत्थिसेन श्रन्य च्िधो के साथं 
"विलास करके अपनी पतली को दु.ख देता है । भरन्त मे श्रपने पिता के कटने.पर वह्‌ संवुला 
से क्षमा मागता है ग्रौर दोनो का जीवन सुखमय वन जाता है 1 
संदुला श्नौर सीता, दोनो वनवासी पति की सेवा करती है । सबला की सच्च- 
क्रिया सीता की श्रग्निपरीक्षा के ससय की शपथ का स्मरण दिलाती है। दानव भ्रौर 
रावण, दोनो की धमकी मे भी ज्ाल्दिक समानता मिलती है : यदि तुम मेरौ महिषी वनने 
के लिए सहमत लह हई तो तुम मेरा प्रात का भोजन (पातरासाय- भ्रातरा) वन 
जाग्रोगी । 
नौ चे तुवं महेसेथ्यं संबुले कारयिस्ससि । 
श्रलं त्वं पातरासाय मन्‌भे भक्ला भविस्सतसि \1 
(माथा १०) 
दूबास्यामूध्वं तु सासास्यां भर्तारं मामनिच्छतीम्‌ । 
मम॒ त्वां प्रातराशार्थं सुदाण्छेत्स्यति खंडशः ॥ 
(रा० ५, २२, ६) 
८७. महासुतसोम जातक । इस जातक (न० ५३७) मे एक गाया पाई जाती 
ॐ, जिसमे “महासत्तो' ( बोधिसत्व ) एक “पोरिसाद' (पुरुषाद) को भर्त्सना देकर 
कहते है 
पंच पंच नखा भक्ला खत्तियेन पजानता 1 
अभक्तं राजा भक्लेसि तत्मा ब्रधम्मिको तुव 
+ (गाथा भण) 
यह राम के प्रति वालि की उक्ति का स्मरण दिलाता है : ५ 
पंख पंचनखा भक्ष्या जक्षत ख राघव 11 
(रा० ४, १७, ३६; मनु° ५, १७) 
रऽ ७ 
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८०. श्रादिन्दृपदगन जातक । इं जातक ( न १७५) मे किसी वानर की ` 
कया है । वहं ब्राह्मणो को परोा जाने वाला भोजन पाने के लिए उनके समान सूयं कौ 
उपासना करता है ! इस कथा मे एक ही गाथा उद. त है, जिसका रामायण अथवा महा- 
भारतं मे कटी भी उपान्तर नही मिलता } यह गाथा राम-कथा से कोई सम्बन्ध रखती 
हौ, इसक्रे लिए को भी प्रमाण नही दिया जा सकता है । पाली गाथा इस प्रकार है : 

सन्वेतु किर भूतेषु सन्ति सीलसमाहिता, 
पस्स साखामिगं जम्मं आदिच्चं उपतिट्‌ठ्ति ¦ 

“श्राणियो की प्रत्येक जात्तिमे कोर्दन कोई धाक पायाही नातादहैः दस 
नीच वानर को देव लो, जो सूयं की उपासना कर रहा है 1" 

पृरतजलि के महाभाष्य मे इस गायां का सस्छृत रूपान्तर विद्यमानं है , इसमे 
¶्वानर सेना" का भी उल्तेत है, जिससे प्रतीत होता है कि वाद मे इसं गाथा का सम्बन्ध 
रामायण से गोड गया है । वास्तव मे “उपस्था के परस्मैपद तथा आत्मनेपद प्रयो 
दिलाने ऊ लिए जस गावा को उदधतत किया गया है: 

वहुनासप्यचित्तानमेको भवति वित्तवान्‌ 

पश्य वानरसंन्यऽस्मिन्यदर्कमुपत्िष्ठते 11 

मेवं सत्याः सचित्तौ ऽ्यमेषोऽपरि हि यथा वयम्‌ 

एतदप्यस्य कापेयं यदर्केमुपततिष्ठति ॥ 
(उपान्मत्रकरणे १।३।२५} 

८४, उपसंहार । श्री दिनेशचन्द्र सेन? का श्रनुमान है कि जातको के सादित्य से 
चात्मीकि ने श्रपनी सामग्री प्राप्तकी दै ग्नौर इसे अपनी भ्रमर रचना केनएुसाँचेमे 
डाला ह ` वह्‌ मत चिन्त्य है । तिपिटक की गायात्रो मे राम-कथा से सीधा संवथ रनेः- 
वाली सामग्री ज प्रकार है ` 

शश्वोकापन्येदन' का एक छोटा सा भापला, 

जलक्रिया के विपय मे एक माथा, 

राम के राज्यकराल कं विषय मे एक गाथा, 

रामं के दरडकास्टय मे वनवास कां उल्लेख, ओर 

सीता के श्रपने पत्ति के साय चनगमनं का उल्लेख । 
इसके अरतिर्व्ति बेस्तंतर जातक की कथा-वसनु रामायण के वृत्तान्त से कुछ भिलती- 
दुली है ! संवुला ततवा महासुर सोम जातक मे एक-एक गाया पाई जाती है, जि्तका 
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स्पन्तर रामाग्रण मे भी मिलता है । सामजातकं का वृत्तान्त संभवतः दशरथ दारा भ्रध- 
मूनि-पुत्र-वय कौ कथा का श्राधार माना जा सकता है । 

इस सामग्री की भ्रल्पता का ध्यान रखकर यहु निःसकोच कहा जा सक्ता है फि 
समस्त रामायण का श्राधार पाली मायाभ्रो मे दना व्यर्थं है 1 रामायण राम-कथा- 
सम्बन्वी श्राख्यान-काव्य प्रर निर्भर है श्रौर इस भ्राख्यान-काव्य की थोडी सी सामग्री 
पाली गथाग्रोमे आ गरट्‌ है । इसका अ्रथं यह्‌ है कि जिस समय पाली तिपिटकं वनता 
रहा (चौथी शताब्दी ई० पू०), उस समय रामकया के विपय मे पृरयप्ति मावा मे श्राख्यान्‌- 
काव्य की रचना रहो चरकी थी \ क्या श्रमे वढकर यह्‌ मौ कहा जा सक्ता है कि रामायण 
कीभीर्वनाहोच्कौथी? 


उपर्युक्त सामग्रो पे एेसा प्रतीत नही होता ¦ सामनातक के ्रतिरिक्त पाली 
तिषपिटकं मे केवल पाच गाथाभ्नो मे रामायण के श्लोको से शाब्दिकं समानता पाई 
जाती है । यद्वि रामायण जसे महाकाव्य की स्वना हुई होती तौ गाथास्नो के कवि इससे 
कही श्रधिक प्रभावित हुए होते । इसके श्रतिरिक्त रपमायण की शअ्रपेक्षा पाली तिपिटक 
की सामग्री पुरन आख्यान-काव्य की शैली रौर छंद से कटी अधिक निकट है । साम- 
ल्ातक के वृत्तान्त मे भी सभवतः भ्र घ-मुनि-पत्र-वध कौ कथा का प्राचीन रूप सुरक्षित है 1 

तिपिटक के ५४७ जातको मे यक्ल, दानव, नाग, सखस, बन्दर भौर श्रत्य 
प्रसंख्य पद्यु प्रादि के विषय मे कितनी ही कहानियाँ मिलती है परन्तु कही भी राक्षस 
रावण श्रथवा हनुमान्‌ भादि रामायण कै श्नन्य कपियो का उत्लेख नही हु्रा है 

निष्कर्षं यह्‌ है करि तिपिटक के स्चनाकाल मे राम-कथा सम्वन्धी स्फुट आख्यान 
कान्य प्रचक्लित हो चुक्रा था लेकिन रामायण कौ स्वना उस समय नही हो षाई थी । 


इ--रामायण पर बौद्ध प्रसावं 


&०. पिछले परिच्छेद के निरय के ्रनुसार पाली तिपिटक की रचना रामायण 
के पहते हुई थी 1 भरतः रामायण पर चौद धर्म का प्रभाव पडना श्रसंम्भव नही कटा जा 


१. कई जातको मे मिथिला के जनक नामक राजाग्नो का उल्लेख पाया जाता है 
(मखादिन जातक, न० ६; महाजनक जातक न° ५३६ , निमिजातक न° 
५४१) । 
इनका सम्बन्ध वेदिकं साहित्य कौ जनकं सम्बन्धी मामग्री से सदिग्ध 
नही है लेकिन इन्‌ जातको मे राम-कथा का विर्देरमात्र भी नही पाया 
जाता । - । 


१० , रामकथा की उप्पत्ति 


सकता है । कई विद्वानु दस प्रभाव को भरावद्यकता से अधिक महत्व देते है । 

दशरथ-जातक मे एक प्राचीन वौदध कथा सुरक्षित है, जिसमे बौद श्राद्चं के 
अनुसार धैरयय॑वानू राम शोकं पर विजय प्राप्त कसते हैँ । रामायण इस कथा पर.निर्भर है 
श्रौर इसी तर्‌ रामायण का मूलस्तोत बौद ही है । डों° वेवर कै इस मत का निरूपण 
तथा खडन प्रस्तुत श्रघ्याय मे हये चूका है 1 यहां पर इसका उल्लेख मात्र पर्याप्त है । 

श्री दिनैदाचन्द्र सेन का श्रनुमान है किं वाल्मीकिने एक विशेष उरश्यसे 
दशरथ जातक का सरल वृत्तान्त विकसित कर दिया है । वौ तपस्या श्रौर भिषयुपन कौ 
प्रतिक्रियास्वरूय श्रादिकवि ते रामाया मे हिन्द गृहस्थ जीवन का भादरं श्रपने पाठको 
कै सामने रा दै । 

ह्रीलरर भरी रामायण का उद्य वौद्धो से जोडते है ! इनके भनुसार रामायण 
का समस्त काव्य ब्राह्मण श्रौर चौद्ध दोनो धर्मोके सधर्षका प्रतीके है। रक्षसोसे 
बौदोका भ्रभिप्रायहै। लकापरजो ्रक्रमण का वरण॑ंन किया जाता है, उसमे 
हल दीप के वौदधौ के प्रति वाह्मीकि का विरोव श्रौर ष प्रकट हुमा है । 

इस मत के विरुद कहना पडता दहै कि एक त्तो लका श्रौर सिहल दीप की 
परभिन्नता सदिश्य है (दे० श्रि अनु° ११३) । दूसरे, यदि बाल्मीकि ने राक्षसो के चणंन 
भँ वीद्धोका चित्रण करना चाहा तो स्वीकार करणा पठेगा कि उन्हे श्रपने श्रमिप्राय 
को ख्राने मे पूरात्तया सफलत्ता मिली है । रक्षस ब्राह्यणो के चिरोषी अव्य ह, लेकिन 
बेस्वय भीयज्ञ करते श्रौर नरभक्षी सी कहे जाते ह! रामायणमे जो राक्षसो 
-का चिरा मिलता है, उसमे उनके बौद्ध होने का कोई भी निदेश नही मिलता 1 

समस्त रामायण मे महात्मा वुद्ध का एक वार उल्लेख हरा है । जावालि वृत्तान्त 
के अन्तरगत, राम बुद्ध को चोर श्रौर नास्तिक कहते है 

यथा हि चोरः स तथा हि वृद्धस्तथायतं नास्तिकमत्र विदि । 
(रा० २, १०६, ३४} 

ह्वीलर के अनुसार जावालि वौद्ध धम के प्रतिनिधि है श्रौर राम उनके विश्द्र 

ब्राह्मण धर्मं का पक्ष हेते ह । लेकिन जाबालि वौद्ध घर्म का पं न लेकर लोकायत द्धन 


१. दे° एच याकोवी : वही पृ० ठप । 
एम० विटरनित्स : वही, भाग १, पृ० ५०६ । 
दिनेशचन्द्र सेन : वही, पृ० २३। 

२. दे० जे° टी° ह्वीलर : दि हिस्टरी भव इडया, भाग २, १५ ७४ (भूमिका) 
भ्रीर प० २२७ भ्रादि । 


दररथ-जातक की समस्या १०९ 


का प्रतिपादन करते है रौर राम इसका खंडन करते हृए नास्तिको के प्रसग मे बुद्ध का 
` उल्लेख मावर करते ह । इसके अतिरिक्त जावालि का सारा वृत्तान्त भिरित शूप से क्षेपक 
ह श्रौर भिस भ्रं मे बुद्ध का उल्लेख गरा, वह्‌ इस वृत्तान्त के यन्तर्गत एक नया क्षेपक 
प्रतीत होता है (दे° श्रागे श्रनु° ४३१) । वद्ध सवन्धी श्लोक न तो गौडीय पाठमे 
मिलता है ग्रौर न परिचमोत्तरीय पाठ मे 1 श्रतः श्रादिरामायणमे नतो वुद्धका कोई 
उल्लेख हु्रा था श्रौर न वौद्ध धमं के प्रत्यक्ष प्रभाव का कही भी भ्रसदिग्ध निर्दे 
मिलता धा 
रामाय पर वौद्ध धमं के परोक्ष प्रभाव के प्रर्न के विपय मे इतना निर्बयात्मक 
उत्तर नही दिया जा सकता । रामायण की श्रपेक्षा महाभारत मे कटी म्रधिक कटु भाव, 
उग्र रणोत्सुकता, घोर युद्ध, श्रदमनीय विद्रेष श्रादि दिखलाई देते है । इसका कारण 
यह्‌ हो सकता है कि महाभारत की स्वना पर्विम भारत मे हुई थी श्रौर रामायण की 
कौरल मे, जहाँ सभ्यता तथा सस्छृति का विकास भ्रागे बढ चुका था । परन्तु इसके एक 
भ्रन्य कार्ण की कत्पना की जा सक्ती है 1 
रामायण के रचनाकाल मे कोशल मे बौद्ध धर्मं का पर्यापत्‌ प्रचार हौ चका था, 
भतः यह भसमव नही है कि वाल्मीकि ब्राह्मण धमं के वातावरणा मे रहते हृए भी परोल 
खूप से बौद्ध श्रादर्थं से प्रभावित हुए थे ! सीता का हिसाके विरुद भाषण (सैदर 
परप्राणाभिहि सनम्‌ श्रादि, दे° रा०३, £), जौ बौद्ध अ्रहिसा का स्मरण दिलाता है, 
अरषप्त माना जा सकता,है (दे अगि भ्रनु० ४५७) ।,लेक्रिन राम का अत्यन्त शोत प्नौर 
कोमल स्वमाव, उनकी सौम्यता श्रादि ध्यान मे रखकर स्वीकार करना पडता है कि वे 
मुनि पहले दै, कषत्रिय बाद मँ । श्रत: इनके चरित्र-चित्रण मे किचित्‌ परो बौद्ध प्रभाव 
देलनां निर्मूल कल्पना नही प्रतीत होती है । 


च्याय ७ 
रामया क मूल सोत 


&१ आदिकवि वाल्मीकि कै पूरव रामकथा सवथ शआरस्यात-कण्य प्रचलित दौ 
छक्ता या श्रौर इसके आवार पर बाल्मीकि ते रामायण सिखा है, इसके सम्बन्य भे भ्राज 
कल वदत मतमेद नही है । लेक्रिन श्रतेक व्दरानो कौ धारण है कि वाल्मीकि ने पहते- 
पटल दौ अयवा तीम नितान्त स्वत्व आर्या एक ही कयासूत्र भे श्रित करके राम- 
कया की खष्टि की है 1 भर्तु अध्याय मे इन चिद्रानो के मत का निरूपणा तया खंडन 
करिया गवा है । 


क~--ए० वेवर का मत 


६२. डौ० वेवर के नुसार राम-कया का मूलस्य वौद्ध दकश्चरथ-नातक्‌ मे सुर- 
किन ३ । इस कया म सीताहर्स तथा रावण पे युढ का कोई उल्लेख नदी मिलता 1 
डं वेवर का अनुमान है किं सीताहस्ण कौ कथा का मून स्रोत सभवतः हौमर मे 
वात पैरिप दारा हतेन काहरण हैश्रौर लकामे जो युद्ध हमरा, उसका अ्रावार 
समवतः यूनानी सेना द्वारा ताय को श्रचरोव है ।१ 

इस मत के भ्रनुार राम-कया के दो प्रधान मूल्ोत होते ई । दशरथ-जातक 
ततया हौमर का काव्य 1 पिदधे अव्थाय मे दशरथ-नातक की समस्या का पूरा विश्लेष 
करे पर छम निर्य पर पहुवा गया है कि दशारथ-जातक की राम-कया वात्मीकतीय 
राम-कया का सित ल्प मात्र ह । श्रतः यहं प्र केवल टो० वेवर के दूरे भूल्नौत 
प्र विचार करना पर्याप्ठं होगा 1 

दशरय-नातक राम-कया का एक श्राषार है, इतसे अव तकं कड विदान सहमत 
है लेकिन दौमर के काव्य को रामाया अ्रयवा रामकथा का एक प्राना मानने के 
लिए डौऽ वेवर को दयोडकर कोई भौ तैयार नही हैर । प्रारम्म से ही 





१. ए० वेवर : श्रौन दि रामायण, पृ ११ अदि । 

२. दे० के० ट तैलाय : रामायर कोपीड म होमर, वम्वरई १८७३ 1 
एम० मोनियर विलियम्प : इडियन विजडम, ¶० ३१६ दि° १ । 
एच याकोवौ : वही, प° ६४ श्रादि 1 
ए ए० मैक्ौनल : मस्त लिटरेचर, १० ३०८। 


न्तामकथा का मूलसोत १०३ 


रायः सब विदानो ने इसका विरोध किया है१ 1 यवनो, प्ह्ववो तथा शको श्रादिका 
-समस्त प्रामाणिक रामायण मे कही भी उल्लेख नही हुभ्रा है 1 होमर के काव्य मे नावो 
को वहतं महत्व दिया गया है ! यदि वाल्मीकि इससे परिचित होते तो उन्होने सेना को 
"समुद्र के पार पहुचाने के लिए सेतु के स्थान पर नावो का सहारा अवद्य लिया होता 1 
द्येमर तथा बाल्मीकि की रचना मे जो साम्य मिलता है (स्त्री का हरण तथा धनुष- 
संन), वह्‌ इतना सामान्य ओर सावारण॒ है कि जव तक अन्य विरेषतात्नो मे कोई 
साम्य नही मिलता त्तव तक पारस्परिक प्रभाव मानने कौ श्रावदयकता नही है 1 ं० 
वेवर नै वौद्ध साहित्य मे होमर के अन्य वृत्तान्त भी दिखलाए है लेकिन ये उद्धरण पहले- 
पहल महावंश तथा बुद्धघोप की रचना मे विद्यमान है । ये दोनो अरन्यं पाँचवी श० ई० 
-के-है, श्रत इनकी रचना वाल्मीकि से श्राठ दातान्दियो के वाद हद थी । इनसे वाल्मीकि 
के मूलसरोत के लिए कोर प्रमाण नही भिल सकता । 


-ख~--एच० याकोबी का सत 


४३. डँ० वेवरकी भति डों° याकोवी भी राम-क्यां के दो प्रधान प्राघार 
मानते है । उनका कहना है कि रामायण को राम-कथा स्पष्टतया दो स्वतन्त्र भागों के 
सयोग से उत्पन्न हुई है । प्रथम माग अयोग्या की घटनाग्रो से सस्वन्ध रता है भ्रौर 
-इसमे दशरथ प्रधान नायक है । दवितीय भाग मे दरडकारण्य तया रावरावध सम्बन्धी कथां 
मिलती है, इसका मूलस्रोत वेदो की देवतासम्बन्यी कथां प्रतीत होती है । वहत से 
विद्वान डँ० याकोवी के इस मत का भ्राज-कल भी समर्थन करते है? 1 

उ० याकोवी रामायण का प्रथम भाग, बर्थाद्‌ श्रयोव्या की षटनाभे, एेत्िहासिक 
मनते है । यह्‌ भाग किसी निर्वाक्षित इक्ष्वाकुवगीय राजकुमार की कथा पर 
कृनर्भर है । मूलकथा संभवतः इस प्रकार थी-- कोई राजकुमार घर से निर्वासित होकर 
इषुमति के तट को छोडकर सरयू के तटवरतीं कोलदेश पर अधिकार प्राप्त करतां है 1 
वाद मे जव इष्युमति पर उसके निवास का स्मरण न रहा तव भ्रयोध्या से ही निर्वासित 
माना गया । 

रामशयण के द्वितीय भागका श्राधार निर्धारित केरैके लिए डौँ° याकोवी 
वैदिक साहित्य का सहारा तेते हैँ । वैदिक साहित्य मे जो राम-कथा सम्बन्धी सामग्री 


१- दे० एच° याकोवी : वही, पृ० ८६, १२७ टि० 1 ~ 
ए० ए० मैकडँनलं : वही, पृ० ३११ । 
ए० वी° कीथ : संस्कृत लिटरेचर, पु० ४३ 1 

२. चद्रमान : वैदिक साित्य मे राम-कथा का वीज । नागरीप्रचारिणी पचिका, 
वर्षं ५५, पु० ३०१-३०५ 


१५४ रामकथा -की उत्ति 


मिनती है, उसका विस्तृत चिरूपण तया विस्लपएा मिवन्व क प्रथम अव्याय मे करिया गवा- 
है । गिष्क्यं यहद कि वैदिक कलमेन तो रामायण था न्नौर न राम-क्या सम्बन्धी 
मायाय प्रचलित धी । ॐँ° याकोवी उस निर्णय से ्रसहमत नही है 1 लेकिन यह 
स्वीकार करते हृए मी त्ति सीता, कपि की श्रधिष्ठात्री देवी, का वैदिक सत्यमे न तोः 

कोड चरिव-चितरण मिलता है, न उनके विषय मे को$ कयाव््तु ही मिलती है ्रौरन्‌ 
इनकी एेतिहासिकवा का ही कोई प्रमाणहै; फिरमी वैदिक सीना के व्यक्तित्वे 
रामायण की-सीता विकसित हुई श्नौर वैदिक साहित्य मे राम-क्या कें द्वितीय मागका- 
सूत्रपातं मिलता दै, यही ॐं० याकोवी तथा कुं अन्य विदानो करा मत है 1* 

४४. ॐं° यकोवी कौ वारणा बह है रं रामायण के प्रान प्ा्रौ का पर्तिविवे 
वैदिक साहित्य के देववा्नो मे देखा ना सक्ता है । उनके श्नुनार रामायण की सीता 
तथा वैदिक सीता को अमित्नतरा श्रसदिग्व है। इसके अ्रतिरिक्त गृह्सू्ो भे सीता 
'र्जन्यपत्नी' तथा =नद्रपत्नी कटी गई है 1 इसे स्पष्ट है कि राम इन्र का एक अन्य स्प 
मात्र है ] वैदिक कल के पयुपालन करने चाले आर्थो के देवता नर' वादं के कृण्को के 
लिए परिर्वात्तित होकर "राम" वन गए । पूवं भारतम चह "राम दनरयि"केख्पमे 
तथा पन्चिम मे बलराम" के रूप मे स्वीङृत किए गएु ये । वलराम श्रौर इर दोनों 
मद्यप है । यह ॒चिरोपत्ता उनकी मौलिक अमिच्ताकी श्रोर निर्देन क्रतीहै। राम 
दाथरयि ओर इन्ध छी अभित्रता को प्रमाणित करे के लिए ° यक्रोवी इनद्रकैदोः 
प्रसिद्ध कार्यो का प्रत्तिविम्ब रामायण मे देखते हैँ 1 


इन्दर का सवसे महत्वपूर्ण कायं वृतरासुर का वध वैदिक साहित्य मे प्रसिद्ध है 
(ऋषवेद १, ३२) । इर इस वत्रासुर को (जो ऋग्वेद मे ग्रहि कटा गमा है) मासे है 
श्रौर पर्वतो मे रोका हा पानी विमृक्त कर देते है । सायणा के अनुसार वृत्र का भ्रं मेष 
है, जिसमे पानी वृर ही के द्वारा रोका जाता ईर । इनदर ओर वृत्र का यह्‌ वृत्तान्त राम- 
भ्रौर रावणके युद्धके खूप मे परतिविवित होता है) चरतः रावण श्रौर वत्र काभूलस्प 
एक है 1 इसके अन्य लक्षण सी मिलते है--रावण कै धुत्र मेधनाद की उपावि इनरभित्‌. 
है श्रौर उसका भाई कुम्भकं एक गूफा मे रहकर वृत्र का स्मरणा दिलाता है 1 
इन्द्र का दूसरा कार्थं पणियो दारा इराई हुई यायो की पुनःप्रप्ि है (ऋष्वेदं २,- 
) । देवयुनी सरमा, रसा नदी को पार करके इन गायो का पता लगाती ह (चछवेदः 





१. ३० समेशचन््र दत्त : ए दिस्टरी श्राव पिविलाञो दन इन एन्यन्ट इडया 
प° २१९१। 
एस० कै वेलवलकर : उत्तररामचरित्‌, भूमिका, ¶० ५६1 

२. एकं श्रन्य मत के लिए दे० विटरनित्स : वही, मागम १, ¶० ५३ । 


रामकथा का भूललोत्‌ १०४ - 


१०, १०८) । वैदिकं काल के पुपालन करने वलि भरार्यो के लिए गायो का जो स्यान 
था, वही कृषको के लिए सेतो की सीता का था । फलस्वरूप गायों का हुर्ण सीताहरण 
मे वदल गया । जिस तरह से सरमा इन्द्र कौ सहायत्ता करती है, उसी तरह हनुमान्‌ राम 
केलिए सीतांकी खोज करते 


५ अ्जकल हुमा विदेपकर ्गावोमे लोकप्रिय है 1 इतका रामाय मे 
जो चरिजि-चिव्रए हरा है, वह्‌ इस लोकप्रियता का एक मान कारण नही हो सकता । 
भरतः डं० याकोवी अनुमान करते है कि हनुमान्‌ एृपिसस्वन्धी कोई देवता थे, संभवतः 
वर्षाकाल का अ्रिष्ठाता देवता । वह्‌ तो वायु का पुत्र है, वादलो के समान कामरूपी है 
्रोर भ्राकाग मे उडता है 1 वह दक्षिण की ओरसे, जहाँसे वर्षा्रात्ती है, सीता 
अर्थात्‌ छृपि के सम्बन्ध मे शुभ समाचार लिएु राम के पास पर्वता है 1 इसके श्ररिरिक्त 
इन्द्र कां एक नाम "गिप्रवत्‌ः (ऋष्वेद ६ १७ २) है । निरत मे लिखा है--थिपर हन्‌, 
नासिके वा, अ्रतः इससे इन्द्र भौर हनुमान इन दोनो वर्पा-देवताग्नो का सम्बन्ध निर्दिष्ट 
होता है । 


लक्ष्मण राम के सहायक मात्रै । वे कही भी घटनां की प्रगति को वदलने 
कौ चेष्टा नही करते 1 फिर भी उनका वैदिक देवता मित्र से सम्बन्धे श्रसम्भव नही दै 
क्योकिवे तो सुमित्राकेपूत्रहीहै। 

रामामर के भ्रन्य पत्रो रौर घटनाभ्रो के विषय मे डं याकोवी वहृत ूढने पर 
भी वैदिक साहित्य मे कोई समानत्ता न पा सके । 


६ ० याकोवी के दूस मत के चिरुद्ध हम सामान्य स्प से कह सक्ते है कि 


इसमे कल्पना प्रधान है, लेकिन इस कलना को प्रमाणित करने के लिए तकं कम दिए 
जते है। 


रामायण की सीता कै वृत्तान्त पर हम भी वैदिक सीता के व्यक्तित्व का प्रभाव 
मानते है 1 लेकिन दोनों मे जो भिन्नता है, वह समानता की श्रपेक्षा कही ब्र्धिक 
महेत्वपुख है । 

राम श्रौर इन्द्र की भ्रभिन्नता बहुत चिन्त्य है । रावणवध श्रौर वृत्रवध तथां 
सीताह्रण श्रौर गायों के चुराए जाने मे जो थोडी सी समानता है, वह इस श्रभिन्नता को 
प्रमीशितं करने के लिए पर्याप्त नही है 1 वैदिक काल के अन्त मे सीता अवरय एके वार 
पजन्यपत्नौ श्रौर एक वार इन्द्रपत्नी कही गई है, लेकिन इस कारण इद्र श्रौर रामका 

`` 
१. इससे उनका नाम मारत्तिः भी है । यह नाम वृत्रे के विरुद्ध इन्द्र तथा मार्तो 
के सघ का स्मरणा दिलतिा है 


= 


१०६ रामकथा की उत्पत्ति 


-मूलरूप एक मानना नितान्त भ्रनावरयक है^ 1 चैदिक साहित्य भे वहूतं सी कथाठं भ्रौर 
-यृत्तन्त मिलते है, जिन से स्पष्ट है कि साधारण प्रवृत्ति यह्‌ दै कि जो देवता शौर प्र 
प्रारम्भ मे भिन्न थे उनसे सम्बन्ध रखने वाली घटनां वाद मे मिना दी नाती है । डे" 
याकोनी हमको विपरीत दिशा मे ले जाना चाहते है । फिर यदि राम भ्रौरदङ्दका 
मूलरूपम एक ह, तव यह समना कठिन हो जाताहै कि रामके चित्रा मेदन्रके 
अत्यन्त स्पष्ट व्यवितत्व की ्रसख्य विशेताभ्रो का लोप क्यो हो गया हैर । रावण भ्नौर 
-वृत्रासुर मे वध करिए जाने के भ्रतिख्ति कोई विरेष समानता नही ह । वृत्र कऋवेद मे 
कटी भी इद्रजिद्‌ के भ्त्यन्त श्रनुपयुक्त नाम से विभूषित नही करिया जाता है यदि 
हमको मेधनाद कों इन्द्रजित्‌ भ्र्थात्‌ रामजितु समभना हैतो यह नाम मी उचित 
ही है। ॥ 
हनुमान्‌ के सम्बन्े मे भी डँ ० याकोनी का यह्‌ अनुमान ठीक हैकि उनकौ 
ज्यापक लोकप्रियता का एकमात्र कारण उनका रामायण मे चरित्र-चित्रणं तही हो 
सकता । इसका कारण यही प्रतीत होता है कि .भाचीन यक्ष-पूजा के साय हनुमन का 
सम्बन्ध स्थापित किया गया है (दे० भ्ननु० ७१०) : वर्षाका् के किसी प्रधिष्ठता देवता 
अथवा इद्र से हनुमानू कौ श्रभित्तता का कही भी प्रमाण क्या, सकेत मात्र भी नही 
मिलता । 

इन सव अपित्तियो को ध्यान मे रख कर हम निस्संकोच कह सकते है कि 
-समायण कौ उत्पति शौर इसे मलस्य कै सम्बन्ध भे डौ० याकोवौ का मत समीचीन 
नही प्रतीत ह्येता । 

७ ई० हपकरिन्स के भ्रनुसार महाभारत के शन्ति पवंमे जो राम-क्था 
मिलती 8, दससे ° याकोबी के मतकौ पृष्टिहोती है! इस कथामे जोरामरका 
चरि मिलता है वह किसी पराचीन देवता सम्बन्धी भ्रास्यान पर निर्भर होगां । वाद 
मे इसु सीता, कृषि कीं श्रधिष्ठात्र देवी कौ कथा जोड दी गई है शौर भरन्तमे वात्मीकि 
मे रावण, दनुमान्‌, लका भ्रादि के वृतान्त लेकर उसे भ्रौर वढाथा है 18 

राम का व्यक्तित्व इन्ध कौ कथाभो से विकसित हुमा हो, यह्‌ तो शपति -पवं के 
भ्रसद्खं के विरुद है । वहाँ १६ राजाभ्रो के सक्षप्त वृतान्त दिएु जाते है--सव महार थ 
लेकिन सवके सव मर गए । अतः ख जय को श्रपने पुत्र की मृत्यु के कारण शोक नही 
करना चार्हिषएु 1 


१ दे° एच० श्रोतडन्वे्गं : डी रलिगियोन उस वेद, पु० ५७ टि० । 
२ दे० वन नेगेलाइन : वियेना भरोरियन्टल जनल, भाग १६, पृष्ठं २४८ । 
३ ई० उन्दु हष्किस : ज० श्र श्रों° सो०, भाग ५०, पृष्ठ ८४ रादि । 


रामकथा का मूलस्नोत १०७ 


इसके अतिरिक्त शातिपर्वं के वृत्तान्त मे एके वाक्य मिलता है, जिससे स्पष्ट है 
क बह विकसित राम-कथा पर निर्भर है : 
स चतुद शवर्षाशणि बने प्रोष्य महातपा : 1 
दशाश्वमेधं जारूप्यानाजहार निरं लान्‌ ॥ 
(म० भा० १२, २६, ५३) 


इसमे चौदह वषं तक वनवास के वाद अ्रदवमेधो का स्पष्ट उत्वेख है । ई 
होपकषन्स के भ्रनूसार वनवास का श्रभिप्राय यहाँ वानप्रस्थाश्नम से है लेकिन एकतो 
चौदह्‌ वपं रामकथा का स्मरणा दिलात्ता है ओर दूसरे वनवास के वाद दी ्रद्वमेध का 
उल्लेख है । अ्रतः यह राम के वानप्रस्थ वनने का प्रथं असभव है । 

दैप. डँ० वान नेगैलैन के अनुसार भी राम-कथा वैदिक साहित्य की सामग्री से 
विकसित हई है । वास्तव मे उनका मत कष्टकल्पना के श्रतिखित श्रौर कु नही है । 
भरतः उसका विस्तृत निरूपण यहाँ श्रनावस्यक ह 1 सार यह्‌ है कि पुरूरवा-उर्वशी 
(वेद १०, ६५) श्रादि ग्रप्राग्रो का मनुष्यो के साथ विवाह राम-कथा का वीज है । 
सीत्ता के सौद रौर उनके अलौकिकं जन्म का उल्लेख उनके श्रप्सरा होने का निदे 
ड । सीता पृथ्वी के मानवीकरण का परिणामि । राम भ्रौर पृथु वैन्य (चछवेद १, ११२, 
१५ शादि) अभिन्न है । पृथु पृथिवी का पूलिग मात्र है । इत्यादि 1 


४६8. राम-हुवास्त्र । डं याकोधी ने श्रपने उपर्युक्त मत के प्रत्िपादन के पर्चात्‌ 
आगे चलकर भ्ननुमान किया है कि इरानीय राम-हुवास्व तथा भारतीय इन्द्र-राम का 
मूल-स्रोत एक है । लेकिन वह्‌ स्वय स्वीकार करते हैँ कि ्रवेस्ता' के देवतामग्र के 
अस्पष्ट श्रौर धल व्यवितत्व के कारण इस प्रन का निय ग्रसंमव है २ 

राम-इुवास्व (ह.वास्वर) का उल्लेख “ज द॒ भअ्रवेस्ता' मे प्रायः वायु तथा मिथ्‌ के 
साय होता है ¦ रामक भ्रर्थंहै शाति, विघ्राम, हृवास्न काभ्र्थदहै "चवरागहुभ- 
राम-हुवास्वर का र्थ है “वरागाहमे विश्राम ।४ प्रारन्भमे नायु तथा मिथु से राम- 
वास्त (्र्थाद्‌ चरागाहे मे विश्राम) के लिए प्रार्थना की जाती थी] वाद मे राम- 
वास्त्र स्वय देवता वन गया । वायु दोप्रकार कामाना जने लगा, एक भलाग्नौर 





१. दे° वान नेगेलाद्न : वियेना ग्रोरियेटल जनल, माग १६. पृष्ठ २२६ । 
एम्‌० विटरनित्स : वही, माग १, पृष्ठ ५१६ । 

२. दे° एच० याकोदी : वही, पृष्ठ १३६। 

३. दे० सेक्र ड वुक्स आंफ़ दि ईस्ट, भाग २३ श्रौर ३१ । 

४. दे° वही, भाग ३१, पृष्ठ ३२३, छंद १५। ४ 


१०८ „ रामकथा की उत्पत्ति 


एक वुरा 1 राम-हुवास्न तथा भ्रच्छा वागु अरभिन्न है 1\ इस राम-हुवास्त्र के नाम प्र 
एक पररा यदत जेद श्रवेस्ता मे मिलता ह । इसका रचनाकाल चौथी शच० ई० पू० माना 
जाता है ।!२ इस ॒यत मे भी राम-हवास्व का कोई स्यष्ट व्यक्तित्व शरंकरित नही है ब्मौर 
इस देवता की उत्पत्ति ध्यान मे रखकर हम ॒निस्सकोच कह चकते ह कि ईरानीय राम- 
हृवास्त्र तथा भारतीय राम-दारारयि का कोई सवन्ध नही होता । 


१००. यहाँ एक अरन्य राम नामक देवता का उल्लेख ब्रसंगत नही होगा । एक 
श्रसिरियन देवता का नाम है रम्मन अ्रयवा रम्णनु, (टीत्र मे इत्तका नाम सिमोन है तथा 
सिरियन मे हदाद) । रमानु की धातु का प्रथं है मेषगर्जन श्रौर वह॒ वच्पात, ्राषी 
तथा वृष्टि का देवता माना जाता था 13 


हीर मे "राम धातु कार्थंहै ऊत, श्रप्ठ। वाइविल मे इव घातु से नेक 
नगरो के नाम तथा दो तीन व्यक्तियो के नाम मी मिलते है ।* 


ग~-दिनेदाचद्ध सेन का मत 


१०१. जं० वेवर तथा डँ० यकोवी की भआंति दिनेराचद सेन भी समकय - 
कै दौ भधान मू स्नोत मानते ह 1५ एक तो दशरय-जातक जो उत्तर भारत मे भचर 
लित था तया - दूसरे रावण-सम्वन्धी आल्यान जो; मुख्यतया दक्षिणा मे प्रचलित थे 1 इन 
दोनो क सयोग से रामकथा उत्पन्न हुई है 1 एक तीसरा लेकिन गौण आधार हतुमान्‌- 
सम्बन्धी सामग्री है, जिसमे प्राचीन वानर-पजा का अवशेष देवा जा सकता है 1 


दशरय-जात्तक रामकया का पूर्व रूप तथा भ्रावार नही हौ सक्ता है, इसके 
प्रमाण पिछले अध्याय मे दिए गए हँ ! यजय दिनेरचन्ध के दो अन्य आधारो पर विचार 
क्निया जायेगा 1 
१. दे० डारमष्ट्टेर : एटुड इरानियेन (भाग २, १६३) भौर ले जड भवेत्ता 
(माग २, ३०६) । 
२. ‡० एम० कागा : दि एन आंव यर्तस, ए वाल्युम आं ईर्टनं एड इटियन 
स्टडीज, पृष्ठ १२३४-४० 1 
३. दे° ए० उगनड : वैवीलोनियन-एसिरियन डिक्दानरी । 
्रार० सो : ते दवें द राच शकरा (पेरिस १६४१} श्रौर जे रलिजियो 
द वैविलोनी ए दासिरी (परिख १६४५) ¶० ६८ । 
. दे० एफ विगर : दिकसिबोनेर द ला विवल, पेरिस 1 
‰ देऽ दिनेश चन्द्र सेन : वही, पृष्ठ ३ ७, २६-४१, ५६1 
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रावण-सम्बन्धौ स्वतन्त्र आष्यान प्रचलिते थे, जिनका प्रधान विषय था, 
रवेण की धामिकता, तपस्या तथा महत्व \ इस मत को सिद्ध करने .के लिए बौद 
तथा जेन साहित्य का सहारा धिया जाता है 1 जैन राम~कया मे (दिनेशचन्द्र सेन केवल 
हेमचन्द्र का उल्लेख करते हँ ) राक्षसवश तथा वारनवस काजो विस्तृत वंन मिलता 
है, यह्‌ इस वातकरो पुष्ट केरताहै किरामि की अरपेश्चा राक्षस "तथा बानर धिक 
लोक्रिय थे । लंकावतार मुत्र मे रावण तथा वद्ध कार्म के विषय मे सवाद उद्धत 
दौर इस प्रथमे कही भी रावए-राम युद्ध कौ श्रोर निदेश सात्र भी नही मिलता । 
अत्‌. रावण (लका का राजा) राम-कथा की उत्पत्ति के पहले प्रसिद्ध हौ चुका था 
प्मकीति (६ ठी श० ई) भीं आ्आदशं वौदध राजा रावण को रामायण के दोषारोपणा 
से वचानि का प्रयन करता है ! यही सक्षप मे दिनेशचस सेन का तकं है। 

१०२ सवस पहले कना है कि रावण जेनियो के अनुमार जैन-पर्मावलम्वी 
या ्रौर वौदधो कै श्रनुसार बौद्ध था। श्रतःदोनोमे से कम से कम एक धारणा 
भ्राषकहै) 

जेनिथो के साहित्य मे रावण कौ कथा स्वतन्न सूप से नही मिलती 1 रावण 
का उल्लेख केवल राम-कथामे ही किया जाता-है भौर जेन राम-कथा स्पष्टतया 
वात्मीकीय राम-कथा पर निर्भर है (दे० ऊपर अनु° ५७) । ्रतः जेन साहित्य मे राम- 
कथा का मूल स्नोत दूढना व्यथं है । 


बौद्ध लंकाबतार सूत्र ( अयना सद्धमं-लंकावतपर सूत्र) के चिषय मे 
दिनेशचन्द्र सेन का तरव श्रधिक महत्त्वपूं है 1 यह्‌ रचना दूसरी श० ई० की मानी 
जती थौ भ्नौर इसका प्रथम श्रध्याय ({ जिसमे लकरापति रावा तथा वृद्ध का सवाद 
मिलता है ) प्रामाणिक माना जाता था। लेकिन आजकल इसके प्रमाण मिलते है 
कि लंकावतार सूत्र चौयी शताब्दी ई० का है ओर उसका प्रयम अध्याय प्रक्षिप्त 
;ह ।१ मूल भारतीय पाठ अप्राप्य है । शुण॒मद्र॒ ने उसका. ४४३. ई° मे शरनुवाद किया 
था। इस चीनी श्रनुवाद मे रावण-वुद्ध-संवाद नही मिलता ग्नौर रावणं का कोई 
उल्लेख नही है । ५१३ ई० मे इस रचना का पुनः चीनी माषामे भ्रनुवाद किया 
भयाहैग्रौर इस छठी इताब्दी के श्रनुवाद मे एक नया प्रथम ्रध्याय सिलताहै, 
गनिसमे रावणा धर्म के विषय मे बुद्ध से प्रन करता है । इस श्रध्याय के प्रक्षिप्त होने 
के तर प्रमाणमी मिलते है \ श्रन्थ भ्रध्यायो में गद्य श्रौर पद्य का सम्बन्ध एेसा 
है कति प्च गद्य का भ्र्थ दुहराता है, तथा सारी स्वना बुद्ध तथा बोधिसत्व महामति 
`~ 

१. एम्‌ऽ विटरनिरस : वही, माग २, प° ३३७ । 

डी० टी° सुञि : स्टडीज इन.दि लकावतार सून, लन्दन, १६३० । 
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कै वादके सूपं मे टै। उनमे कदी भी रावण का उल्लेख 'नहौ मिलता ! केवल प्रथम 
श्रध्याय मे पर्य ग्य का श्र्थ नही दुहरता शरीर इषमे कोई एेसी सामग्री कही ह, जौ 
सूत्र को सममने के लिए श्रावद्यक हौ 1 डी० टी° सुदुकि का भ्रनुमान है कि रामकथा; 
की लोकप्रियता के कार्ण लकावतार सूत्र का सम्बन्धे इससे जोडा गया है ! लकावतार 
काश्र्थहै वद्ध का लकामे भ्रवतार। लका दक्षिण मे मानी जाती थी । इसके श्रति- 
सवित रामकथा विषयकं कोई मी निदेश नही मिलता । 


„ राव सिहल द्वीप का राजा हृश्रा ह्ये, इसके चिए भी! वहाँ के प्राचीनतम श्रथोः 
मे कोई प्रमाण नही पाया जाता । दौपवंश ( चौथी श॒० ई० ) तथा महावंश ( पांचवी 
श॒० ६० ) सिहल द्वीप के .सवसे प्राचीन एतिहासिक कान्य ह । इनमे रामकथा का निर्देश - 
मिलता है ( दे महावेश ६४, ४२ ) । लेकिन सिहल द्वीप के राजा रावण का कटी भी 


उत्लेख नही पाया जाता है । 


१०३. वा्मीकि के पहले हनुमान के विर्षय मे आर्यान-काव्य प्रचलित रहा 
होगा भ्रौर वाल्मीकि ने उसका प्रयोग अपनी रामकथा ॐ लिए किया होगा, दिनेशचन्ध 
की दस धारणा के लिए कोई प्रमाण नही मिलता । यह अनुमान मात्र ही है । वैदिक 
सहित्य मे हनुमान्‌ का कही मी उल्लेख नही हुतरा है । वौद्ध त्निपिटक के जातकोमेभी 
हुमा का नाम नही श्राया, श्रतः उनके विषय मे रामकथा के पहले स्वतन्त्र श्राख्यन 
प्रचलिते थे, यह वहत सदिग्ध है । ्मुग्ग-जातक ( जातक न० ४३६} मे एक वायुस्स 
यत्त! नामक पिद्याधर का उल्लेख मिलता है, जो एेद्रनालिक था लेकिन इसके सम्बन्ध मे 
न तो हनुमान का उल्लेख हुश्ा है रौर न किसी भन्य वानर का । 

शनुमान्‌' शब्दे सभवतः एक द्रविड दन्द का सच्छृेत सूपाततर है (श्राए-वर, 
मन्दि-कपि) जिसका रथं है नरकपि' । इसी कारण अनुमान क्रिया गया है कि वृषाकपि 
तथा हुमा दोनो करस प्राचीन द्रविड देवता के नाम के रूपान्तर ह ।२ ' इस ्रनुमान 
काश्राधार निमूल है वृषाकपि का श्रयं नरकपि न होकर वाराह श्रवा एकग 
वाराह होता है ! महाभारत मे वृषाकपि को भ्रनेक भार्यं देवताश्च (विष्णु, शिव, इद्र 
रादि) से प्रभिन्न माना गा है 1९ ऋवेद (दे १०, ८६) मे जौ वृपाक्पि का 


१ श्रत्यत्र भी वागुस्स पृत्तं का भर्थ ठद्रनालिक है! दे० जर्मन भ्रोरियेन्टल 
जर्नल . भाग ९३, पृ० ८६। (` ५ 
२. एफ० ई० पार्गीटर : ज० रो० ए० सोऽ, १६११५पृ० ८०३ रौर १६१२, 


पृ० ३६६ ॥। # 
३ लर्बल श्रोरिेदल इस्टिदेमूट (वडौदा), माग ८ पृ० -४१-७१ 1 
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उल्लेख है, वह सभवतः एक सूर्यं देवता है, जिसका प्रतीक वाराह धा ।* अतः क्छ्वेदीय 
वृषाकपि का द्रविड सभ्यता के सायं कोई भी सवध प्रमाशित नही होता । यह्‌ श्रवस्य 
बहुत ही सभव है कि नुमा" नाम एक द्रविड शब्द का सस्छृत रूपान्तर है प्रौर इसका 
भ्रं नरकपि है ! कारण यह है कि रामाया के भ्रन्य वानरो की तरह हनुमान्‌ भी 
वानर-गोनरीय भ्नादिवासीं थे (दे० भ्रागे भ्ननु° ११०} । वह एक प्राचीन द्राविड देवता 
थे, इसके लिए सकेत भी नही भिलता । रामायण मे हनुमान्‌ की शक्ति के वर्णन मे 
ग्रतिशयोनित का सहारा तो लिया गयादहैः फिर भी उनके देवता होनेकाकहीभी 
उल्लेख नही हुमा हैर 1 


घ--उपसंहार 
१०४ उप्यक्त मतो की सामान्य विशेषता यह है कि रामकथा का मूल स्रोत 


निर्धारित करने के लिए दो भ्रथवा तीन स्वतत्र कथाग्रो की कल्पना की जत्तीहै। 
ददारथ-जातक के विषय मे डं वेवर का मत संभवतः इस प्रवृत्ति का भल कारण है । 


पिछले भ्रध्याय से स्पष्ट हो गया होगा कि ददारथ-जातक का वृत्तान्त ब्राह्मण 
रामकथा कावित रूम मात्र है भ्नौर प्रस्तुत श्रघ्याय के विश्लेषण के भ्राधार पर हम 
कह सक्ते हैँ कि रामकथा के पूर्वं राव अथवा हनुमान के चिषय मे स्वतंत्र भ्राख्यानोः 
काकोई भी प्रमाण नही मिलता! ेसा प्रतीत होता है कि रामकथा के कारिण ही 
दशरथ, रावण, हनुमान भ्रादि प्रसिद्धि प्राप्त कर सके । भ्रगे चलकर भी इनका उल्लेख 
परायः केवल रामकथा विषयक सामग्री मे मिलता है । यदि कही इनका स्वतन्त्र उल्लेख 
होता है तो यह निशित रूप से एक अपेक्षत भ्र्वाचीन स्वना अथवा किसी प्रक्षेप मे 
है, जैसे लकावततार सूत्र मे । 





क्र 
{~ ( रमाया की तरम समीक्षा करने पर वहत से विद्वा इस परिणाम पर पहुचते 
हैकि अरयोष्याकारड की घटनाएं अ्रत्यन्त स्वाभाविक है कितु दरडकाररय तथा लका 


। की घटनाएं रलौकिक ओर काल्पनिक प्रतीत होती है ! वास्तव मे रामकथा के इन दो 


भागो मे भ्रन्तर श्रवस्य पाया जाता है, लेकिन इसे समभने के लिए रामकथा के भिन्न- 


, भिच्च ्ाधार मानने कौ श्रावस्यकता नही ई) है ॥ रामायण के इस द्वितीय भागर का प्रधान 


, विषय है स्वरीह्रण भ्रौर उसके कारणं युद्ध । अयोध्या से राम के मिरवासन के समान 





१. दे० श्री कषेत्रे च चदरोपाध्याय, इलाहावाद युनिर्वसिदी स्टडीज, भाग १, पृ० 
६७-१५६ 1 

२. परवर्ती रचनाम मे दुमा तथा वृषाकपि का सम्बन्व भ्रवस्य जोडा गया 
है (दे० ब्रह्मपुराण, ८४, १६) । 


२११२ रामकथा कौ उत्पत्ति 


यह्‌ भी एक अत्यन्त साघारण घटना प्रतीत होती है ! थत कथावस्तु के दृष्टिकोण से 
दौ सागो मे कोई मौलिक श्रतर नही है ! लेकिन इन दोनो मागो के वणन मे अंतर का 
श्रा जाना एकं प्रकार से अनिवार्य था 1 लोकंप्रिय नामक को विकट जगलो मे भिवास 
“करना पडता दै, एकं क्र र॒श्रादिवासी राजा उसकी पली हर लेता है, प्रौर नायक 
श्रसम्य जापतियो की सहायता चे युद्र करे उसे पुनः पराप्त केता है 1 इस कथानेक् के 
-काव्यात्मक वरान मे श्रतिदायोगित का प्रयोग करित्ना त्वामाविकं था 1 प्रतिनायक की 
क्र रता, सहायको की वरता, युद्ध कौ तीव्रता तनादि रकित कलेके लिए क्रिमीनी 
देदा श्रथवा भाषा का कवि अमिवार्यं ल्प से अतिशयोक्ति का सहारा लेता है। क्वि 

मात्र की यह्‌ विशेषता ध्यान मे रख कर रामक्या के दो सर्वेवा भिन्न माय माननं को 
कोई श्रावेरयकता नही पडती 1 


परिशिष्ट १ 


रामकथा का एतिहासिक श्राधार 


१०५, डं० याकोवी केवल श्रयोध्याकाड की घटनाग्नो के लिए पेतिहासिक 
आयार मानते है । लेकिन श्रयोष्याकांड तथा रामायण के भ्रन्य काडो के कथानक मे कोई 
मौलिक भ्रन्तर मानने की भ्रावेस्यकता नही है । यह सभवतः प्रस्तुत अध्याय के विर्लेषणा 
से स्पष्ट हौ चुका है । श्रतः समस्त रामायण कौ प्रवान कथा-वस्तु के लिएु एेतिहासिक 
भ्रानार मानने मे को भ्रापत्ति नही होनी चाहिए, यही श्नेक विद्वानों का मत है ।१ 
वा्मीफि-रमायण पठ कर एसा प्रतीत होता हैकिक्विको अपने कथानकं की 
रेतिहाधिकतां के विषय मे कोई सदेह नंही है । फिर मी ञं° सुनीतिकुमार' चार्या 
का कहना है कि राम की एतिहासिकत प्राचीन भारत के किसी सी गंभीर विद्यार्थी 
को स्वकार्यनहीहै।२ ` 

१०६. 3० वेवर के श्नूसार रामायण का समस्त काव्य एक रूपकं मात्र 
डै, जिसके द्वारा दक्षिण की भ्रोर भ्रार्यं सभ्यता प्रौर कृषि का प्रचार दिखलाया जता 
है ।२ प्रधान पात्र सीता, जिसका हरण श्रौर पुनःशराप्ति काव्य की कथा-वस्तु है, कोर 
देतिहासिक व्यनिति न होकर, लेत की सीता (लांगलपद्धति) का मानीकरण माव है, 
जिसे श्रार्यं कृषि का भरतीक मानना चादिए । वेदिक सीता, कृषि {की श्रधिष्ठत्री देवी 
भ्रौर रामायण की सीना भ्रभिन्न है । रामायण मे सीता के जन्म रौर तिरोधान संबंधी 
वृत्तान्त इसकी भ्रोर निदेश करते ह 1 उसकी वहन मिला के नाम का प्रथं लह्राता 
हमा चेत समना चाहिए 1 भवभूति के उत्तररामचरित मे मी उसके पिता जनक का 


१ दे° एम० मोनियेर विलियम्स : इडियन एपिकं पोदटरी, प° ८ 1 
एस० के० वेर्वलकर : वही, पृण ४० 1 
एम० नारायण शास्त : इ० ए०, भाग २६ १० ०-२७। 

२. दे० ज० ए० सो० च ०, माग १६ (१६५०), प° ७६। 

३ दे० ए० वेवर : वही, प° १४ श्रादि श्रौर दिष्टी आं इडियन सिटरवर 
पृ* १६२ 1 ए० वैवर का मत भ्रशतः निम्नलिखित ग्रन्थो मे मिलता है-- ' 
'रमेशचन्द्र दत्त : वही, पृऽ २११। 
ए० वी° कीथ : सस्त लिटरेचर १० ४३ । 
ञे० पिक्फडं : महावीर चरित, लन्दन, १८७१ पृ० ८ (भभिका) 

रा० ् ^ 


११४ रामकथा कौ उत्पत्ति 


एक विशेष "सौरभ्वज' भिलता है, जो कृषि से संवंधे स्वता है । (डं० बेलवनकर१ 
उसके पुत्र का भी उल्लेख करते ह कुश एक धास का नाम है श्रौर लव लुनने से श्राता 
है) । श्रादिवासियो के आक्रमणो से इस सीना, श्राय कृपि के प्रतीक, की रक्षा राम प्र 
निर्भर है । डँ० वेवर कै प्रनुसार राम दा्ञरयि श्रौर वलराम (हलभृत्‌) का सवध स्वय- 
सिद्धदहै। प्रारभ मेयेएकये, वाद के विकास्मेवेदो भिन्न-भिन्नपाक्नो केख्पमे 
परसिद्ध हो गए । राम का वनवास हमत ऋतु का प्रतीके है, जव प्रकृति भ्रौर विशेषकर 
कृषि का कार्य स्थगित होता है ।* इसके भ्रतिरिक्त महाभारत मे जहां रामराज्य 
का वर्णन है, वहां इस ॒वात का विशेष उतल्ेख मिलता है करि कृपि की अ्रसानारण 
उत्नति हुई थी । वास्तव मे महाभारत कै द्रोणपर्व श्रौर गातिपर्व मे रामराज्य का वरान 
किया जाता दै । इस वणन के नेक श्लोक रामायण मे मिलते ह (दे० रा० ६, १२०८) 
दापिपर्व (श्रध्याय २६) मे कृषि का उत्ते हृभ्रा है 

कालवषस्चि पनन्याः सस्थानि रसवन्ति घ । 

नित्य सुभिक्षमेवासोदरामे राज्यं प्रशासति ।१४८॥ 

नित्यपुष्पफलाश्चेव - पादपा निरुपद्रवाः । 

सर्वा प्रोणद्ुधा गावो रामे राज्यं प्रशासति ॥५२॥ 

'पलंन्य यथासमय जल वरसाकर शस्य उत्पन्न करतां था । इससे राम के राज्य- 
शासन के समय किसी माति का दुर्भिक्ष नही पडता था......बृक्ष सदा फल-षएनो से 
युक्त रहते थे, माए घडे परिमाण दूध देती थी 1 

१०७. डं ० वेवर का उपयु क्त मत बहुत समीचीन नही प्रतीत होता है । राम- 
दाकश्षरथि भ्रौर बलराम की भ्रभिन्नता के लिएवे को प्रमाण नहीदेसके है। इस 
ग्रभिन्नता के विरुद यह्‌ कहा जा सक्ता है किं भारतमेये दोनो भिन्न ही माने जाते 
है । वैदिक साहित्य मे भ्रनेक राम नामक व्यक्तियो का उल्लेख हुभ्रा है, जिससे स्पष्ट है 
करि "राम" नाम प्रचलित हौ का था (दे० ऊपर अ्नु० ४) । 

इसके श्रतिरिक्त राम की दश्षिर की यात्रा के फलस्वरूप रावण ग्रौर वाचि के 
स्थान पर उनके भाई विभीपरा ग्रौर सुप्रीव तो राजा वनाए जते है, लेक्रिन दक्षिण की 
सभ्यता या कृषि मे कोई महत्वपूर्णं परिवर्तन हृप्रा हो, यह रामायणम कटी भीक्दी 
दिदलाया जाता ।३ श्रत. हमे भानना पडेगा कि भिस उदेश्य की पूति दिखलाने कै लिए 


१ उत्तररामचरित ˆ भूमिका, प० ५६ ।- 
क्रतु भारतवर्यं मे ्रीप्मकाल मे छृपि नही हो सकती 1 हेमन्त मे भ्रवश्य 


होती है। 
३ ए० ए० मैक्डानल - वही, पृ ३११1 एच याकोी : वही, ध १२९ । 


रामकथा का. भूलते ११५ 


यह कव्य लिखा गया है, चह पुरा न हो सका । यदि सचमुच कनि के मन भँ कृषि तथा 
कृषि सचंघी देवतामो का विचार सर्वोपरि था तो यह्‌ समभमेनही अत्तिकिङ्षिको 
तना कम महत्व क्यो दिया गया ।^ वास्तव मे रामकथा तथा कृषि का कोई विशेष 
सम्बन्ध मानने की कोई ग्रावद्यकता नही है \ यह भी स्मरण रखने योग्य है कि श्रार्यो 
के भ्रागमन के पहले ही षि भारतवर्षं तथा दक्षिरा मे विद्यमान थी । 


१०८. जेऽ टी० ह्रीलर मानते है कि रामकथा ब्राह्म प्रौर बौद्ध धर्म दोनों के 
सधर्षं का प्रतीक है । दिनेशचन्द्र सेन का मी विश्वास है कि वाल्मीकि ने वौद्ध मिष्चुषन 
की प्रतिक्रिया स्वरूप गृहस्थ जीवन का श्रादशं पाठको के सामने रखने के उदेश्य से 
रामायण लिखा था (इन दोनो मतो के खडन कै लिए देऽ ऊपर भ्रनु० ६०) । 

रामायण कौ परवर्ती प्रतीकवादी व्धास्याएं समवतः साहित्य मे प्रयुक्त रूपको से 
विकसित्त हुई है । रामकथा-विषयक सूपको के कुछ उदाहरण निम्नलिखित रै 

तीर्त्वा मोहं वं हुत्वा रागव षांश्च राक्षसान्‌ 1 
शान्तिसीतासभायुक्त आत्मरामो विराजते ॥ ५० ॥ 
(शकराचार््ृत श्रात्मवोष) 


दशेद्धियाननं घोरं यो मनोरजनीचरम्‌ \ 
विवेकशरजालेन शमं नयति योगिनाम्‌ \। 
। (सात्वत सहिता, अ १२, १५१) 
दपेदिग्रदशेच्ियाननसनो नकतंचराधिष्ठिते 
देहैऽस्मिस्भवसिधुना परिगते दौनान्दशोसास्थितः । 
अधत्वेहनुमर्सनेन गुरुणा प्रस्यापिताथंः पुमान्‌ 
- लंकारुढविदेहराजतनयास्यायेन लालप्यते ॥ ७२ ॥ 
( सकल्पसूरयोदय" अ० १ } 
श्रानन्दरामायरा के विलाखकाड के देहरामायण नामक तृतीय सं मे रामकंथाकी 
समस्त घटना का प्रतीकात्मक अथं प्रतिपादित किया ग्रा है--मनोदुद् त्िघातश्च ताटि- 
काया वोऽत्र सः , मनोवेगस्य यो भंगः स घनुभे ग उच्यते; अविवेकवधः प्रोक्तश्चात्र 
चालिवघस्त्वया; अनज्ञानतरणोपयः सेतुबधो महोदधौ ; मदस्य निब्रहुस्तत्न कुभक्णं 
वधस्त्वया , त्राह कारघातश्च रावणस्थ वधस्त्वया; हदयाकाश्चगमनम, अयोच्यागमनं 
पुनः 1 तुलसी साहव ने भी श्रते घटरामायन मे रामकथा को हरीर के ्रन्दरदही ' 
भ्रवतारित कर दिया है--““वट मे रावन राम जो लेखा 1 भरत सज्नमुन दसरथ पेखा 


१. ६० उन्लू° हष्किस : एपिक मिथोलोजी, १० ११-१२ 1 





११६ रामकथा की उत्पत्ति 


(प्रटरामायर, १०.११) 1, बलरामदास का उडिया. ब्ह्माण्डभृगोल , दर्हरामायण 
घटरा्गीयरण आदि कौश्रेएी मे भ्राता है1 

येदातोरे सुन्वरा के अनुसार रामायण का भ्रथं दानिक है, रामायण के 
भौगोलिक स्थान सचमुच योगासन के चक्र है । ई० भूर मी रामकथा मे एक दार्शनिक 
शास्त का प्रतिपादन देखते ह ।र 

इतना ही निरिति है क्रिये कत्पनाएे श्रादिकेनि के मनसे कोसोदररथौ1 
इनमे इतना ही तत्व है कि एतिहासिक घटना के माय-सावं कवि निरिचित स्पते 
ञ्माज्ञाकारी राम, पतिव्रता सीता, भ्रातृ-भक्त लक्ष्मणा श्रादि का श्रादर्यं श्रपने पाठको के 
सामने रखला चाहता था । इसी तरह्‌-राम नैतिकता के प्रतीक वन गण है तथा रावण 
अधर्म का, लेकिन सारी कथा मे रूपक अ्रथवा प्रतीक मात्र देखने के लिए कोई समीचीन 
कारयानरीहै। 

१०६. रामकथा का रेतिहासिक भ्राधार मानते हृए सी-एम्‌० वेकटरलम्‌ का 
विश्वास है कि यृह वास्तव मे मिस्र देश के रैमसेस नामक राना का इतिहास है 1२ 
र्मसेस के विषय मे आ्रघुनिकेतम खोज के भ्रावार पर जो कु ज्ञात हुमा है, उसते 
स्पष्ट है करि वात्मीकि-रामायण से उस राजा का कोई संवध नही हो सकता 1 मित 
देश की प्राचीनतम पौराणिक कथाभ्नो के अनुसार तू (आकाश) तथा रेव (पृथवी) के 
सथोग से रा भ्रथवा रे (सूरय) उतपन्न हृ 1४ रैमसेस का ग्रथ है-^रा ने उसे जन्मायाः' 
(मस्‌ घातु का भ्र्थ है जन्म लेना) 1* रेमसेस (१२६०-१२३२ ई० पू) मिन्न देश कै 
महान्‌ सप्राटो मे से एक है । अपे शासनकाल कै पूर्वा मे उसको हिटेटसध के बिद 
युद्ध करना पडा । उसकी पहली विजेय कदल (सिरिया) भँ हई थी (१२६४ ई० १०}, 
लेकिन इसके पश्चात्‌ भी १२७८ ई० पण तक युद्ध होता रहा ! श्रत मे रैमसेस ने 
विजय प्राप्तं कर एक हिटैट की राजकन्या से विवाह किया ्रौर इसके वाद १२३२ 
ई० पु» तक एक विाल राज्य का शातिपूवंक शासन किया ।९ 





१. दे० कवारटर्ल जर्नल मिधिक सोसाष्टी : भाग २२, प° ५१४1 

२. दे० ई० मूर : द. हिन्द पथे्योन, पृ० ३२६९ टि० 1 

३. दै० वेकटरत्नम्‌ : राम दि ग्रेस्ट फेरो आंव ईनिष्ट, १६३४ । 

४. जे० वान्डिवे : ला रलिजियां एजिपशियेन, पेरिस, १६४४ 1 

५. दे° एस : भाग १७३ (१६२२), ¶० १४७1 । 

६. ए० भोरे : हिस्टवार दि लोरियन, पेरिस, १६३६५ माग २, ¶० ५४७ 
श्रादि। 


परिशिष्ट २ 


वानर श्रौर राक्षसं 


११०. रामकथां के वानर, ऋक्ष रौर राक्षस विष्य प्रदेश तथा मध्य-मारत 
की श्रादिवासी घनाय प्रजाप्िर्यां थी 1 उसके विषय मे प्रायः मतभेद नही है । यद्यपि 
वाल्मीकि-रामायरा मे इने श्रादिवासियो को वास्तव मे वानर, ऋक्ष श्रादि कहा गया है, 
फिर भी श्रादि-काव्य के श्रनेक स्थलो से पत्ता चलता है किं प्रारममे ये सव मनुष्यही 
मनि जति थे१ 1 रामायण के बानर मनुष्यो कौ तरह वुद्धिसम्पन् हैः माननीय भाषा 
वोलतते है, कपडे पहनते है, धरो मे निवास करते हैः विवाहु-सस्कार को मान्यता 
देते है रौर राजा के शासन ॐ भ्रधीन रहते ह । उससे स्पष्ट हैकिक्चिकीदटृष्टिमे 
वे निरे वानर नही है । उनकी श्रपनी-्रपनी सस्कृति श्रौर सामाजिक व्यवस्था है। 
वास्तव मे वे वानर, ऋम श्रादि जनजातियों थे ।! "वानरः नाम की उत्पत्ति की 
समस्या सुलफनि के लिए श्ननेक भ्रनुमान प्रस्तुत किए गए है ! सी वैद्य के अनुसार वानर 
जाति के लोग स्चमरच वानर के समान दिखलादं पडते ये ग्नौर इससे उनका यह्‌ नाम पडा ।२ 
भ्रन्य बिहान जैन रामायणो के श्ननुसार मानते है कि वानर, ऋक श्रादि नाम उन जात्तियो 
की ध्वजा के कारण उल्यन्न हए-- जिस जाति कौ ध्वजा पर वन्दर का चिल्ल था, वह्‌ 
वानर जाति कहलाती थी, जिसकी ध्वजा पर री का चिद था , वह्‌ री कहलाती थी, 
जैसा आजकल रूपियो की ध्वजा प्र री तथा भरग्रेज जाति की ध्वजा पर सिह का 
चिह्न होने से उन देशो कै वीरो कौ त्रिटिश लोन्स श्रौर रस्सियन वयरस कहते है 1 
जैनो की राम-रावर-कथा मे वानरचिल्लाकित ध्वजा मुकुटधारी जाति बानरवदीय कटी 
गई है! \ यह मत श्रसभव नही कहा जा सकता है, फिर भी जैनियो ने "अनेक स्थलौँ 
पर रामकथां मे अनेक वित्य परिवक्तन किये है । अर्तः जैन साहित्य का उपयोग करै 
मे हमे सतकं रहना चाहिए (द° ऊपर, पाचर्वां ्रध्याय) 1 सव से स्वाभाविक अनुमान 





१. दे० रामायण ६, ६६, ५ रौर जी० रामदास, दि देवाँरिजिनल टदवूस 
इन दि रामायण, मैन इन इडया, भाग ५, १० २८-५१ श्रौर एर्वोरिजिनन्न 
मेम्त इन दि रामायरा, जर्नल विहार-~उडीसा रिसर्च सोषाइटी, भाग ११, 
पृ ४१-२२३। 

२. दे० सी° वी° वैद्य : वही, प० १५३ । 

३. दे० -रिवनन्दन सहाय : तुलसीदास, -पृ° ४१६ । 


रामकथा का भूलोत ११८ 


यह्‌ है कि भ्राजकले के श्रादिवासियो के समान उन जात्तियो के विभिन्न कुल विभिन पशुभरो 
शरीर वनस्पतियो की पूजा करते थे । निस कुल के लोग जिस पशु या वनस्पति कर पूजा 
करतेथे, वे उसी के नाम से पुकारे जति थे । इम पयु श्रथवा वनस्पति को श्राजक्गत के 
विद्धान्‌ '्टोटमः कटेते है । प्राधुनिक भारते के श्रादिवासियो मे एसे श्टोटम' या गोत 
विद्यमाच्‌ ह, जिनका उल्लेख रामाय मे दग्रा दै, शर्थात्‌ बानर, ऋक्ष (जाम्बवान) श्रर 
गीष (जटामु, सम्पाति श्रौर सवरा) । श्रार० दी° रसेल १ कै श्रनुसार वदरं श्रौर री 
तेरह सर्वाधिक प्रचलित टोटमो मे सम्मिलित द 1 

छोटानाशुर मे रहने वाली उर्रावर तथा गरड £ जातियो मे तिगगा, हलमान, 
वजरग शओरौर गडी नामक गो मिलते है, इन सव फा ध्र्थं बन्दर ही है । इसी प्रकार 
रेही४, वरई, वसौर, भैना म्रीर खगा२४ जात्तियो मे भी वानर-चोतफ गोत्र मितते ई । 
सिंहभूम की भ्रुडया जाति हनुमान्‌ फे बशज होने का दावा करती है, वे ्रपने को पवन- 
चश कहकर पुकारते ह ।६ "हनुमान" नाम वास्तव मे एक द्राविड णव्द श्राएमदि' भ्रथवा 
“आरण्‌-मति' का सस्कृत रूपन्तर माच प्रतीत्त होता दै , श्रण्‌ का भर्थं है नर, श्रौर 
मद कामप्रं है कपि (दे० अपर अ्रनु० १०३} 1 

ऋक्ष-मुचक गोत्र रेदी०, वरई, गदवा, केवत, सुव^ श्रादि जातियो मे मिलत 
है । इनी प्रकार भैना, उर्याव१० ग्रौर विरहोर+१ जातियोमे शिद्धया गिषिगोत् 
प्रचलित है । ध्मान देने योग्य है क्रि उरा, श्रमुर तथा खरिया भ्रादि श्रादिम जातियो 





१ दे० दि द्राद्यूस एरड कास्टुस शरंव दि सेट प्ोविसेस, भाग १, ¶० ६०। 
२. दे° ररच्चेद्र राय. दि उराग्नोष श्रव चछोटानागपुर (सची १६१५), १० २२। 
' ३ ० एन्ाइव्लोपिषिया मुंडारिका (किलि, गोव शब्द के भतगंत) । 
` ~ ४ दे०सी° वाति फुरर-ठादमेडाफं दि रेटीस श्रव दि वादरसन हिल्स, प° ३२६1 
५ वरई, वसोर, मैना, खार के लिए दे० भरार० वी० रसेल, वही, क्रमः 
भाग २, प° १६४, ¶० २१०, पृ० २२८, भाग ३ पृ० ४४१1 
६. दे० डंलटन : एयना्लजी भ्रौव वगाल, पृ० १४० । 
७ दे० सी० वान पएुरर-हादमेडफं : वही । 
८ वई, गदवा, केवत्‌ श्रौर सुध के लिए दे° श्रार० वी° रसेलः वही, करमगः 
माग २, ¶० १६४, भाग ३, पृ० १०, पृ० छर माग ४, पृ० ५१९) 
६ दे० ्रार० वी° रसेल वही, भाग २, ० ए२े८ । क 
१० दे० पी° हो : रेलिजन एरड कस्टम्प भ्रव दी उराभ्नोष, मेस्वायसं भ्रान 
दि एियाटिक सोदरी वि वगाल, भाग १, ¶० १६० । 
११ ३० रच्च राय : दि विरहि, (रची, १६२५), १० ६१1 


रामकथा का मुलच्रोत ११६ 


की माषा मे ^रावना' काश्र्थं गीष हीह 1१ हालमे मुभे पता चला कि सवी जिले 
के रयडीह थाने के कटकर्यां गाँव मे एक 'रावना' नामकं परिवार भ्रव तक विद्यमन 
है 1 यद्र गोत्र कम प्रचलित .है, इसके स्थान पर प्रायः “भिधि' नाम चलत्ता द । निष्कर्ष 

यह्‌ है क्रि ुनुमाम्‌" कौ तरह्‌ "रावण का नाम भी एक वास्तनिक ग्रनार्य नाम का 
सरछृेत रूपान्तर ही प्रतीत होता है । उसके ग्रतिखिक्त रायपुर जिले मे रहने वालि गोड 
श्रपने को रावण के वेशज मानते हैँ !* उर्य॑व भी मानते है कि रावण से उनकी जाति 
को उत्पत्ति हुई थी श्रौर इसीलिए उनको “उव नाम मिला था ।४ इन सव वातौ 
को व्यान मे रखकर स्पष्ट है कि श्रादिवासियो का रामकया के साथ सवघ श्रव्यं ही 
है तथा यही अनिक संमव प्रतीत होता है किं रामायण के वानर-ऋक्ष-गीध वास्तव मे 
वानर-ऋक्ष-गीव-गोत्रीय श्रादिवासी ये । 

१११. वेदिक साहित्य, विशेष करके अरथर्चवेद मे रक्षस्‌, राक्षस, पिशाच श्रादि 
भूतो का उल्लेख मिलता है 1 ये मनुष्य के शत्र, है, इन विरुद्ध अथववेद मे वहत से 
मत्र दिए गए है 1 इसी तरह राक्षस एक प्रकार से अनिष्ट, रुम, हिसा सौर पाप का 
अतीक वन गयाधा शौर वादमे रावण के क्रर श्रौर हिसात्मक श्रनुयायियो कोभी 
यह्‌ नाम मिला 1 रामायण मे राक्ञसो काजो वर्णन किया जाता दै, वह ऋष्वेद मे 
अनार्यं दस्युञ्नो के वर्णन से वहूत कुछ मिलता है 1 उनके मनुष्य होने का स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है (द० ६, ३७, ३३) 1 कवि वास्तविक नामो से म्परिचित था । ्रतः जो नाम 


मिते है, वे सव के सव वर्णनात्मक है--कु सकण, मेषनाद, दशग्रीव, विभीषण, प्रहस्त 
(लवे हाय नाला) इत्यादि । 
११२. यह्‌ सच होते हुए भी रामायण मे कवि ने अद्धुत रसं तथा अतिशयोवित 


का वार-वार सहारा लिया है ओौर इस कारणा रामकथा को काल्पनिक रट्राने के लिए 
समालोचको को ्रावार अवदय मिलता है । रावण के दस सिर थे, हनुमान्‌ ससूद्र लाँधते 
है शौर भ्राकाग मे उडकर श्रोषयि-पर्वत ले श्राते है, इस प्रकार के कथन वहुतायतत से 
पाए जति है! फिर भी रावण का केवल एक सिर था, एेसा वर्णन भी रामायण के कर 
स्थलो पर मिलता है 1* दशग्रीवे नाम पहले रूपक के ल्प मे प्रयुक्त हुशरा होगा (दलग्रीव 





१. उन्नु० ल्वेन : उवर दि लितेरातुर देर वौरारिशे स्तेम्मे ददियेस (वेन, 
१६५२), प° ४४। 
२. दे० श्रार० दी° रसेल : वही, माग १, १० ४०२ 
३ दे० पी उहो : वही, १० १२२॥। 
` ४. दे० चरच्चन्द्र राय : दि उराग्रोस प° १४। 
‰ उदा० ५, सर्गं १०, २२ श्नौर ४२, दे° चिन्ताहरण चक्रवर्ती : इ० हि० क्वा०, 
माग १, पृ० ७७६ ग्रौर एस एन ० व्यास, ज० श्राँं० इ०, माग ४, पृ० १। 


१२० रामकथा की उल्मत्ति 


भर्थात्‌ जिसकी प्रीवा दश भ्रन्य साधारणं श्रीवाग्रो के समान बलवान हो) श्रीर वाद मे 
नस्तुतः दग्रीव धारण करने वाले प्राणी के भ्रं मे लिया जाने लगा । 
भरथर्ववेद मे एक देशास्य (दशभख), दशीर्ं ब्राह्यणा का उल्लेखं है । £ इसका 
प्रभाव भी रावणा के स्वरूप कीं कल्पना पर पंडा, यह श्रसभव नही कहा जा सकता है \ 
उद्धरण ईस प्रकार है 
ब्राह्मणो जन्नं प्रथमो दशक्तीर्षो दशास्यः! 
स सोम प्रथमः पौ स चकारारस विषम्‌ ॥ 
। (गरधवेद ४, ६, १) 
हनूमान्‌ के समूद्रलधन की कथा सभवत किसी श्राश्चर्यजनके लघ कै प्रावार 
प्रर उत्पन्न हुई है । जव स्पेन की सेना को मेविस्रको से हटना पडा त्तव श्रलवायडे 
नामक सिपाही एकं भ्रत्वन्त चौडा माला लधन मे समं हरा धा । यह्‌ देवकर नेगरि्िको 
परिवासी बोल उे "यह सचमुच सूर्य का पृ है' । द्रमी तरह हनुमारु की कथा भी 
उत्पन्न हुई होगी, यहं सी° वी० चैध का अनुमान ६ ।२ मेरा श्रपना परनुमान हैक्ि 
समुद्रलघन का वरान क्षपक ही है (द० श्रा ब्रनु° ५३११ । 


५१ इस उदढरण के लिए मै ओर वासुदेव दारण अग्रवाल का आभारी हं । 
२ दे० वृही, पृष्ठ १६० । - 


परिशिष्ट ३ 
रामकथा का भुगोल 


११३. वाल्मीकरि दक्षिण तथा मध्य मारत कै भूगोल से श्रपरितरित थे, इसका 
शरमाण रामायण को पठकर मिलता है । भ्रतः रामायग के भरूगोलकेचिपयमेनो 
विस्तृत साहित्य प्रकाथित हो चका है शरीर हो रहा है, बह अ्रधिकार अनुमान श्रौर 
कत्पना के आधार पर निर्भर दै 

सिहलद्धीप का सवसे प्राचीन नाम 'टग्रौवाने" है, जो यूनानियो मे प्रचलित था । 
भ्रयोक कै शिलालेखो मे मी यह ॒'तम्बपम्नि" के नाम से पुकारा जाता है 1 इसके वाद 
सिहूल नाम प्रचलित होने लमा । इतना ही निर्चितं है कि सस्कृत काव्य मे सिहल तथा 
लका भिन्न-भिन्न देन समभे जति ये । भवभूति, मरारि, राजशेखर श्रादि सिहलदेन को 
लका से भिन्न मानते है ! वाराह-मिहिर की हत्‌-संहिता मे मी दोनो"का भ्रलग उल्लेख 
है । पसा “ प्रतीत होता है कि वौद्ध साहित्य मे पदहले-पहल सिहल के लिए लंका ताम 
प्रयुक्त होने लगा था (दे० दीपवश्च & १) श्नौर सभवतः ददावी इतान्दी ई० से इका 
प्रयोगं व्यापक होने लगा 1९ 

श्रधिकांश श्राधुनिके लेखक रामायण को लका तथा किष्किन्धा दोनो को मध्य 
भारत मे रखते है ।२ 


१. दे९ एच° याकोवी : व्ही, प° ६०-६३ । 

२. देऽ एम० वी० कीवे : ई० हि० क्वा०, भाग ४, प० ९६३-७०२ । 
हीसलाल : ऋ कमिमोरेशन वासमुम, १० १५१-६१,. कोशोत्सिव-स्माखग्रथ, 
पृ० १५। 
राय कृष्णदास : राम-वनवास का भूगोल, ना० प्र ° प०, वर्षं ५४, श्रक १ भ्रौरः 
३; ऋष्यमुक-किष्किधा की भौगोलिक भ्रवस्थिति, वही, माग ५२, भ्रक ४। 
इस साहित्य के सिहाक्ललोकन के लिए दे° एपिक एण्ड पुरानिक स्टडीज ! भडार-- 
कर इस्िटुयूट, ¶० १२३७-८ 1 


«~ € 


श्रघ्याधथ ठ 


प्रचित वासमीकिकत रामाय के य॒स्य प्रतेप 


११४. रामकया के प्रारभिक विकास की रूपरेखा श्रित करते के पूर्वं प्रचित 
वात्मौकि-रामायण की श्रतरग समीक्षा दारा मख्य प्रक्षिप्त रशो का पता लगाना । 
यही प्रस्तुत अ्रल्याय का विषय है 1 चतुथं भाग मे प्रत्येक काड के वि्तेषणा के साय-ताय 

-गौरा प्रलेपो का भी उल्लेख करिया जायगा । 
क~उत्तरकांड 

११५. रामायण के प्राय. समस्त समालोचकं उत्तरका को प्रक्षिप्त मानते ई 
ओर दरसके लिए भिन्च-भिन्न तकं प्रस्तुत करतो है ।१ सव से महतवपुरां प्रमाण इस 
प्रकार हैः 

(१) बात्मीकिृत रामायण के तीन प्रचलित पाठो की तुलना करौ से यष्ट 
-होता है कि उत्तरकाड की स्वना श्रन्य काडो के पर्वात्‌ हई थी (दे ऊपर श्रवु 
२२-२६) । 

(२) युदधकाड के श्रत मे जो फलशुति मिलती है, उससे यह प्रमाणित हताहै 
करि इसके स्चनाकाल तक रामायण की परिसमाप्ति यही मानी जाती थी (रामायणमिद 
हृत्स्न, दे० ६, १२५, ११७) । 

(३) बालकाड के भयम सर्ग मे एक श्रनक्रमणिका मिलती है जिसमे केवल 
अरयोव्याकाड से लेकर युद्धकाड तक के विषयो का उल्लेख किया जाता है । वाद मे इस 
अनुक्रमणिका की पूर्णता का श्रनुमव हरा श्रौर फलस्वरूप एक दूसरी अनु्परिका 
को रचना की ग्द, जिसमे वालक्राड की सामग्री के साथ-साथ उत्तरकाड का भी निदेश 
मिलता है : 

स्वराष्टररंननं च॑व वैदेह्याश्च विसर्जनम्‌ ॥ ० ॥ 
अनागतं च यत्किचिद्रामस्य वसुधातते 1 


१ दे० एच० याकरोवी : उस रामायण, पृ० २ भ्रादि, ६४। 
हूदयनारायण सिह : क्या उत्तरकाड वाल्मीफि-रचित है ? 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका : १७, प० २५६-२०६ । 


जण श्रौ० रि°; माग १८, पृ० १५७1 
\ 


्रचलित वाल्सीकिकृत रामाया के मुख्य प्रक्षेप १२३ 


तच्चकारोत्तरे कन्ये वात्मीकि्भगवान्‌ षिः ॥ २६ ॥ 
† (वडौदा सस्करण, सगं ३) 
इसके श्रगले १ सर्गं मे भी उत्तरकारड का उल्लेख है : 
प्राप्तराज्यस्य रामस्य वात्मीकिमेगवानृषिः । 
चकार चरितं करस्नं विचिन्पदमात्मवान, ॥ १५ 
छृत्वा तु तन्सहाप्राज्नेः स्भविष्यं सोत्तरम्‌ } 
(वडौदा स०, सगं ४) । 
इन दो उद्धस्णो से स्पष्ट है कि वालकारड की इस भूमिका के स्वनाकाल मे 
उत्तरकाण्ड कौ सृष्टि प्रारभ हो कौ थौ 1 फिर भी सीतात्याग को ोडकर किसी 
अन्य विषय का उल्लेख न होने के कारण एेसा प्रतीत होता है कि उत्तरकाणएड उस समय 
अपना वर्तमान सूप श्नौर विस्तार नही प्राप्त कर पाया था । इस तर्कं की पुष्टि इससे 
भी होती है कि वाद मे वाल्मीकि-रामायण के उदीच्य पाठ मे एक तीसरी भ्रनुक्रमणिका 
जोडी गई है, जिसमे सात कारडो की सामग्री का ध्यान रवा जाताहै (दे० ऊपर 
अनु० २३) । 

(४) उत्तरकाण्ड की रचना-रैली श्रन्य प्रामाणिक काडो की दैली से सर्वया भिन्न 
है 1 प्रारभिक ३३ सर्गो मे रावण तथा हनुमाचू कौ कथाभ्रो के वाद ही रामचरित का 
वर्णन अगे वडा दिया गया है श्रौर तव भी भ्रसगत श्रतत्कथाभ्रो के कारणा कथानक 
मे कोई प्रवाह नही है (2° नृग, निमि, ययात्ति, श्वेत, इन्द्र, इल श्रादि के वृत्तान्त) 1 
जेप सामग्री, जो श्रधेसेभी कम है, रामचरित्तसे सवधतो रखती है, लेकिन च्समे भौ 
एकता का रभाव खटकता है । सीतात्याग, रात्र घ्न-चरित, शम्बूक-वय, राम का 
म्रवमेध, सीता का तिरोवान भ्रादि मे कोर विरेप सवध नही है । इसके ्रतिरसिक्ति 
उत्तरकाड मे वेएित्त श्रवतारवाद की व्यापकता मी इस काड को वाद की रचना सिद्ध 
करती है। 

(५) उत्तरकाड तथा अन्थ काडो मे पारस्परिक विरोधी वति भी भिलती है । 
उदाहरणार्थं युद्धकाड के ग्रत्तिम सगं मे सुग्रीव, विभीपए आदि के चले जाने का स्पष्ट 
उल्लेख हुमा है । फिर भी उत्तरकारुड मे पुनः इनके प्रस्थान का वर्णन क्रिया जाता है 
(दि० सगं ४०) ॥ । 

उत्तरकाड मे -वेदवती का वृत्तान्त दिया-जाता है (दे० सर्गं १७} । इसके 
भ्रनुसार सीता ्रपने पूर्वजन्म मे वेदवती ही थी । यदि यह्‌ वृत्तन्त प्रक्षिप्त न होता तो 


१. जिस श्लोक मे रामायण का विस्तार २४००० इलोक वताया गया था, उसे 
वौदा के प्रामाणिक सस्करण मे प्रक्षिप्त माता गया है) ` 


१२४ रामकथा की उसप्ति 
इसका उतल्लेख रामाथण के अन्य काटो मे, जहाँ सीता-जन्म का प्रसुग श्राया है, भव्य 
किया जात्ता | 

(६) वाल्मीकछेत.रामायण के इन भ्रतरग प्रमाणो के ग्रतिखिति एक वात भौर 
ध्यान देने योग्य है 1 महाभारत का रामोपास्यान रामायण के किसी प्राचीन खूप पर 
निर्मर है (दे० ऊपर भ्रनु० ४८) ! इसके प्रारभ मे रावणचरित की कु सामग्री अवश्य 
मिलती है करतु वह्‌ आदिरामायण कौ तरह रामाभिपेक तथा रामराज्य की स्तुति प्र 
समाप्त होती है । मादिरामायण तथा रामोपाख्यान के कारणं एक कान्य-परम्परा चल 
पडी श्रौर शतान्दियो तक चलन्ती रही, जिसके भ्नुसार राम-चरित का वर्णन उनके 
श्रमिषेक पर समाप्त किया जाता दै । 

, उदाहरणा्य--रावणवह, भदिटकाव्यः कुमारदासक्रत जानकीहरण, अमिनन्द- 
छृतं रामचरित, भासकृत अभिषेक नाटक, मुरारि का अनर्घराघव, राजशेखर का 
तरालरामायण, कम्वनकृत प्राचीनतम तमिल रामायण, तैलगु दिनपद रामायप्र त्था 
जावा का रामायण ककबिन. 1 
ल-~बालकाड 

११६. उत्तरकाड को भाति वालकाड भी आादिरासायण का भ्रगनही था । ज" 
याकोवी१ कौ यह्‌ धारणा सिद्ध करने के लिए निम्नलिषित प्रमाण दिए जा सक्ते ह : 

(१) रामायण कौ पटली नक्रमणिका (सगं १) मे वालकाड कौ सामग्रीका 
सर्वथा अमाव है 1 इ प्रभाव को पूरा करने के उद्य से एकं दूरी अनुक्रमणिका की 
स्वना कर ली गई ह (दे० उपर अनु° ११५) । सु्दरकारड के २१ वे सगं मे हनुमान्‌ 
सीत्ता को रामायरा का सार सुते है । उसमे दशस्य तथा राम के परिचय के पञ्चात्‌ 
तुरत श्रयोध्याकरारड कौ कथावस्तु प्रारभ हो जाती है । रामायण के ्रभूख के विषय 
मे अगि विचार किया गया है--दे० भनु° १३६ । 

(२) वालकाड की शैली उत्तरकाड की दौली से बहुत कुच मिलती-दलती है । 
दसका प्रायः श्राधा भाग रामचरित से सम्बन्ध नदी रखता 1 सग र-कथा, समद्रमयन, 
विदवामित्र की कथा श्रादि वृत्तान्त पुराणो कौ रैली पर लि मए है ।* रामायण के 
प्रामाणिक काडो मे कटी भी देसी पौराणिक कथां नही मिलती । 

(३) वालकाड मे जो सामग्री रामचरित से सम्बन्ध रतौ है इका भागे च~ 
कर प्रामाशिक काडो मे कही भी उल्लेख नही मिलता । यदी नही, बल्कि इससे विरोधी, 

१, दे एच० याकोवी : वही, पृ० ५० ्रादि-! 

२ दे० वी० लेस्नी . उवर उस पुराण-भ्रारिग गर डेष बालका , 

जर्भन भ्रोसियिन्टल. जर्नल, भाग ६७, प° ४६७-५०० । 


प्रचलित बात्मीकिकरत रामायण के सख्य प्रक्षेप १२५ 


चाते भी पाई जाती है । बालकाड मे लक्ष्मण ग्रौर्‌ उमिला का.विवाह वित्त है, लेकिन 
अयोध्याकाड श्रादि भे कही भी ` उमिला का उल्लेख नहरी होता (यद्यपि तीनो तिर्वासितो 
का प्रस्थान निस्तार से चित्रित किया गया है), वरन ्रण्यकाड मे लक्ष्मणा को श्रविवाहित 
भी कहा जाता है (श्रकृतदार दे° ३, १८, ६} । 
श्रयोध्याकांड मे भरत की श्रवस्था के विषय मे कहा जाता है 
बाल एव तु मातुल्यं भरतो नायितस्त्वया । , (२, ८, २८) । 
लेक्रिन वालकाड मे युधाजित्‌ भिधिला मे परहैचकर्‌ कहते है कि कैकय भरत को 
सस्त्रीक देवना चाहते है,! उसके वाद चार भाइयो के विवाह का वरान्‌ किया जाता है, 
लेकिन भिथिला मे युजित्‌ का श्रौर उल्लेख नही होत्ता ।, वालकाड के श्रन्तिम सर्ग मे 
दशरथ भरत को युधाजित्‌ के साथ राजग्रह मेज देते है रौर इसके वाद वहत समय 


वीत जाने का उत्लेख है ( बहुनुतुन्‌. दे १,७७,२५) । फिर भी रामामिषिक की तैयारी 
के समय भरत को वालक कहा गया है । 


ग~-श्रनतारदाद ` १ 

११७ रामकथा के विकास के दृष्टिकोण. से प्रचलित बात्मोकिछेत रामायण 
की सव से महत्वपूरण प्रक्षिप्त सामग्री भ्रवतारवाद से सवध रखती है । भ्रगले श्रध्याय 
भे-्रवतारवाद की उत्पत्ति रौर रामकथा के विकास मे उसके महत्व पर विचार क्रिया 
जाएगा । प्रचलित रामायण मे इसके विस्तार तथा इसे प्रक्षिप्त मानने कै कारण पर 
विचार करना ही इस परिच्छेद का उदेश्य है? । प्रस्तुत विश्लेषण की विशेषता यह है 
कि इसमे राम्भयण की श्वतारवादी समस्त सामग्री के साथ-साथ उसकी भिन्न-भित्न 
"पाठो मे उपस्थिति श्रथवा श्रभाव का उल्लेख मी किया जाता है । 


(१) सामग्री का निरूपण 


११५. बआलकांड । (१) पुतरेष्टि-यज्ञ ( सगं १५-१८ } , इसमे विष्णु का 
अवतार लेना विस्तार से वात है । ये सगं वालकाड के प्रक्षेप है (दे० भ्रागे श्रनु° ३३३} 1 

(२) पस्णुराम रामसे कहतेहै किरम श्राप को मिष्णु मानत्ताहँ। भ्रापसे 
पराजय पाना कोई लज्जा की वात नही है । ये इलोक तीनो पाठो मे पाए जाते है । 


१ दे० एच० याकोवी ; वही, पृ० १३८ । 
ई० इन्त हाप्किन्स : एपिक मिथोलांजी, पृ० -२११। 
जे भ्धूर : ओरिजिनल सस्छृत टेवस्ट्स, (दूसरा सस्करण), माग ४, पृ० 
ॐ४१-६१ , शरीर नोट डी । 
महाराष्टरीय : श्री रामायख समालोचना ; दूसरा भाग, पृ० २४५-५०-। 


१३६ समकया की उत्पत्ति 


अक्षय्यं मधुहन्तारं जानामि स्वां सुरेश्वरम्‌ 1 १७॥ 
न चेय तच काकुत्स्थ श्रीडा भवितुम ति । 
त्वया चं लोक्यनायेन यदह विमुखीकृतः १९॥ ( सर्गं ७६ }. 
चपि वालकांड स्वयं भकषप्त है, फिर सी इसमे केवल इव दौ स्यलो प्र रामः 
के अवतार होने का उल्लेख है 1 दाक्षिणात्य पाठ मे राम के दिव्य तेन के विषयमे जो 
वाक्यंग--दिव्येन स्वेन तेजत्ता (१५, ६) मिलता है वह्‌ गौडीय पाठे श्रपने मूल ह्म 
मे सहजेन च तेनसा (२२,१०) सुरक्षित है । 
मूल वालक्रांड क रचनाक मे राम चवतोर नही माने जाते थे, इसके वालकोड 
मे स्पष्ट प्रमाण मिलते है 1 राम का उक्कर्प प्रथम्‌ सगं का वर्ण्यं विषय है, फिर मी दमे 
उनक्ते अवतार होने का उल्लेख नही है, केवल विष्णु से उनकी तुलना कौ जाती है 
(विष्णुना सदो वीय्यं श्लोक १८) रौर अन्तमे कहा जातां है कि राम श्रमना 
राज्य सोग कर ब्रह्मलोक जायेगे-- 
रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति ! (स्लोक ६७) 
यदि कवि राम को विष्णु का अ्रवतार मानता होता तो उनकी इहलीला समाप्त 
होते पर उनके व्ह्मलोक जाने का उल्लेख नही करता । इस तकं की सगति इससे 
स्पष्ट है कि उदीच्य पाठ मे"दरह्मलोकं'' के स्थान पर “विष्णुलोकं रला गया है (देऽ 
वडौदा स्कर के पाठान्तर) 1 
विच्वामित्र राम से ताटका के वव करले का अनुरोध कर विष्णु द्वारा भगु 
पत्नी के चघ का उदाहर देते ह (२५,२१) तथा सिद्धाघ्रम के विषय मे कहते है कि 
चिष्ठु ने वहँ तप किया था । 
# इह राम महाबाहो वि्रदेवनमस्छृतः 1 
वर्षाणि सुवहुनीह तथा भुगतान च ॥\ २॥ 
तपर्चरणयोगार्वमुवास सुमहातपाः 1 (सगं २६) 
इसे सष्ट है कि विच्वामिच्र राम के अवततार होने से अनभिज्ञ हँ । 
११९. बयोच्याकांड ! प्रथम सगं के ३५ भ्ारम्मिक वलोकं अकषिप्त है (दे 
तरागे श्रनु० ४३१) । इनमे राम के अवतार होने का उल्लेख है : 
स्त हि ेवैर्दीणंस्य रावणस्य वर्धायनिः। 
अधितो मानुषे लोके जे विष्णुः तनातनः॥॥ (१, ७) 
वह्‌ ञ्लोक तीनो पाठो मे मिलता है 1 इसके रतिरिति श्रयोध्याकाड मे ब्र्यव् 
समावतार का निदमात्र मी नही मिलता 1 लोकनाथ" (११०, २) राम के लिए 
युत हा है लेफिन यह राना की सी उपाधि है ओर जिस सरं मे यह्‌ चन्द र्त 
हरा है, वह मी पर्ष है द° रगे अनु ४३१) 1 


| 


पचलित वाल्मीकिकृतं रामाया कै मुख्य प्रक्षेप १२७. 


१२० अरण्यकाण्ड । (१) राम के पराक्रम का वर्णन करते हए भ्रकपन कहते - 
४ कि राम समस्त लोको का नाश कर सवकीं पुनः सष्टि करने मे समर्थ र्है- 
संहत्य वा पुनर्लोकान्विक्रमेण सहायशाः \ 
शक्तः शरेष्ठः स पुरुषः सष्टु पुनरपि प्रजाः १२६ (सगं ३१) 
यह्‌ परसग दाक्षिणात्य पाठ मात्र मे विद्यमान है । 
(२) दाक्षिणएत्य पाठ मे लक्ष्मण राम के दिव्य त्था मानवीय पराक्रम का 
-ल्तेख करते है--दिव्यं च मायुषं चंवमात्मनश्च पराक्रमम्‌ (६९, १६) 
लेकिन गौडीय तथा पर्िमोत्तरीय पाठो परे राम के दिव्य तथा मानुषिक भस्त्र - 
षा उल्लेख है-- 
दिव्यं त्वं मानुषं चास्त्रमात्मनश्च पराक्रम्‌ 

(गौ° रा० ३, ७१, १६} 

(३) दाक्षिणात्य पाठ मे शवरी राम को देववर कहती है--त्वयि देववरे राम 
नते पुरुषषेभ ( दा० रा० ३, ७४, १२ ) । परन्तु अन्य पाठो मेस श्लोकका 

ररथा श्रभावहै। 

` (४) एक भ्य स्थल पर (जौ तीनों पाठे मे मिलत्वा है) राम सारा जगद्‌ नष्ट 
-ले कौ धमकी देते ( दे० दा० रा० ३, ६४, ७० ), लेकिन इसमे उनके श्रवतार 
गे श्रोर निर्देश देखना अनावस्यक है । यह्‌ तौ उनको दिए हुए दिव्य भ्रस््रो का प्रमाव 
न्नाजासकतादहै। 

१२१. किहिकिधाकांड ! इस कांड मे अवतार सम्बन्धी कोई सामग्री नही 
लत 1 सुग्रीव तो लक्ष्मण से राम के विषय मे तस्य देवस्य' शब्द का प्रयोग करते 
(३६, ६), लेकिन 'उसमे सरवतारवाद कौ भावना देखना व्यर्थं है| श्रादरार्थ इस 
दका राजाभ्नो, ब्राह्मणो आदि के लिए प्रयोग होताहै। । 

१२२. सुन्दरकांड ! ( १ ) दाकिणात्य तथा परिचमोत्तरीय पाठ के अनुसार 
नुमान्‌ अशोकवन मे प्रवेश करने के पहले देवताम्रो कौ तथा रामलक्ष्मण श्रौर सीता 
7 स्तुति कसते है-- 

नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणे देव्ये च तस्य जनकात्मजायं 1 
नमोऽस्तु रदे यमानिलेन्यो नमोऽस्तु चन्द्राग्निमर्द्‌ गणेभ्य ॥ 

( दा० स० ५, १३, ५७} 
केवल दस दीर्घं छन्द का, लेकिन सारे प्रसङ्ख ( दा० रा० ५, १३, ५४-६७ } का. 
डय पाठमे ब्रभाव है। 

(२) हुमाच्‌ू-सक्ण सवाद का एक बर (दा० रा०५, ५१, ३६-४५) गौडीय 


द्रम ~ ~ ~ रामकथा की उत्यत्ति 


-तथा पञ्चिमोत्तरीय पाठो मे नही मिलता 1 इसमे हनुमान राम कै विषय मे कहते ह 
करि वह विष्गुतुत्यपरक्रम, सर्वलोकेरवर, लोक्यनाय श्रादि है । „ˆ ५ 
१२३. युदढधकंड ! उत्तरकाड के वाद. इसमे श्रवतारवादी सामग्री सवसे रथिक 
मिलती है । हं स्वाभाविक मी नही प्रतीत होता है व्योकरि गुद्धकाड सवे श्रधिक 
चिस्तृत है तथा इसमे अ्रपक्षाृत श्रधिक प्रक्षेप भी जोड गएहै । ˆ , 
(१) रावण से युद्ध न करले का अनुरोव करते हए मत्री कहता है ` 
लवनं च समूद्रस्य दशनं च हनुमतः). 
वधं तु रक्षसां गुद्धे कः दुर्ा्मातरषो पधि ॥ ˆ , 

(दा० रा० ३४, २२, अरन्य पाठो मेमीहै) 
डौँ० याकोवी के अनुसार यह सगं एक विस्तृत शर्ेप ( सर्गं २३-४० } मे श्राया है 
{दे० रागे चनु०° ५६२ ) 1 1 

(२) सुग्रीव विमीषर से कहते हँ कि राम ओर लकमरा गरड पर श्रधिष्ठ्ति है : 

~ गरटडाधिष्ठितावेताव्‌ भौ रधवलक्ष्मग्रौ । (दा० श्या० ५१, २२} 
यह्‌ श्लोक अरन्य दोनो पाठो मे नही मिलता । 

(३) सगं ५६ अनेक कारणो से प्रक्षिप्त माना लाता है (दे० अगे भरनु० ५६३) । 
इसमे दो स्थतो पर कटा गया है करि लक्ष्मरा तव-सज्ञा प्राप्त करते हँ जव वहु अरप 
विष्णु का श्रय हनि का स्मरण करते है ८दे० दा० रा० ६ ५९, ११० १२० तर 
श्रन्य पाठो के समानान्तर स्थल ) 

(४) मदोदरी-विलाप तीनो पाठो मे मिलता है । दाक्षिणात्य पाठ मे इं 
-विस्तार १२९ द्लोक का है, गौडीय पाठ मे ८२ का तथा परिचमोत्तरीय पाठ मे कवः 

६्३क्रा! तीनोमे रामको चिष्णु करा श्रवतार का गया है, लेकिन दाक्षिणात्य पाठ ध 
-जिन श्लोको मे इसका उल्लेख हमरा है, वे भ्रन्य पाठो मे नही भिलते शौर ग्न्य पाठो ४ 
श्रवतारसवन्यी श्सोक दाक्षिणात्य मे नही पाये जाते है 1 उदाहरणार्थ-- 
-गीडीय पाठम: 
अथना रामरूपेण विष्ण्‌ ष्च स्वयमागतः । ^ 
तव नाशाय माया्धिः प्रविश्यानुपलक्षितः॥ (६५, ६) 


न्दाक्षियात्य पाठमे : 
सयवा रामरूपेण $ृतान्तः स्वयमागतः । 
मायां तव विनाशाय विधायाप्रतितर्किताम्‌ ॥ (१११ €) 


मते यह्‌ ध्वनि निकलती है कि स्वतत्र स्प से तीनो पाठो मे श्रवतारवादी सामग्री वाद 
मे्रागईदैः। 


अचलित वात्मीकिकृत रामायण के मुख्य प्रक्षेप १२६ 


(५) भ्रम्निपरीक्षा के समय देवता आकर -राम कौ विष्णुरूप मे स्तुति करते 
है (द° दा० रा० सगं ११७ तथा श्रन्य पाठो के समानान्तर स्थल) । दस सगं के प्रक्षेप 
होने मे कोई सदेह नही है ( दे० भ्रागे अनु° ५९५ ) । इसमे सीता श्रौर लक्ष्मी की 
-अरभिन्नतां का भी उल्लेख है द° सलोक २७) 1 

(६) दाक्षिणात्य पाठ मे दशरथ राम से कहते है करं वह्‌ पुरपोत्तम ही है , 
 दे° ११९ १७ }-- । 

इदानी च विजानामि यथा सौम्य सुरेध्वरंः । 

वधार्थं रावणस्येह पिहित पर्षोत्तमम्‌ 11 
-गौदीय पाठ मे इस श्लोक मे श्रवतार का उल्लेख नही है-- 

इदानी च विजानामि यथा सौम्य सुरेश्वरैः ॥ १८ ॥ 

वधायं ` रावणस्येह स्व वनवासाय दीक्षितः \ (सर्गं १ ०४) 
दोनो की तुलना करने से स्पष्ट है कि किंस तरह श्लोक को बदल कर श्रवतारवादी 
सामग्री जोडी गई है1 

इसमे वाद दशरथ लक्ष्मण को भी सवोधित करके राम को पुरुषोत्तम, क्षर 
तह्य श्रादि मानते है । यह प्रश्न तीनो पाठो मे त्तौ मिलता दै, लेकिन वह्‌ राम-दशरथ- 
सवाद का भ्रनुकरण॒ मात्र प्रतोत होता है (दे० ११६. २७-३५) । 

(७) दाक्षिणात्य तथा पस्विमोत्तरीय पाठ कौ फलघुति मे विष्णु श्रौर राम की 
अभित्नता मानी जाती है-- 

प्रीयते सत्त रामः स हि विण्‌: सनातनः । 
आदिदेवो महाबाहुह रिर्नारायणः प्रभुः ।) (दा० रा०१ २८,११७) 
गौडीय पाठ मे यह्‌ इनौक नही मिलता 

(*) उपर्युक्त उद्धरणो के भ्रतिरिकत रच श्रौर सामग्री का उल्लेख करना है, 
जो दाक्षिणात्य पाठ मे नही मिलती- 

पञ्िमोत्तरीय पाठ मे, नागपास कै वृत्तान्त मे, नारद रान के पास पूहुचकर 
उनको उनके नाराथरत्व का स्मरण दिलति है (दे० १० रा० ६, २७, ७-४१ ) । 

गौडीय तधा परिचमोत्तरीय पाठो मे एक सगं मिलता है, जिसमे रावणा से भनु- 
रोध किया गया है करि वह राम से युद्ध न करे वयोकि राम मनुष्व नही है (दे० गौ° रा० 
सगं ३३, प० रा० सगं ३५) । 
| गौडीय तथा पर्चिमोत्तरीय पाठो मे कुम्मकणं का एक भाषशा उद्धृत दै, जिसमे 
वह्‌ कहता है कि नारद ने उसे विष्णु के एक अवतार द्वारा रावख-वध का रहस्य वतलाया 
ण (दे० गौ° रा० सर्गं ४०, प० रा० सर्गं ४१) । 

राऽ६ 


६१५० रामकथा को उत्पत्ति 


१२४. उत्तरफांड  उत्तरकाड मे राम के श्रवतार होने का उल्लेख निम्नहिखित 
सर्गो मे मिलता है--प, १७, २७, ३०, ५१, ७६, ६८, १ ०४, १०९, ११०, १११, 
२३७ प्र ° २-८, ५६ प्र० २-३ । 

इसके भ्रतिरिक्त नागरिको की राम के प्रति दृढ भक्ति का उत्ते क्रिया जाता 
है (दे° दा० रा० १०७, १६ श्रीर्‌ ३७ प्र० ३) 1 

दाक्षिणात्य पाठ के एक प्रप्त सर्गं ( ३७ भ० ३} मे जौ भ्रन्व पाठोभे नही 
मिलता, सीता को भी लदमी का श्रवतार कहा गया है । 


(२) तकं 

१२५. उपयुक्त सामग्री फे नित्पणसे स्पष्टषटैकरि प्रामाणिक काडोकी 
्रवत्तारवादी सामग्री, जौ तीनो पाठो मे मिलती दै, नरी के वरावर है । श्रौर जो ्ामम्री 
तीनो पाठो मे मिलती है, वह्‌ एक एमे श्रम मे पाई जाती &, जो स्यष्टतया प्रधिप्त है । 

ञ्रवतारवाद को चाद की भावना मानने के लिए यही सवसे महत्वपुणं तकं प्रतीत 
होता है । फिर भी इसके ब्रतिरिक्त रौर प्रमाणा दिये जा सकते है । 

१२६. रामायण के प्रधान पात्र रामक ्रवतार होने से परिचित नही है। 
इस तके के विरुद सभवत. कहा जा सकता है कि यह भ्रावस्यक नही है किवे रम को 
श्रवतार समभे 1 फिर भी उत्तरकालीन राम-कव्य मे प्राय सव पात्र राम कौ अवतार 
मानकर उनसे प्रार्थना कस्ते है, जिससे स्पष्ट है कि ठस तकं मे कु तत्व है 1 

सीता श्रपने-प्रापको साधारण स्त्री मानत्ती है श्रीर अ्रपने इस जन्मकेदुखोका 
कारण पूर्वजन्म के क्ये हृए पाप सममती ह ( दे० रा० ५, २५, १५, €, ११३, ३९- 
३७; ७, ४८, ३-४ } 1 यही नही, राम का प्रतार होना भौ उनसे चपा हुमा है । 
वह राम की तुलना विष्णु से करती है ( ५, २१, रण, ५, ३८, ६५} । रक्षो के 
प्रति राम की हिसात्मक प्रवृत्ति देखकर वह राम के परलोक के विषय मे वितित ह 
( ३, & १२ ) श्रौर जव रावण उनसे अनुरोध करता है कर वह राम, सावारण मनुष्य 
को, छोड दे ( दे० ३, ४८, १४), तो वह उत्तर नही देती कि राम साधारण मनुष्य 
नही है । युद्ध के समय भी वह राम को भ्रमर नही समभती । 

लकमण भी राम को सान्त्वना देते हुए कहते है : 

प्राप्स्यसे त्व महाप्रात्ञ भेथिलो जनकात्माजां 1 
यथा विष्णुमं हाबाहूब॑लि वद्ध बा महौमिमा ।॥ ( २, ९११ २४ ) 

हनुमाद्‌ राम कौ तुलना विष्णु से करते है (५, ३४ २६ ५ २७, २४) ध 
समसे कहते है कि जिस तर्ह विष्णु गरुड पर भ्ारूढ होते है, इषौ तरं भाप भेर 


पीठ पर चटिए- 


प्रचलित्त वाल्मीकिकरत्त रामायण के मृस्य प्रक्षेप १३१ 


मम पृष्ठं समारुह्य राक्षसं श्स्तुमह्‌ सि । १२२ ॥ 
विष्णुवं या गर्त्मन्तमारुह्यामरवंरिणम्‌ । ( ९, ५६ } 
राम का दूत बनकर हनुमान्‌ रावण सेकह्देहैकिमे विप्णुकीभ्नोरसे नदी 

च्राया ह, बल्कि राम की प्रोर से-- 

विष्णुना नास्मि चोदितः \॥ १३ ॥ 

केनदिद्रामकार्येण आगतोऽस्मि तवान्तिकम्‌ ॥ १२ 11 (रा० १, ५०} 
छ्सी तरह श्रौर उदाहरण दिए जा सक्ते है । भ्रगर्यं सन को विष्णु का धतुष देते हृए 
राम श्रौर विष्णु की म्रभिन्दता से परित्तित नही {-- 

इ व्य महच्चाप हैमवच्रविभूविपम्‌ । 

वैष्णवे पुरषव्याश्न निमितं विरवकमं णा ।\ ३२1 (३, १२) 

१२७ उपयुक्त त्तकं राम पर भी लागू दोतादटै। तमने केवल नाराथगा तथा 
मधुसूदन ( दे० २, ६, ३ ७) से प्रार्थना करते दे, विवाताके विषु उपराय करने 
उरते ह ( दे° २, २२, १४), भ्रधर्म शौर परलोक के भय से राद्याधिकार नही प्राप्त 
करते ( २, ५३, २६ ), वरर वह्‌ श्रपने-श्राप को साधारणा मनुष्य चमभः कर विश्वास 
करते है कि पूर्वजन्म के किए हुए पापो का ममे इसी जन्म मे फल भोगना है ` 

पुवं ' मया नूनसभीष्तितानि पापानि...( 3, ६३, ४) 

क्रि मया दृष्तं कमं छृतमन्यन्न जन्मनि ! ८ ६, १०१, १८) 
रादरावध के वाद राम सीतां से कते ह 

या त्वं विरहिता नीता चलचितेन रक्षसा । 

दवसंपादितो दोषो मानुषेण मया नितः ५॥ ( ६, ११५ ) 

इसके ्रतिरिक्त भ्रवतारवाद की भावना की नवीनता ब्रह्मा के प्रति रामकी 

उक्ति से स्वष्ट है तो श्रपने-पराप कौ मनुष्य, दशरथ का पुर, समता हूं । वास्तव 
मेमैकौनहु, कहाँ से श्राया हु, इसे श्राप मुकसे कहिए" : 

भत्मानं मानुषं मन्ये राम दशरथात्मजम्‌ 1 

सोऽहं यश्च यतश्चाहु' भगरवास्तद्‌ ब्रवीतु मे ॥ (६, ११७, ११) 

१२८. ऊपर इसका उल्लेख हुश्रा है कि रामायण के अनेक पात्र राम की तुलना 
विष्णु से करते है ! इसका अर्थं यह हैकिवे राम श्रौर बिष्णु को भिन्न समभे हैं । 
न्य स्थलो पर भी कवि स्वय इस तुलना का प्रयोग कसते है ( १, ७८, २९, ९, ५६, 
१२५} श्रथवा ग्न्य पात्रो हारा करवति है श्रनसूया ( २, ११८, २० }, देवता { ३, 
२३, २६, ३, २४, २२, ३, ३०, ३२ ), अयोष्या-निवासी ( २, २, ४३} 1 न केवल 
राम की वरन्‌ श्नन्य पात्रो की भी तुलना विष्णु से कौ जाती है । उदाहरणार्थं : रावण 
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अध्याय € 


रामकथा का प्रारभिक विकास 


क~रासकथा-संबधी गाथाएं श्रौर श्राद्यान-काव्य 


२६. वैव्छि साहित्य मे व्रात्या, इतिहास तथा पुराण मिलते है । ये ब्राह्यरो 
गर्थवाद के एक आवद्यक श्रय समे जाति ये । प्राचीन काल से वामिक सस्कारो 
तया यज्ञो के श्रवसर पर रेप्िहासिकं तथा पौराणिक इन्दे सुनति ये । अर्वाचीन वैदिक 
साहित्य मे ये पांचवे वेद कटे जति है--मथवंणं चलुर्थंम्‌, इतिहास-पुराणं पंचमम्‌ 
(चान्दोग् उप० ७, १, २) 1 

आत्यानो के गद्य के साथ जों पच दिया जाता था, उसे गाथा कहा गया है । 
प्रारभ से ही दानस्तुत्ति-स्वर्प नारानसी" गाथान्नो का उल्लेख मिलता है ( दे० वेद 
१०. ८५, ६) श्नौर इसके चिपय मे कटा जाता है कि ये सूर हे (गाथाद्रत नारा्ंसी, 
दे० काठ्क सहिता १ ५ ) ! इस नारांगसी गाथा-साहित्य के रचयिता तथा रक्षक 
राजदरवारो मे रटनेवलि सूत थे । इनके श्रतिरिक्त कुशीलवे जनसाधारण मे इन गोतो 
का प्रचार करते यर । । 
रामकथा सवधी गां प्रचलित हो चरकी थी 1 इसका ` 
भारा हमे वोट षिध मे भिना] एक अर समन्य कन्तो मय समाय हे । एक ओर रामकथां सम्बन्धी गाधाएं रामायण 
परं नही निभर हौ सक्ती ओर दूसरी जोर लीढ यायन्रोमे जो रामकथा संबंधी 
सामग्री मिलती है, वह रामायण के ्रावार के लिए पर्याप नहीं है । रतः रामायण 
तथा रामक्था-विपयक बौर साया दोनो प्राचीन रामकथा संववी आस्यान-काव्य पर 
निर्भर || दे०° उमर ्रनु ८६ \ 1 दणरथ-लातक की वर्तमान कथा मे जो "पौरािक 
पडता उच्ठ आदा है, इनसे मी इस निर्णय की पृष्ट होती है । इसके अतिरिक्त हरिवंग 
के एक श्लोकं मे रामकथा कँ उन मलन्भेत का उल्नेख मिलता है । रामकथा के अत्यन्त 
संक्षिप्त वर्णन के पञ्चात्‌ इस प्रकार लिखा है-- 
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गाया अप्यत्र गायति ये पुराणविदो जनाः 1 
रामे निवड तत्त्वार्या माहात्म्यं तस्व धीमतः । ( १, अन्याय ४१, १४९) 





१. दे० चतपथ ब्राह्यणा : १३, ४, ३; शांखायन गु सु०: १, २२, ११ प्रादि \ 
२. दे° एम्‌० विटरनित्स : हि० ई० लि० भाग १, पृ ३१४1 


+ । रामकथा की उत्पत्ति 


इसमे श्रव रामायण की रोर निदेश देखा जा सकता है । फिर मौ इसमे 
रामायण के पूवं करौ प्राचीन मायाभ्रो का निर्देश देखना श्रधिक स्वामाविक प्रतीत होता 
है 1 वाल्मीकि के दाक्षिणात्य पाठ मे इसका'उतल्लेख किया गया है कि नारद से कथा- 
वस्तु सुनने के वाद वात्मीकि ने इसका अन्वेषणा किया-व्यक्तमस्देषते भूयो यद्‌ वृत्तम्‌ 
(१, ३, १) । अरन्य पाठे ( गौ° रा० १, ३, १ तथा प० रा० १, ४, १) मे तत्सवधी 
ठलोक ्रधिकं स्पष्ट है रौर लोक मे प्रचलित सामग्री के सकलन की ओर निर्देश करता है- 
' श्रूत्वा पूवं ` काव्यबीजं देवर्षर्नारदादृषिः 
{ सोकादन्विष्य भयश्च चरितं चरितत्रतः ! 
- १३१[इस्‌ राम-सम्बन्धी गाथा-साहित्य को उत्पत्ति इवाकरं वश्च मे हुई धी 1 
रामायण मे लिखा है 
इक्ष्वाक्णाभिरं तेषां राजञां वने महात्मनाम्‌ । 
महुदुत्पन्नमाष्यानं रामायणस्ति शतम्‌ । ( रा० १,५,३ ) 
राम इनासीय भे गौः ये त्त इकष्वाकरूवस्च के सूतो ने इतके विषय मे गाथाएं तया 
ग्याख्यान सुनाये होगि । इसी ˆ तरह राम का चरिव लेकर स्फुट भ्राव्यान-काव्य का एक 
विस्तृत साहित्य वने लगा । ° महाभारत के द्रोएपरवं तथा चातिपृवं मे जो सक्षिप्त राम 
चरिते मिलता है, चह इस प्राचीन आल्यान-काव्य पर निर्भर प्रतीत होता है । साथ-साय 
महाभारत मे रामकथा कौ उपस्थिति इस वातत को प्रमाशित करतौ है क्रि राम सम्बन्धी 
श्रास्यान-कान्य का प्रचार कोश्चल प्रदेश तक ही सौमित नही था वरु पर्चिम की भोर 
भी फैलने लगा था, जहाँ महाभारत की रचना हुई थी । पाली तिपिटक के स्चनाकाल 
(चौथी शताब्दी ई० पु० ) मे इस रामकथा-सम्बन्धी श्राव्यान-कान्य का पर्या प्रचार 
4 दका धा  दे० ऊपर भ्रनु° ८६ ) । दूसरी श्रोर विस्तृत वैदिक साहित्य मे रामकथा 
गाथाग्नो का कटी भी निर्देश नही मिलता ( दे० ऊपर अनु २० } । भत 
वैदिक काल के वाद ग्रौर चौथी ० ₹० प° क पहले, सभवत. छठी श० म इस राम- 
कथा सम्बन्धी श्राद्यान-काव्य की उत्पत्ति हुई धी । वास्तव ने इसका तिर्वि रचनाकाल 
निर्धारित करने ॐ लिट्‌ कोऽ श्राधार नही भिनत्ता । 


ख-श्रादिरामाय की उत्पत्ति 
१३ रभि दिन किवी कति ने गमकथा-विपयर्क स्फुट शराल्यप्न-कान्य का सकनन 





१. यान देने योग्य ह क्रि वाल्मीकि का आादिरामाग्स तो की मम्पत्तिन 
प्रनकर काव्योपजीवी करुगीलवो दारा पते जनता मे लोकप्रियता प्रान करने लगा श्रीर 
वादे दरवार मे प्रवेश कर सका । ठेमा टी वालकाड कँ चतुथं स मे प्रतीत होता ट} 


सोमकथा का प्रारभिकं विकास १३५ 


कर उसे एक ही क्था-सूत्र मे ग्रथित करते का प्रयास किया था, उस दिन रामायण 
उन्न हा ] वह कवि कौन था ? प्राचीनतम प्रम्परा वाल्मीकि को ्राधिकवि मानती 
है 1 युदधकाड की फलसनुति मे लिला दै 

आदिकान्यमिद चां धुरा वातमोकिना छतम्‌ ॥ १०५॥ ( सगं १२८ ) 
कालिदास ने मी वाल्मीक्रि को आद्य कवि को उपायि प्रदान कौ है-कवेराघस्य शासनान्‌ 
८ रघुवश्च १५, ४१ ) । वाल्मीकि द्वारा श्लोक की सृष्टि कौ कथा ( दे० वालकाड सग 
२) मे इतना देति किक सत्य ग्रवव्य ही होगा किं वाल्मीकि ने चस छन्द को परिष्कृत 
क्ियाहै हं । 

वास्तव मे बाल्मीकि ॐ पूर्व किसी कवि ने एक भ्नादिरामायए की स्वना को 
इसके लिए कोई तर्कसगत प्रमा नही भिलता । बुद्धचरित मे रामकया के प्रसग मे 
जो च्यवन का उल्लेख हुश्ा दै, उसके विषय मे ऊपर विचार किया गया है ( दे° श्रनु° 
३२ ) ) पत्तजलि के महाभाष्य मे लिस प्राचीन गाथा का सस्छृत रूपान्तर मिलता है 
इसका मौलिक प्रसग रामकथा से सवध नही रखता है ग्नौर उसमे किमी प्राचीन रामायण 
का भ्रवरेष देना भ्रनावश्यक है ( दे० ऊपर अ्नु° ८८ } । 

१३३. आदिराम्पयण के विषयं मे एक भ्रत्य प्रसन यह्‌ है कि इसमे रामक 
चरित्र का फितना क्च वित था । पिछले श्रव्याय से स्पष्ट है कि आदिरामायणमे न 
तो उत्तरकाड था, न वालकाड शओ्नौर न श्रवतारवाद ! कई विदान्‌ श्रौर प्रागे वकर 
मानते हैँ कि राम, रावण तथा हनुमान के विषय मे पहले स्वतन्त्र श्राख्यान-काव्य प्रच 
-लित ये श्नौर इनके सयोग से रामायण कौ उत्पत्ति हई है 1 सातवे ग्रध्याय मे यह्‌ दिख- 
लाने का प्रयत्न क्रिया मया है कि इस मत को सिद्ध करने के लिए कोई समीचीन प्रमाण 
नही दिए जा सक्ते है ! श्रत. आदिरामायण के लिखे जनि मे जो भिन्त-भिन्न सोपान 
माने जति ह, इनके लिए भी कोई श्राधार तदी मिलता । १ इस मत के अरनु्ार रामायण 
के विकास के प्रथम सोपान ने राम को हिमालय प्रदेश मे निर्वासित किया जाता है तथा 
सीता ग्रौर लष्मण उनके साय जति हँ} द्वितीय सोयान मे वनवास का स्थान गोदावरी , 
के तट पर माना जाता है शौर राम श्रादिवसियो के क्रमणो से तपस्वि की रक्षा 
करते है । तृतीय सोपान मे दक्षि के निवासियो को अरीन करने के श्रार्यो के प्रारभिक 
प्रयत्नो का वर्णन भिलता है । अन्तिम सोपान सिंहलद्रीप कौ जानकारी के कारण उत्पन्ने 
हृ । इसमे राम ` द्वारा सिहल की विजययात्रा का वणन रामायण मे जोडा गया है 1 
राम के कारणा दक्षिण श्रवा लंका के निवासी ग्रार्थो के अधीन दहो गए थे, इसकी ओर 


१ देखिए सी० लैस्सन : इडिये आलटसतुम्पक्‌डे, १८७४, माग २, ` 
पृ० ५०५1 ^ 


8 


. उलोक-सख्या निर्धारित करना मसभव-सः प्रतीत होता है । इसमे कोई सदेह 


१३६ रामकथां कौ उत्पत्ति 


रामायण मे कोई निर्देश वही ६ ! इसके अतिरिक्त लका तथा सिहल कौ प्रमिनत्रा भी 
भ्रतयन्त सदिग्ध है ( दे० ऊपर भ्रनु° ११३ ) । 


इसी तरह बादिरामायणं के न तो भिन्न-भिन्न मुलसोत्त श्रौर न इसके लिने 
भे उपयुक्त सोपान सनिने की कोई श्रावद्यकतां प्रतीत होती है ! अरत. यआदिरामायण, 
रामसम्बन्दी स्फुट भ्राख्यान काव्य के भ्राधार पर लिखा गया है श्रौर इसमे अयोन्या- 
कड से लेकर युद्धकांड तक की कथावस्तु चिद्यमान थी । इसका भ्रथं यह नही है करि 
प्रचलित वात्मीकिङकित रामायण फे इन पाच कांडो मे आदिरामायण का मूल ल्प सुर- 
क्षित है ! इनमे मी वहत से प्रक्षेप तथा परस्पर विरोवी बाते परी जाती ह } प्रलेप 
जोडने की प्रवृत्ति प्रारम्भ ही से विद्यमान थी, यह रामायण के भिन्त-भिन काडोको 
तुलना से स्पष्ट है ( दे० ऊपर अनु २२-२६ ) श्रौर सताव्वियो तकं वती रही ( यह 
मध्यकालीन टीकाकाय के साध्य से ज्ञात है ) 1 निवन्य के चतुर्थं भाग भे प्रत्येकं का 
के विकास श्रौर प्रक्षिप्त सामग्री प्र विचार किया जायगा । - 

आदिरामायण के विस्तार के विषय मे जभिघमं महाविभाषा मे कहा जाता है 
कि रामायण मे १२००० इलोकं मिलते है ( दे ऊपर अरनु० ७६ } । भत भादि- 
रामायण के विकासं मे एक ठेसा समय हा, जव इसका विस्तार आजकल प्रचलित 

एमाय का श्राधा था। † 

राय ृष्एदास१ ने रामायण के प्रक्षेपो का श्रध्ययन करले के वादं रामयए के 
कास के ये तीन्‌ सोपान निर्ारित कये है- (१) ३००० स्लोक वाला अदिरामागणा 
अर्थात्‌ वाल्मीकि रचित रामाया का सवेप्रयम ल्प , (२) ६००० र्लोको वाला भाष 
रामाया, जिसमे वालकाड तथा उत्तरकंड कौ कथाएं नही थी, (३) कन्य रमय 
रथात्‌ रामायण का विद्यमान २४००० उ्लोक वाला सस्करणा । यद्यपि यह वर्गीकरण 
रामाय के क्रमिक विक्रा पर श्राधारिति है फिर भी वाल्मीकि हारा रचितं काव्य क 
नहीषहिकि 
यह संख्या भेष कम ही रही होगी । 

१३४. मादिरामायण क्त्नियो कौ सम्पत्ति धी 1 इमे पादं कषत्रिय सत्यसं 
राम की महिमा प्रतिपादित की गई थी । मौक्च तथा वैराग्य के स्थान पर आरद प्रत्त 
गति स्वगं माना जाता धा श्रौर इते भ्ठ करने के लिए ब्राह्मो करी मंहायता की 
आ्वर्यकता नही होती थी । वाद भे सारे काव्य को राणा ठचि म ढाल कर सया 


=-= [4 वारर [4 
८ ~ १. राये इष्वास : वात्मीक्ित श्रादिरामायण, भारती ( ौ )} 


नं० ६, ¶० १०५-१३१। 


रामक्या का प्रारशिक विकास १३७. 


नवीन स्प दिया गया है1 यह्‌ डं° ्वन कामत है । उसके लिए कोई समीचीन 
प्रमा चही दिया गया है । डं० ख्वन के उदाहरण (-्छप्यण्यंग तथा किछ्वामित्र कीः 
कया, उत्तरकांड के इ्वमेव } स्पष्टतया प्र्षे है 1 इने इतना ही जत हीता है करि 


रामायण के प्रव्ीन प्रेषो मे ब्राह्यं का प्रभावं स्पष्ट है । इस सामग्री से बादि- 
रामायणनेरूञ्के विपये मे कोई तकं नदी लिया जा सकता 1 फिर भी डों० छवन 


क इस मत ने कुट तत्व है । रामकथा सम्बन्वी श्रारयान-काव्य त्रिय इष्टङ् वन मे 
उन हरा शौर इसका वहू काल तक इन क्षत्रियो के दरवेारो तथा जनतामे 
( द° श्रत्‌० १३० ) भचार र्टावा। 

दल्मी ॐ ~ 


ह्मीक्ति ने उस्र च्छट श्रास्यान कन्व को एक ही प्रवन्ध-काव्य मे सकलित 
कखे लगमग ३०० ई० पु० मे आदिरामायण की रचना की है ! यहं रचना वृतं कृ 
आची आत्यान-काव्य से मिलती-ङलती रही होगी । वादं के प्रहे की भाववारा 
न्यष्टत्या भिन्त है ( दे° रामे अनुं° १५८ ) 1 
१३५. मादिरामायण कौ मापा के विपयमे भी सदेह्‌ क्रिवा सया है 1 मूल स्वना 
व्यै भाषा हृत च्दी होगी ! वाद मे पहली गताब्दी ई° ते इसका संसत स्पान्तरं चन 
ष्डा 1२ ° याक्नेदी ने अ्रकादय तरन्तो चे इस मत का खंडन किया है । ्राचकलं कोई 
मी इमं मत करा प्रनिपादन नदी करता 1 ° याकोतरी के मत्य तकं स प्रकार: 
(अ) भारत ने शराङ्ृत मलरामायण तथा इसके सर्छृत ठपान्तर के विपय मे कोद 





(आ) यंदि केवल पहली न ० ई० मे रामायण का सच्छृत मे अनुवाद क्रिया गथा- 


ड) प्रत्त साहित्य की मत्य कजिण्ता है--गार तवा ्रदृभ्रत्‌ रसं का वाहृत्य 
देर कथाशरिद्नागर } ! इसे अतिरिक्त पाली त्या ऽ्ेत कौ नौली वहतं अरपरप्टत 
1 जन त ज्घत-माहिरछ उप्यक्त कार्यो मे सस्छन कत्य का भ्रावार तथा भ्रादशं हने 
[> 


१२६. अआव्वि चष्यायमे दालकांड को प्रलि्त सिद्ध क्िागया है! डा° 
याने = अचार्‌ सादिरामायण का रम वाचकांड के मिम्नलिचित इलोक्ो मे- 


६रत्‌द 





॥ 
१. ङव्नू० द्येन : द्टूष्िन इर देकृस्ट गेनिहेटे डस रामाप्रण, पृ० ६६ 1 
२. चार्य : दुचेटीन दे रलिच्रियोन दे लिन्द, प° २८८ ्रदि ! एण वी° कीथ - 
इंडियन एंटीत्वेरी, माग २३, ¶० ५२ अदि 
च० याक्लोधी : जर्मन ओ्रोवियिंटलं जनंच, माग ४त, पृ ४०७-४१७ 1. 
० एच० याकरोदी : ङ्त रामाथस, ० ५० आदि । 


+ 
॥| ५॥ 


दे 
द 


8 रामकथा की चतत्ति 





समायफ की सुति समं ५,१-४ 

मोगल तथा ्योष्या की सुति ५,५-६ 

इमरेव की स्तुति १,६;५, २्‌- 

द्मरथ के पुनो का उल्लेख १८,१६ २१ (उत्तराव. २२) 

पत्रो की सुति १८,२५ (अषवा अ्रयो० १,५) 

राम की श्रेष्ठता १८,२४ २६ १२ (अवा अयोष्या १,६ ए} 


इन भूमिका के वाद क्रव्य की रद्य कथावस्तु का वर्शंन प्रारस होताषा 

{ अयोव्या० १,३६ ) ! ° याकरोडी का यह शरनुमान नि राथार नही धा । पञ्चिमो- 

तरीय पाड क चौदहवे नर्गं॒करी क्वाक्त्तु उत प्रकार है--दलरख तथा उनकी परलय 

जन पर्ति ; उनके चार पुत्रो का चन्म, लिता त्था वयस्क हौ जनि पर विवाह, चापे 

नाडयो का परेम, ननिहल से वुलावा आने पर भरत का प्रस्थान, राम तथा नीता क्न 

वहत मय तक विहार । नरगं का अन्तिम न्लोक् (३३) मलकाएड के बरंतिम ज्तोन 

भिनत्त-दुलता है ( प रा० १, ७२, १६) । अरत इनके वाद अयोध्याकाड प्रारनं 
होत्रा धा। 

यह मर्य ययने भे पं ह 1 हका पिद अथवा अगते मगो ते कोई मग्दनय नह 

ह । सर्म ६ मे अश्वमेध त्या सर्गं १०-१३ मे पतप यन जा वरान दै। मनं शथे 

प्रारभ मिलता ह रौर दलरय तथा उनकी पत्नियो का पर्क्य दिया जना 

नर्य १५ ये वानरो कौ सत्यति श्नौर सर्ग १६ मे चारो माढ्यो का जन्म वरसि है । 

यह मव ध्यान मे रख कर इममे मदेहं नदी रहं जाता क्रि यह (नरगं १४) बा्मीकिं 


[= 


ष 
नमाबसं का कोड पराचीन श्रा है ( दे० राग्डृप्रादान, गरष रामावरा ऋ ब्रा 


५) 


(॥ 


ता० प्र प्ण वपं ६७, अंक >, ¶० १४२ ) 1 
ग~ग्रादिरामायश का विकास 
१५] 
१. प्रते 
१३७ बादितमायण का विकानं नमभने के लिदु 
->रान मे स्वना परमावध्यक्र द । वालकाड ( नगं ४ ) तया उत्तकाड 
वाल्मीकि ने श्रपने तिष्यो को रामायण दिला कर उने राजा, च्रपियो ता 
नायास्स को मुनाने का श्रादे दिया ` 
कृस्नं रामावथं राच्यं गायतां परया मुदा धौ 
ऋपिवाद्ु पृष्येषु ब्राह्यणाच्तयेषु च # 
रव्यानु रानमाणेषु पाचिदानां देषु च १*॥ 


रमन क्वान होना है फ रामायरा मौन्कि स्पे प्रचित घा! दशीनव 


उनके प्रचरी सतिको 
इमे चिवि 
चरतु 


(उत्तस्काय ६४ ) 


नारि देयम 
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उसे गाकर सुनते ये श्रौर इस प्रकार श्रपनी जीचिका चलाते थे । वे कान्योपजीवी ही ये , 
रामाया उनको कञुस्य था श्रौर वे उसे श्रपने पूत्रो को सिखलति थे । राभायण का 
-कोई प्य प्रचलित नही था प्रौर प्राचीन फलधरुति शरवणफल-स्तृति ही है 

शत्व रामायणमिद' दीघं सायु्च विन्दति !* (६, १२८, १०६) 
बाद मे रामायण के पढने तथा लिखने का मौ उल्लेख मिलता है : 


रामायणमिद कृत्स्नं श्रृण्वतः पठतः सदा ॥११६॥ 
भवत्या रामस्य ये चेमां संहिताम्‌ षिणा कताम्‌ 1 
ये लिखन्तीह च नरास्तेषां वासस्त्रिविष्टपे ॥१२०। (६, १२८) 
ज्ेकरिन फलश्रति का यह्‌ अन्तिम श्र गौडीय पाठमे नही मिलता टीकाकार कतक 
ने भीते प्रक्षिप्त माना 
कुरीलव रामाया को गाति-गति श्रपने श्रोताभ्रो की रचि का भी ध्यान स्ते 
हगे । जिन गायको मे काग्यकौल था वे लोकप्रिय रशो को उति थे मौर उषी तरह 
-आदिरामायण का कलेवर वढने लगा 1" 
१३८. चतुर्थ भाग मे इन प्रक्षेपो का निरूपण श्रिया जायगा, श्रत बह उनकी 
सामान्य विशेषताग्रो का उल्लेख पर्याप्त है 1 
(१) वहत से प्रक्ष पुनरुक्ति मात्र से उत्पन्न हुए दै 1 एकद्ी घटना का वर्णन दुहराया 
जाता है ्रथवा मून घटना के समान अरन्य बटनाग्रो की कल्पदा कर ली जाती 
है 1 उदाहरणार्थं : 
रावण का मारीच के यहां जाना (३, सगं ३१ मरौर ३५) । 
रावण के गुप्तचरो का वृत्तन्त (६, २० भौर २५-३०) 1 
सीता कौ गगा तथा यमन से प्रार्थना (२, ५२ ्रौर ५५) । 
आश्रमो मे ्रागमन । अत्रि, वाल्मीकि, शरभग, सूती, ्रगन्स्य रैः प्राश्रमो 
का उल्लेख आदिरामायण मे नही भिलता था । 


विराध, श्रयोग्रखी श्रादि रक्षसो का वध 1 
राम के मायामय सिर का वृत्तान्त (६, ३१) माथामयी मौता-वध के वृत्तान्त 
(६, ८१) का भ्ननुकरण मति है 1 

(२) - द्रुत रस कौ सामग्री 
लकादहन, जिसमे हास्य रस का भी समवे है । 
श्रोषधिपर्वत का ले श्राना (इसका दौ वार्‌ वणान होता है , दे° अनु० ५६४) 1 
म्रग्निपरीक्षा। ˆ- - ध 


~ २. दे° एच० योकोवी : उस रामायण, प° ६२-३ 1 ॥ 


१४० रामकथा की उत्पत्ति 


{३} करणात्मकं स्थलो की पुनरुक्ति : ह 

विलाप (द० अरण्यकाण्ड, सयं ६०, ६२ रौर ६३) 1 

ठेनुमानू का सीता से चिदा लेना (५, ५८-६०) ! 

हुसुमा्‌ दास सीता मे भेठ करा वर्णान (५, ६६-६०) । 
(४) काव्यात्मकं तथा अलकारपुणं वणन : 

गंगा का वर्णानं (२, ५०} । 

वर्षा ततु का वणन (४, रन) 1 

शरद्‌ ऋछतु का वर्सन (४, ३०} 1 
{५} रामाथणा को ज्ञान का मन्डार वताते की प्रवृत्ति : 
नीति कां उपदे (२, १००} 
जावालि का लोकायत दन प्रस्तुत करना (२, १५५८} 1 
दित्वर्णन (४, ४०-४३) 1 
श्ाद्यंवाद का प्रभाव : 
राम का वालि-वध को त्यायत्नगत सिद्ध करने का प्रवल (४, १७-१८}1 
(२) बालकांड श्रोर उत्तरकांड 

१३६. आदिराभायग की कथावस्तु न केवल वीच के पकषेपो के कारणं हने 
लगी वरत्‌ राम कौन ये, सीता कौन थी, इनका विवाह कव शौर कैते हुषा भादि 
नितान्त स्वाभाविकं प्रजन ये ! जनसाधारण की इस जिन्नात को सन्तुष्ट कले के सिए 
वालकांड की स्वना कीं यड । 
बह वाद की रचना ही है, अत. इसमे एक नवीनं वत्तावरण का भ्रा जाना 

आचर्यननक तही है । इसन शिथिल शैली पर श्रादिकवि को छाप नहीहै। राम के 
वालचसति के ्रतिरिक्त उसकी मुख्य नवीन सामग्री पौराणिक कथाएं ( जिनमे ब्राहाणो 
का प्रभाव स्यष्ट है ) श्नौर अवतारवाद कौ सावना ( दै° पत्र ष्टि-यज्ञ तथा परराम 
का वृतान्त } है ! अव्वे अध्यावमे दिलाया सया है किं ्रवतारवाद मूल बालकाड 
का भ्रंश नही हो सक्ता । उत्तरकांड मे यहं अवतारवाद अत्यन्त व्यापक है । इससे स्पष्ट 
है कि यह कांड वालकतंड के वहुत वाद रचा गया ह । उत्तरकाड मे रागयशा के भ्रतति- 
नायक रावणा का पूर्वचरित सकलित है श्रौर इसके वादं खम का उत्तरचरित दिया जाता 
है-सीता-त्याग शरौर सीता का भूमि-प्वेच, रामं का भ्रदवमेव तया स्वर्गारोहण } 
काड म भी वहृत सी पौराणिक कथा उदु है रौर ब्राह्मो कौ नेप बह ४ 
पर प्रियदित है ( ३ शूक चथ, अलमेव ) 1 चल माग मे वाका भर ज्र 


~~~ 
1), | 
ह 0 
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काड, दोनो के विकास की रूपरेखा भ्रक्रिते करे का प्रयत्न किया जायया ( दे० अगे 
अनु० ३३३ भ्रौर ६१८ ) ! 
यहाँ स्मरण दिलाना भ्रनुचित नही होगा कि रामकथा के विकास मे भादि- 
रामायण के प्रहनेप भ्र्थात्‌ वालकाड, उत्तरकाड, अवतारवाद मूल आदिराभायण के 
आमाणिक म्रशो से कम महत्वपूणं चही है । द्वितीय श्रभ्याय मे दिलाया गया है किं 
द्री शतान्दी ई० से लेकर रामायण श्रपना प्रचलित रूप धारण करच्ुक्ाथा श्रौर 
उस समय से लेकर कवियो तथा जनसाधार्सा ने प्रामाणिक तथा प्रक्षिप्त सामग्रीमे 
कोई ्रन्तर नही माना है । इस सामग्री कौ सवसे महत्वपूरां भावना श्रवतारवाद ही है 1 
इयकी उत्ति पर फिचित्‌ प्रकाश डालना अपेभित है । 
(३) अवतारा 
१४०. श्रवत्तारवाद१ कौ भावना हमे पहले-पहल शतपथ ब्राह्मण मे मिलती 
है प्रारभ मे चिष्णु की श्रपेश्षा प्रजापति को इस सम्वेन्व मे अधिक महत्वे दिया जाता 
था । शतपथ ब्राह्मण के अनुसार प्रजापति ने ही मलस्य (दे० १, ८, १, १), कूर्म 
(७,१५, १, ५, १४, १, २, ११) तथा वाराह. ( १४, १, २, ११ } का अ्रवतार 
निया था । प्रजापति के वाराह का रूप धारण करे की कथा तंत्तिरीय सहिता ( ७,१, 
५, १), तुत्तिरी करादाए (१, १, ३, €), तेत्तिरीय. श्रर्ण्यक (१०, १, ८) तथा 
१ ३० एच० यक्रोवी - इनकारनेञन, इन्साडवलोपीडिया श्रव रिलीजन एण्ड 
एथिक्त, भाग ७ । 
कारो : हिस्टरी आव धर्मास्त, जिल्द २, भाग २, प° ७१७ रादि । 
एम० मोनियेर विलियम् : इ० पिज इस, प° ३१५८ ्रादि । 
एच० राय वौधरी : भर्ली हिस्दी मनाव वैष्णव सेक्ट, प° ६६1 
जे न्द अवेस्ता मे सौ श्रवतारवाद की भावनां विचमान है । 
वेहेयान वक्तं (स्वनाकाल चौयी स० ई० पू०} मे विजय के देवता वगशघ्न कँ 
दतं न्रवतारो का वर्णन है ( 2० सेक्र ड वुक्य आरव दि ईस्ट, भाग २३, १० 
२३६) । श्रधिक सभव है कि वरघ्न (वृत्रघ्न) का सस्वन्ध रसे है फारसो 
मे बरथध्न कां नामं कहराम है, इनके दस अवतार समवतः रादिचक्र के नक्षत्रो 
से भवद्ध है (दे० जे० सी° कोयानी, कल्ट्स एड लेजेडस आव एसियन्ट ईरान 
एड ताडना, बम्ब १६३६, प० ४५ ) 1 जं न्द भ्रवेस्ता के श्राठ्वे यस्त मे एक 
नक्षत्र के श्रधिष्ठाता देवता का भी उल्लेल है, जो मनुष्य, वृपभ तथा ऋ्व 
केख्प मेप्रकट दो जाता है भ्रौर वह्‌ अनावृष्टि के अपदेवता को परास्त 
करता ह 1 ४ | 


भ , रामकूा क उनि 


कारक सहिता (८, १) मे भीप्रारभिक स्पमे पि य 
८०२ सहता ५८, दयमान है ! रामायण कै दाक्षिशा्य 
पाठ मे इसका उत्लेख है : + ट = 
ततः समभवद्‌ ब्रह्मा स्वयभृदं "वतेः सह 1३) , 
स वराहस्ततो भूत्वा भोन्नहार वसुबराम्‌ । , ४ 
, (अयोध्या काण्ड, सगं ११०} 
भ्रन्य दौ पाठो म इस स्थल पर प्रकत मावना कै शरनुसार मिषु का नाम लिया गया 
है दे गौ° रा० २, ११६ श्चौर प० रा० २, ११३) । 
शतपय ब्राह्मण कै श्रतिरिक्त तंत्तिरीय आरण्यक मे भी कमं को प्रजापति का 
श्रवतार माना गथा है (द° १, २३, ३) । महाभारत मे समुद्-मथनं के प्रसग मे दूर्म- 
राज का उतल्लेव तो हुमा है कितु समे कही मौ किसी देवता की रोर मिद नहीं 
मिलत्ता। सुरामुर कूर्मराज से निवेदन करते टै कि वे मन्दराचल के श्रागार वनने की 
कृपा करे . 


॥ 


ऊचुश्च कमं राजानमन्तपार सुरासुरा । 
गिरेरधिष्ठानमस्य भवान्मविुमहं ति ॥१०॥ 
(पादिपर्व, प्रध्याय १६} 
रामायण के उदीच्य पाठ मे समुद्र-मयन कै वृत्तान्त मे समं का उल्लेख नही है 
दे० गौ० रा० १, ४६, प० रा० १, ४१) कितु दाक्षिात्य पाठ के एक प्र्ेपभे दस 
श्रवसर पर विष्ण के वाराह भवत्तार तेने की क्था मि्ततीहै {दे रा० १, ४५ 
२७-३२) । 
मत्स्य मवतार तथां प्रजापति का सवध महाभारत मे उल्लिखित है 
अह प्रजापतिब्र ह्या मत्पर नाधिगम्यते ! 
मत्स्यरूपेण मुय च मया्मान्मोकषिता भयात्‌ ॥ ४ ॥ 
(आरए्यक पर्व, भ्भ्याय १८५ 
विष्णु पुराणा मे भी मत्स्य, दर्मं तथा वाराह तीनो को प्रापतं का भ्रवतार 
माना गया है 
तोान्तःस्थां महीं ज्ञात्वा जगत्येकाणवीङते । 
अनुमानततदरद्ार कर्तुकामः प्रजापति" \ ७॥\ 
अकरोत्स्वतन्‌ मन्यां कल्पादिषु यथा परा । 
मत्सयकूर्मादिकां तद्दारा वपुरास्थितः ॥ ८ ॥ (१, अध्याय ४) 
कितु विष्ुपुरांणा मे विष्णु तथा बरहस्वख्प नारथ की श्रभित्रता का प्रति- 
पादन किया जाता है, अतः दसी चतं श्रध्याय मे विष्णु के ख्य भे वाराह की स्ति कौ 


१ 


वमकथा का प्रारभिक विका १४३ 


॥२ 


गयी है तथा एक श्रन्य श्रध्यायमेदूर्मकोभी विष्णु काही श्रवतार माना गयाहै 
दे० १, €} । 

इस प्रकार हम देते है कि मत्स्य, कूर्म तथा वाराह्‌ श्रवतार प्रारभ भे प्रजापति 
>» सवंध रखते थे {कतु वाद मे विष्णु का महत्त्व वड जाने के कारण तीनो विष्णुकेही 
प्वतार माने जानि लगे 1 महाभारत के नाराथरणीय उपास्याने (दे १२,३२६, ७२ 
पथा १२, ३३७, ३६) तथा हरिवशपुराण (दे १, ४१) मे वाराह तथा विष्णु का 
सवेध मान लिया गया है । आगे चलकर तीनो का नाम नैकर एक-एक महापुराण की 
सुष्टि हुई, जिसमे विष्णु से उनकी ग्रभित्नता प्रतिपादित है (० मत्स्य, कूर्म तथा वाराह 
पुराण) । 

१४१ श्रन्य मख्य भ्रवतारो के प्राचीनतम उल्लेख इस प्रकार टै । वामनावतार 
तथा नुसिह भ्रवतार प्रारभे विष्णुस टी सदध रखते रै । वामनावतार का उल्लेख 
तेत्तिरीय सहिता (२ १,३१}, गतपथ ब्राह्यणा (१,२,५.५), तेत्तिरभ्य नाहयण (१,७, 
१७) श्रौर एेतरेय ब्राह्मण (६,३,७) मे हंश्ा है । यह भ्रवतार ऋष्वेद कौ णक कथा से 
विकसित माना जात्ता है (2० ऋष्वेद १, २२ श्रौर जतपथ ब्राह्मण १,२,५,१ )} ! नास- 
यणीय उपाख्यान (दे० महामार १२, ३२६, ७५) तथा हरिव पुराण (दे० १, ४१) 
मे इसका विष्णु कै श्रन्य श्रवतारो के साथ उल्लेख हमरा है । नुरसिहादतार की कथा पहले- 
पहल तंप्तिरीय श्राररयक के परिजिप्ठ (१०, १,६) मे मिलती है । नोरभणीय उपाख्यान 
2० १२, ३२६, ७३ रौर ३३७ ३६) तथा हेरिवेग पराण (दे° १, ४१} मे इसका 
उल्लेख है तथा विष्णुपुराण मे दसि की कथा र्वणएित है (दे° १, १६) 1 

परशुराम-व्रिपयक प्रारभिक कथाग्रो मे इनके भ्रवतार होने का निदेश नही मिलता 
(उदा० दे० महाभारत ३, ११५-११७), कितु तारायणीय उपाख्यान (दे° १२, ३२६. 
७७), हरवि पुराण (१, ४१, ११२-१२०) तथा विष्णुपुराण (१, & १४३) मे 
उनको बिष्णु का श्रवततार माना गया है 1 

१४२ प्रस्तुत सिहाचलोकन का निष्कर्षं यदै किब्राह्णो मे तथा अन्य 


प्राचीन साहित्य मे अरवतारवाद विद्यमान है किन्तु उन अन्यो के रनाकलमेन तौ 
अवतारो कौ विकेष पूजा कौ जाती थी श्रौर न इसमे विष्णु का प्राधान्य था 1 हृष्णा- 
तारं के साथ-स्थ ्रवतारवाद के विकास मे एक मदेत्वपूएं परिवत्तन प्रारभ हृ्रा-- 
उस समय से लेकर श्रवतारवाद भक्ति-माव से ओतप्रोत होने लगा 1 

वाघुदेवे कृष्ण भागवतो के इष्टदेव ये । प्रारम्भ मे उनका तथा विष्णुं का - 
कोई भी सवध नही था! डँ° हेमचन्द्र राय चौधरी? का भ्रनुमान है कि समवतः. 


-- 


१ दे श्र्ली हि्टरी श्रव दि वेष्णव सेक्ट पृ० ६३ । 


रमया कै उत्ति 


तीसरी गतान्दी ई० १० से वासुदेव छृष्ण श्रौर विष्णु कौ अभिनता कौ भावना इदन्न 
हुई थी । भ्वतारवाद के इस विकार का कारण प्राय' चौद धर्म मे जोडा जातरा है 1 
वौ धर्म तथा भागवत सम््रदाय का मक्तिमागं, दोनी समान स्प पे व्राह्मण साहिल 
के कर्मकाण्ड तथा वत-पधानं धर्म की प्रतिक्रिया के सूप मे उत्पतन ओौर विकि हए । 
इसके फलस्वरूप धर्म के केत मे ब्राह्मणो का एकायिकार वुष्त हो गया था । बरौ धर्म 
करा श्रधिकापिके प्रसार देखकर ब्राह्यरो ने भागवतो को अपनी ओर आकिषित कले के 
-उषटेश्थ से भागवतो के इष्टदेव वासुदेव ङष्ण को विष्णु-नारायण॒ का श्रवतार मान 
"विया! 
इससे भ्रवतारवाद को वेहुत प्रोत्याहन मिला । साय-सायं चण्ड का भी भरहूत 
कठने लमा । दस वरह भअरषत्रारवाद कौ सारी भाव्या धीरे-धीरे विष्णु-तारायणा मे 
कन्धभव होने लगी शौर वैदिक साद्य के अन्य श्रवतारो के मारव विष्णु मे ही भ्ारोपित 
क्रिए गए। 
१४२./९क मरोर तो मवतारवाद कौ भावना फैवती जा स्ट धौ, दरूषरी भरर 
कई शतान्दियो त श कसी राम का यादशं चरित मारनीय जनता के सामने रहा था । गमायए 
की लोकप्रियता ॐ माव-साथ राम का महव मी बरहा रहा । उनकी वीरता कं वएण 
मे भलौक्रिकता की मातरा भी वहते लगी ¦ राव पाप शरीर दुष्टता का प्रतीक वन मथा 
भ्रौर राम पुष्य श्रौर ध इष विकास कौ स्वाभाविकं प्रिएति यट हई 
नि ङ्ष्ड की भाति यम मी णुके प्रतार माने जनि लगे । राम तरा विष्णु की 
प्रमिता की धारणा कथ उदत्च हुई, इसका ठीक समय निर्धारित कलो प्रसभव ह \ 
पिर मी मनतासाद सराण मे इना व्या है इते उत्तरकाण्ड कौ भगा 
सामग्री भे पूरव का मानना चाहिए । भरत वहु सम हे नि पती एतावटी म 
ही रामावतार की भावना परवलित होने लगौ थ ) ]रामाषए के प्र्षपो ॐ तिकि 
(देन ठषर अनु १७.१२४) › वहग (दै उमर अनु" ४६) तथा ब 
्रह्याण्ड, विष्णु, मह्य, हसिविश परादि परावीनतम पुसो मे श्रवतायो कौ ताष्वकाम 
राम दामर्ययि कामी नाम ाथादै। 


१ द° एवच० चौवरी, वही, प ६३) 
एम० मोनियेर्‌ वितियम्भ, वही, ¶० १२८ । 


सो० भौ° वंच, वही, १० २५1 
दतिसेय श्रास्पक (१०, १, €) मे वनुदेव ववा विष्णु की प्रमिता 


का प्राचीरतम उन्नेत्त पितता दै! 


९1 


रामकथा का प्रारंभिक ध्विकास १४५ 


१४४. श्रतारवाद के विकास मे छठी या सातवी शतान्दी ई० से महात्मा वृद्ध 
भी विष्णु क अवतार माने जानि लगे 1१ प्राचीन साहित्य तथा पुराणो मे ८०० ई० तक 
अवतारो की सस्या तथा नामो भे भी एकरूपता नही मिलती । नारायणोय उपाख्यान 
मे विष्णुके &-भवतारो कौ सुची इस भकार दै--वाराहु, चरसि वामन्‌, भागव. राम, 
दाशरथि राम श्रौर वासुदेव, कृष्ण ( दे० महाभारतं १२, ३२६, ७२-६२ ) ! इसी 
उपाख्यान के एक श्रन्य स्थल प्र केवल चार श्रवतारो का उल्लेख है अर्थात्‌ वाराह, दर्षि, 
वामन्‌ तथा ध र ( दे ३३७, ३६ }‡ ! विष्णु पुराण के एक स्थल पर प्रजा- 
पति के मलस्य, क्र्म श्रौर वाराह श्रवतारो का उल्लेख है ( दे० १, ४, ७-८ }, एक 
अन्य स्थल पर श्रादित्य" भार्गव, राम तथा कृष्णा नामक चि्ु के चार अवतारो की 
सूची दी गई है (दे० १, &, १४२-१४४ } । इसके अतिरिक्त उस पुराण मे वाराह 
(१,४, १२भ्रादि)' कूर्मं ( १, ६ ८ } मोहिनी ( १ & १०६), रसि 
( १, १६), राम दाशरथि (४, ४ } तथा कृष्छ ( भाग ५ ) सव का सवध विष्णु से 
ही माना ग्या है तथा उनकी कथाग्नो का न्यूनायिक विस्तार के साय वर्णन किया गया 
है । हरिवंश पुराणमे चार वार विष्णु के ्वतारो की सूची मिलती है, किन्तु निन्न- 
लिखित तालिका से स्पष्ट है फि उसमे एकरूपता का भ्नभाव है ; 

( १) पौप्कर, वाराह, ररविह, वामन, दत्तात्रेय, परुराम, राम, कृष्ण, 

वेदव्यास, कल्कि ( दे° १, ४१ } 1 

{ २) वामुन, छह, परशुराम, वाराह, मोहिनी, राम, कृष्टा (दे० २, २२) 1 

{ ३) वाराह, सिह, वामन, परशुराम, कृष्ण ( दे° २, ४८५ } । 

(४) वाराह, दसि, वामनः रामः कृष्ण { दे २, ७१} 1 

भागवत पुराण मे श्रवतारो की सूचियो मेदो वार वादस. श्रौर एक वार 

श्रवतारो के नाम गिनाए गएदहैः जन्तु व्हाँभीन तोनामो मे एकरूपता 
मिलती है श्नौर नक्रममे ( दे० १, ३; २, ७; ११, ४) ) 


१. दे० आर ० सी० हाजरा : एनल्स मडारकर इष्टट्‌यट, भाग १८, पृ० ३२१ 1 
काणे : वही, पृ० ७२१ । 

२. नारायणीय उपाख्यान मे जो दस अवतारो की सूची मिलती थी, उसे पूना 
के प्रामाखिक सस्करण ने प्रक्षिप्त माना है; दे० श्रध्याय ३२६, ६५ तथा 
३२६, ७१ की टिप्पणियां 1 

३. यह्‌ कल्कि का प्राचीनतम उल्लेख प्रतीत होता है । चिन्तु हरिविश का 

प्रामाणिक संस्करण श्रव तक नही तैयार हो सका 1 

रा० १५ 


९४६ रामकथा की उत्यत्ति 


विष्णु के दस भ्य अवतारो की भावना तथा उनके निर्चित क्रम कौ परम्परा 
( मत्स्य से कल्कि तक } ८०० ई०् से ही सर्वमान्य होने लगी ।१ 


ध-~- रामकथा का व्यापक भरसार 

१४५. रामकया-विषयक गायाग्नो से लेकर वाल्मीकि रामायरा के प्रचलित 
स्प तक रामकथा के प्रारभिक विकास कौ रूपरेखा ्रकरित करने का प्रयत्न प्रस्नुतं 
श्रध्वाय मे किया गया है । यह उत्तरोत्तर विकास ही रामकथा कौ लोकप्रियता का 
परमाण ह । निबन्ध के श्रन्विम अध्याय मे शके समस्त `विकास के सिहावलोकन कै 
साथ-साथ रामकथा की सामान्य विरेषताग्नो पर भी विचार किया जायगा । यहां 
रामकथा क भ्ारभिक व्यापक प्रसार कौ भोर सकेत करना है । 

(महाभारत की सामग्री से स्पष्ट है कि रामकथा न केवल कोशल प्रदेश मे प्रच- 
लित थी वर इसका प्रचार पश्चिम की भ्रोर मी हो इका था । हरिवश्च से जात होता 
है कि रामायण कौ कथा को लेकर प्राचीनं काल से .नाटको का अभिनय मी हा 
केरता था: 

रामायणं भहाकाव्यभुदिश्य नाटक छतम्‌ । 
. जन्म॒ विष्णोरमेयस्य राक्षपेद्रवधेप्तया ॥६॥ 

4 ( विष्णुपर्व, शरघ्याय ९९ ) 

(त की लोकभरिता का एक भ्रौर महता परमा वौढ त्मा जैन साहि 
परलता है । वौ ने ईस्वी सूक क शताव्दियो पहले सम-को_ वोधिसूत्व मानकर 
सौमकया की लोकप्रियता श्रौर श्ाकरषकता का साक्ष्य विया है ( दे० चौया श्रध्यायं ) । 
` नियो ने भी वालमीक्रि को स्वनाको मिथ्या कहकर रामकथा के एक नयेह्पमे 

राम को अयनानि का प्रयलन किया है ( दे पवां श्भ्याय ) 1 

इसी तरह रामकथा प्रारमम से ही भारत की. सृति भे इतनी फेल गकि 
सम ते उस समय के तीन प्रचलित धर्मौ मे एक निरिचत्‌ स्यान भातत करिया रहर घमं 


०५ न = न) 
मे िष्णु के श्रवतारः वौदध धर्मम वोधिसत्व तथा जैन धर्मे श्राठवे वलदेव के सप म । 


रि चलकर साहं कौ प्रक गाला से, न्य मारतीय भाषा के साहि ¶, ऋ 
के निर्व देशो मे सर्वत्र समकथा का परमाव स्पष्ट दिलाई वा| 


१. 


१ 


[9 


¢, रर [व 
१ श्रार० सी० हाजरा, पुरािक रेकाङ्‌ स, १० ०५ श्रीर्‌ ५४ 


आग ११, प० १२००२७1 


हि ० वर्घा 


तृतीय भाग 
अवाचीन समकथा साहित्य क धिंहादलोकन्‌ 


अध्याय १० 


संस्कृतं धामिक साहित्य दं रामक्था 
} के--रामभविति की उत्पत्ति श्रौर विकास 
। १४६. भ्र्वाचीन रामकया-साहित्य मे अरवतारवाद कौ उत्तरोत्तर बढती हृ 
| व्यापकता के साथ-साथ भक्ति-मावना भी उन्न हुदै रौर धीरे-धौरे विकसित होन 
लगी । श्रतः रास-भक्ति की उत्यतति रौर विकास पर किचित्‌ प्रका डालना श्रपक्षित है 1 
आरती भक्तिमागं का सूत्रपात श्रौर विकास राम-भक्ति के गताष्दियों पूरव हुमा 
था । वेदो में इसका कीजारोपण हृशरा रौर भागवत धर्म मे वह पल्लवित हुमा । वौद्ध- 
, वर्म तथा जनघर्म की भाति भागवतो का भक्तिमामं मी कर्मकाड तथा यज्ञ-परधान ब्राह्मण 
। धर्मक प्रतिक्रिया के रूपमे उत्पन्न हुश्रां था! लेकिन इसमे वेदो कीं निन्दा को स्थान 
: मेही मिला भौर इस प्रकार वाद मे ब्राह्मण तथा भागवत्‌ घर्म के समन्वय से वैष्णव धर्म 
4 कौ उत्पत्ति सम्भव हौ सकी ! इसमे भागवतो के देवता वासुदेव-कृष्ण प्राचीन वैदिक 
“ देवता बिष्णु क श्रवतार मनि गए ह श्रौर भक्ति-भावना दन्द विष्णु-नारायणा-वासुदेव- 
“ छष्ण॒ मे वेनद्रीभरत होकर उत्तरोत्तर विकसित होने लगी 1 विष्णु के श्रन्य अवतार भी 
मुनि. जने लगे, जिनमे से रामावतार भारतीय सर्ति के हप्टिकोण से सवसे महतवपूरं 
है (दै० ऊपर अनु १४३) । फिर भी भक्तिमागं के इतिहास मे, मागवत-पर्म तथा पाच- 
^ रात्र के साहित्य मे, शाडित्य-भक्ति सूत्र, नारदीय मक्ति-शास्तर, रामानुज, निम्बारक, मध्व 
', मथा चल्लमाचारथं के सम्प्रदायो मे कष्णावतार को प्रायः एकाधिकार मिला है 1१ 
1 । १४७. प्राचीन रामकथा-सादित्य के निरूपण से ज्ञात हु्रा है कि रामाया के 
„परित भ्रशो मे तथा महामारत के कई स्थलो पर रामावत्तार का उल्लेख भिलता है । 
, पृषकाणड के एक प्रक्षिपत सर्गं भ सीता को मी लक्ष्मी का अवतार वताया गया-है (दे 
=-= ~ 


१. भक्तिमागं के विकास के लिए दे-- 
इनसाइक्लोपीडिया श्रव रिलीजन एरुड एथिक्स, “भक्तिमार्गः । 
4 , हेमचन्द्र राय चौधरी : र्वी हिस्टरी श्रव वैष्णव सेक्ट ! . 
। वलदेव प्रसाद मिश्च : तुलसी दर्शन, पू० ४१1 


(4, भ्र्वाचीन रामकथा साहित्य का सिंहावलोकनं 


सगं ११७, २७), लेकिन प्राचीन राम-साहित्य मे कटी भी राम-भक्ति का निरूपरा नही 
मिलता । हरिवश तथा प्राचीन पुराणो मे भौ राम-मक्ति का उत्ते नही हरा है । श्रतः 
रामावतार की भावना के बहुत काल वाद राम-भक्ति तथा राम-पूना का भाविरभाव हा 
है । सर रामगोपाल भण्डारकर का कहना है कि_यद्यपि ईसवी सन के प्रारम.से राम 
विष्णु के अवतार माने गये ये, किन्तु उनकी विदीष सूम से तिष्ठा व्यारहवी शताब्दी 
कै लगमगही प्रारभ हई यी।१ डं° श्राडर काभी निशंय यह है किंजिन वैष्णव 
सहिताभ्ो मे राम श्रवा राधा की एकातिक पूजा प्रतिपादित की गई है, ये अर्वाचीनं ह 
्रौर पाचरात्र के प्रामाणिक साहित्य के अनुकरण से उत्पन्न हई है ।९ फिर भी गुप्तकाव 
मे विष्णु के श्रन्थ श्रवतारो की भत्ति राम की भी पूजा प्रचलित थी । विष्णुषर्मोत्तर 
शुराणड तथा वराहे मिहिर की बृहत्संहिता मे राम-मूप्ि के निर्माण के लिए नियम 
मिलते है ¦ वाकाटक महारानी प्रभावती" के चिषय मे प्रसिद्ध है करि वह भगवद्‌ राम- 
भिरि स्वामी की भक्तिनि थी । अधिक सभव है किं वह रामगिरि स्वामी राम वा्चरपि 
से श्रभिन्नहै। श्रग्नि पुराण मे भी मत्स्यादिप्रतिमा लक्षण नामक ४ध्वे प्रध्याये 
राम की मति का उल्लेख हशर है 1 गु्तकाल के मदिरो मे रामाथण सम््षी फलक भी 
मिलते है 19 = ४ 

रेसा प्रतीत होता है फ राम-मक्ि का पल्लवन दक्षिण भारत मे हरा है । 


` १ सर भर्नरकर क्ते तक अरकाद्य अतीत होते है दे० धवैषणानिष्म दविषः, 
पृ० ४७ श्रादि । 

२. ३० ° श्राडर इदोडवशन हु दि पाचरात्र (मद्रास १६१६, १० १६) 1 

३ ३, ८४, ६२, र्वना-काल पांचवी य° ई5 । 

४ दे० ५५, ३०, रचना-काल छठी स० ई० । 

५. इनका जोवन-काल पांचवी शताब्दी ई० है ¡ दे दि क्वासिकत एव, प 
,४१७ (नम्बईं १६५४) । 

,६. रचना-काल ८०० ई० के वाद । 

७ दे० रलचन्र अग्रवाल : उत्तर भारत की सूतिका मे रामकथा ( 
भारती, वीकानेर, भाग ११, भ्रक १, १० ५१) श्रौर राजस्थान के धिला- 
लेखो व मूक्तिकला मे रामकथा की अभिव्यक्त (मैथिलीभरण ्रभिनन्दन पर्य, 
¶० ०५५) । मास्करनाय मिश्र . देवगढ बरौर बरचोरा के रामम उवी 
हृदय (मैयिलीश्चरण अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ८०६) 1 गला र” मद्ुमदार्‌ 
जञामला जी मदिर मे रामायण से सम्बन्धित द्य (मैयिलीमरण ध्रभिनन्दन 


ग्रन्थः प° ८१४) 1 


रजिस्यान 


सस्रत र्णभकं साहित्य मे रामकथा १४६ 


तमिल ्राल्वारो की स्वना, भ्र्थात्‌ नालाधिर-प्रबन्ध मे भगवानु विष्णु तथा उनके 
भ्रवतारो के प्रति श्रसौम भक्ति तथा त्रात्म-समपंणा की भावना का हृदयस्पर्शी निरूपणं 
मिलता है । ^ यद्यपि विष्णु के श्रवतारं ष्ण को मधिकं महत्व दिया ग्या है परन्तु 
प्राचीनतम श्रास्वारो के स्तोत्र मे राम का उल्लेख है श्रौर परवर्ती श्राल्वारो मे निरन्तर 
मिलता है (राठी ० ई०) । 

भ्राल्वार करुलशेखर की रचना मे सम्भवत प्रौढ रामभक्ति का प्राचीनतम निरूपण 
सुरकषित्त है (नवी श ० ई० पूर्वाद्धं) । यद्यपि उनके भौ अयिकञ्च पद कृष्णावेतार सम्बन्धी 
है, परन्तु उनकी रचना का पाचर्वो श्ल रामावतार से सम्बन्ध रखता है श्रौरं इसमे राम 
के प्रति रतयन्त कोमल श्रौर हूदयस्पर्शी भक्ति श्रित कौ गई ह ।२ 


१४८ रामभक्ति के काव्यात्मक तथा भावात्मकं निरूपण के अतिरिक्त वैष्णव 
सहितान त्तथा उपनिपदो मे रामभक्ति तथा रामपुजा का जास्तरीय प्रतिपादन भ) किया 
गया है 1 एसे ग्रन्थो की स्चना पहृले-पहल रामानुज सम्प्रदायमे हई दै ! रामानुज नै तो 
स्वय रामभक्ति पर नही लिखा है, परन्तु पने श्रीभाष्य मे -उन्दोनि विभवो श्र्थात्‌ श्रव- 
तासोमे राम तथा कृष्ण का विशेप उल्लेख किया है ( श्रीमाष्य २, २, ४२ } । उनके 
सम्प्रदाय मे निम्नलिखित राम-सम्बन्धी वैप्णव सहिताभ्रो का उल्लेख मिलता है, जिनमे 
राम क प्रति दास्य भक्ति का प्रतिपादन किया गया है--श्रगस्त्य-संहिता, कलिराघव, 
वृहद्राघव, ग्रौर राधवीय संहिता ! तीन रामभक्ति सम्बन्धौ सम्प्रदायिक उपनिषदं 
सुरक्षित है--रामपूुवं तापनीय, 'रामोत्त रलायनौय तथा रानरहस्थोपनिषत्‌ ४ \ तीनो 
रामोपासरना से सम्बन्थ रखती है तथा इनमे राम-यत्र, राम-मत्र, सता-मव्र प्रादिका 
उल्लेख है 1 राम परमपुरुप तथा सीता मूल शकृति मानी जाती हँ । उत्तरतापनीय (२, 
१८) तथा रामरहस्योपनिषद्‌ (५, १६) मे श्रदर त॒ भक्ति भी प्रतिपादित की गर है 





१ दे० टी० ए० गोपीनाथ राव हिस्टरी श्रवदि धरौ वैष्णवसं । पचम 
श्राल्वार जख्करोप की रचना (तिष्वाय्‌ मोलि) का सस्छृत अनुवादं “सहरनीति' 
वम्यई के वेकटेर्वर प्रेस द्वारा तथा नवम ॒म्राल्वार श्रार्डाल की रचना 
(तिस्प्पावै) का सस्छृत-हिन्दी श्रनुवाद "गोदा-गीतावली' पटना की विहार- 
राषए्मापा-परिषद्‌ द्वारा प्रकाथित है (१६६७) 1 

२ जल श्री वेकटेखवर श्रोरियेटल इस्टिटृयरूट, तिरुपति, भोग ३ (१६४२) 
प° १६६1 
दे डं० श्राडर . वही, न० २६. १०१. १३३1 

४' दे° वष्ावे उपनिषद्‌ (घ्डःर) रौर दरसन, सेकजिग उयनिपद्स, ० ८०२} 


२१५० भर्वाचीन समकथा साहित्य का सिहावतोकन 


सदा रामोऽहुमस्मीति तवत. प्रवदन्ति ये । 
नते संसारिणो नूनं राम एव न संशयः 1 
रामतापनीय फ अनेक स्थलो पर श्रष्यात्मरामायर्‌ ङे राम्हुदय तथा राम- 
गीता से साम्य पाधा जाता है ¡१ उमे एक सक्च राभृचरित भी दिया गया है (दे० ४, 
१७-२६), निसके अनुसार रावण ने भुक्ति पराप्त करे के उटृष्य से सीता करा हर क्या 
धा (स्वनिवृष्येम्‌) , राम श्र सक्षम सीता की सज के मिस (व्याजेन) पृथ्वी का 
रभा करते थे तथा सुगीव ने सीता कोले धाने कौ न्नादी धी} निम्नलिखित भ्रत्य 
चैष्णे उपनिषदो मे भी राम का उत्ते हा है--कलिसत्तरण, छष्ण (निमे रम 
मुनियो को कृष्णावतार कै समय गोपिका वनने का ग्रारवासने देते है), योयालोचरताय- 
नीय, तारसार, त्रियाद-दिभति-महानारायस तथा भूमिकोपनिषद्‌ ।' इनमे राम~ 
चरित का कोर भरन नही किया गया है । 
इन रवने्रो मे प्रायः वेदात तथा भक्ति का समन्वय करने का प्रयल किया गया 
-है तथा राम को प्रमब्रह्य पे श्रभित्न माना गया है । मुपत्िकोपलिषद्‌ मे हनुमत पर- 
मात्मा के इ मे राम की स्तुति करते के पर्चात्‌ (लम त्वं परमात्माऽपति सच्विदानन्द, 
दे० अरघ्याय १५ ४) उनसे निवेदन करते है कि वह॒ अपने स्वल्प का तास्विक मिरूपर 
करे-तवद्‌ श्यं ज्ञातुमिच्छामि तत्वतो राम मुक्तये (१, ५) । दरसपर रामर वेदानत- 
जान को सायुज्य क्ति का साधन वताते ह तथा हनुमद्‌ को निरगुंस भक्ति की सावना 
करने का उपदेश देते है--श्रनामगोतरं मम सूपमीशं भजस्व (२, ७३) । 
भ्रद्यार लार री बुलेटिन (भाग १९, पृ ३१३-२६) मे एक शाक्त सीत. 
पनिषद्‌ भकारित हई दै, जिसमे सीता को भ्कृपि, साद्‌ शक्ति, योगशक्ति, मोगक्त, 
वीरशक्ति ्रादिके स्प मे चित्रित किया गया ह । इन सवर गरन्यौ का स्वना-कराच निर्धा- 
रित करना श्रसमव प्रतीत होता है ! ° ववर ने राम-तापनीय उपतिपद्‌ का प्राचीन- 
तम कालन ११बी रतन्दी माना है । उस समय से लेकर राम~भक्ति-यिषयक साहित्य ६ 
निर्माण होने लगा था । स्तोत्रो के भरतिर्क्ति शमोपासना के विषयमे भी बूत 4 
स्वनाप्नो का उत्मेख मिलता दै, जिनमे से एकाधे हस्तलिपिके स्प मे रित जन 
समा्च॑नसोपान (रजन्र लाल मिव, सत कैटालोग, ग ६ १० १०२), । 
(बहौ ७, ९९), समाचंनपद़ति (हरसाद शारी, सृत कैग, माग १, १० ३२३) 
ओर रामपुजापदत्ि (वही) । उल्लेख 
॥ भगवद्गीता ५ न पर रचित भ्रनेक रामगीता नामक ग्रन्थो का र 
मिलता है, जिनमे वेदान्त के श्राधार प्र राम के परम्रह्यत्व का भतिपादने किया ग 


१. दे० ए० वैवर : मेम्बायर बलिने एकाडिमी, १८६४, ¶० २८३ । 
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है । मद्रास से प्रकारित (सनु १६०२) श्नीरामगीता गुख्जानवासिष्ठ तच्वसारायण का 
माग माना जाता है । गोता की माति इसमे भी १८ अध्याय ह, जो राम-हनुमाद्र-सेवाद 
के रूपमे प्रस्तुत किए गए 1 सगृण-भक्ति के विपय मे कहा है ( अ्रध्याय ११) कि 
परास्विक मक्त परम पद प्राप्त करते है, राजभक्त सालोक्य भुक्ति के भोगो के पश्चाद्‌ 
ब्राहमण के रूप मे जन्म लेते है तथा तामसभक्त, जो म्राथिक लामके कारण रामका 
भ्ाश्रय लेते है (चि्ता्थं भजंति भाम्‌) नरक जति है तथा वाद मे कुत्ते प्रादिकेसूपमे 
प्रकट होते है (श्वादिजन्म प्रपन्ते) । कलकत्ता सस्कृतं कलिज मे एक रामगीता टीका 
(केयलोंग भाग ४, नं २६०) सुरक्षित है, जो स्कद पुराण के निर्वाणखड का श्रश 
माना जाता है रौर जिसके तीन श्रध्यायों मे राम का परब्रह्यत्व प्रत्तिपादित है 1 हंरपरसादि 
जाखी के सस्त कैटालाँग मे भी (भाग १, न° ३१४) एक॒ रामगीताटीका का उल्लेख 
है, जो उपयुक्त रामगीता सटीका से भिन्न है| 

१४६. इन सव रचनाग्रो का भ्रव तक विद्लेषण नही हुमा है । राम-भक्ति के 
विकास मे उनका क्या महत्व है, उनका रामानन्द की स्वना्नो से क्या सवध है प्रादि 
भन्ने पर खोज की अपेक्षा है ! इतना ही स्पष्ट है कि दर्शन की दृष्टि से रामानन्द का 
सवध रामानुज सम्प्रदाय से ही रहा ह । उनकी प्रामाणिक रचनानो मर्थात्‌ वैष्णव 
-मताब्न-भास्कर तथा श्वी रमाचं नपद्धति से पता चलता है कि भव्ति के क्षेत्र मे उन्होनि 
(रामानूज के) विण्णु-लक्ष्मी के स्वान पर राम-सीता को श्रपना भ्राराध्य माना है तथा 
उनके प्रति दास्य भव्ति का ही प्रचार किया है! भक्तमाल के कथनानुसार रामानन्द 
के गुर राधवानन्द ने चारो वर्णो श्रौर श्राश्चमो के लिए भक्ति काद्वार खोल दिया 
धा! रामानन्द के रिष्यो की परम्परागतं सूची देढकर यह्‌ विश्वास दृढ हौ जाता है 
किं रामानन्द भो श्रत्यधिकं उदार थे ! उनके हिन्दी पदो की प्रामाणिकता अरसदिग्य नही 
है किन्तु उनरो प्रेरणा पाकर करई रिष्यो ने राम-भक्ति कै प्रचार मे हिन्दी का उपयोग 
करिया है* ! रामावत सम्प्रदाय के प्रचार के कारण राम-मक्तिं जनेसाधारणमे कैलमे 
संगी , म्रागे चलकर गोस्वामी तुलसीदास ने इस राम-मविति को श्रपने भ्रमर रामचरित 
-मानस मे एक काव्या्मक तथां हूदयम्राही रूप दिया है 1 

राम-मक्ति के विकास के साथ-साथ रामकथा को भव्तिके सचिमे ढालनेकी 
भ्रावस्यकता का मी अनुभव हुश्रा ; फलस्वरूप वहत से सम्प्रदायिक रामायणो की ष्टि 
होने लगी, जिनमे श्रध्यात्मरामायर, श्रानस्दरामायर५ अदम्‌ तरामायश प्रग्र हैँ (दे० 
आगे अनु १७५-१७७) ¦ श्रष्यास्मरामायरा का स्पष्ट उश्च है रकराचार्यं के 





१. दे० वदरीनारायण श्रीवास्तव का रामानन्द-सम्प्रदाय (प्रयाग, सच १६१५७ । 
ई०) । 
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सुपरसिदध वेदान्त कै आधार प्र॒ राम-मक्ति का प्रतिपादन क्रते हुए बात्मीकीय रामकथा 
को किचित्‌ परिवर्तन क साथ परसतुत करना ! इसका रचना-कलि समवतः १५बी भतान्दौ 
६० है 1 यद्यपि इसकी रचना रामानन्दी सम्प्रदाय के बाहर हुई होगी, फिर भी श्रष्यातम- 
~ रामाय शीघ्र ही इस सम्प्रदाय भे परतिष्या पाने लगा श्रौर उसे रामचरितमानस का 
मुख्य आघारःप्रथ वनने का गौर मी प्रस्त हृबाहै ! =` 

१५० भारतीय भक्ति-मार्ग के इतिहास मे कृष्णा तथा वाद भे ङृष्छा ओर राधा 
का स्थान निचिबाद ल्प से प्रदान है । श्रवः राम-मनिति प्र कृष्णा-सषिति को प्रभाव पड 
जाना स्वाभाविक था राम कै प्रति दास्य-सक्ति ठे अतिरिक्त माघुं भक्ति कामी 
शक्तिपादन किया गया है बरौर इ माचुरं भविति कै आधार पर र्तिकं सम्प्रदाय का संभ- 
बत ११ वीं ज० ई° मे अवर्तन हया धा 1 ॐंकिटर भगवती प्रसाद सिह तै इस रसिक 
साना के विक्तात्त की रूण्रेखा श्रिते कीरै 19 

महं केवल रामकथा पर छृष्ण-लीला का प्रभाव ठिन्ग रणीय ह । वाल्मीकि 
रामायण, उत्तररामचरित, जानकीहरण, हनुमन्नाटक रादि मे जो राम-पीता के सयोग 
भ्रुनार का वणन हुभ्ाहै, वह न तो छष्ण-लौना के धनुकरस्ण पर हा है र न 
माघु्ं-मव्ति-साव की प्रेरणा तते 1 

ब्ष्यात्मरामायसा की वान-रीला पर छप ङी बल-लीला का भाव सृक्छष्ट 
है - आनन्दसमायस, सत्योपाव्यान श्रादि मे चो रामगीता करी बिलास -क्रीडर्मो का 
विस्त वर्णान करिया गया ह, बह शी इृष्ण-लीला से प्रभाचित है जिन्तु इप्ए-कथा क 
रनर नी चरम सीमा यह्‌ ह किं मुशुण्डीरामावरा (दे अगि भरनु० १८०), महा- 
रमाया (अनुः १०१), हृुमतसंहिता (अनु १६०), बृहते चंड (त° १६१), 
संगीत.रधुनस्डन (अनु २५०) आदि दन्यो मे राम कौ रातलौला की भी कपना कर 
ली गई है ! विवाह के पूर्वं तथा विवाह के पञ्चाद्‌ राम श्रमोध्या के ्रास-पासं रघ 
सला क्ते ह तया वनवास के ममय चिजकूट मे मौ । आगे चलकर छपानिवास, मदत" 
चायं आदि रधिक सम्प्रदाय क भ्राचायों ने रामक म एक श्रौर परिवर्तन कर सिया ह~ 
“वस्त्व भ न तो सीता का हर हृ र न स्वय वह राम ने एक दनय तवस? 
वघ के लिए घनुष-वार ही धारणं किया” 1 “कनयात्रा के समय राम, त 
नीता सहित चित्र ते आगे नहं मये । व स्वय गहा रप मे अपनी भावनी २ 
नीता जी के साथ चिव्रङूट भे विहारं कस्ते र्दे । इष विहारलौला म ककय श 
कत्था द्मा जी करते ये, जो जीव तत्व के प्रतिनिधि ये 1 चित्रकूट से आगे सत्मीः 


१. दे४ राम-सविते मे रसिक नम्प्रदाय, ¶० ७६ ब्रा । 
२. दे° व्ही, पृ० २८२ । 
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नारायणं भौर शेप उनके वेष मे गये थे रौर परात्पर ब्रह्य की राज्ञा से उन्दने ही रावण 
कां बध कर सीतार्प लक्ष्मी का उद्धार किया था । चित्रकूट मे राम का यह्‌ विकल्लासि त्वं 
तक चलपा र्हा, जवं तक विभीषणा को राज्य देकर नारायरा, लक्ष्मी पौर देप सहित 
पूनः चित्रकूट नही लौट श्राये । कृपानिवास्ष जी ने स्वरचित रामायण मे यहु कथा 
विस्तारपूर्वक लिखी है 1 मघुराचायं जी नै राज्याभिषेक के श्रनन्तर सीता-वनवसि की 
घटना को इसी प्रकार राम की प्रकाथलीला माना हैः 1१ 

रसिक-सम्प्रदाय मे राम कै वहत से विवाहौ का उल्लेख किया गया है (दे° भ्रागे 
भनु° ४०४) ! वाल-लीला के वर्णन मे राम हारा दैत्यो का मारा जाना भी छृष्ण-कथा 
का प्रभावे माना जा सकता है (दे० भ्रनु° ३८०} । 

ेसा प्रतीत होता है कि राम-भक्ति कौ मधुर उपासना प्रधानतया मध्यदेश मे 
विकसित हर्द, किन्तु वगाल मे भी दस प्रकार का विकास हुमा है । 

जगतराम राय के श्रद्भुतरामायर के एक काड का नाम रामरासही रखा यया है 
2० रागे श्रनु° २८७), उसी लेखक के श्रात्मबोध नामक ग्रंथ के १२वे ्र्याय मे राम 
को रसराज कटुकर पुक्रारा गया है । वगीय सहजिया सम्प्रदाय मे यह्‌ नाम कृष्ण के लिए 
रयत होता है । वगीय साहित्य परिपद्‌ पत्रिका मे रामराम-विषयक त्रजवृली के दो पदो 
का प्रकाशन हुभ्रा है, इनका स्वना-काल अनिर्वित है ।२ श्रासाम के गीत्तिरामायणमे 
माना गयाहै कि राम ने चितरदरुट मे एक मायामय योन्या की सृष्टि करके चैत्रचतुर्द् 
का प्व मनाया था (दे° चनु० ४४०) 1 


ख-पौराखिक साहिस्य 
(१) हरिवंश 


£ १५१. हरिवंश का रचना-काल ४०० ई० कै लगमग माना जाता है 13 इसमे 
कक सद्िप्त रामचरित मिलता है, जिसमे रामवतार के उल्लेख के वाद वनवास से लेकर 
रावण-वेधे तकं रामकथा की मस्य घटनभ्रो का वरन दिया गया है । ग्रनन्तर राम- 





१. दे० वही, पृष्ट २९७ 1 

२ दे० माय २, पृ १२५-१२६। वगीय साहिर्य के उपयुक्त उद्धरणो के लिए 
मै श्री देवीपाद भदूटाचायं (यादवपुर विश्वविद्यालय) का मारी हू । 

३ आर० सी° हाजरा : इरिडियन कल्वर, माग २, पृ० २३७ श्रौर न्यू इडियन्‌ 
एटिक्वेरी, भाग १, पृ० ५२२) 
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राज्य की प्रयसा कौ गहं है । इद वृत्तान्त म दारय के यन करा श्रथवा अयोनिजा सीता 
ऋ कही उल्लेख नही हरा है 19 

हृस्वं क दो स्थलो पर रामायण का (दे० २, ६३, ९, ३, १३२, ६५) तया 
चो स्वसो पर॒ वाल्मीकि के कव्य का निदे मिलता है--मोतं च वाल्मीक्िम्हपिा 
(१, १ इ) मौर सरस्वती च वाल्मीके (२, ३, १८} 1 अवतारो की चार तालिकाभ्रो मे 
रामकानाम मी दिया मवा है (दे० ऊपर ्नु० १४४) । उसके अतिरिक्त अन्य स्थतो 
पर मी राम अथवा रासक्या का उल्लेख किया गया है (उदा०--१, १५, २६ १, 
१४. २६; २, ६०, ३५; ३, ७६, २४) 1 


(२) प्रधान महापुराण 
१४२. पौरसिक साहित्य के काल-निर्णंय के विषय मे प्रस्तुत निवन्ध मे ° 
राजेन्दर ाजरा कौ पुस्तक तथा उनके न्न्य लेखो का सहारा लिया गवा है । उनके 
अनुसार प्राचीनतम महापु कालक्रमानुसार निम्नलिखितं है-मारएडेय, ब्रह्मारड, 
विष्णु, वायु, मत्स्य, भागवत्त तथा कूर्म पुराण 1 
माकण्डेय, ब्रह्माण्ड तथा मत्स्य पुराण मे रामचरित का कटी वर्शंन नही क्रिया 
नया । श्रन्य श्रवतारो के साथ त्रह्याण्ड तथा त्स्य परार मे राम क्ता नाम भी लिया 
यवा ह (दे० मत्स्य पु अल्याय ४७, बरह्ारढ पुरंरा ३, अध्याय ७३) 1 इसके अ्रतिरिवित 
्रह्याण्ड ॐ मैथिल वच्च के वरान मे सीता के प्रलौकिक जन्म का उल्लेल दिया मया ह 
(द० ३ शरन्याय ९४, १५} 1 जत पुराण करा काल चौधी अताब्दी ई० माना जाता ह 1 
५.९३ . विण् पुराण (चौथी शतान्दी ई० )} मे मी भयोनिना सीता का उल्लस 
मिलना है (४, ऋ्भ्याव ५) ओर रामकया का सक्षि ल्य भी उत क्वा गवा ह (४ 
अव्याय ४} । इसविदध क्ली रामकथा कौ ्रपेक्ञा इतमे कुं अविक सामगी मिलती ढः 
विरपकर ताटकावव, अयोनिजा सीता तया राम चादि चार सायो ॐ पत्रो का उन्तल । 
एक अन्य स्यान प्रर लदणानुर-क्य का वर्णन क्वा गया है (१, १२, ४) 1 
९.६२४. वायु परं (पाचनी च० ई०) करौ रमक्था चिष्णु-पुरा ऋ यम 
कथा ते मिच्च नही है ( दे° राम-चरित. अव्याय ८८ १६१-२०० तया अयोनिजा तीता 
क्रा जन्म, अन्याय ८६, २२) 1 





१.३० १, ४१, १२१-५५ 1 हरिवंशे सदरम गीवा रे गौसपुर के सकय 


केह। 
२. श्रार० सी० हाजरा : पूरानिकं रेकाडं त श्न टि रदृ एड करव, 


ठका १६४० 1 
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। भागवत पुराणा (खटी ग्रथवा सातवी श ० ई०) के राम-चरित मे पौराणिक 
साहित्य मे पहले-पहल सीता लक्ष्मी का श्रवतार मानी गई है, सीत्ता-स्वयवर के ग्रवसर 
पर राम धनुष तोडते है, राम ही भूरप॑राखा को विरूपित करते है तथा धोवी के कारण 
-सीता-त्याग का वर्णन किया गया है (दे० स्कध ६, श्रध्याय १०-११) । इस पुराण मे 
एक दूसरी अत्यन्त सक्षिप्त रामकथा (२, ७, २३-२५) भिलती है, जिसमे समुद्र राम को 
-देव कर उन्हे तुरन्त मागं देता है (दे० आगे भ्रनु° ५७३) । 

1.द्कूमं परार (सातवी श० ६०) मे रामकथा सम्बन्धी निम्नलिखित 
सामग्री पार जाती है ( बेकटेरवर प्रस सस्करण)-- 

,^राक्षस-वश्ष-वएन (एवं विभाग, मध्याय १६) । 

सुयंव के वर्णन के भ्रतगं त राम-चरित का वणन, जिसमे सीता को जनकात्मजा 

माना गया है श्रौर राचणए-गुद्ध के पर्वात्‌ राम दारा शिर्वलिग कीं स्थापना का उल्लेख है 
५(वविमाग, श्रध्याय २१) 1 
<. ^“पतित्रतोपाख्यान मे माया-सीता के हरण का वृत्तान्त (उत्तरविभाग, अध्याय ३४} 


;{३) गौण महापुराण 
१५७ रेष महापुराणो मे प्राचीन सामग्री के साथ-साथ वहत से क्षेप भी पाए 
जति है । करई महापुराणो का भ्रनेक वार रूपन्तर भी किया गया है । भ्रन्तिम स्पान्तर 
का काल डँ० रजेन हाजरा के श्रनुसार दिया गया ह} 
का पुराण (स्वना-काल लगमग ८०० ई०} मे परी रामकथा तो मिलती 
ही नही कितु एक स्थल पर दुक्त भीरामस्तवन (्रध्याय १२) उद्धृत है रौर एक 
अन्य स्थल पर इसका उल्लेख किया गया है कि वसिष्ठ के परामश से दर्थ ने राम- 
दादही-त्रत का पालन किया था, जिसके फलस्वरूप उनको रामादि पुत्र . प्राप्त हुए ( दे° 
अध्याव ४५ ) । अध्याय १६३ ( र्वना-काल ८००-१००० ६० ) मे वाराह्‌-मू्ति की 
कथा मी भिलती है (दे० आगे ग्रनु०° ७८०) । 
लित श्रग्नि पुराण की रचना ८०० ई० के पर्चातु हुई है, लेकिन इसकी 
वहत कुखं सामग्री श्रौर वाद की माननी चाहिए १ । श्रग्निपुराख कौ रामकथा वाल्मीकि 
रामायण के सात काडो का सक्षंप मत्र है (दे० श्रनिनपुराण, श्रध्याय ५-११), इसमे 
राम का मथरा पर श्रस्याचार करना वनवास कां कारण वताया गया है तथा राम द्वारा 
माल्यवत्‌ पर्वत्त पर चातुर्मास्य यज्ञ करने का उल्लेख है 1 
लिग -पुराण (रचना-काल दनी शतान्दी के पूर्व) के इष्वाकुवश-वर्णन के अन्त॒- 
शंत राम-चरित का श्रत्यन्त सक्षिप्त रूप दिया गया है (पर्वाद्धं ६६, ३५३९); भ्रवरोष 
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उमाद्यान भे राम॒तया उनके भाय के भ्रवतारवं॑का उत्ते मिलता है ३० भनु 
३६१) । 

^ अपेसा्त अर्वाचीन वासन पुराण (३७, ०-१२ ) मर वेदवती तीं के प्रसगर मे 
सवण द्वारा श्रपमानिते वेदवती की सीता के रूप मे उत्पत्ति का उल्तेख है। 

\>भविष्य पुरा फा वतमान स्पे शरवाीन ह । इस प्रतरग पदं मे दगर की 
बावली (दे० रगे भ्रनु° २६९) के प्रतिरिक्त हनुमान्‌ कौ जन्मकथा, हवुमान्‌-राव्ण- 
मल्ल तया दिनमान की रामभक्ति विषयकं सामग्री मिलती है (द० राग अनु० ६७१. 
६६० श्रौर ७०४} । 

1१५ प्राचीन नारदीय पुराण अपराप्य है, प्रचलित नारदीय महापुराण दवी 
ये० ई० का माना जाता है लेकिन वाद मे इसमे बहुत से प्रक्षेप जोड दिए गए है 14 
पूरवसड मे एक सक्षि राम-चरित के वाद ( वालकाड ते युदकाड तक्र ) राम दवाय 
द्रविड देज मे ब्राह्मणो से वोपि हृए विभीपरा की भुक्ति की कथा दी १ है (दे० च्ध्याय 
७६) तथा उत्तरकाड मे वालकरोड से उत्तरकोड तक समत वाल्मीलीय रामायता की 
यक्षिप्त रामकथा दी गई है, जिसमे राम-लकषमणादि नारायणा-पकर्पणादि ऊ अ्रवतार 
वताए गए है (दे० ब्रघ्याय ७५) । 

१,८१९२ ब्रह्मपुराण की अधिकांश सामग्री भिक्ञ-मिन्न अन्य पुराणो से लीं मई 
है । २१३बे मध्याय का रामचरितं ज्योकात्यो हरिव के ४१्दे अध्याय से उडत 
किया गया है 1 १७६ के अध्याय मे रावएाचरित के भरन्तर्तं रावण की तपस्या के वरन 
के वाद एक सर्वत रामकथा मी पाई नाती है जिसमे रावण द्वारा श्रमराव्ती चे 
चराई हई वासुदेवम्रतिमा. का वृत्तान्त दिया गया है । राव्ख-व्घके वाद राम ने 
सुद को यह मूत्ि सर्मापतिकर दी, लेकिन वाद मे ष्ण ने उसे पृरषोत्तम-तेत्र 
मे स्थापित क्रिया । ब्रह्म पुराणा कौ डेष रामकथा-सम्डन्धी मामग्री गौतमी माहालम् 
(अध्याय ७०-१७५) क अन्तरगत मिलती है । यह माहात्म्य भारम मे एकं स्वदन्त अन्ध 
था, चिसकौ रुना १०दी शतताव्दो मे अथवा इसके वाद हृद थी > इसमे मिन्न-भिन्न 
तीर्थो का महत्व दिखलाने क लिए वहत सी कयाग्रो का सकलन क्रिया गया है 1 राम- 
तीर्थ-माहातम्य (अ्याय १२३) मे रामकथा का वर्णन मिलता है, जिसकी निम्नलिचित 
विद्ेपताएं है - कैकेयी हाया देव-दानव-युदढ मे तीन वरो की प्रापि , ्रवरातरमार-वष क 
प्रायतत स्वेरप दनरय का श्रब्वमेध-यज्ञ करना ततथा उसमे अकाग-वाणी १ स्ते 
पत्नोसपत्ति का श्राग्वासन दिया जाना , वनवास के समय मौतमौ-तट पर राम क प्डि- 
दान दारा नरक से दशरथ कौ मुक्ति 1 


१. ्नार० सी° हाजरा : इडियनं कल्वर, भाग ३ प० ४७७ 1 
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सहसर-क्‌ड माहात्म्य (दे० भ्रध्याय १५४) मे सीता-त्याग का उल्लेख है श्रौर इसके 
चाद वियोगी राम के गौतमी-तट के सहस्र-कूड पर तपस्या करने का वरान किया गया है । 

किष्किधा-तीर्थ-माहात्स्य ( अध्याय १५७ }) मे रावरावध के वाद भ्रयोध्याकी 
यात्रा करते हए गौतमी-तट पर राम के पांच दिनं तक निवास तथा शिवलिग-पूजा का 
उल्लेख किया गया है । 

५१६० ६० गरुड़ पुराण का रचना-काल सम्भवतः दसवी शतान्दी ई० है, लेक्रिन 
इसमे जो रामायण, महाभारत तथा हरिवंश का वन क्रिया मया है उसे बहुत ब्र्वा- 
चीन प्रक्षेप मानना चाहिए ।१ गरुड पुराण की रामकथा की विशेषता यह है कि उसमे 
-राम स्वय शूर्पणखा को विरूप कर देते हँ तथा भ्रयोध्या सौटने के वाद पितृकर्म के लिए 
गयाशिर जति द (दे० श्रध्याय १४३, वेकटेकवर सस्करण) । 

(4 ८.२६१ स्कद पुराण की अधिकांश सामग्री की सृष्ट श्राठवी शताब्दी के वाद 
इई ह, लेकिन इसमे वहुत से प्रक्षेप मिलते है, जिनका रचना-काल श्रजञात है । वेकटेश्वर 
पर्क सस्करणा मे निम्नलिखित रामकथा विषयक सामग्री पाई जाती है । 

{१} माहेश्वर खंड (श्र) केवारखंड 

भ्रध्याय ८-रावर-चरित के वाद रामावतार-वर्णन त्था राम द्वारा रावणा-वध । 

(श्रा) महिश्वर खंड 

अध्याय ६-गौतम-पत्नी की कया (दे० अगि अनु ३४५) । 

२) बंष्एव खंड 
श्र) करतिकेय मष्टारम्य 
भ्रध्याय २०-२५--श्रवतारकारण के वर्णन के श्रतर्ग॑त वृन्दा-शाप तथा धर्मदत्त 
श्रौर कलहा की कथा । षर्मदत्त का पुनर्जन्म भें दारय होना । 
(भ्रा) वँशाखमासमाहत्म्य 
अध्याय २१ बाल्मीकि कौं जन्म-कथा । 
(इ) अरयोध्यामाह्ारम्य 
अध्याय ६--राम का स्वधामगमन । 


(३) ब्राह्मसंड । 
(अ) सेतुमाहारम्य | 
भरध्याय २--एक सक्षि राम-चरित, जिसमे सेतुबन्ध का विशेष रूप से वर्णान किया 


गया है। 


१. ्रार० सी° हाजरा : पुरानिक रेकाडं स, प° १४४ श्रौर एनल्स भं० श्रो 
रि० इ०, भाग १६, पृ ६८-७५ । 
२. दे० आर० सी° द्राजरा--पुरानिक रेका स, पृ० १६५ । 


भरणे मकथा 
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गरध्याय ७--समुद्रवधन के पूवं शिवप्रतिष्ठा का वर्णन । 
मध्याय २२--पीता की ग्रभ्निपरोक्ञा, श्रनि द्वारा सीता के सतीत की प्रशसा । 
भ्रध्याय २७--रावेणवध के वाद ब्रहाह्या फे राशवत्त के लिए राम द्वारा कोटि- 
तीर्थ पर शिवलिग की स्थापना । 
धरध्याय ३०--विभीपण द्वारा सेतु को तोडने के लिए राम ते प्रार्थना । 
श््याय ४४-४७--रामोपार्मान पर श्राषारित एक सक्षत राम-चरिति, रावश- 
वव के प्राथण्वित्त-स्वरूम राम द्वारा रमेदवर-लिग की स्थापना 
हनुमान्‌ का शिर्वालिग ले श्राने के तिए कलाश्च भेजा जामा तथा 
गरहतं वीत जाने की प्राक से राम द्वारा सकत लिगकी 
स्थापना । 
(भ्रा) घमरिण्यलंड , 
श्रध्याय ३०-३१--एक संक्षिप्त काल-निणंय रामायण (दे० श्रागे° श्नु ०१७६९) । 
भरध्याय ३२-३५--राम द्वारा धर्माररय की तीर्थ-पा्ा 1 
(४) काशौखंड ! इसमे रामकथा का भ्रमाव दै 1 
(५) भ्रव॑तीलंड ! (धर) प्रावन्त्य कषेत्रमाहातम्य 
प्रध्याय २१--शिवलिग ले भ्राने के उद्य से हनुमापू की लका-वयात्रा । 
भ्रध्याथ २४--वाल्मीकि की जन्मकथा । 
श्रा) चतुरशौर्तिलिगमाहात्म्य 
भ्ध्या् ७९--हनुमाम्‌ का चरित, इसमे हनुमाद्र्‌ को ावतार माना गया है । 
(इ), रेवा खड 
श््याय ८३--त्रह्हत्यादोष के निवारण के लिए हनुमाच की तपस्या । 
श्रभ्याय १३६--्रहत्योद्धार की कथा, राम से उद्धार पानि के पर्चात्‌ भ्रहत्या नर्मदा 
तीर्थं पर शिव की पूजा करने जाती है । 
श्रध्याय १६८--रावणादि भाइयो की तपस्या तथा शिव द्वारां वरदनि । 
(६) नागर खंड । 
श्रष्याय २०-लक्ष्मण का स्वामिद्रोह्‌ तथा तपस्या 1 
शरध्याय ६६-६८-- श्रनि से दभरय द्वारा वर प्राति, दशरथ-इद कौ चैत्री, दशरथ 
का कातिकेयपुर मे पुत्र के लिए तपस्या करना । चार पतो तथा 
एक पुत्रीं का जन्म । 
ध्याय ६६-१०३--राम का स्वर्गारोहण, विभीषण को राम दवारा धर्मोपदेश, राम 
दारा सेतुभग, श्रनेक तीर्थो मे राम दवारा शिवपरतिष्छा 


सरध्याय १२४--वाह्मीकि कौ कथा 1 
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भ्रघ्याय २०८--श्रहुल्यौदधार, श्रहल्या कौ तीर्थयानां तथा शिवपूजा । 
(७) प्रभासखंड । प्रभासक्षेत्रमाहात्म्य 1 
श्रध्याय १११-११३--रमिदवर-तीर्थ मे राम-लध्मण द्वारा शिवप्रतिष्ठ 1 
म्रध्यायं १२३--रावणा द्वारा रावररवर-तीर्थं मे शिवप्रतिष्ठा । 
म्रध्याये १७१--दशरथेश्वर मे दगरथ द्वारा शिवप्रतिप्ठा ( पुतेप्राप्नि के उदेश्य 
से) 1 
भ्रध्याय २७८--वाल्मीकि की कधा 1 
(५६२ पवृभपुराण के खडो का अ्रलग-श्रलग रचना-कान माना जाता है। 
पाताल खंड, जिसमे वहुत-सी रामकथा-सस्वन्थी सामग्री मिलती है, वारहवी इत्ताब्दी 
का माना जाता है 1 उत्तरखरड अपना वर्तमान सूप -१५०० ई० के लगभग प्राप्त कर 
सका । इसमे भी राम-चरित का पूरा वर्णान क्रिया गया है१ । 
पातालखरड का एक गौडीय पाठ सुरक्षित है, जिसमे प्रारम्भ के २८ श्रध्यायों मे 
कालिदासकृेत रघुवंश से वहत कुखं मिलती-ञ्लत्ती कथा दी गई हैर । श्रानन्दाश्रम 
सस्करण के पाताल छर्ड मे रामाश्वमेध का विस्तृत वर्णन करिया गया है (दे० श्रष्याय 
१-६८) 1 इस वर्णन कौ निस्नलिखित विशेषतां उल्लेखनीय है : 
--रावण की तपङ्चर्या तथा वरप्राप्ति (अध्याय ७} 1 
--एक राम-चरित, जिसमे भूख्य घटनाग्रो की सव तिथियो का उल्लेख है । यह 
स्कन्द पुराण से उद्धत किया गयां है (अध्याय ३६, ६-८०) । 
--हनुमानु की वीरता का वणन (अध्याय ४४) । 
---राम तथा शिव के श्रभेद का प्रतिपादन (शरध्याय ४५-४६) 1 
--भोवी-कथन के फलस्वरूप सीता-त्याग (अध्याय ५५-५८} । 
-कैरा-लव की उत्पत्ति तथा उनका राम की सेना से शुद्ध करना (मध्याय 
१६-६६) 1 
--राम-सीता का सम्मिलन, जिसमे रामकथा सुखात वना दी गई है (श्रध्याय 
- ‰६७-६त) । 
पातालखंड के १०० वे अध्याय मे राम हारा वे हृए विभीषण की गूष्ति की 
कथा दी गई है (दे० उपर श्नु १५८} तथा ११२ वे अध्याय मे एक ्ुराकल्पीय~रामा- 
१. भ्रार० सी० हाजरा : इरिडयन कल्चर, भाग ४, पृष्ठ ७३ आदि । 
२. दे० ढाका विदवविद्यालय की हस्तलिपि न° १६२३ 
३. दे० महाराष्टरीय :-श्री रामायण समालोचना, भाग २, पृ० ३६० ! राजा 
आररयकं ने यह्‌ राम-चरित लोम ऋषि से सुना था ! 
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यरा" का विवरण मी दिया गया है । उ रामक्वा मे दगरय की चार पलि 
(कौगल्या, मुमित्रा, मुपा तथा सुतरेषा) का उल्लेख दै ; वान-लीला का कषित वर्तन 
किया नवा है , सीतता-स्वयवर मे इन्र, रावा आदि क शरसफल प्यल के पत्वन्‌ तम 
के धनूरमेग करने का उतल्टेव मिलता है , भिव के दिए हदु श्वय ठन प्र वावर्त 
कैखगुद्रकोपारकलेकीक्यादी गई है तथा कूंमकररा-वव रावणा-वच के पञ्चाद्‌ 
मानागया है। ११३बे श्रव्यायमे सम निवसते धिव-मन्तिना वरदाने मते 
दिखलाए गु ह (भक्तिरस्तु स्विरा त्वयि-स्नोक १७६) 1 
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सृष्टिखंड मे को चित्त साम~चस्ति चह गिता 
भसगो का वरन किया गया ह: 
श्रध्याय २= : राम दात दमरथ का श्राद्ध तया सेक्ष्मर का स्वम्द्रोह्‌ 
श्रनु° ४६२} 1 
श्रध्याय ३५ : शस्ूक-वव की क्या । 
श्रव्याय ३६-३८ : राम-तरगसत्व-ंवाद, जिसमे वान्मीकीय उततरक (तगं 
७६८३) के पाच सर्गो कौ सामग्री उद्धत की यड है 1 
शरध्याय ३६ : राम का विभीपण को घर्मोप्देन देना तया मधुरा मे वामन कौ 
प्रततष्ठा करा । 
अन्यायं ५१: अ्रह्ल्या की क्या) 
उत्तर-लंड मे वृन्दा-गाप (अव्याय १६ श्रौर १०५}, तमरकषातोत (व्याव 
-छ४) तथा सम्दूक-वध-कया (अन्याय २३०) के अतिरिक्त राम-वरित का एक पर 
चृत्तान्त मी मिलता है द° अध्याय २०६-२७१)१ । प्रारस्म मे रामावतारकराद्छ॒ क 
वर्णन मे स्वय मनु कौ तपस्या का उल्लेख है, निके फलस्वस्प वहं तीन जन्मो भे 
विष्युकोपृत्रकेल्पमे प्राप्त कर सके । नेष कथा वाह्मीक्रि रामायण क सात कांडो क 
संक्षिप्त ख्य मात्र है 1 अ्रतर गह्‌ कि इसमे श्रवतारवाद श्रि व्यापक है । तमके यनी 
महा कौ श्रना विष्टु-र्प दिलाने का वरणंन क्रिया गवा ह ; राम भ्रौर सीता विष्णु 
श्रौर लमी के पूर्णाबतार माने जति ह वथा लन, मरत नौर जत्‌ ल्न क्षमानुघार 
अनन्त, सुदर्शन शौर पाचजन्य के अ्रंगाक्तार कटे गर 1 इत कया के अनुत्तार रन न 
शर्रला को विल्प क्रिया वा । 


१, च्तस्वड की उ्सकयाके गौडीय पाठ के पिए दे० नन्त एनिवाटिकि 


सोाइटी वाल, १०४, १० ११२०-द्८ ॥ 
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उसका वर्तमान रप सोजहवी शताब्दी ई० का है ।* इसमे वेदवत्ती-वत्तात के वर्णन के 
वाद सीता-हर् की कथा दी गई है, जिसमे म्नि द्रारा एक मायामय सीता कौ सृष्टि 
करने का उल्लेख क्रिया गया है (द° श्रहृतिलरुड, अध्याय १४} । यह कथा आ्रीमद्देवी- 
भागवत के वृत्तान्त से अभिन्न है (स्कधं &. श्रध्याय १६) 


एष्ण-जन्म खण्ड मे श्रहत्योद्धारके चरन कै प्रसगवलञ एक सक्षिप्त रामकथा 
(ध्याय ६२) मिलती है, जिसमे शूुपणसखा के कुन्जा के कूप मे प्रकट होने का वृत्तान्त 
पाथा जाता है तथा हनुमान को स्र का प्ररावतार्‌ माना गया ह 1 इसी खर (अध्याय्‌ 
५६) मे जय-बिजय के तीन्‌ जन्मो का भी उल्लेख है । 


(४) उपपुराण 


१६४ विष्ण.घर्मौत्तर पुराण कौ रचना सभवतः पांचवी नताव्दी के लगभग 
काश्मीर मे हुई थी ।* इसमे लवणा-वध की कया के वाद (खण्ड १, अध्याय २००} भरत 
के गधर्व के विरुद युद्ध का विस्तृत वरन क्रिया गया है (अध्याय २०२-२६९) । इसके 
श्रतगंत एक रावण-चेरित मिलता है, जिसमे राम-लकष्मण-भरत-रनरन्च क्रमानुसार नारा- 
यण॒-सकर्षण-प्र्म म्न-भनिरुद्ध के भ्रवतार वत्ताए गए है (दे० भरध्याय २१२) 1 

१६५. नृ सिह पुराण (४००-५०० §०)3 मे छ. भध्याय मिलते है , जिनमे 
बाल्मीकि रामाय के प्रथम छः काण्डो की कथा किचित्‌ परिवर्तन सहित सक्षोपमे दी 
गई है (मध्याय ४७-५२) } श्रवतारवाद को श्रधिक महत्व दिए जाने के कारणा राम 
नासथण के पूर्णावतार तथा लक्षमणं शेष के ्रवेतार्‌ वताए गए हँ । अहह्या अपने पति 
के शाप से 'पाषाणभूता' कटी गई है 1 सीताके स्वयवर के वाद अजन्य क्षत्रिय राजाभ्रो 
के राम पर श्राक्रमण का वर्णान किया गया है । सीता-ह्स्ण का एेसा रूप प्रस्तुतं किया 
गया है, जिसमे रावण सीता का स्पशं नही करता (दे० अरणि अनु ५०२) । रावएवघ 
के पर्चात्‌ राम के यज्ञो का तथा उनके स्वर्गारोहण का उल्लेख किया गया है 1 सीता- 
त्याग का कोई भी निदेश वही मिलता है 1 रावएवज्ञ का वर्णान्‌ वृत्तान्त के श्रारभमे 
द्यां गया है (अध्याय ४७) } , 


१ दे० रारण सी हाजरा : पुराणि रेकाडं स, १० १९६ रौर एनल्स ग्रो 
इ०, भाग १६. पृ० ७६1. 

२ दे० म्रार० सी हाजरा - स्टडीज इन दि उपपुराण, साग १, पृ० २१२ 

२ आरण सी° हाजा - वही, भाग १, पृ० २४२ । “ 
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अर्वाचीन रामकथा नाहित्य का निहावसोक्न 


. १६६ बहनि पुरा कौ नं° १६८६ की एक इस्तसिपि लन्दन मे नुरकचित है ।१ 
इनम एक रत्यन्त विकृत रामकयां मिलती द, जिनमे वानकारड मे लेकर युदकारड 
तक नत्त रामायण कौ कयावस्तु का वरन दिया गवा ह ! प्रारभ मे रामावतार श्रौर 
सप्ता-हरा क नारा (नुगु श्र पृथ्वी करा गाप) तथा रावगा-कुमकणा की जन्म-कया 
(मदु-कैटेम, हिरएवकशिपु-हिररयाक्ष) का उल्लेर किंवा चया है । पपाएमूताः श्रहत्वा 
का (१० १८२ र) त्तया त्नुमान्‌ कँ मूपिका-ह्प मे लका प्रग का भी सते मिनता 
है 1 देप न्धा (१० २६६ श्र) मे किरी मौलिकता का नाम भी नही है 1 

६७. जैव स्कन्द पुराण को दछोञकर उपयुक्च पुराणो तथा च्पयुरारो मे जो 
समक्धा मिलती है, उस पर साम्यरदायिकतता का प्रभाव कम पडा ह । अरन्य दैव तथा 
शक्त उपयुराणो मे ञत्त साम्प्रदायिकता कौ गहरी छाप छखष्ट ह । राम निव यथवा देवी- 
भक्त रूप मे दिखाई प्ते है तथा जिव श्रथ्वा -देवी के प्रनाठ ने रावण प्रर विजय 
शाप्त केसे मे नमर्थं माने जति ह । । 

वेकटेञ्वर प्रसं डरा प्रकाधित्त शिवमहापुराण की ख सहिता (१४ वी ज} 
भे रामकथा सम्बन्धी निस्नलिकित सामग्री मिनत है । ८ 

सृष्टि खण्ड-नारद-मोह कौ कया (अव्याय ३-४) 1 

त्तौ खण्ड--नती द्वारा राम की परीमा त्थाराम काप्तीमे कहन करि यकर 
की ऋ ने मैने ्रवतार चियां है (अन्याय २४.२६) । 

युःधकण्ड-दृन्दा-गाप की कथा (अध्याय २३} । 

इसके अतिरिक्त शतर्रसंहिता (१४बौ ० ०} मे भिव के वीयं से हुन्‌ कं 
जस्मकी क्वा (अघ्याय २०) भी दी गड है तवा उमासहितामे राम दरार भिवपूना 
तथा उनने वरप्राप्ति का वर्णान मिलता दै (अन्याय 3} । 

गसपति छृष्णनी प्रेस के शिचपरण के सस्करण मे, घर्मनहिता के भन्तत 

एक संन्नप्त रामकथा उद. त की यई है (भव्याय १३-१४), तथा चनसित क भ्त 

यैत वनवास के उमय सीता दवार दमस्य के लिए पिडदान का वंन क्वा ४. 
(अध्याय ३०) शौर सागर कौ पार करं क लिए राम्‌ द्वारा भिव मे सहाब्ता ना 
भरथना करा उल्लेख है (अन्याय ५७) । 

० 


१ इरिञ्या फस लारी 1 
खार यह भामारिक अर्ेय पुरा है, जिसका वत्तमान वष्णव स्प पाचवी 
ज §० का है 1 दे० ज० शओं० ०» भाग ४ पू० ४११-१६॥ त 
द° ओवर -देर्टिज (कलकत्ता), साग॒ १, ¶० ५५1 जिवपुराण सवध 
डं° हानसा करा निवेव 1 


कैटालोँग, पृ० १२६४ 1 ° हाजरा #भनु- 
च 


{५ 





सुस्त धाक साहित्य मे रामकथा १६३ 


१६०. श्ीमद्देवी भागवत पुराण^ के नवरात्रमाहाम्य कौ रामकथा के भ्रनु- 
सार रामनेशूरप॑रखाको विरूप क्िवाथा। शेप कथा रामायणीय क्थासे वहुत कुच 
मिलती-ज्ुलती है 1 अन्तर यह्‌ दै कि सीत्ता-दरण के वाद नारदकौी जिक्षाके भ्रनसार 
राम रावण पर विजय प्राप्त करने के उदुऽ्य से नवरात्रोपवासु करते है उसके भ्रन्त मे 
भिहालूढा देवी भगवती" राम को दन॑न देकर राबए पर विजय का प्रान्वासन चती है । 
श्रनन्तर राम विजया-पूजा करके वानर-सेना सहति समुद्र की ओरं प्रस्थान करते है (दे० 
स्कथ ३, श्रध्याय २८-३०) । इस पुराण के नवे रकथ मे वेदवती-वृत्तान्त तथा छाणा- 
सीता की कथा (्रध्याय १६) तथा समस्त रामकथा का सक्ष प (अरव्याम २५,१०-२१) 
भी मिलता है ।, 


११४ डँ° राजेन्द्र हाजरा के ग्रनुमारः महाभागवत पुराण (गुजराती प्रिटिग 
प्रेस, वम्बई, १६१२) की रचना दसवी-ग्यारहवी शताब्दी के लगभग पूर्वं वगाल भ्रथवा 
पन्चिम कामरूप मे हुई यी । इसमे एके रामोपाल्यान मिलता है (्रध्याय ३७-४६), 
जिसकी कथावस्तु वाल्मीकीय रामकथा से बहुत भिन्न नही ह । इसकी निप्नलिखित विशेष- 
तं है । विभीषण घमदेव के घ्रवतार है ! जवे देवता रावरा-वच करने के लिए विष्णु 
से श्रवततार लेने कौ प्रार्थना करते दै, विष्णु उनसे कहते है कि जव तक देवी लकामे 
निवास करती है, भँ रावणा को पराजित नदी कर सकता ! ग्रनन्तर सच मिलकर कैलाक्त 
प्र देवीके पास जतिर्ह। देवी सीता-हरण के कारण लकाको छोड देने की प्रतिज्ञा 
करती है तथा निव हनुमाप्‌ का रूप धारण कर राम की सहायता करने का वचन दते 
है। द्धक वर्णन मे रामक देवौ से प्रार्थना करने का भ्रनेक स्थलो पर उल्लेख है , अ्रत 
मे राम देनी ने अमोध इस्त ग्रहणा कर रावण को मारेमे समर्थ होते है ( दे० अध्याय 
४७, ६९ } । ब्रह्मा मी राम की विजयके लिए देवी की मृरमयी सूति वनाकर उनकी 
पूजा कस्ते है इस वृत्तन्त मे सीता मदोदरी के गभं से उत्पन्न मानी गई है (दे० श्रध्याय 
४२, ६४} 1 उस पुराणा मे अन्यत्र मायासीता के हरण तथा नारद-शाप. दोनो का उल्लेख 
हु्ना है दे अध्याय ११, १०७-११२) । ठ 
१७० वृहडमे पुराण (१२वी च० ई०)उ कौ रामकथा महाभागवत (देवी) 
पुराण से बहुत भिन्न नही है 1 इसमे महाभागवत पुगरा की उपयुक्त दिशेपताश्रो के 
१ स्वना-काल ११बी अथवा १२ वीं जताब्दी ई० । दे० ज° ्ं० रि०, भाग 
२१; ¶० ६८ 

२ दे० इ० हि० क्वा०, भाग २८ (१६५२), प° १७-२म 1 

३ श्रार० सी° हाजरा : स्टडिस इन दि उपपुराण्‌स, भाग २, पृ० ३६९६ 1 इस 
सचना के श्रनुसार सदर्भं दिये गये है । 





१६४ ्र्वाचोन रामकथा सारित्य का सिंहावलोकरन 


भतिनिक्त सीता-दरणा का वृत्तान्त दरपिह परार छो कया ते मिनता-डुतता है, त्या 
टुमानू विडाल का स्प धारण करे लका मे प्रवेण करते ई (2० पूरवचड, अध्याय १८- 
२२) } रामकथा कै वर्णन के पञ्चात्‌ रामायणोतत्ति का वृत्तान्त दिवा गया है, निमे 
ग्लोकोत्यत्ति प्रादि के वाद रामायण कै उकर्प-वरन के प्रमम मे रामायश ॐ महाभारत 
तथा पुराणो का वन होने का उल्लेख किया यया दै (द० पूर्वलट, श्राय २५-३ ०) 1 
मध्यलग्ड (प्रध्याय ११} मे वाल्मीकि को विपु का श्रवतार माना गया है ] 

१७१ सौर पुरारा (६५०-१०५० §°}* मे पौलस्त्य-मत्तति (अध्याय ३०, 
१४-१६) तथा सूयव (तरष्याय ३०, ४०-६६) का किंचित्‌ वर्णन किया गया है । इक 
ब्न्तगंत की रामकया मे राम कौ “महादेवपरायरा' कटा गया है तथा अकर के प्रनाद- 
स्वरूप राम के श्रपना पद प्राप्त करने का उल्लेख क्रिया गया दे । जनकमे गौरोको 
मतुष्ट करके सीता को (जौ पावती क श्रय से उततर हई है) प्राप्त क्रिया था, एसा कथन 
भी मिचत्ताहै। 

१७२ कालिका पुराण (दमवी-्वारवी ० ई०} । रँ° हाजरार ने इस पृनण॒ 
के वेकदेर्वर सस्करण कै श्राधार पर इसको कयावस्तु का विस्तेपण क्रया दै 1 रामक्या 
विषयक सामग्री निम्नलिखित ईै--मीता कौ जन्म कथा ्रध्याय ३८, देऽ नागे श्नु» 
४०६), इनुमान कौ एक जन्मकथा सते मिलती-दुनती नामग्री (अध्याय ४न-१२, दै० 
रागे श्नु० ९४७), राम की विजय के निए ब्ह्या दारा दुर्गा की पूजा (उध्याय ५२, 
२०-३म) | 

१७३ दो श्रशा्ठत श्र्वाचीन पुराणो मे रामकथा विपयक भिचित्‌ साम्न 
मिलती है । ्रादि पुराणः करा वरं बिपय वसदेव-बिचाह से लेकर यमला १-तान्त 

तक दृष्ए-चरित ह । “नन्ददृष्ट स्वप्न वर्शान' नामक १६बे श््याय मे छृष्-जन्म्‌ # 
पञ्चात्‌ नन्द के एक स्वप्न का विवरण है, जिसमे एक मर्षित रामकथा मै अरदिरिि 
इसका भी उल्लेख करिया गया है कि नन्द ने पूर्व-जन्म मे मितिूवक मगवाच्‌ से राना 
की थी, जिनके फलस्वरूप रामावतार मे तथा अव दृष्णावतार मे उनको 1 
पिताहोजाने का वरदान प्रप्त हृम्राथा। ्रादि परा का रामचरित वल्मीको 
रामकथा के भ्नुल्प है, इसकी एक विकेपता यह हे कि कमक-मग को देखकर राम त्व ` 
कहते है कि यह्‌ श्रकष्य ही कोई मायावी राक्षस ई 1 
१, श्रार० सी० हानरा : न्यु इडियिन एव्विवेरी, माग €» ११९० । 
२ स्टडिम्‌ इन दि उपपुराण, भाग २, पृ० १९४ कन 
३ वम्खई ते ० १९०६ मे परकाित । रचना-काल १३वी तथा १९ इत 

के दीव 1 द° हाजरा, स्टडी इन दि उपपुराण, ¶० २० । 


~ 
वद्र 


संस्कृत धामिक साहिन्य मे रामकथा १९५ 


कल्कि पुराण? की सक्षिप्त रामकथा (ग्रश्च ३, ३, २९-५८) की निरेषता है 
कि इसमे राम-सीता के पूर्वानुराग की भलक मिलती है (दे अगे अ्रनु० ४०३) ! एक 
रस्म स्थल पर इसका उल्लेख है कि सीता ने श्रदोकवन मे सुकिमिणीत्रत किया था, जिसके 
फलस्वरूप वह्‌ राम से पुनः मिल सकी (दे० ३, १७, ४०} । 


ग--ताम्प्रदायिक रामायण 
योगवासिष्ठ 


१७४ योगवासिष्ठ रामायण वास्तव मे समम््रदाथिक रामाया नही है, लेकिन 
इसका उतल्तेल यहां भ्रम्य साम्प्रदायिक रामायणो के साथ अविक सुविधाजनक है । एम° 
विटरनितस तथा एस० एन° दासगुप्त योगवासतिष्ठ को श्राठ्वी राताव्दी ई० का मानते 
हैर लेक्रिन उं० वी° राघवन्‌ के अनुसार उसकी रचना ११०० ई० ग्रौर १२५० 
ई० के वीच मे हुई थी3 [ इस ग्न्य का मुय विषय वसिष्ठ-रामचन्द्र-सवाद है, जिसमे 
वसिष्ठ राम को मोक-परप्ति पर एक विस्तृत उपवेश दैत ह 1 बाल्मीकि नै अरिष्टनेमि 
को यह सवाद सुनाया. था तथा योगवासिष्ठ मे श्रगस्त्य दुतीष्ण की शिक्षाक लिए 
वात्मीकि-श्ररिप्टनेमि-सवाद दुहरति है \ 

इसके प्रारम्भ मे रामावतार के चार कारण वताए जते है-सन्ुमार, भृगु, 
वृन्दा तथा देवनर्मा ब्राह्मण के ज्ञाप (दे° वैराग्य प्रकरण, सगं १, ६०) । तव रामके 
जीवन्ुक्त होने, विद्याम्यास करने तथा उनकी तीथं-यात्रा का वणान है (सगं ३) 
श्रनन्तर राम के सोलह वपं की अ्रवस्था मे विरक्तहो जनेकी कथादी गहै (सगं 
४) ! विरवामित्र के कहने प्र वसिष्ठ ने एक विस्तृत उपदेग दिया, जिसके फलस्वल्प 
राम निनिप्त होकर अपने कर्तव्य के पालन के लिए तत्पर हुए 1 

श्रन्तिम प्रकरणा मे ककंथचुशुरडी के जन्म तथा उसके सुमेरु पर निवास की कथा 
दी गईहै। इस कथा मे राम तथा भ्ुशुरडी का कोई विशेष सवथ नही सूचित क्रिया गयां 
है 2० निर्वाण प्रकरण, पूर्वार्ध, सर्गं १४-२४) 1 अगि चलकर समस्त ॒रामकया का 





१ जीवानन्द विद्यासागर, कलकत्ता, १८६० 1 डं ° हाजा (बही, पृ० ३०८} 
के अनुसार इसकी रचना १७०० ई० के पूर्व हु थी । 

२ दे° क्रमदा हि० इ० लि० मागे, पृ० ४४३ ग्रौर हि° इ० फिलासफी, 
भाग २, ¶० २३० 1 | 

३ द° जनल आव मरोरियेरुटल रिसर्च, भाग १३, पृ० १००-१२८ 1 शिवप्रसाद 
भट्टाचार्थं इमे श्रभिनन्द (१०दी श० ई०} की रचना मानने हु । दे० इ° 
हि० क्वा०, माग २४, पृ २०१-१२॥ 


१६६ अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिाचसोक्न 


सिहावलोकेन भी किया गया है (दे निर्वाण प्रकरणो, पूरव, सगं १२०,६०-७३} । 
अव्यात्स रामायण 
१७५ सम्प्रदायिक रामायणो मे अ्रध्यात् रामायण निविवादस्पतेसवमे 
महत्त्वपुणं है । इसके रना-काल तथा रचयिता के विषय मे खोज की अपेक्षा है ! इत 
ग्रन्थ को रामानन्द सम्प्रदाय मे वृत्त प्रतिष्ठा है म्नौर उसका प्रभाव भ्रानन्द रामायण, 
रामचरितमानस तथा एकनाथ के मरारी रामायण भ्ादि पर प्रत्यक्ष है। एकनायने 
(१६ वी श० ई०) शरध्यात्म रामायण को एक आघुनिक रचना कटा हे 1 श्रत. इसकी 
प्राचीनता मे वहतत सन्देह टै ।^ सवसे अविक सभव यह है क्रि इसकी रचना ए्षवौ 
म्रथवा १५बी शताब्दी मे हई थी । रामानन्द को भी इसके स्वयिता मिद्ध के करा प्रयल 
क्रिया गया है 1> अध्यात्म रामायण मे रामानुज हारा प्रतिपादित समुज्वयवाद क्रा खष्ट 
रन्दो मे विरोव किया गया है ओर विरिष्टं त का कही भी समर्थन नही हरा । अत- 
देसा प्रतीत होता ह कि इसकी स्वना श्री सम्प्रदाय तथा रामावतत सश्रदाय से प्रग रटे 
हए किसी स्वतन्त्र दार्शनिक कवि दारा हई थी । 
रम-भवित के निकास मे इस ग्रन्थ का श्रिक महत्व है, रामकया के विकान 
मे इसका स्थान श्रेक्षा्त गौरा है । इसका ख्य उद्य है वेदान्त दर्थन के परार प्र 
राम-भवित का प्रतिपादन । प्रस्तुत निवन् के ष्टिकोए से इसकी निम्नलिखित बिेष- 
तार्ण उल्लेखनी ह~ 
समस्तं सवना पार्वत्ी-गकर-सवाद केखूपमे दी गरईहहै। नारद नेब्ह्या तेञ्प 
सवादकोसुनाथा। 
---अ्रवतारवाद की व्यापकतां . राम, सीता तथा लक्ष्मण के १खरहा, मूल-षृति 
( योगमाया } तया शेष श्रवतार होने का निरन्तर उततेख कयां गमा है । निखामिव 
वरिष्ठ, जनक, कौगल्या, कूमकर्ण, राबर आदि रामावतार कं रस्य से परिचित है । 
--आलकाड मे मागवत का अनुकरण (दे० राम का कोम्या को श्रपना विष्णुस्प दिख- 
छ्लाना तथा राम की वाल-लीला, सगं ३) । 
---श्रहन्यो द्वार के अनन्तर केवट का वृत्तान्त, जिने तुलसीदास ने अयोव्याकराड म र्ता 
है दि १ ६) 1 ॥ द का 
--ूवराज-श्रभिपेक के पूर्व राम-नारद-सवाद (दे० २, १ ) तथा मयस मे नरस्वर्त ¶ 
्रवेध (दे० २, २) 1 
(1 
१ ३० कलकत्ता मृत मीस, भाय ११, भरुमिका । 
द दे० दिश्राधरयिप आव दि श्रध्यात्म रामाय, जनन 
इस्टोदयुट, माग १, प° २१५-२६ । 


समानाय फा गिसरच 


मस्छृत धाक साहित्य मे राभक्था १६७ 


--राम-नाम-माहात्म्य दिखलाने के लिए वाट्मीकफि का अ्रपनी श्रात्म-कथा सुनाना (द° 
२, ६) । ` 

--मायामवी सीता के हरण कां वृत्तान्त (दे० ३, ७) 1 

--नक्ष्मण का १२ वर्षं तक उपवास करना (दे० ३, ४ तथा ६, °} 1 

--राम द्वारा सेतु-तरव कैं पूर्वं जिवललिग की स्थापना (६, ४) 1 

कालनेमि का वृत्तान्त (६,६) 1 

--राव्रा का शुक्र के परामश के श्रनुमार यज्ञ करना तथा श्रगद द्वारा उसका भग किया 
जाना (६, १९} 1 

--रावणा के नाभिदेन मे स्थित अ्रमृत का उल्लेख (६, ११, ५३) । 

--पकुरठ जानि के उटेष्यमे रावा के सीताहरण करने का उल्लेख (७, ४, ६} 


चरदुभुत रामाय 


१७६ दसा प्रतीत होता है कि श्रद्भुत रामायण अ्रथवा श्रद्भुतोत्तरकाड की रचना 
्रध्यात्म रामाथण॒ के कुछ काल वाद हुई 1" भूमिका मे समस्त वृत्तान्त वास्मीकि-भार- 
दाज-सवादं के रूप मे प्रस्तुत किया गथा है (दे सगं १) । इसको कथावस्तु तीन भागो 
मे विभाजित्त की जा सकती है 1 
[9] ग्रच्तार के कारण (सगं २-८) 

नारद तथा पर्वत हारा विष्णु को दिया ह्रां साप रामावतार का कारम वताया 
गया है । इस कथा के अनुसार भरवरीप की पुत्री श्रीमती को भौ दाप दिया जाताहै। 

दं जानकी वनकर राक्षस द्वारा इराथी जायेगी (सगं २-४) } 

श्रनन्तर सीता के श्रवतार के कार के विषय मे एक नई कथा दी मई है । इसके 
श्रनुपार नारद मे स्वर्गं मे च्रपमानित करिए जाने क कारण लक्ष्मी को शाप दिया था, जिसके 
फलस्वरूप नेह मदोदरी की पुत्री वन गई (दे० सगं ५-म तथा श्रागे श्रनु° ३७३) । , 
[रा] वाल्मीकीय राम-चरित (सगं ६-१६) & 

इसमे परद्युराम के तेजोभम से लेकर राव-वध के गद ,भ्रथोध्या मे प्रत्थागम 
तकं समस्त रामकथा का सक्षिप्त वर्णन किया -गया है । इस रामकथा के अनुसार राम 


"{{--~--~-~-~ 


१ दे० ची° राधवन : स्युसिक इन दि श्रद्ुत रएमायर, जनल स्युशिक एके- 
डमी, माग १६, पृण ६६ र ~ 
जी° श्रियसंन : भ्रान दि श्रदुयुत समाया, वुलेटिन स्कूल ग्रोरियन्टन स्टडिस, . 
भाग ४, पृ० ११1 ४ 
भ्रस्तृत परिचय वेकटेश्वर प्रे संस्करण पर निर्भर है 1 
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सस्छरत धार्मिक साहित्य मे रामकथा १६६ 


वृन्दा-सापि तथा कलहा-धर्मदत्त का कैकेयी-दशरथ के रूप मे अवततार (सगं ४) 1 
सीत्ताहर्ण के वाद सीताकास्प धारण करउमाकाराम की परीक्षा करना 
(सगं ७) । 
रावण का षिव से प्रात्मलिग तथा पार्वतीको प्राप्त करने तथा दोनोकोखो 
वेठने कौ कथा (सगं £) 1 
एेरावण तथा मैरावण का राम-लक्मरा को पाताल ले जाना तथा टनुमान्‌ दारा 
उनकी गुनितं (सर्गं ११) ! 
सुलोचना की कथा (सगं ११, २०५ प्रादि) 1 
मुनिति प्राप्त करने के उदेश्य से रावगा कँ सीता-हरणा करते का उल्लेख (समं 
१३, ११६ श्रादि) । 
२] फजाकांड (६ सग) 
वा्मीकि रामा की उत्पत्ति (दे १, २-१२ भ्रादि) तथां वाल्मीकि हारा 
जत्तकोटिरलोक रामाया की रचना का उतल्लेख (सर्गं १-२) । 
दसके वाद आनन्द रामायरा की अधिका सामग्री नवीन है । उस काड के श्रन्त- 
ग॑त चरो दिनाभ्रोमे रामको तीर्थयात्रा का वर्णन मिलता दहै) 
{२ ्तयकांड (६ सगं) 1 
राम के एक म्रश्वमेष का वर्णान 1 
{४] चिलासकांड (६ सर्ग) । 
शकरकृत रघुवीर-स्तव (सगं १), सीता का नख-शिख वणन, सीतालकार, जल- 
क्रीडा, सीता-राम-दिनचर्ग (सगं २-६) । ~ , 
एकपत्नीन्रत रखने के पुरस्कारस्वरूप श्रगने ्रवतार मे वहत सौ पल्तियो को 
प्राप्त करते का राम को प्रार्वासन (सगं ७, १-२८) । 
सन का कामपीडिता देवपलतियो को ष्णावतार के समय गोपिकाएें बनने का 
आवापन देना (सर्गं ७, २६. प्रादि) 1 अ 
कृष्णाचतार के समच सत्मभामा तथा कुव््ा वन जाने का गुरावत्ती तथा पिंगला 
को राम वासा श्रा्वास्न (सगं ८} । 
सीता सहित राम की कुरुक्े त्र-यात्रा (सगं &) 1 
[९] जन्सकाड (€ सर्ग) । 
राम दारा सौता-त्याग की कथा- (सगं १-३, दे० आगे श्रनु° ७३३) । 
१. क्रग-जन्म तथा वाल्मीकि हारा लव की सेष्टि (सगं ४} । ¢ 
कूग-लव का राम-सेना से युद्ध करना, सीता की-शपथ से पृथ्वी देवी काश्रमट 


1 


५ 


१७० अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिंहावलोकने 


होनात्वारामसे भयमीत्‌ हक पषवी का नीता को लौट होकर पृथ्वी का सीता को लौटा देना, उर्मिला, माडवी तणा 


श्रुतकीति के दो-दो पुत्र उत्पत होना (वग ६-६) 1 ` 
[६] विवाहूकांड (६ सगं) 1 

राम-लक्पण श्रादि के ्ाठ पुत्रो फे मिन-मिन्र विवाहो का वर्छन। 
[७] राज्यकांड (२४ सर्ग) 

राम के राज्यदयामन के उम विस्तृत वृत्तान्त मे कद विजय-याता््रो का तथा राज- 
नीति का वर्श फिथागया दै} उभकौ मर्य विदेषता यह्‌ है करि इन पर ङृष्ण-नीता 
फा गहरा प्रभाव पडा है । राम को देखकर स्तवा प्राय. कामातुर हो जाती है श्रीर राम 
उनको ष्ष्णाकतार मे उनकी लालसा पूरी करने की एतिना कर्ते ह (दे० रतनारीर- 
प्रदान, सरग ४, ह्विज-कन्याचतुष्टय-वरदान, मग ११, पोडश सहर स्त्रियो को वरदति, 
स्म १२, राम-दासी को राम का ताम्ूल-स्म खानि फे पुरस्कारसवरप रादा बन जाने 
का वरदान, सर्गं २१) । मके अतिरिक्त कई स्थलो पर दृष्ण तथा रामोपामको का 
विरो श्रामासित £ (० मर्गं 3) तथा रामावतार कौ पेष्टा का रिपादन किमा 
गयाहै (मग २०)। 

ज्तस्कथ रावरा हारा राम कर पराजय तथा सीता दवारा उसके कथ कौ क्या मे 
(सगं ४, ८ शादि) तथा चडी का हप वारण कर मौता द्वार मूलकामुरबय क वृतान 
मे चात सम्प्रदाय का प्रभाव स्पष्ट । सर्गे १४ मे वाल्मीकिं कै पूर्वनन्मो की विस्तृत 
कथा मिलती है । 
[म] मनोहर्काड (१८ म्भ) 

छम काड मे रामकथा-मम्बत्धी सामम्री नही मिलती । उसके चर्यं 
पासना-विपि, रमनाममाहास्य, चैभमद्िमा, रामकवच प्रादि) 
[६] पुंकांड (& सर्ग) 

इस श्रन्तिम काट मे शोमव्ी राजाप्नो के क्रमण तथा युद रौर अनन्तर 
उनसे सभि के वर्णन क शरतिषति कुक के अभिषेक तथा रामाद कै वैुरमरोहए की 
कथा दी गदईहै। 


तत्त्वसग्रह रामायण 


१७८ तत्वं रामाया की रचना ममवत १५ 
नन्द दवाय हृ थी 1 मेसा निवेदन स्वीकार कर डौ० रा्देवन "अ 
रामार की हृस्तलिपि का निरीक्षण किया त्तथा इसकी कथावस्तु का ध 
व श्रोरियन्टल रिच (मद्रास १६१५३) मे ्रकाधितं किया । रामकथा त 


विषय रमिो- 


वी च० ई० मे राम ब्रह्मा" 
न मे म अत्यन्त विस्तृत 


सस्त धामिक साहित्य मे रामकथां १७१ 


इस रचना मे रामाया के प्रमुख पारो के विषय मे प्रचलित कथाभ्नो का सग्रह हुमा है 
तथा रामकथा के तत्व (अर्थात्‌ राम के परमनब्रह्यत्व) पर प्रकाश डाला गया है , श्रत 
इसका नाम तत्वसंश्रहु रामाया रखा गया है राम ब्रह्मानन्द ने एक रामायस॒ तस्व 
दपंणकीमी र्वनाकी है, उसका पस्य उद्य है राम के परप्रहमतत्व का ए्रतिपादन ) 
तत्वसग्रह रामायण की भूमिका मे राम को विष्णु के श्रतिरिक्त निम्नलिखित देवताग्रो 
के अवतार माना गया दै: (१) शिव, (२) व्रह्मा, (३) हरिहर , (४) व्िमू्ति , 
(५) परब्रह्म 1 वाद मे रामाय के गायत्री-स्वकूप का भी स्पष्टीकरण हुभ्रा इसके वाद 
पारवनी-सवाद के रूप मे समस्त रामकथा का वर्णन किया गया है इस स्वना की एक 
विकशेपता यह है कि इसमे राम की दास्य भक के श्रतिरिक्त श्रद्रौत रामोपामना कामी 
उल्लेख हमरा है 1 श्र त उपासना (दे० ऊपर श्रनु० १४८) का राममत्र इस प्रकार है-- 
रामोऽहम्‌ (दे वालकारड, श्रध्याय १६-२२), करई तीर्थो का महत्व सिद्ध करते के उट - 
र्य मे उनका सम्बवं राम के साथ जोडा गया है , भ्र्थात्‌ वाराणसी (२, २०), गया (२, 
२१), गोदावरी (३, १७), धनुष्कोटि (९, ३५), रगनाय (७, १२-१४) । 

, इस रचना के निम्नलिललित प्रसंग धर्मखेरड (दे० श्रागे १५६) पर अ्रावात्ति है : 
सीता-स्वयवर मे शिव की उपस्थिति , कैकेयी का प्ष्चात्ताप , सीतो-ठरण (हस्तरेखा 
दिखलानि के लिये सीता लक्ष्मण हारा खीची हुई रेखा का उल्लघन कर रावणा के पास 
नाती है) , ग्रश्ञोक्वन मे रावण-सीता-सवाद के समय हनुमान्‌ का प्रकट होना तथा रावण 
पर प्रहार करना , मृत्यु हारा मायारीत्ता का रूप धारण करना 1 

तत्त्वमग्रह्‌ रामायण के कुद ग्रन्थ प्रसग उत्लेखनौय है^ - 

--वात्मीकरि की कथा का एक किचित्‌ परिवतित रूप तथा गगातट पर उनकी 
तपस्या के फलस्वरूप सीता को प्रपते भ्राम मे गरणा देने की वर्राप्ति (२, २२-३० , 
७, ६} । 

सुतीक्ष्ण के श्राश्षम से विदा लेते समय सीतां भरमि देवी से रत्नजटित पादु- 
काश्रो का एक जोडा ग्रहणा करती है , उन्हे पहनकर राम पाद-पीडा तथा भूखं से सक्त 
हेग (३, ६) । 

--मायासीता का वृत्तान्त, जिसके श्रनूमार वास्तविक सत्ता राम के वक्षस्थल मे 

छिपिजातीहै (२, १३) 
रावणा तथा जटायु का युद्ध (द° श्रागे ४७०} 1 
“राम का सग्रीवं को श्रपना विक्वरूप दिखाना (४, ३} 1 





१ स॒भवत्त इनमे से ्रनेक धर्मखरड पर श्रावारित है 1 दुर्माग्मवश धमंखरर 
की पूरी प्रतिलिपि मेरे प्रासं नही है । 
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मिलता है-रामायरदेव नाना सति रामायरणानि हि द° आनन्द रामायण, मनोहर- 
काड, सर्गं ८, ६२) । ये नाम समवतत. श्रधिकाश्च कत्पित है श्रौर यदि उनकी स्वना भी 
हुई हौ तो इसमे वहूत सदेह नही है कि ये ग्रथ ग्रपक्षा्ृत प्र्वाचीन ही है } 

इनमे से भुशुण्डीरामायर का सवसे अरयिक उल्लेख क्रिया जाता है । इसके दो 
भ्रन्यं नाम॒ भी प्रचलित है, मूलरामायरः) श्रौर श्रादिरामायण । अयोध्या के श्रावण 
कुज तथा लक्ष्म॒ विले मे श्रौर भरन्यत्र भौ इसकी हस्तलिपि सुरक्षित होने का आश्वासन 
दिया जाता है) इममे चार खरुड (पूर्व, दिए, पदिचिम त्तथा उत्तर) वता जाति है, 
जिसके प्रथम खरड परे श्रवतार, बाल-चरित, राष-क्रीडा, सीता-स्वयवर करा वर्णन किवा 
गया है । प्रस्तुत लेखक इस रचना का श्रव तक निरीक्षण न कर सका । डोँ° भगवती- 
प्रसाद सिंह को इसकी पूरी प्रति मिल गई है 1 वडौदा के श्रौरियेटल इस्टिट्यूट मे इसके 
तीन खरडो (दक्षिण, पदिचम, उत्तर) की भ्र्वाचीन दस्तलिपियां विद्यमान ह । जबपुरमे 
दो रामायण है, जिनके वक्ता गरशुर्डी ही है , एक श्रादिरामायर (बरह्मा-भृशुरुडी-सवाद), 
जो वौदा के ग्रादि समाय तथा डं ° भगवती प्रमाद सिह क भुशुरडी रामायण से ्रभिन्न 
प्रतीत होता है भ्नौर दूसरा ब्रह्मरामायण (भृगुरडी-गरुड-संवाद), जिसमे मी रम-रास- 
लीला का वान्‌ है । इरिडया श्रोफिस से नो चित्रक्‌ट-माहप््य मुभे मिला है, इसमे इसके 
श्रादिरामायर का एक भ्र होने का उल्लेख किया गया है (द° इरिडया भ्रांफिस कैदा- 
लोग न° ३७०४) । चिन्नक र-माहात्म्य की हेस्तलिपि मे सचना भ्रथवा लिपि काल का 
उल्लेख नही है लेकिन यह मैकेज महोदय के सग्रह की है, रतः कम से कम उढ सौ साल 
पुरा है । इसमे भरत-ग्रत्नि-सवाद भुशुरुडी द्वारा चाडित्य को सुनाया जाता है ! चिन- 
कूट तथा उसके श्रास-पास के तीर्थो के वर्णन के ग्रतिरिवतत इसके माहात्म्य का रहस्योद्‌- 
घाटन.मी किया गया है 1 चित्रदरुट के सातानक वन मे एक सरोवर है, जिसके ध्य मे 
एक रम्य मरडप वना हरा है, जहाँ एक वेदिका पर सीता श्रौर उनकी ससियो के साथ 
राम नित्य रासक्रीडा करते है (द° म्रघ्याय ४ भ्रौर ५} । डों° मगवती प्रसादं भ्रपन 
(रामभवितत मे रिक सम्प्रदायः मे भुशुरडी रामायण के कथानके के विषय मे लिखते 
है--"“रावण द्वारा भेजे गए राक्षस, वाल्याचस्था मे हां राम को समाप्त करने का प्रयत्न 
करते है, किन्तु ने स्वय मारे जति है । उनके डर से दशरथं राम को गुप्त स्थान पर भज 
देते ह । सरभूपार गोपप्रदेडा मे गोपि सुखित ग्रौर उनकी स्त्री मागल्यां राम कां पालन- 
पौपणा करते है 1 विवाह के पूवं श्रयोध्या के प्रमोदवन मे देवावतार गोपियो ओर श्रपनी 
पराशक्ति सीता के साथ राम रसलीला करते है ! मिथिला प्हुंदकर एक पक्षी द्वारावे 
सीता के पास श्रपना चित्र भेजते है । चित्र-दर्शान से सीता उन्हे भराप्त करने के लिए उक- 





१. प्रकाशित मूलरामायण नात्मीकिृत रामायण का प्रथम सगं मात्र है । 


१७४ र्वोचीन रामकथा साहित्य का प्िहावलोकन 


ठ्निदोतती्है। दशस्य के रश्मेव यज्ञ मे चिजित्त राजाभ्रो की सृप्तो कन्याप्ो को वै 
१ करते ह । विवकरूट म गोप-गोपिकभ्रो के माय रासक्रीडा का शआराथोजन होता 
द । इसी प्रकार की श्रनेक श्पगारी चीलाभश्रो के वर्छान इसमे भ्राएर्है।......सीताके 
प्रतिस्कत 'सहजा' सी का राम कौ पनी के स्प मे उत्ते । सहना जनकवशी कत्या 
कही गई है ।. .. सीता, जानपरक भवित ग्रौर सहना, प्रमाभवित की प्रतीक मानी 
गई है ।” (दे० प° ६७) । † 

१८१ महारामायण का उल्लेख श्री रामदास गौड छत "हिन्ुत्व' मे क्रिया 
गवा है (दे° श्रागे रनु १६२) । इसके पचि प्रव्याय (४०-५२) प्रयोध्या मे सवत्‌ १६- 
८५मेच्छे है । इनका वरुयं-विषय इम प्रकार है-रामचरणो की ४८ रेखाश्रो का वरन 
श्रौर उनके म॒मस्त सष्टि के उत्पत्ति-स्थान होने का उत्तेख (अध्याय ४८), रामोपापकरो 
के मस्कारो का वन, जिनमे से एक धनुर्वाण सस्कार माना गया है (अध्याय ४६), राम 
के निरक्षरातीत ब्रह्म होन का तथा उनक्रौ सखीभाव से उपासना की जाने का उत्ते 
(अरव्याय ५०), सीता की तेतीस गवितियो की नामावली तथा उनके कार्य-वर्ान (रध्या 
६१), रामनाम के मरत्व-वर्णन के प्रसगमे रम्‌ धातु से राम नाम की वयुलत्ति का 
प्रतिपादन तथा राम की राग-क्रीडा का उल्लेख (अरव्याय ५२) । सभव है यह महारामा- 
यण भ्ुरुडी रामायण से श्रभिन्न हो । 

१२ मंत्ररामायश (वेकटेश्वर प्रेस) के प्रारम्भ मे रामरकषास्तोत्र उदूत किया 
गवा है किन्तु इनका मूद्य उदृश्य है रामायण के वोदमूलत्व का प्रतिपादन । वेदो भे ही 
रामकथा निहित है, यहं विदवास एक प्रसिद्ध श्लोक दारा व्यक्त करिया नाता है, निमे 
रामायण का पाठ करने के पूर्वं भक्तगण उच्चरित करते है, इसका भ्राशय यह है किं 
रामक प्रकट होने के साथ-साथ वेद भी रामायण के स्ूपमेप्रकट हुए 

वेदवेद्ये परे पुत्ति जाते दशरथात्मजे 1 
वे दः प्राचेतसाद।सीत्‌ साक्ाद्रामयणात्मना ॥ 

मत्रराभायणा मे नीलकरठ ने वैदिक मत्रो का एक सग्रह प्रस्तुत किया है मिनका 
प्रोक्ष शर्य रामकथा से सम्वन्य रखता है । इस प्रकार उन्होनि वालकरड से तेकर, 
उत्तरकारड तक की समस्त कथा वैदिक मत्रो मे देखने का प्रयास किया है । उदाहरणायं 
वह्‌ ऋेद के दवे मरुडल का ६६ वे सूक्त, जिसमे ठ कर स्तुति की गई है, रामकथा 
का मारान मममने ह । इस मूक्त के ऋषि व्र वाल्मीकि का वोष करति है, इद्र राम 
का, खदरगरा हनुमान तथा उनके साथियो का, आदि मव रामावश का रचयिता भ्रपने 
समालोचको को लक्ष्य करते हृए चिखतां ईै--““नंष स्थारोरपराधौ यदेनमन्यो न 


मर्यत्ति"" (पृ २६) 1 । 
मत्ररामायणा के प्रथम श्लोकं मे रामाया के गायत्री-स्वषूप का उल्वल क्रिया 
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गया है । गायत्री रामायण + विद्यारश्वङृत रामायणरहस्य (श्री शकर गूखुक्रूल पन्निका, 
आग २), तत्वसग्रहरामायण (बालकाण्ड, सगं ५), गोविन्दराज की भूपा नामक टीकाय 
श्आदि मे रामाया के गायत्री -स्वरूप का प्रतिपादन किया गयादहै। तकं यह है कि रामा- 
यण के २४००० इत्येको मे से प्रप्येक सहस्र के प्रथम श्लोक का पहला ब्रक्षर उद्धृत 
करने ते गायत्री मत्र वन जाता है- भ्रतिश्लोकसह्ादौ मत्रवर्ाः समुद्धृताः (दे० 
रामायणरदहस्य, ६३) । वास्तव मे कोई भी मायत्री रामायण प्रत्येक सहत समूह का 
रयम इलोक उद्धृत नदी करता । विद्यारण्य ने वात्मीकि रामायण के प्रथम सर्गं को भी 
गायत्री-स्वरूप प्रतिपादित किया है (दे° रामायणरदहुस्य, ४७-५६) । 

१८३. वेदान्त रामायण (लहरी प्रेस, बनारस स° १६६४) मे परबुराम के 
जन्म तथा चरित्र का वर्णन किया गया है । वात्मीक्रि ने रामके सदेह का निवारण 
करने के लिए इस कथा को सुनाया धा । रामनेपृद्धाथाक्रि परदुरामने व्यो क्षत्रियो 
कानार किया था श्रौरक्षत्रियवेशका लोप क्यो नही हमा । 

१८४ उपग क्त प्राप्य रचनाश्नौ के अरतिरिक्त सस्छृत हस्तलिपि-सूचीपवो मे भ्रौर 
बहुत से ग्रन्थो का उल्लेख किया गया है । ये श्रधिकाञ १७ वी शताब्दी अथवा उसके 
वाद कौ रचनां प्रतीत होती है । श्री रामदास गौड ते अपने हिन्दुत्व नामक ग्रन्थ 
भ वस्ती-निवामी पण धनराज गस्नी कौ दी हई टिप्वणियो के श्राधार पर उन्नीस 
रामायणो की कथावस्तु का सकषिप्त परिचय दिया है (दे पृ० १३५ श्रादि) । प्रस्तुत 
भ्रध्याय के परिशिष्ट मे उन रामायणो के नाम उदुवुत किए जाके 1 


घ--श्रन्य घामिक साहित्य 
जेमिनि-भारत 
(श्र) जंमिनीय श्रश्वमेध 


१८५. एसी ्रनेक रचनाएं मिलती है, जो जं मिनि-भारत की भ्रश्च मानी जाती 
ह) इस श्रय की रचना भागवत पराण के वाद तथा १३ वी शञ० ° के पूरव हई थौ, 
बयोकि जेमिनीय श्रष्वमेध3 मे भागवत पुराए का उल्लेख किया गया है तया इसका १३ 
वी इाताव्दी मे कन्नड भाया मे अनुवाद हृ्रा था ।४ इसका मुख्य विषय युधिष्ठिर के 





१ के० एस० रामस्वामी शास्त्री श्रपने ‹स्टडिसि इन दि रामायणः नामक ग्रथ 
भे इस गायत्री रामाया के दो ल्प उद्धृत करते है (दे० परिशिष्ट ४) । 

२. दे गायत्र्याश्च स्वरूपं तद्रामायमनुत्तमम्‌ (७, १११, १८) । 

३. दे० वेकटेवर प्रेस का सस्करण । 

४ दे° एम० विटरनित्स : वही, पृ ५८४1 


१७४ अदाचीन रामकथा सहति क्र सिह्लवलं त्सेकनं 


अस्वनेव का वोन है ! इममे कल्यलवोपाल्यानं 
जिसकी ल्यवस्तु इतं भकार है--पोदरौ ऊ कथन के फन्वल्प सतता-न्वाय. ङुस-सव क 
यन्म तंया चन्नास्व > न्र्छ रान-तेचा चे युद्ध. र खम रौर नीता का सम्मिदन 1 


[ = + व (1 
ष्य १५ इ (भवत्‌ तजुननी 








{इत) नै्तदखचरित (नदान भेनुक्तष्ट कैटा्वोग्‌, डी २०८२) अधदा हृवुमि्य 


८&- यहं एकं स्यन्ते रचना प्रतीत्त होती है फिर मी अ्नच्ययो की पृष्डिनि 
छते जं मिनि-नारतं का एक अला माना गया है 1 इनमे यैरादसा पर कब ल्नुमाद्‌ नो 
दरार नेधनादः 


विव क्रा वने अगस्त्य दारा रान नो नुराया चातता ई 
रान जया द्म नो पाताय ले जाता है ओर हनुनार्‌ अपने पुत्र मस्वयन की चायता 


उड रक दोनों जो छडति ~ 
से सैरावस ना च करके दोग नो छइति ह 1 
४: 
>. 





१८७. यह सत्वनां चेनिनि भारत = आगध्रम्वानःवं क्न एक अय मानी 
चात्तो दै ! जनीं नयावत्तु उपयु न्त अदूत्त रामाया युलती 
ष्तीत द्री है 1 राव्छपर नोत्तकी के 
नना एतम भिना है--सीततादिलय (वटी रार ६९४ सौर शर, १ 


रामायख न्न एने सय मान्त चात्ताहै अं 
दिय जा चयान्‌ किया गया है 1 इं प्रकार कौ एने शौर हप्तत्तिपि का उन्लेख 
| 





सत्योपाख्यानं 
>, ्त्णेयाटयान (दंक्ेन्वर भ्र) नँ वाल्मीनि-नाकप्डेय-सवाद दशित हं । 


छसव्मो जयास्तं चे पत्ता चचत्ता ह कि इदन्ये रचना अध्यात्मं सानए्वय 








५ (॥ 
~ ८) 








नेर इनका च्ज्यं वपय ड्य ह 
>. =-= = मयत: ्=वः-नवाद दिया ग्या 
संख > स्वता दते ॐ उन्देख > साद (उव्यर १-२) मथया-क्न्-नवाद द्वा 








जाये ल्ं उस दडये ना नड (व्यत १० एवेद्ध 
घौ ञैर दण्ड नोडजाच ड्द ठदि वड न नायाच्डथा (व्यत १०६ 1 
~ 3 >----- र अवं जिया गया 
क योर उध्याते {१ ‰-४र ) ने रामनो दानय का धिस्य न च्य क 4 
र ३ 
= ~= = 
है 1 ज्व मिम्बहििनं इन्त उन्लेवनय ह 


सुस्त धार्मिक साहित्य,मे रामकथा १७७ 


--देवताश्नौ का श्रयोध्या मे.श्रागमन तथा दश्चरथ दारा उनका स्वागत्त (श्रध्याय 
१७-२३) । 
--काकम्रदुण्डी का राम की रोटी (शरुष्कलि) छराना, वाद मे उनका रामसे 
क्षमा मगना, राम मे निस्वल भक्ति कौ प्रार्थना करनां तथा उनके दारा गरुड 
को रामतत्व सिखलानि का उल्लेख (श्रध्याय २६) 
---रत्नालका अ्ौर उसके पति का वृत्तान्त, अगले जन्म मे उनको नन्द श्रौर यशोदा 
वनने का श्रार्वासन (अध्याय २६-३०) । 
--ननमीमाहान्म्य (म्रध्याय ३१-३५) । 
राभ का गुहु से मृगया की शिक्षा पाना (ग्रध्याय ४३) । 
उत्तराद्धं मे सीतास्वयवर का वर्णानं करिया गया है, जिसमे प्रहस्त की उपस्थिति 
का उल्लेख मी है । राप-सीता-विवाह के वाद उनकी तीर्थयात्रा का उल्लेख हुश्रा है तथा 
जलबिहार, वनविहार, सत्ता कौ मानलीला, होलिकोत्सव रादि का शृद्खारादमक वर्णन 
करिया गयाह। 


धर्मंखण्ड 


१८६. घमं खण्ड की करई हस्तलिपियों मद्रास के राजकीथ भोरियेंटल पुस्तकालय 
मे सुरक्षित ह । यह्‌ रचना स्कन्द पुराण का एक अश मानी जात्ती है तथा तत्व-सग्रह 
रामायण (दे० उप्र श्रनु० १७८) के मुख्य भ्रावार ग्रन्थो मे से एक है । इसका रचना- 
काल ११५-१६ वी शताब्दी प्रतीत हता है \ यह एक दौव ग्रन्थ है, मरतः इसकी रामकथा 
मे शिव को विशेष रूप से महत्व दिया गया है । वह्‌ पर्वती के साय सीता-स्वयवर मे 
उपस्थित होकर राम को धनुष तोडने का श्रादेश देते ह । इस रचना के करई स्थलो पर 
किव श्रौर राम की श्रभिन्नता का भी प्रतिपादनं किया गया है । राम के वनवास के लिए 
्रस्यान करे के पस्चात्‌ शिव ब्राह्मण का रूप धारणा कर उनसे मिलते ह , सवाद मे राम 
सुस्पष्ट शब्दौ मे श्रपने तथा शिव मे अ्रभेद व्यक्त करते है--'श्िव मा प्रतिजानीहि 
वावयरोरन्तरः द्विज” (शरध्याय ३८) 1 भरन्त कहा गया है किं राम नै हनुमानु को भजते 
समय उनसे कहा--तुम शिव के श्रवतार हो , मै स्वय शिव हं (अन्याय ६८) । धर्म 
खण्ड की रामकथा की श्नन्य निम्नलिखित विशेषताएँ उल्लेखनीय हैँ : 

--कैकेयी का पर्चात्ताप (अध्याय ३०) } ॥ 

--सीताहरण का वृत्तान्त (ग्रघ्याय ८१) । । 8 

-श्ररोकवन्‌ मे रावण-सीता-सवाद के समय हनुमान का प्रकट होना तथा रावण 
को भगा देना (अरष्याय १०६५) । 

रा० १२ 


१७१ भ्र्वाचीन रामकथा सारित्यः का सिहावलोकरत 


यु दारा मायामयी सीता का रूप धारण करना, (अध्याय १३०) 1 
इन परसगो का निरूपण प्राकर्यकतानूसार प्रवन्ध के चतुर्थ भाग मे क्रिया जायेगा । 
हुमतुसंहिता 

१९०. हुतुमल्सहिता कौ सवत्‌ १७१५ की एक हस्तलिपि का इस्ति रजिन््र- 
लाल मित्रे के केटालांग मे किया गया है (दे० माग ७, पृण २५०} । इत रचना का 
महूारासोत्सव के नाम से प्रकाशन मी ह्रा है (लखनऊ, सन्‌ १६०४) 1 

इसमे हनुमादर-श्रगस्त्य-सवाद के कूप मे सरयू-तर पर राम की राला तथा 
जलविहार का वर्णन किया गया है । विेषता यह है कि सीता पते चरीर से १५१०८ 
नास्य की सष्टि कर्ती हैँ तथा इकर साथ रप करके लिर राम, एषण कौ मातिः 
इतने ही रूप धारण कर हिते है । इसका वितार ३६० श्तोक काट) 

रामकथा पर कृष्णलीला का यह्‌ प्रभावं अपक्ष अर्वाचीन है । फिर भीः 
हृुभत्संहिता की स० १७१५ की ईस हस्तलिमि से पता चलता है फि गोस्वामी तुलसीदास 
के जी्वेन-कलि मे ही इसका सूत्रपात रव्य हृभा था । 


वृहुतोशल खण्ड 
१९१. रजेन लाल भित्र मे वृहत्कोशल की एक हस्तलिमि (लिपि-काल प्र 
१७१४) का विवरण दिया है (दे० वही, भाग ७, पृण ५२), जिते उन्न वेतिया 
(स्पार) मे देदा है रौर उका विस्तार ३०७२ ऽनोको का वाथा है । स ९९४ १ 
मे लाहौर के श्री "रोनलाल भरग्रवाल ने हिन्दी टीका सहित इसकौ १८० प्रतियां छ 
वाथी । यह्‌ हिन्दी "ससवदिनी' दीक श्र रामवत्लमाशर महारज कौ सिखी इह । 
वेदव्धाङ़ृत वृहत्कोशलखण्ड ब्रह्मरामायण? का अश माना जाता है भौर इसके 
पद्‌ शर्याथो का कथानक तीन भागो मे विभव करिया जा सकता हि 
र राम कौ लौला (अरध्याय १५) ध 
॥ र न विद्याभ्यासं के पश्चाद्‌ सलारास का वरुनं 
किया गया है । सम के सखा (जिनमे खद भी शामिल ही स्छीका शूप घासं 
के साय राधलीला का श्रायोजन कसते है (भ्याम १) । अनन्तर गोपिकोभ्रो, देवकः त 
ता राजकन्याभो के साथ रास का वरशंन किया गया है । किसी क 
देवकर गोपियौ का मन प्राकषिव दृशा भ्रौरं वे उनको पतिस्वरूप रप्ति करे क ७६ 


> 
प त्ष त्तथा पार्वती की पुजा करने लगी । पिवाकी अनि लेकर रमि शिकार केले कँ 


~~ 





१ नयपुर वालि ब्रह्मसमायश मे बुुण्डी-गरुड तवा हे \ यदं पर केवल परूः 


सौनक-्वाद का उल्लेख है । 


सस्छृत धार्मिक साहित्य मे रामकथा १७६ 


वहाने यमुना तट पर पहुचे हैँ । दिव कौ शाला से निकुम त्राधी उत्पन्न करता है, 
जिससे गोवन भाग जाता है तथा गोप उसका पीछा करते-करते चले जाते है । इतने 
मे राम गोपियो के पास पहुंचकर उनके साथ वसन्तोत्सव मनति है तथा रासलीला भी 
करते है । इसमे नक्ष्मी, सरस्वती, उमा श्रादि मालिन का सरूप धारण कर भाग लेती 
ह । अन्त मे गोपियो को विदा कर राम श्रपने सखाम्नो को योगनिद्रा से जगाकर श्रयोव्या 
लौटते है (अध्याय २) । भ्रगले श्रध्याय म दशरथ रामको दही काक्र वसूल करने 
के लिए गोपो के यहाँ भेज देते है, जो राम को अपनी पत्नियां समर्पित करते है । 
राम सवसे विवाह कर उनको ्रयोध्या ले श्राते है । भ्रनन्तर सान्तानिकं वन की लदाभ्रौ 
से देवकन्यां प्रकट होकर राम के साथ निविध विलस करती है तथा म्रन्त मे उनकी 
रासलीला का भी चिषान होता है" (अध्याय ३} । भ्रव देवता श्रयोध्या पहुंचकर राम 
से निवेदन करते है कि वह्‌ उनकी कन्याश्रो को भी विवाह मे ग्रहण करे । इसके वाद 
दशरथ राम को शम्बरासुर का वथ करनैके लिए भेज देतेहै। राम उसका वैजयन्त 
नामक पुर धेर कर उसके पुत्र का वध करते हँ तथा क्षम्बरामुर द्वारां हरण की हुई राज, 
गधर्व, किन्नर, यक्ष ञ्रादि कन्याश्नो को मुक्त कर सव को म्रयोध्या लेग्रति है तथा 
उनके साथ भी रासक्रीडा करते है (्रध्याथ ४-५) । 

(२) राम-सीता का विवाहं (अध्याय ६-७) 


एक तपस्विनी से राम के कार्यो का वर्णन सुनकर श्रष्टवर्षीथ सीता विरह से 
व्याकुल होने लगती है । महेरवर जनक को स्वप्न मे दिखाई पडते है तथा परामर्श देते 
है कि स्वयवर का म्रायोजन किया जाए-- जो उनका धनुष चढाने मे समर्थं हो, व्ही 
सीता का परति वनने योग्य है । बहुत से राजा 'असफन होकर जनक से युद्ध करते 
है, किन्तु पराजय के वाद वे श्रमनी पृत्रियो को जानकी की सखी वनने के लिए मिथिला 
मेलेभ्राते हैँ) सीतारामका रूप धारणं कर भ्रपनी सियो के साय रासलीला करती 
दै (अध्याय ६) । नारद राम के पास जाकर सीताके विबोगका वर्णन कसते है तथा 
उनके स्वयवर का समाचार सुनाकर चले जति है । शिव की प्रेरणा से विश्वामित्र राम 
तया लक्ष्म॒ करो मिथिला ले जाते है, जहाँ राम धनष तोडकर सीता तथा कन्या-धनं 
प्राप्त केरते हैँ [ भरत, लक्ष्मण तथा शातन का विवाह्‌ भी उल्लिखित है ] । 
(३) विवाह के पश्चात्‌ रामं कौ लीला [अध्याय ८-१५) 


विवाह के बाद राम सीता तथा भ्रसख्य कन्याश्नो के साथ ॒विद्वकर्मा-निमित 
भ्रस्ाद भे निवास करते है, समय-समय पर विविध उत्सव मनाते है भ्रौर वन मे जाकर 
रासलीला करते है । इन सव॒ रासलीलाग्रों का विवरण यहाँ अनावश्यक है, क्रम इस 
प्रकार है--गोपकन्या, देवकन्या, गधर्वकन्या, किन्नरसुता, विद्याधरकन्या, सिद्धकुमारी, 


१८० ्र्वाचौन रामकथा साहित्य का सिहावघोकन 


राजकन्या, साध्यसुता, गुद्यके देवकन्या, यरक्षकत्या, नागकन्या-रापत -.1 राम-राप्रलीला कै 
वणन मे छृष्ए की रासलीला का स्पष्ट श्रनुकरण॒ किया गया है-उदाहस्णार्थ, राम 
का वहत से रूप धारण करना, ्न्तर्छन हो जाना, सीता कौ मान-लीला श्रादि। 
श्न्तिम अध्यायमे नगर की वधु मी प्राकर रामके हौलिकोत्मवमे माग सेतीरहैः 
दशरथ एक दूती द्वास घमभते है कि पुरागनाश्नौ कै साय विहार करना श्रनुचित है ओर 
राम उनको उनके घर भेज देते है । इस रचनाम राम की श्युगारचेष्टाग्रो कासा 
वर्णान्‌ किथा गया है, भतत. इस्‌ बात पर बल दिया जाता है फि सगे को यहु रामलीला 
नही सूनानी चादिए--लीतेयं नहि लोकसं ग्रहपरा गप्तेति (अध्याय १५,१८६) । 


१ & र 1 


१ ६ ४ # 


१६४. 


१ | ९ #ै 


परिशिष्ट 
"हिन्दुत्व से उत्लिखित रामायण ` 


महारामायण 

शकर-पार्वत्ती सवाद 

विस्तार--३,५०,००० शलोक 

विकेषता--कनकमवन-विहारी राम की ६६ रासलीलारो का वणान । 

संवृत्त रःमायण 

नारद-कृत 

विस्तार--२४,००० इलोकं 

चिशेषता--स्वायमुव-रतलूपा की तपस्या तथा ददारथ-कौशन्था के सूप मे उनका 
आविभवि । 

लोमश रामायण 

लोमश ऋषि-कृतर 

विस्तार--३२,००० श्लोक 

विशेषता--राजा कुमुद भ्रौर वीरमती के दद्यरथ श्रौर कौगल्या के स्प मे जमः 
लेने की कया । जालघर शाप के फलस्वरूप रामावतार ! 

अगस्त्य रामायण 

भ्रगस्स्य-कृत 

विस्तार--१६,००० श्लोक 





१. दे° ऊपर, श्रनु० १८४1 नि 

२ -ध्यानदेने योग्य है करि लोम ऋषि का उल्लेख राषकयां कै वक्ताके रूप 
मे श्रन्यत्र भी मिलता है) महाभारत मे जो प्रक्षिप्त परदयुराम-तेजोभग का 
वर्णन पाया जाता है (दे० भागे भ्नु° ३५१), उसके वकता लोमच्च ही है । 
प्ञ्पुराण के पाताल खड मे ्रारण्यक काकहना हैकिमैने लोमश से 

, रामकथा सुनी थी ( दे° श्रध्याय ३६ } 1 रामचरितमानस, मे सी भण्ड 
कहते दै कि गमे यह्‌ कथा लोमश ऋषि से मिली थी (दे० उत्तर काण्ड, 
११३} 1 रस्तिकं सम्प्रदाय मे एक लोमश प्रहिता प्रचलिते है, जिसमे मुनि 
पिप्पलाद-लोम का सवाद है (दे० राम-भव्ति सष्ठितय मे मधुर उपासना, 
१० १४८ ) 1 सृत्योपाख्यान मे लोमश द्वारा रयोध्यावासिंयो को मंथरा 
की कथा सुनानि का उल्लेख है `` (द- भाग १, अध्याय १०} 1 


६९६. 


२९५७. 


१६०. 


१६६. 


२०५. 


2२०१. 


२०२. 


अर्चन रामकथा साहित्य का िहावलोकय 


विपा मानुताप्‌ अरिमर्दन की कया तया राजा कुन्त श्रौ पि परमत के 
इवतथ रौर कौगत्या के सप मे न्म लेने का वृत्तान्ते 1 

मंद रामायण 

मृततीर्रा-ङ्त् 

वित्ार--१ १२०,००० ज्लोक 

किनिषत्ता-नानूपरताप-बरसिमर्दन कौ कया तथा चवरी के प्रति राम ह्वार नवधा- 
अच्तति-विवर्रा । ` 

सौपन्न दामायभ 

ञ्नि चछपि-छृत 

चित्वार--६२,००० ज्चोकर 

विगेषता--वाटिन्प्रतय 1 

रामायणं महाम्यला 

निव-पारवती-नेचाद 

चिस्ार--५ ६०७९ लोकं 

विनेषता--ुण्डौ दाच गर्ड-विमोह-निवारण 1 

सौहादं रायण 

चस्मंग ऋपि-छतत 

वित्ता--४०,००० ज्लोक 

विनेषा--साम-लक्मसा के वानरी मापा सममने शौर वीते का उल्ल) 

रामायण सणिरत्त 

वपिष्ठ-रन्वत्ती संवाद 

विलार--३६,००० ज्तोक 

वितनेषवा--मिथिलः रथा ्रयोव्या मे राम का वसन्तोत्सव आदि नाना । 

सौरव्यं-रामायण 

हमुमानु-रूर्-संवाद 

पिस्तार्--६ ॥ ७०० श्लोकं ध 

विदचेपता--युक्-चरिविं चया युके का रजकं वेन जाना श्रौर इक कार्ण 
सीता-त्वाय होना 1 

च्ाद्र-रामायण 

हुमामु-चरमा-संवाद 

विष्ा<--७९,० ४० इौक 


विनेषता-केवः की पूर्वं -जन्म-कया 1 


संस्कृत धामिक सहित्य मे रामकथा १८३ 


२०३. 


२० 


२०५. 


२०६ 


२५७ 


य्‌ 6) 


२०६ 


२१०. 


मैन्द-रामायण 
चैन्द-कौरव-सवाद 
विस्तार--५२,००० इलोक 
विक्ञेषता --वाटिका-प्रसग 
स्वायंभूव-रामायण 


बरह्मा-नारद-सवादं 
तिस्तार--१८,००० इलौक 
विक्षेषत्ा---मदोदरी क गर्म से सीतां कां जन्म । 


सुब्रह्म-रामायणं 

विस्तार--३२,००० श्लोक । 

सुवचं सर रामायण ~ 

सुग्रीव-तारा-सवाद 

विस्तार--१५,००० इलोक 

विरेषता--सुलोचना की कथा । धोकी-घोधिन का सवाद तथा रावा के चित्र 


के कारणा शान्ता मौ चुगली । शान्ता के प्रति सीता का शाप तथा 
उसको पक्षी-योनि की प्राप्ति । महारावण-वध । 


देव-रामायण 

इन्द्र-जयन्त-सवाद 
विस्तार--१,००,००० इ्लोक 1 
श्रचण-रामायग 
इन्र-जनक-सवाद 
चिस्तार--१,२५,००० इलोक 


विशेपत्ता--मथरा की उत्पत्ति । चित्रकूट मे भरत की यात्रा के समय जनक का 
भ्गमन । 
दुरंत रामायण 


वसिष्ट-जनक-सवाद 

विस्तार--६१,००० शलोक 

विशेषता--मरत की महिमा का वर्णन 

रामायण-चम्पू 

शिव-नारद-सवाद 

विस्तार--१५,००० श्लौक ` ॥ 
विरेषता--शीलनिधि राजा कँ यहाँ श्वय बर । 
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सस्रत धार्मिक सादित्य मे रामकथा १८४६ 


व्यापक हो सकी? ! कवियो ने स्वयं इस बात का श्रनुमव किया ह। प्रसन्न-राधव 
की प्रस्तावनां मे नट सूत्रधार से पृच्छता है--थ सवे कवि क्यो रामचन्द्र का पुन.-पुन 
वरन करते है 1" इस पर सूत्रधार कहता है फि यह कियो का दोप न होकर गुणो का 
दोष है, जिन्होनि राम ही मे भपने लिये एकमात्र आश्रय वनाया है, जिसके फलस्वरूप 
कवित्वरूपी वृक्ष रामप्रगसाहूपी फल के विना क्रिस महत्व का नही हो पाता है । 


नट--कय पुनरमी कवय सवे रामचद्रमेव वयन्ति । 
सुत्रवार-- नाथ कवीना दोपः \ यतः 


स्वसुक्तीना पात्रं रघ्‌तिलकमेकं कलयतां 
कवीनां को दोषः स तु गुणगणानासवगुणः। 


यदेतं निश्शेषं रपरगरुणसुग्वंरिव जग- 
त्यसावेकश्चक्त सततसुखसंवसचसतिः ॥\ १२ ॥ 
अपिच1मो । 


बीजं यस्य॒ चिराजिंतं सुचरितं प्रत्ना नवीनोऽड कुरः 
काण्डः पंडितमंडलीपरिचयः कष्य _ नवः प्लवः । 
कीतिः पुष्पपरस्परा परिणतः सोऽयं कवित्वद्र मः 
किं चन्ध्यः क्रियते विता रघु कुलोत्तंसप्रशंसाफलम्‌ ॥ १३ ॥ 
के--महाकाव्य । । 
२१२ रामृकथा सम्स्थी प्राचीन महाकाव्योमे कथानकं के दृष्टिकोण से 
कोई मह्वपूणं परिवर्तन नही मिलता । उनकी एकं विक्ेपता बह है कि उनमे वाटमीकिं 


को स्वना की अका शगार को शअरथिक्‌ स्थान _ दथा गथा, है! पते यहं गारक 
वन राक्षसौ के विषम मे किथा गया ह (द सेतुवव, सर्गं १०, भटिटिकान्य, सगं ११)। 
लेकिन भ्रगि चलकर कुमारदास ने करमारसभव-के अनुकरण पर राम-सीता के सभोग 
श्रगारका वरन भी किया है, जो श्ररलीलता की सीमा तक पहुच, मया ह। 
श्रपेक्षाृत अर्वाचीन राम काव्यो मे भी -गारात्मक वर्णनो काश्रभाव नही है। 


उदाहरणाय लक्ष्मणाध्वारि कृत रामचिहारकाव्यस्‌ (१२ सर्ग, १७ ची शताब्दी) के 


१ -रामकथा-सम्बन्धी काव्यो के स्वनाकाल तथा उनकी साहित्यिक समा 
; , - लोचना के लिए-दे०,ˆ - ॥ क । । 
एम्‌० विटरनित्स ` हि० इ० लि०, माभ ३। 
' , ˆ एस० के° दे . हिस्टरी भवं सस्त काव्यं लिटरेचर । “ - 
ए० वी° कीथ ` हि० स० लि° श्नौर संस्कृत इमा ।` 


१८६ अदीनं रानक्या नार्व का पिहावलोचन 
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उच्ार-विल्र तया म्या र्ग मे उनकी भले 
नया म्ुणने जा वरान किया गया है 1 चनंजव-छन राधवपाण्डवीय के १५ वे नरयेमे 














ह १ नीत्त. चदरादय, कृन-नव-जन्न, यन्दरक-वय, नक्मर-मस् तया स्वर्गादयो 








मौ ने दमित कर दिया था 1 कषालिदाद ॐ अनुरार धमते यिव कौ उदं नर्मापत 
न्म्य चा । मेष नधा चत्मीनि से मिच्च नटी है। 


। 


गा्यवहं अथवा सेतृवन्य (५५०.-६०० ई०) 


२९८. महषर राव मे लितं रादेणवह१ कीं रजन राजा परवस्छन रवा 
ठन दरार के छिनी नपि द्रात हू थी 1 वररका रवनाकने अव्. चल यताब्दी 8» 


माना नाता ह 1 ० नुन हमार ३ उत्त स्वना को पातवीं यनात का त 
यता ॐ दिष्य रं एन शरामक बारा परत्निठ है कि कलिदान १७६ "व 
वा 1 परवसदेन प्रावः नथ्यीर के चाजा माने जति ह 1 भमि यह च्मव नही क्ट चा 





मव्य 
नता द कि चातक तरं ऊ यवसेन दवितीय (बापननकान ५ वौं जता का च्व) 
मेनुेन्यं कं स्वयित्ा ह, जिन्त विसे नेयो त्कद्विएु चत्ति व अ्र्यन्तं 
मह्तवूरा ह ।२ . ~ 


सवरव । प्ट न्ममे चाल्मीकिद्तं युकण्डि काण्ड कधी कणव्तु क म 
नैन मिनत है 1 कवानके म को ट्चदूरं परिवतन नही करि चा < 


~~ 


5 भ्रकार्चित (= 
, तजकमल परकाथन ने ० स्वयं का हिन्दी अनुवाद प्रकार हिका । 
| दि सरददिकलं एनः पर १८२-१८४ 1 


३२ 


संस्कृत धार्मिक साहित्य मे रामकथा , १८७ 


समूद्र-बन्धन कै वर्णन, मे मचलियो के द्रारासेतु को नष्ट करने का उल्लेख है ! प्रागे 
चलकर इसं वटना के विषय मे श्रनेक कथाश्रो कौ कल्पना कर ली गई है (दे० अनु० 
५७८} 1 राक्णवह्‌ की एक मन्य चिगेषता यह है कि 'कामिनीकेलि' नामक दसवे सरगं,मे 
राक्षसियो का सभोप वर्त मिलता है । इसका मूलचोत समवतः पउमचरियं है । वाद 
मे इषं वंन का अनुकरण भटिटकाव्य, जानकीहरण, अभिनन्दन कृत राग्चरित, 
कम्मकृत तमिल रामायण, रार्मालिगागरृत तथा जावा के प्राचीनतम रामायण श्रादिमे 
किया गया है ३० भग श्रनु° ६११) । 

भट्टिकाव्य अथवा राघरावेध (५००-६५०) 

२१५ भटिरकाव्य कौ. रचना कच्छ मे छठी अथवा सातवी रताब्दीमे हर्द थी ! 
उसके २२ सर्गो मे व्याकरण के नियमो के निरूपणा के साथ-साथ वल्मीकत रामायण 
के प्रथमछ काडो की कथावस्तु का किचित्‌ परिवर्तेन सहित वर्णन क्रिया गया दहै। 
उसकी निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेखनीय है . 

दशरथ के केव 'होने का उल्लेख (सगं १,३) । 

पुत्रष्टि-यज्ञ मे कोई देवता प्रकट नही हते वरम्‌ दबस्थ की पलियां हृतोच््छिष्ट 
खाती है (सगं १, १३) 1 

वला श्रौर अरनिवला के स्थान पर जया तया विजया नानक विचारो का उल्लेखे 
है (सगं २, २१) । 

केवल राम तथा सीता के विवाह का उल्लेख किया गथा है (सर्गं २,४३) । 

राम तथा लक्ष्मरा दोनो खरटूषश तथा १४,००० राक्षो का वेध करते है (सगं 
३, ३३) । 

लक्ष्मण का सीता को शाय देना (सर्गं ५,६०) । 

सीता-हरण के पस्चात्‌ राम पदहृते-पहन जटाथु से भित्ते हैँ (सगं ६, ४१) । 

राक्षसियो का सभोग-वर्णन (सर्गं ११) 1 

गौडीय तया परिवमोत्तरीय पाठो कै ्रनुपार विमीषरा की माता उससे श्रनुरोध 
करती है कि वह्‌ रावण को समभावे (सगं १२, १} , रावण की फेवल एक ही सभा 
का वर्णानं है, जिसमे रावण विभीषण पर पाद-प्रहार करता है (सर्गं १२,७६) 1 

ब्रह्मा के स्थाने पर ज्जिव राम को उनके नारायरात्व का स्मरण दिलत हँ (सगं 
२३, १६) । 

-जानकीहरया {८०० ई० के लगसग) , = 
` २१६ सम्पूणं जानकीहरण वहत समय -तकर श्रप्राप्य था 1 अव वह-हिन्दी -अनु- 
वादं सेहित पकाशितत हौ गया है (मिव अकाशन्‌, इलाहयदाद १६६७) 1 -इस ग्रन्थ कीं 
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ृषयनय मेकविना नान नही है! चसे पिताक विषवन क्त दैक्किसनकानान 
मानित या ओर जि कह लङ्कानरेन कुनाररि ना नेवानी ण} जवि च्च्प्न श्च 
व्पाच््स्त श्रौरं या क्योकि उत्का पिना गृध में मारा गवाथा1 सि््रीवनी 
एज भरपना्ृत अर्वाचीन दंतक्या क ब्रनुत्नार द्रुमारदासर चली नतव्दरी ० मे व न 
राना च । त्राबुनिक् सनानोच्क इम्‌ कवा प्रर तिवत न रछजर छाननीहृरस के सव- 
(वत्ता नो भ्राठ्वी गनाव्दी = अरन्त नाब्रीर नडी चत्राव्दी > गारन्मना न्वि मानते 
है 1 जानकोह्रण क्तौ क्वाचस्ु वात्मीन्नित खनावणा > ण्म छ नजो पर निरमर 
है । न्वानक मे ग्र्या के निना (नमं, १४) व्न डने > अनिच नेद 
अन्य पर्वित्तन नही जिया गया ह न्तु अमुनि-ु्र का वच एयन इ म वरित्र है (= 
शि, अनु९ ८23 )} 1 यच्चपि केव नाम कं विवाह का वदे लिया मया क्तु श्रन्य 


[५ 


नाञ्यो [1 चिददरिकामी ~ ननरतां ॐ /> प्म कमरे 
माञ्यो के विचाहकामी निद निनता ह 2० सगं ६) 1 एवन उय स दस्य-सचनज्य- 





वरान ग्नि = === तमालय > मगा षेवै तवा छनः वधं मरते 
वसन क अन्तनत उकं ।हनालिव > मृनवां उलनं तवा यूनि दुव न्य वषे जसे जा । [जन्‌ 
विततार हिन वरान क्रिया नया ह { दे० उर्ग १, ४४-६० )1 इन त्वदा जी 


नने वी विचेपत्ा यह्‌ ह कि इनके २० चर्गोमे ब्यृङ्खारा्मम ब्रन नो प्रका 
~~+-+~---=> -~ ~ ~ 


सभन दिया नवा ई । उदाहृर्णार्य : दग रौर उनी पलियो क विहार, चलकरीन्च 
चाम तथा खना के पूर्गानुराग का क्न (उं ७, १-३४) 





रभिनन्दृत रामचरित (नवो शतान्दी) 


२१७. गौडीव पाक > यरा हारय की प्रसा ते अभिनन्द न नव 








सुग्रीव अपने उम चम जे 
मेज वेने की ्राबन्वक्ता नही होती (खन ५) 1 , 
अ्भिनानस्वल्प रान हनुमानू को अ्र॑गुटी कं अतिरिक्त एक तपुर अ स्तनोत्तसय 
रघ श्रव, इनस की वंगावली मी दिख्नति है (खनं )1 
के गफ ध्वे क्ले की वाल्मीकिं किप्कि्ानाड की 


-सस्कृत ललित साह्य मे रामकथा \ | १८९ 


मे ( दे० रा० ४, ५०५२ ) बहुत कु परिवर्त क्रिया गया है । कदसा कै प्रवेश-पथ 
पर सोति हुए दुर्दम नामक राक्षस का श्रगद द्वारा वधे क्रिया जाता है । भीतर जाकर 
हनुमान एक वानर-वग्मुन्दरी का प्रेम-प्रस्ताव दो वार भ्रस्वौकार करते है । स्वयभ्रभा 
के गुफा मे निवास कले का कारण भौ रामायण मे दिये हुए वृत्तान्त से कु भिन्न है 
(सगं १०-१२) 

रावण के संभोग का सी विस्तृत वणन किया गयां है (द° दाननपानकेलि- 
वर्णनम्‌" नामक शवां सगं } 1 

चात्मीकि रामायण के गौडीय पाठ के अनुसार रावण का विभीषणा पर पाद- 
रहार कले का तथा विमीषरा के राम कौ गरण॒ लेने के पहले श्रपने भाई कवेर के पाम 
जाने का उल्लेख हुम्रा है ( दे० सगं २३, ८७ तथा सगं २४, १३५ } । 


रामायशमंजरी तथा दशावतारचरितत ( ११बी श० ई० )} 


२१८. कारमीर-निवासी क्षेमेन्द्र ने १०३७ ६० मे वात्मीकिकृत रामावण के 
पश्िमोत्तरीय पाठ का ५३८६ इलोको मे सक्षेप किया था श्नौर श्रपनी स्वनाका नाम 
-रामायणमंजरी रा था । इसमे क्षेमेन्द्र ने किकी मौलिकता का प्रदर्शन नही किया है, 
लेकिन दशावतारचरितम्‌ नामक अ्रपने एक भ्रन्य ग्रथ मे, जिसकी स्वना १०६६ ई०् मे 
दुई थी, उन्होने २६४ छन्दो के रामावत्तार-वर्खन मे रामकथा का एक नवीन सूप 
प्रस्तुत किया था 1 

इसकी विशेषता यह्‌ है कि समस्त कथा का वंन राव के दृष्टिकोण से किया 
गया है । ग्रोरम्भ मे रावणा की तपस्या, वसप्रम्ति, भ्त्याचार श्रादि काकुदं चित्रण 
मिलता र (छन्द १-६६) । भ्रनन्तर रावणा लक्ष्मी के अवतार पद्मजा सीता को पूवी 
स्वरूप ग्रहृण करता है (दे० छन्द ७०-१०४ शओौर अगे श्रनु ०४१८) । 

१०५बे चछन्द से रामायण की कथावस्तु का प्रारम्भ रोता है । शूप॑णखा रावणा 
के पाक्च माकर अपने विरूपीकर्ण तथा खरदूषण-वध का वृत्तान्त सुनाती है । दस पर 
रावण मारीच के यदहं जाकर उससे जन्म से लेकर वनवास तकं कौ विष्णुश्रवतार 
राम की कथा सुनता है ( १०५-१३० ) 1 

गरनन्तर रावण मारीच की सहायता से सीता को हर लेता है (१३१-१५१) 1 
इसके वाद सूुकेततु नामक गुप्तचर मारीच-वध से लेकर ( सुग्रीव-पर्य, चानरो के प्रेय 
हनुमान का समद्रलघन, अलोकवाटिका-मजन भ्रादि } लकादहन तक की कथा रावण 
को सुनाता है (१५२-१६४ } 1 

सुकेतु तथा विभीपण, दोनो रावण से सीता को लौटा दने का ब्ननुरोष करते 
ह! विभीपर रावणकी दुर्बद्धि देखकर राम की शरण लेता है । श्रनन्तर रावणा 
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सस्छृत ल्लिन साहित्य मे रामकथा १६१ 


रधुवीरचरित (१७ सर्ग) का स्वथिता श्ज्ञात है 1* उदाहरणाय यं पर चार शर्वा 
चीन्‌ रचनाभ्रो कौ कथावस्तु का परिचय दिया जाता है1 । 

२२१. - चक्रकयिकृत जानको-परिणयः ( १७ वी श० ई० ) मे वाल्मीकीय 
बालकारड के शअ्नुषार दशरथ-यज्न से लेकर परदुराम-तेजोभग तकं की प्रधान घटनाश्रो 
काप सर्गौ मे वणन किया गया है ! अरहस्या के शिला वच जनि कै उल्लेख क प्रत्िरिक्त 
कथातक मे कोई भी परिवर्तन नही किया रया है! च्छेसगंमे दस्र को मिधिला- 
यात्रा के वर्नं मे उनकी विलासक्रीडाश्रो का किवित्‌ चिस्तार सहित चित्रण किया गया 
है! जानकीहरण तथा कव-कृत तमिल रामाव्ण मे मी दशरथ की इसं यात्रा का 
विस््रुत वणन मिलता ' है ¢ ० 

२२२ रामलिगामृत कौ रचना वनास्स-निवासी ब्रह॑त नामक कवि द्रारा 
सच्‌ १६०८ ई० मे हई थौ ।२ हिन्दी साहित्य के दृष्टिकोण से इसका महत्व यह्‌ है कि 
इ्की रचना उस समय हई थी जव गोखामी तुलसीदास वाराणसी मे विद्यमान थे । 
श्रत्‌ राप्लिणामृत की कथावस्तु श्रपेक्षाकृत चिस्तार से दी जात्ती है । 
सर्म उपोद्घात 

मगलाचरणए के पश्चात्‌ गोकुल की दो गोपिकाश्नो का सवाद उद्धत है दोर्नौः 
मे से एक का जन्म रघकल मे हभा था, जिससे उसे रामकथा की विशेष जानकारी है । 
श्रपती सखौ के मरनुरोच से' वह्‌ रघ्रुवशौय गोपिका राम-चरित का व्ण॑न करती दहै 
(१-२४) ! कथानकं रावण-चरित से प्रारम्म होता दै 1 जय-विजय श्रगु हारा दिए हुए 
शाय के फलस्वरूप राक्षसयौनि प्राप्त कर रावा तथा कुभकणं वन जति है ! प्रह्वाद के 
विभीषण बन जले का मी उल्लेष् है । शअ्रनन्तर रावण तथा कुमक्णं कौ शिवारायनां 
श्रौर वर्राप्ति तथा देवताग्रो द्वारा विष्णु से भ्रवतार लेने की प्रार्थना का वर्णन मिलता 
है (२५-६४) 1 
सगं २--रामबाललीला (१-७०) । 

रामादि भाद्यो का जन्म, जातकर्म, स्तनपान, राम का श्रपनी माता को अपा 


चिस्वरूप दिखलाना, बाललीला, वनक्रीडा, अध्ययन, यजोपवीत-सस्कार तथा विर्वामित्र 
के राम नौर स्प कोले जनिका चर्निं 1 


१ ३० मुञ्चील कुमार दे (हिस्टरी शरन सस्छृत लिररेचर, ¶० ९३०} ¡ ड० 
भ्रष्टे सत्लिनाथ को इसका स्वथिता मानते है ) 

ˆ “ त्रिवेन््रम सस्कृत सरिज (सच्‌ १६१३) मे प्रकाशित ! 

›. इसकी हस्तलिपि लन्दन मे सुरक्षित है । दे० इडिया श्रौफिसं कैग नं० 
३६२० । 


१६२ भर्वाचीन रामकथां साहित्य का पिहावलोकन 


सथं ३--रावएपराभव (१-६४) 
दोनो मायो का विरवामित्र के साय सीतास्वेयवर मे पहुंचना, सीता-सलठियो 
ह्वासा राम के सौन्दयं का वान, राजाभ्न, देवताभ्नो तथा राक्षसो की उपस्थिति, रावण 
का धनुष को चढाने का प्रयल, राम दारा धनुरमग । 
सगं ४-- सीतास्वयंवर (१-१०३) 
दरस कै कौशल्यादि के साथ अनि के वाद विवाहेत्सव का वर्णान दिया गयां 
है । रामको देखने की स्त्रियो की उलमुकता के वरन मे कालिदास श्रादि कवियो का 
अनुकरण किया गया है । उदाहरणार्थं एक शारलविक्रीडित छन्द उद्धत किया जाता है 
काचिन्मगलघोषहष्ठहदया गेहात्सवीसवृत्ता 
व्यग्रा व्यस्तसमस्तभूषरगणान्सीघ्न ^ दघ राघ्वगा 
सौताराममूखार्रावद-ज-रपोन्मतता गलन्मालती 
केशे ककतिका चलत्कुचयुगा द्वारोघ्वं भागे स्थिता ।। ८६ 
इन्द्र श्रादि देवगण के श्रागमम तथा इन की भ्राजा से विकर्मा द्वारा निमित 
एक दिव्य नगर का उल्लेख है, जिनमे लक्ष्मी सीता को रामावतार का रहस्य वत्ाती है । 
सगं ५--रामारष्यगमन (१-६३) 
मिथिला से प्रस्थान तथा मार्ग मे परदुराम तेनोभय के वरन के वाद राप्करी 
अवस्था १५ वषं को तथा जानकी की ६ वर्षं की वताई जाती है, यद्यपि चौये अध्याय मे 
सीता की १६ चष की अवस्था का उल्लेख हृभ्रा था । अनन्तर वाल्मीकि के श्नुसार सम 
ॐ निर्वासन का वन किया गया है (२५-६३) । 
सगं ६-- रामारण्यगमन (१-२१) 
इसमे भगवादू मामा-मतुष्य हरि (चन्द ४) के पचवटी भे निवा का वरान है, 
जह खग, मृग, व्याच आदि शपे ्वमाव वैर का परिमाग कर रहते थे (छन्द ५) । 
शूपंरखा के विलूपीकरण के उल्ले्च क वदि नारद द्वारा रावण कै प्रास जाकर 
सीता के सूर्य के वर्णन कौ कथा मिलती है, निस्के फलस्वरूप राग मारीचकी 
सदहातां से सीता का हरण करता है । सीता की खोज के वर्शान मे शिलामयी अरहत्या 
धोने के अग्रहकी क्या दी गई है ) कवथवघ के 


क्ता उद्धार शौर केवट के रामचरण 
उल्लेख के वाद सीता को प्रा करने केलिषु राम की शिव-पूजा का वर्णन क्रि 


+. तीतासंयमनार्थाय रामो लिगस्य पूजनं । 
चक्र तेन महादेव" सीताशुिं चकार हं ।॥ ७४ ॥ 


१ शीघ्र के स्थान पर शससीघ्रग्ही लिखा है। 


मस्करृत ललित; साहित्य मे रामकथा - * १६३ 


ग्रन्त मे वानरो से राम के सख्य करने का उल्लेख मत्र मिलता है 1 
सगं ७--रामविभीषणदशेन (१-६२) 

समे हनुमान सीता के पास जाकर उनको एक अंगूठी कै श्रतिरिक्त राम का 
एक पत्र देते ह । लकादह्न,के उल्लेख के वाद हनुमान रामको मीताका माचा 
देते है । श्रनन्तर श्रगद के दूतकायं का वरान किया गया है, जिसमे महानाटक के रावण- 
भ्रगद-सवाद का श्रनुकरण स्पष्ट है । अन्त मे सेतुवघ तथा विभीषणागमन का उल्लेल 
किया गयादै। 
सगं ८--यु कांड (१-६१) 

इसमे राक्षसो की केलिके वर्णान के वाद अ्रहीमहीरावण राम-लक्ष्मणा को 
पाताल ले जति है । हनुमान्‌ मकरध्वज की सहायता से दोनो को छतत है । 

सर्गं के चन्त मे कुम्भकर्णा-वध, लक्ष्मण को शक्ति लगने का तथा लक्ष्मण-न्ध- 
जित्‌-गुद्ध का उल्लेख मात्र मिलता है । 
सर्गं &--श्रही रावरमहौ रावखवध (१-४५) 

सर्गं की कथावस्तु शीर्षक के श्रनुसार नही है, उसमे सुलोचना की कथा तथा 

युद्ध के लिए रावण के प्रस्थान क्रा वर्रान मिलता है । 
सगं १०--शिर्वालग वणन (१-८३) 

रणक्षेत्रमे रामको देखने पर रावणा का एकं विस्तृत भाषण दिा गयाहै 
(१-३५), जिसमे बह राम को राक्षसवश्च का नाल करने के लिए विष्णु काश्रवतार 
मानता है, विष्णु दवारा वध किये जनि के कारण अपने माम्य की प्रसा करता है, राम 
दवाय की हुई सिवपूजा को उनकी निजय का कारण मानतां है मौर साय-साय रामनाम 
के सामथ्यं का वर्णान करता है, जिसके स्मर मात्र करने से वानरसेना समुद्र को पार 
करने के समर्थं हो सकी । 

भरनन्तर राम रावणा कौ श्रपना शिव-रूप दिखलति है तथा धिर्वालिग का वर्णान्‌ 
करते है) रावण के सर्वत्र रामक ल्प को देखने का भी उतल्तेख हुभ्रा है (६४) । 
सगं ११--रावरावध (१-८१) 

रावए-वघ के वाद सीता की ' अ्रभिपरीक्षा का उल्लेख नही है, लेकिन रावण- 
वध सुनकर सीत्ता के आनन्दं तथा मदोदरी कै विलाप का उल्लेख किया गया है, श्रनन्तर 
विमोषण के श्रमिक का वर्णन मिलता है । 
सगं १२--रामराज्याभिषेक (१-७५) 

भ्रारम्म मे राम आदि कौ श्रयोध्या-याचा का श्रौर भ्रनन्तर राम कै श्रागमनसे 
परमोध्यानाियो के श्रानन्द का वणन क्रिया गया है । कैनेयौ राम से मिलकर कहती है 

स० १३ 


८ 


१६४ अर्वाचीन तमकणा सातत्यं का पतिहावलोकन 
कनि देवेन्द की प्रर्णाने मैने भ्रापको राक्यक्ना वध कसेङगे विट्‌ वनं भेजाधा) सयं 
अन्त मे राम का भ्रभिपेके वशित है) 
सगं १३--भौ जानकीरामक्रोडह्लिक {१-५२ 
सम श्रौर सीता के नभोगवरने के वाद (१-२०) रत.ब्योनार, भोजन अदि का 

उल्लेख क्रि गथा है । सभा मे नारद राम की स्तुति करते हैँ 

श्रौ राम जगदाधार ब्रह्मान द दुखप्रर 1 

त्वन्नामत्मरखन द तरिष्ये सदसागरं १ 
अन्त ने गर्भवती सीता की दोहद का"उन्तेख है 1 


नही है) ! नारद से समाचार पानर दम तेना-चिते आधरम जनि है त्तथा बुद्ध 
सोता शरीर कुग-लव ॐ साथ अ्योभ्या नौस्ते है (दे० अगि श्नु ७४६) 1 
सगं १६--ङुस्भमभेवय (१-३८) 
इनमे सीता दाच करम्भकणं कँ एत्र भग कं वय क्ता व्णने करवा यवा है 
(० अने अनु° ५४१) 1 । 
सगं १६--भोरेगवर्ंन (१-४१) । ॥ 
छख सर्गमेश्रीरेग-मूति की कथा के अतिरिक्त राम दरार उक पुजन का वरन 
क्रिया यमाह 1 
सभं १७- शरीरामत्य स्वस्पवरन (१-२०) 
दसिष्ठ की शक्ना ते राम द्वारा च्ञ्वमेध-यने, जिक्मे देव्ता नकर रान ठया 
सीता लो वति कते है (१-३३) 1 अनन्पर सरयूतीरं माहात्स्यसलततिं राम-सीदा जौर 
अयो्यासमाव का प्रलोकरागन वशित है (ॐ४-५६) । अन्त मे ्रद्कैतनजयो मिचती 
जिनमे जोव, वह्य, ईश्वर, माया आदि जा निरूपण किया यया है (५७-८०)} 1 


& च 


त्तमं > खिल ~६५ ह 
ण अ ९ मिलती 1 रामदूक-विधि तपा व ङे 
पञ्चात्‌ राम-गकर कौ तथा राम-ृष्य की चभित्तत्ाका भतिपादन अ द, 

न्त मे स्वना-काल {यक्त १५३०)? ग्न्यकारं (अदत) दि का उन्तेख है 1 
२२३. राघवोत्लातं ^ महाकान्य कलो स्वना सी एक अहत नं द्य 
वारातमी मे ही हई धी; चन्यास लेते > मूढं कवि का नाम रारि था (दे १२, १२ >) 1 


~~~ 
1 सादवोत्लान व दष्टमटि 
१ देऽ दाघवप्र्तदि पोड्य, नलसीदासकालीनं रधवेल्वान्‌ ज्पल् ९ 


ेधिलीक्षरण युप्व अभिनन्दन भथ, प° ७०२ 1 


सस्त ललित साहित्य मे रामकथा १६५ 


सभव ह यह राभविगाप्रुर के रचयिता स प्रभिन्न हो । इस महाकान्य की हस्तलिपि चंदन 
मे सुरक्षित-है (दे° इण्डिया प्रोफ केटालांग, न° ३६१५) 1 इसके तीन प्रारभिक सगं 
अप्राप्यहै । नेष नौ सर्गो मे लगभग १००० छन्द है (प्रायः उन्रवच्ना) । लिपिक का 
नाम है मासि कायस्थ तथा लिपि-काल सन १६२५ ई० । इस कान्य की विद्नेषता है 
कवि की कोमल रामभविति जो इमे राम का सौ दयं वारम्बार भ्रंकित करने के लिए प्रेरित 
करती दहै तया राम को स्तुति प्रायः सवे पात्रोद्रारया करवाती है! रामचरितमानसकी 
भाति मर्यादित श्युगार इस काव्य कौ एक भ्रन्थ॒विरेपता है--राम-सीता-पूरवानुराग का 
वणान कस्ते हृए्‌ कही मी सीता का नखि वर्णन नटी दिया गया है । कथानक राम- 
जन्म से प्रारभ टकर विवाह के पञ्चात्‌ श्रयोध्या मे प्रत्यागमनं पर समाप्त हो जता है। 
सगं ४--राम का जन्म; रामसौद्य-व्णन, चतुभु ज-दर्शन । सधिप्त वाललीला । 
सगं ५--विडवामित्र दारा रामावतार की व्यास्वा। दशरथ कौ मूर्खा, राम 
द्रारा जरीर की नन्वरता का उपदे 1 . 
सगं ६--नाडका, मुवाहु, मारीच । विश्वामित्र दवारा राम-नाम-महिमा का 
दर्रोनि । पापाणभरूता अहल्या का उद्धार 1 
सगं ७--श्रह्या हारा सम की स्तुति । जनकपुर मे श्रागमन 1 
सगं नीना का पूर्वानुराग {दे० श्राने अनु० ४०३), घनुर्भग । 
सगं &--दगस्थ का स्वागत । 
सगं १०-११--विवाह 1 
सगं १२--कौतुकलीला (सीता राम के ललाट पर केसर का तिलक लगाती है), विदा, 
पचछयुराम का तेजोभग, अयोध्या मे आगमने 

२२४ मोहन स्वामी कृत रामरहस्य अ्रथवा रामचरित की एक हस्तलिपि 
र्दन मे सुरभित है (लिपिकाल सनु १७५० ई०, द° इरि्डिया ओंफिस कैटालोँग, न° 
३६१७) । इम रचना ॐ तेरह क्रीडोषकरणो कौ भ्रविकाख सामग्री ज्यो-की-त्यौ श्रध्यात्म- 
समाय से उत कौ गई है द्वितीय उपकरण मे सुमत्र दवारा स्वायम्ू मनु तथा उनकी 
पत्नी की त्पत्या का वर्णन मिलता दै, जिमके फलस्वरूप वे तीने जन्मो मे विष्णु को 
पुत्रके नपमे प्राप्त करने का वरदानं पति है ! दोनो अव दगरथ-कौलिल्या है भ्रौर अरग. 
चलकर वसुदेव-देवकी तया कलियुग भे हरिव्रित-देवप्रमा के रूप मे जन्म लेगे । सूर्यवश- 
वर्णान से लेकर रामचन्द्र स्वर्गारोहण तक के इस कथानकं मे कही भी मौलिकता का नाम 
यही है 1 विशेषता यह है क्रि विवाह कै परचात्‌ अ्रयोष्या मे पहुचकर नवदस्पति का 
सभोग-वरान के रूप मे महानाटकं का समस्त हि तीय रक उद्धृत किया नया है । अगद 
के कर्य-वर्रान मे मी महानाटक से एकत विस्तृत अन्न ( श्र ८, ४-२० } ते लिया 
मया ह 1 5 ~ - 


१६६ भर्वाचौन रामकथा साह्धिरय का सिह्ापनोकन 


ल~ नाटक 
२२५ रामकथा को लेकर नाटको के ्रभिनय की प्रथा प्राचीन कावंसे चली 
शरारहीहै ! उसका निदं नवे श्रध्याथं मेय्दतेक्रिि हट हृरिवशंॐ एक रलोकमे 
मिलता ह (द° अनु० १४५} । हन प्राचीन नाटको का लोप हा है, रेकिन श्रमे चत- 
कर मी राम सम्बन्धी नाटको की रचना होत्री रही । यह इस परिच्छेद मे वशित सामग्री 
से स्पष्ट ह !^ महाकनव्यो की श्रेक्षा रामकथा सधौ नाटको मे कथानक के ृष्टिकोरा 
से श्रधिकं परिवतने किथां गया है तया नैक नये पत्नौ की सष्टि भी कौ गई है, मसते 
रामा कौ ्राधिकारिक कथावस्तु (वनवास, सीताहृरण, रावरावध) कौ श्रेष्ट 
कम स्थान 'मिन सका है ।* दसवी शताब्दी के पूवे के ताटको मे से केवल उत्तररामचरितर 
श्रौर कुल्दमाला मे उक्तरकारड सत्री सामग्री का वर्णन किया गया ह ्नौर दोनो मे दाटक 
को सूखान्त वनने के विए सीता के भूमिके कौ कथा वदल दी गई है। रामकथाका 
यह्‌ महृत्वपूरा परिवत्तन कथासरित्वागर, जेमिनीय अन्वमेव, पद्यपुराण त्था म्नानन्द- 
रामाया मे भी मिलता है 1 छलितराम ग्रौर रामानन्द नामक नारक भी उत्तररामचरित 
से सवव रखते ह किन्तु दोनो भ्रप्राप्य ह । प्रतिमानाटक, मैथिलीकल्मागा; दृतागद, उन्पत्त- 
राधव जेते नारको को छोडकर प्राय सच न्थ रामकथा विपयरक ताटक रामाभिपेक 
पर ही समाप्त हो जति है । † भ 
` ` प्रचयैक नोटकं की विशेषताभ्रौ का श्रहन-्रल्ग विवरणा किया जायेना । हौ तम 

कथा मम्बन्धी नारको की सामान्य वियेषताश्रो की श्रोर निर्दे करना है । रामायएकौ 
आधिकारिकं कथावस्तु को श्रेत कम महत्व मिलने के ्रतिरिक्त इन नाटक मे 
निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती है 
(१) विस्त वरान श्रौर सवाद, जिससे कही-कटी नाटक की गति मे स्कावट पडी 
(२) अदर्भवाद का प्रमाव 1 उदाहरणायं ` वालिवध का महावीरचरित, अनघराधव 

तथा महानाटक मे परिर्वात्तत सप, प्रतिमानाटक, महावौरघरित्त, अनघ राधवतेा 

वालरामायया मे कैकेयी का दोयनिदारण, छचित्तराम मे सीपातयाग कीं त्था कृत्या 


रावण मे मीताहरण का नवीन ङ्प 1 





१ रामकथा स॒वथी नाटक्ो की माहित्यिक भमालोचना के चिएु दे० एषः 
लेवी . च येग्रात्र इडियेन, ¶० २६७ भ्रादि । 

२ सभवत. इत परिवर्तो को श्यान मे रखकर भ्रानन्दवर्धन श्रपने ध्वन्यालोक म 
कहते है कि रामायण जैसी सिद्धरस कथा्नो मे स्वच्छा से रसविरोधी परिः 
र्दन नी करना चाहिए (दे० ३, ११ कौ वृत्त) 1 इस मदर्म भ बह वभौ 
वरमा कृत रामाम्युदम का यह उद्धरण देता है--कयाम्पयं नं चातिक्रमः 


सस्टृत ललित साहित्य मे रांमक्या ` ` १९७ 


(२) ग्यृगार कौ व्यापकता 1 उदाहरणार्थं : वालरामायण मे रावणं का विरहु-वर्णन, 
मैथिलीकल्याण मे राम-सीता के पूर्वानुराग का चित्रण (रक १-४) तथां महानाटकं 
मे राम-सीता ना समोग-वर्णन, जो ब्रश्लीलता की सीमा त्क पहुंच गयां 


(अकर) 1 
(४८) ्रदुभुत-रस का प्रवेश । उदाहरणाय : प्रसन्नराघव (श्रकं ६), ब्राश्चर्यं-चूडामगि, 
शरदुप्रुत दपंएा । 


(५) पातो काभ्नन्य पात्र काल्प धारणा करना 1 उदाहरणार्थं : महावीरचरित तथा 
्रनर्घराधव मे बुरखा मथा का रूप धारणा कर लेती है, उदात्तराधव मे सुग्रीव 
को धोषा देने के उदेश्य से एक राक्षस हनुमान्‌ के रूप मे उनके पास श्राता है तथा 
अतिम श्रक मे कई चवेपी राक्षस भरत गौर राम से चछल-कपट करने का निष्फल 
प्रयास करते है; वालरामायण मे मायामय शूपंणएखा तथा एक परिचारिका क्रमद. 
दशरथ, कैकेधी तथा मथरा का रूप धारणा कर तेते है, महानाटक मे रावण भ्रपने 
हाथमे श्रपने दस्र जी्पस्तिएहृए रामके रूप मे सीताके पास जाता है, आश्चयं 
चूडामणि मे रावणा भ्रौर उका सारथि समृ तथा लक्ष्मणा का सूप धारणा कर सीता 
काहूरण करते है मरौर शूर्पणखा सौदा के स्प मे राम के पाष जाती है। 


म्रतिनानाटक तथा श्रभिषेकनाटक 


२२६ सभव है कि प्रतिमानाटक तथा श्रभिपेकनाटक भात न हकर किरी 
दनि मारत-निवोरतौ न्य कवि दवारो कालिदास के वहत कृं 'दोदं रचित हृए हो ।१ 
` भ्रततिमानाटकं मै कालिदास कै श्रनुमारं राम की वनाव ( दिलीप, रघु, श्रज, 
ददर ) तथा भ्रभिपेकनाट्क मे सीता के लक्ष्मी के ्रवत्तार होते के उल्लेल से भी उप- 
मक्त मत कौ पृष्ट होती है । फिर मी दोनो नाटको को यहाँ पहला स्थान दिया गया है । 
मास के नाम प्र सच १६४१ मे प्रकाित यज्ञफलर? एक ग्रपेभा्त अर्वाचीन 
स्वगा है । इसके सात श्रको मे राम के वालचरित तथां विवाहका वरान किंथा गया 
है । दकरथ राम-विवाह के पूर्व ही रामको युवराज वनाने की च्छा भरकेट करते है 
श्रौर्‌ इसके लिए उनकी तीरो रानिरयाँ भ्रपनी सहमति देती दै (अक २) । रावण (माया 
छाय अदस्य रह कर) राम को अ्रयोध्या मे देखने प्राता ह (ग्रक 3} 1 चिन्दामित्र की 
यज-रक्षा के पवात्‌ भिथिला म राम तथा सीता के पूर्वानुराग का चित्रण किया गाह 
१ दे° एन कुषयुस्वामी की ग्राश्चरवदडामि की भूमिका (कलामनोरमा सिरीय, 
मद्रान) । 
२ दे० ए« डी° पुञ्तलकर : भास, ए सुट्डी (दिल्ली, १९६२} । 








ह्ला वर्श ४ गया द 1 एवम कमे राम को वनवान धवे चने नज्या 
शता द । जनका विनेपता यह्‌ $, करि यन्न उन नमय अयोध्या यं सपर््ति ह । 
द्वितीय भ्र मे दयरेथ के नररा क्रा व्ान ड डच ्नुनयर्‌ ृतयु-दन्या पर 
हेए दनस्द जो उन पूर्वजो (दि्ीय-रवु-तरव) > दयन हति ई, जो चनो पचनोन दे 
जनं म्राएहं। 
नृनीय थक ने नदन क प्न्यानमन जा वरान द । एतिना > श्रभेष्णङ््‌ नुने 
सजान्नो कौ मूत्त नो देखकर भरत जान जाने द करि इनरय = यन्दु त्रे 


राञ्य-सिहायन देक्शकर राम > पान जनि क्त न॑न्न्य ऋते है । इनं भस्त नो नघन्ल 
न्न अनु ततार यवा ह 1 

चनुय क मे वान्मीक्रि के अरतनारे मर नी चिन्दरट-यभिा न उनि {निना 
३ तया पचम भरकम नीत्रा-हृ्प अ एन वया नबोने ख्य तन्यत जिया यम 
2० त्रागे अऽ ४६५) 1 

छे ्रक कै अ्नुनार मरन ममन ने नौनारला क समाचर नुनकर जजेमे ने 
सनन कने है, जिस पर कन्य शरपने निद लेने न्य नाल दलो & 1 जरहुप्सा की चज 
करने क सि्‌ वि वामदेव त्रारि से पराम नेर ककेवी ने तन नो बनदात्त दिलाता 
या (2० शानि श्ननुर ४५२) 1 अननरं मर रचय कँ विस्टर चेना-नंचानन नी चना 
चतह) 





4 


९ 
रावरा-वध के वाद जनत्थान ऊ छत्रम मेंञ्त्व श्रादिं चरा नोर्मेटना 
चररान श्रपिम भ्रन मे निया यवा दै । उम वृनाल के भ्रनुत्ारे सम का अस्वन भी लने- 
स्थाने मे हुता या, भिमजे वादं चव पुप्यक ने ्योघ्या लौट चए्‌ 1 
२७. श्रनिदेक नाटक मे वानिवच मे नेजर रनिार्भिपेक ठन करी रल्मीकीव 
था करा च्रपेलाहृत कम परिवर्त स्ति चान क्रिया गवा ई । तेनुबन्व कै न्यान र 
नुद विम्क्ने हौ जानाहै रौर नेना नरुद्ररन न षार उरौ 


सामि तवा लह्नख द्योनो के मायामय गौपं नीना जौ दिदसाए्‌ जति 
का महानाव्क, चावा के प्रीन रामाण्ला त्वां न्नरक भेरी च नु 
यया ई } । नीता कौ अमिनिपरीध्ा कर चनव अन्निदेव प्रनट ` टौनर्‌ दीना के चमौ दनं 
क्रा रहन्वौद्षान क्ले ह: 

इमां नयवतीं क्षमी जानीहि जनन्तत्सनाम्‌ 1 

सा अदन्तमनुभाप्ता सनृथीं तनु मात्थिता ॥ >= 11 (उन ३) 


सख्छन्त कलित्त साहित्य मे रामकथा १६६ 


प्रतिमानाटक मे रामको मनुप्यकेलूपमेदेला गया था, इस नाटकंमे राम्‌ के 
विष्णुत्व का अनेक स्थलो प्र उल्लेख है ! राम का श्रभिपेक लकामे श्रायोजित्‌ है 
(मरकं ६) 1 


भवभूत्ति-कृत महावीरचरितं तथा उत्तररामचरित्‌ 


२२८. कन्नौज के दरवार के वातावरण मे रने वलि _भवभूति ने श्राख्वी 
दताब्दी ६० पूर्वां मे महाबीर्वरिति तथा उत्तररामचरित्‌ कौ स्वना कौ धौ । 
- --हावीरचा्त $ सात पकौ मे रम-मीता-विवाह से लेकर रामाभिवेक तक 
की कथाका वरान किवा गया है । इसमे निम्नलिखित परिवर्तन भिलते है : 

विश्वामित्र के आघ्म मे रामलक्ष्मणा सीता-उमिला से भिलते ह । श्वत्रममे 
रावण के दूत ङे श्रा जानि का तथा घनुर्मग का मौ वर्षन किया गया है (शरक १) । 

विवाह के पश्चात्‌ परशुराम के मिथिला ही मे अनि का वर्णन है (भ्रकं र्‌) । 

कैकेयी का एकं जाली पत्र लेकर शूपंराचा मथरा के सूप मे मिथिला पहचती है । 
इस पचमे कैकेयी वरङे वल परर रामका वनवाश्च मागत्ती है, जिसके फलस्वरूप राम 
मरत को श्रपनी पादुकाएं देकर मिथिला ही से मीता तथा लक्ष्मण के साथ वतक लिए 
अस्थान कत्ते है (प्रक ४) \ |, 

भात्यवानू की ब्रेरणा से वालि राम कोमांमे रोक लेतादैश्रौर दनदरयुदध मे 
राम द्वारामारा जातां है ¢ 

२२६. उत्तररामचरित के सात श्रको मे वार्भीकीय उत्तरकाड की सामग्रीका 
एक नवीन सूप प्रस्तुत है । 

लोकापवाद के कारण सीतात्याम का वर्णन इस प्रकार दै । सीता-सहित ्रपने 
वनचास के चित्रो का दर्ग॑न्‌ करने तथा गभंवती मीत्ता को गमात्तट के आघ्रमो को दिक्त- 
लाने का अन्वासनं देने के प्रवात राम सीता के विषय मे सोकापवाद की कथा दूपमूसे 
सुनते है तथा सीत्ता का त्याग करने का निरचय करते हु (रक १) । ॥ 


कुश-लव के जन्म की तथा भस्बक-वध की कथा दोनो वाल्मीकि से कुय भिन्न 
है (३० श्रगे श्रनु° ७४१ ओर ६२६} 1 राम-सेना से कुश-लव के युद्ध करने का भी 
वेन किया गया है (३० श्रगे अनु० ७४८} । इसा युद्ध के पूरव वात्मीकि-परा्रम मे जनक 
तथा कौशल्या की सेट चतुर्थं शरक मे वेशित्त है । कया के दृष्टिकोण से नाटक की सक्से 
ग्रथिक महरवपूणं विशेषता श्रतिम श्रक मे मिलती ई । वाल्मीकि के श्राश्रम मे राम तया 
मयोध्या की जनता के स्तामने सीता-चरित-सम्बन्धौ (त्याग, कूध-लव-जन्म मादि) एक 
चात्मीकि्ेत नाटक का श्रभिनय वात दै, जिगके फलस्वरूप समस्त प्रेक्षका सीता 
कौ मिर्दोपता पर विर्वास करते है श्रौर सीता तथा कुग-लव्र के साय राम ` श्रयोध्या 
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सस्छृत ललित सास्य मे रामकथा ` २०१ 


५ कुल्दमाला की कथावस्तु उत्तररामचरित से भिलती-ञलत्ती है । चह मीतात्याग 
से मारम्‌ होती दै श्रौर राम-पीता-मिचन पर समाप्‌ हयो जत्तीहै। तृक्तीय श्रकमे 
राम तथा लक्ष्म बात्मीकरि-म्ाश्रम के पाव गौतमी के तट पर एक कुन्दमाला देखते है, 
जिसकी वनावट सीता के कौस ,का स्मरण दिलाती है ! श्रागे वढकर उन्हे सीता के 
चरण-चिह्व भी दिखलाई पडते है 1 # 

चतुर्थं श्रकके प्रारम्भे वत्तायाजाता हैकि राजसेना को निकट जानकर 
वाल्मीकि ने शपने तपोव्रल द्वारा आश्म की स्त्रियो कोश्रह्श्यदो जाने का वरदाने दिया 
ह 1 इसी तरह मतता श्रहृदय होकर राम से मिलती है, राम सीता की छाया को जल मे 
देखकर विरह्‌ के कारण सूच्छित हो जति है । त 

श्रतिम शक मे कुश-लव के रामावणमान के पर्वात्‌ सीता समामे शपथ खाती 
है; जिसके फलस्वरूप पृथ्वी देवी प्रकट हूयेकर सीता कौ निर्दोपिता का साष्यदेतीहै। 
इसपर राम सीता क्ये स्वीकार करते है तथा पृथ्वी देवी अन्तर्ढान हौ नतीदहै। 
मुरारिकृत अननघंराधव 

२३२ श्नधंराघव की रचना ६०० ई० के लगभग मुरारि द्वारा हई थौ ! 
इसकी कथावस्तु विदवामित्र के भ्रागमनं से लेकर ग्रयोध्या मे रामाभिषेक तक का वृत्तान्त 
है । तृषं क मे रावरादूत रौप्कल के मिथिला मे माकर रावणार्के। ग्रोरसे सीताको 
मागन का उल्लेख टै । महानीरचरित मे भी रावण का एक दृत चिम्वामित्र के" आश्रममे 
सीताको राच्छकीग्रोरसे मोगताहै) श्रनघराधवमे काल्मौकीयकथा केजो ञ्ज 
परिवक्तंन मिलते है, वे सवं महावीर्वरित पर निर्भर है। उदाहरणाथं, बूर्पणएखा का 
मथराकेवेषमे कैकेयी के एक जाली पुत्र के वल पर राम का निर्वासिन मगना (श्रक 
४), परलुराम का मिथिला हीमे आगमन ( श्रक ४) पथाः राम-वालि-दद्र-युढ 
(श्रकं ५} र 


राजगशोखर-कृत बालरामायण 


२३३. रामकथा-सम्वन्धी मवसे विस्तृत नाटक बालरामायण की रचना १५ 
ची शताब्दी मे हुई थी । इसके १० प्रको मे सौतास्वेयवर से लेकर रामाम्पिक तक की 
कथा भवश्रुति तथा मुरारि के श्रनूकरण पर वाएित है + फिर भी कथान्‌क के दृष्टिकोण 
से राजशेखर ने मौलिकता का भी प्रदशंन किया है । 

> रोवे स्वय प्रहस्तं क साथे रतां के स्वयंवर म पहुचकर धनुप-परीक्षा करदा 
अस्वीकार करता है तथा सीता के पति को अ्रपन्प्र जत्रु धौपित कर नौटता है (ग्रक 
१) 1 अनन्तर वह परदुराम से सहायता के लिए निष्फल प्राना करता है (प्रक २) 
तथा लका मे पूुचकर सीता के विरहं के कारणा भ्रत्थन्त व्याकुल ह जाता है ! उसका 
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नर्त ललित साहित्य मे रामकथा २०३ 


होने का उत्लेख है (छंद ५) तथा श्रहुल्योद्धार का वृत्तान्त चगस्त्याश्रन से 
पचवटी की ञ्रोर जाते समय वशित किया गमया है (२०) 1 मीताके 
रक्षणार्थं भूमि पर धनूप से रेखा खीचकर राम॒लक्मण॒ को साथ नैकर 
मायामृग को मारने जते है (२७) 1 
अक ४ सीताहरण : राम तथा लक्ष्मण मृग का शिकार करने के लिए नाय-साथ 
च्चे लाति है 1 
अक भ. वालिवध : महवीरचस्ति रादि ऊ ्रनू्ार वानि स्वय रामको चलका- 
रता है 1 इसमे हनुमान्‌ को सद्रावतार माना गया है (३३), अगन शकम 
भी इसे “द्राणः कटय गया दै 1 
ञ्मक €. हुनुमहि जय : इसमे सीता हुनुमानू.-को तीन श्रभिजान देनी है--चरूडामणि, 
काकं को कथा तथा राम हाय सीता को तिलक-प्रदान (३६) 1 
अजक ७ सेतुबंध : राम के वाणा चलाने का उल्लेख नही है 1 
अंक म. श्रंगदाधिक्षपरा : श्रपने पताके चधके कारण रामे वेर्‌ रखकर श्रमद 
रावण को युद्ध मे वृत्त करने कै उटेभ्य से रावण का अपमाने करता है 
(दन्द २) 1 = 
संक ६. मंननिवाक्य ; लका की समा का वरन , 
अक १० रावरप्रपंच : रावणा पहले राम नया लकमण क मायाभग्र सीर्पं सीना को 
दिखलाता है (सिपक नाटक क उनुसार); ्रनन्तर रावणा रामक स्म 
धारणा कर तथा अ्रपने दस मायामय नीषं हाथ मे तेकर यना को ठगने 
के प्रयत्न करता है! 
ग्रकं ११ करुम्भकर्णंदध : इसमे श्रगद उारा राभस प्रमजती के वधकाभी 
उल्लेख है ! * 
अके १२ इन्द्रजित्‌ वध : ॥ 
्रक १३. लक्ष्मणशक्तिभे द : इसमे हनुमान्‌ को हटाने के लिए ब्रह्या डाच नारद को 
भेज देने का उल्लेख है ! इस तरह रावा लक्ष्मण को आहत कने का 
श्रवसरर पाता है घौर उनकी चिकित्ना के लिए राव्छके वैद्य सुपेणको 
लका से लावा जाता है 1 श्नोपयि-पवंत के म्रानयन के दृत्तान्त मे भरत 
हनुमान को वण मार कर गिरति ह (दे० अगि शरनु० ५८८} 1 
. श्री रामविजय : भरारम्भ मे लोहिता्न नामक रावरदरूत के राभ के पास्‌ 
रने का वर्णन है! रावण रामसे.सविका प्रस्ताव कंसा है तथा 
जामदस्य के परञु के लिए नीता को लौटाना चाहता है । राम इस 
प्रस्दावे को श्रस्वौकार करते है ! रावणवय के वाद्‌ च्रगद अपने वित्त के 


षा 
1 
^< 


२०४ शर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन 


वथका प्रतिकार लेने के लिए समस्त सेना को ललकारता दै, जिस प्रर 
एक भ्राकाशवाणी द्वारा कहा जाता है कि कृष्णावतार मे वाति व्याप्र के 
ख्य मे राम-हृष् का वध करेगा (७५) । 


शक्तिभद्रकृत अश्चर्य॑चूडामणि 

२३५ दक्षिणा भारत का यह्‌ नाटक नवी कताब्दी का माना जाता दहै, लेकिन 
इसकी इतनी प्राचीनता वहुत सदिग्ध है 1* इसमे शूर्पराला के म्रागमन से लेकर सीता 
की ग्रमिपरीमा तक की कथा का साति श्रको मे वर्णान मिलत्ता है 1 इसकी विशेषता वह्‌ है 
फि राम तथा सीता के पा मृनियो से प्राप्त एकं श्रगुटी तथा चूडामणि है, जिनके स्यं 
मात्र मे छदुमवेषी राक्षसं भ्रपना वास्तविक खूप धारण केर तेते है । इसमे नारक का नाम 
श्राभ्वयंचूडामणि रला गया है (रक 3, छंद म} । 

रामकाहूप धारण करने वाला रावण, लक्ष्मण का स्प धारण करने वाले 
श्रपने सारयि कौ सहायता से, सीता को हर लेता है । उतते मे शूर्पणखा मता के रूप मे 
राम ने बातचीत करती है तया मारीच रामके रूप मे लक्ष्मण से] ' 


राम-सम्बन्धी प्राचीन अप्राप्य नाटक 5 


२३६९ कान्मजास्त्र-विपयक ग्रन्थो के उद्धरणो से मनेक प्राचीन रामकथा सम्बयी 
्र्राप्य नाटको का पता चलता है । कषेमेन््कृत कनकजानकी के कई उद्धरण कविकण्ठा- 
भरणा मे मितते है । इसकी कथावस्तु सीता त्याग से सम्बन्ध रखती है, रेसा श्रनुमानं 
किया जा सकता है । भीरस्वामी्त अभिनव-राघव (दसवी चा०) का उतल्लेख हेमचच 
कै रिष्यो द्वारा हुश्रा है । रामचन्द्र (हेमचन्द्र के शिष्य) के दो नाटक श्रप्राप्य है, श्र्थात्‌ 
रधृवि्नात तथा राघवाम्धुदय (१२नी ज०) 1, ध 

कुछ श्रन्य श्रप्राे प्राचीन नाटको के विपय मे डँ० राववन्रु ने निभ्नलिित 
सामग्री एकव्र की है ।२ रामाम्युदय तथा स्वप्नदशानन को छोडकर सवो के रचयिता 
श्रजञात ₹। त ४ 

(१) य्ोकमन का रामाभ्युदय ( ८वी चण पूरवादध) 13 इसका कथानकं 
(६ शक) चात्मीक्रि रामायण के भ्रनुपार है । वहः शूरपरखा-विरूपीकरणा से प्रारम्भ होकर 
राम-पभिपेक पर समाप्त हौ जाता है । 

(२) रामानन्द कौ रचना यनू ६०० ई० के पूरव हुई थो । कथावस्तु उत्तर- 


१ मुशील कुमार दे हि्टरी नौव काव्य लिटरेचर, प° ३०२ । 
२ ड° राववन : सम श्रोत्ड लोस्ट राम प्ले (ग्रन्नामलाई १६६१ ई०) 
3 दे० इ० हि० क्वा०, भाग ३०, पृ° ३७६-८१। ˆ 


संस्कृत चलित साहित्य मे रामकथा २०१ 


रामचरित से सम्बन्य रखती है! गारदातनय एक अन्य रामानन्द नामक नाटक का 
उस्तेख करते दै, जिसमे विभीपण का परिचय सीता-दरण कं पर्वं ही.मिनता दै 
प्रागेव सीताहरणाद्‌ यद्‌ चिभीषरावरंनम्‌ (दे भावनरकान म} 

(३) छलित्तराम (नवी शताब्दी) का कथारंक रावण-वप्न के प्च्चात्‌ राम के 
ब्योध्या मे भ्रागमन मे प्रारम्भ होकर उनके भ्रन्वमेव-यरन पर समाप्त हो जता टै! 
मीता-त्याग कां कारण श्रयोभ्या की जनत्ता का श्रपवाद नही है, लवण दौ राक्षपोको 
रामके पास भनदेताह, जो राम के अ्रतरग मखे वनकर उनको मीत्ता के प्रति उके- 
साते हँ । लवणा के इस छल-कपट से नाटक का नाम उलितराम ही स्वा गया है । 

, लव-कुश-युदध का वर्णान भौ मौलिक दै, , लक्ष्मणा लवे को कदी वनाकर उनं 
रामक दसवारमे ले जाति है) लव ्रश्वभेध-मरडप मे सुवर्णमयी मीत्ता को देखकर 
श्रपनी माता सीत्ता को पहुचानता है! इसमे राम कोपएता चलनाह कि सीता 
जीचित दै! ६ । 

(४) कत्यारावण की रचना सम्मवत- नवी दती पूर्वाद्ध म हई थी । इममे 
मीताहूर्ण स लेकर सीता की श्रग्नि-परीक्षा तक की कथा सात ्रको मे प्रस्तुत की गयी है । 
नीर्षुक रावण की इत्या (माया) कौ भ्नोर निर्न करता है 1 मायामृग के भ्रतिरिक्त 
राक्षसी माया का परिय हमे बूरप॑रखा के विभिन्न रूपो से तथा सीताके सामने राम-वव 
कै प्रदान से मिलता है । कथानकं का मुख्य परिवतंन सीताहुर्ण का एके नदीन स्प है, 
जिसमे सीता लक्ष्मणा के प्रति कटर शब्दो का प्रयोग नही करती, बृरपएवा टी सीत्ाक्रा 
रूप धारणा केर लक्ष्मण की मत्संना करती है (३० श्नगि अनु° ४६६) । छठे प्रकमे 
दारुणिका राक्षसी को सीताका वध करनेका ब्रदेश दिया जाता है। दारशिका सीना 
को श्रात्महत्या के लिए प्रसत करने के उदेश्य से उनके सामने एक सायामय राम कां वध 
करवाती है । श्रपने स्वामी की हत्या देखकर सीता प्रग मे प्रवे करने का निचयं 
करती ह (उस निञ्चय का समाचार राम को दिया जाता है, नाव्यदपंण मे, जो सीता- 
चिपत्ति-श्ववण का उद्धरणं मिलता है, वहं चस प्रसग की श्नोर निर्देश करता है) 1 

(५) जानकौराधव एक शगार रस्‌ प्रधान नाटक है जिसके सात श्रको मे सीता- 
स्वय वर से लेकर रामाभिपेक तक की समस्त रामकथा को प्रस्तुत किया गया है 1 रावा 
को सीततास्वयवर मे उपस्थित माना गया है! 

(६) राधचास्युदय का कथानक श्ररणए्यकार्ड कौ घटना्नो से प्रारम्भ होकर 
सीता की पूनःप्राप्ति पर समाप्त हो जाता है ! युद्ध के भरारम्भमे रावण का संधिप्रस्ताव 
इस नाटक की विशेषता है, रावणा के ्रादेन पर जालिनी नामक राधसी सीता कारूप 
धारण कर लेती है श्रौर रावण उसे ही राम कौ समपित करना चाहता है । यह्‌ प्रस्ताव 
सुनकर राम किकर्तव्यविमूढ हौ जाते है क्योकि वह विभीषण को लका का राजा बनाने 


॥ 


२०६ अर्वाचीन रामकथा साहित्य कां विहावसोकन 


की प्रतिनाकर दके है! उषी समयब्खकेरूपमे एक दूषय राक्षश्च यवण का प्रस्ताव 
स्वीकार करने के विर्‌ राम से अनुस करता है । श्रत मे लक्ष्मणा राव्णकी मायाक 
रहस्योद्धाटन करते है । 

(७) मायपुष्पक के प्रारस्म मे अवमूनि कालाप मनुष्यका ल्प धारण कैर 
च्ममच पर्‌ प्राता है । प्राप्त उद्धग्णो से पता नही चलतां कि रावण किस तरह एक 
मायावी पष्पक-विमान का उपयोग करता है 1 यहं १०बौ शताब्दी से पहने की रचना है । 

(८) स्वप्नदशानन का रचयिता भीमट है । उसके पांच नाटको मे से स्वन्न- 
दमानन ही शेष्ठ कहा जाता है । यहं भी १०दी शताब्दी से पहते की रचना है । 

(४) मारीचवं चित के पाच अ्रको मे रावणवथ तक कौ रामकथा प्रस्तुत कौ 
1 

(१०) रामविक्रम के द्वितीय भ्रक मे इसका- वर्णन क्रिया गया है कि जनक को 
किन प्रकार राम-सीता के वनवास कासमाचार मिला था। 

(११) राघवानस्ड । रवनाकाल १०बी सततव्दी से पहने । ग्यृगारप्रकाक मे 
इसके दो उद्धरण है। ् 

(१२) ग्रभिजातजानकौ । इसका तृतीय अकं सेतु-निर्मास से सम्बन्ये रखता है । 

(१३) उपयुक्त नाटको के भ्रतिर्क्ति डो० राधवनु निम्नलिखित अकौ कामी 
उल्लेखं करते ह 

श्रथोध्याभरत, केकथीभरत, द्रथाक, प्रावृडक, विभीपणानिर्भत्सनाक, शक्त्य, 
सपा्यक । अव तक उसका पता नही चल पका किये शनक किन-किन नारको के है। 
सस्पा्यक मे माथावती नामक राक्षसौ श्रगद-टनुमानादि वानरो को धोद्धे मे डालने का 

उन्न करती है । रामयण ककविन, सटिटकाव्य तथा तन्वती रामायण मे स्वयप्रमा 
वानरो करौ भ्ूलानि का प्रयल केरी है ( दे० भ्रनु° ५२६ ), सम्पत्यिक कौ मायावती 
समवेत स्वयप्रभा से ग्रभिन्न दहै) 
भयदवकृत प्रखश्चराघधव ५ 


२३७ महदेव के पूत्र जयदेव ने १२वो भ्रथवा १३ वी रताब्दी मे प्रसन्नराघव 
की रचना की थी, जिसमे सीता-स्वयवर से लेकर राम के रावखा-वध के वाद अयोध्या 


५ 


मे प्रत्दागमन त्क की कथाका सत्त ्रकोमे वणन किया ग्यादै।! उस रचना प्र 
मुरारि छन प्रनर्घराववे का स्पष्ट प्रभाव पडा है । कथानक के दृष्टिकोण से इमे निम्न- 
निखित विहेपताएं मिलती हँ : ए 

परीतास्वयवर मे रावणा तथा बाणासुर की उपस्थिति श्रौर उनके धनुष-सधान 
कते निष्फल प्रयत । उस श्रवस्रर पर रावणा का सीताहरण करने का सकंल्प प्रकट करना 
{अक १) 


[+ 11 
साफ 


ग्र 
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चनुर्मग के पूर्वं राम ग्नौर सीता का मिथिला के चडिकायतन मे मिलना(अंक २) 1 
मिथिला मे पहले पर्युराम के दूत ्रौर वाद मे पर्युराम का भ्रागमन (प्रक ४) 1 

विविथ नदियो (यमुना, गमा, मरम, गोदावरी) का मानवीकरणा तथा उनका 
सागर के तट पर मिलकर श्रपने भरूमिभाग से सम्बन्ध रखनेवाली समकथा सुनाना 
{गरक ५) 1 

विद्याधर रत्नशेखर का विरट्‌-व्याकुल राम को. लका की घटनाएं उन्रजाल हारा 
दिलाना (ज्रक ६} । 
उत्वापराघव 


२३५ गुजरात के निवासी सोमेश्वर ने उतल्लाधराघव की रचना १३बी गती 
ई० पूर्वाद्धंमे की थी । इसकी श्रपूर्ण॒हस्तलिपि भण्डारकर दष्ट्ट्यूट (पूना) मे 
सुरक्षित है, कैटा्लोग मे इसका नाम रामायरनाटक रखा गया है । सपूर्ण नाटक वडीदा 
के श्रोरियेटल सरिज मे प्रकाशित हुत्रा है (१६६१) ! उह्लाघराघवे मे वाह्मीकीय वाल 
कारड कत रन्त से लेकर युद्धकाएड के श्रन्त तक का कथानक श्राठ श्रंको मे प्रस्तुत किया 
मथा है ! प्रथम श्रक मे राम-सीता-विवाह के पश्चात्‌ मिथिला से प्रस्थान का वेर 
करिया गया दह तथा इसके बाद कद्की हरिदत्त परथुराम क तेजोभग कौ कथा सुनते है 1 
एक भ्रपवाद को छोडकर वाट्मीकीय कथानक्त मे कटी भी परिवर्तन नही किया गया है । 
अन्तिम अकके प्रारम्भ मे राम कौ पुष्पक-याता को प्रस्तुत किया गया है । अनन्तर लवण 
का एक गुप्तचर मनि का रूप धारण कर श्रयोध्या मे यहु समाचार फैलत्ता है करि रावणं 
राम-लक्ष्मरा का वध करने के वाद अयोध्या पर प्राक्रमण करने आ्आरहा है। सेनाको 
बरूलामा जाता है तथा कौशल्या श्नौर -मुमित्रा श्रगिति मे प्रवेश करने की तैयापियां कर रही 
है । पुष्पक के पहंषने पर भरत विभीपणा पर वाण चलाना चाहते है किन्तु वसिष्ठ उनको 
रोकते ह 1 यह्‌ प्रसङ्गं उदात्तराधव के पष्ठ प्रक का स्मरण दिलाता है (दे०° ऊपर अनु 
२३०) किन्तु उ्लाधराधव पर श्रन्धंराघव का सर्वाधिक प्रभाव पडा है । 
राम-सम्बन्धी गौण नाटक । 
हेस्तिमह्ल कृत मैधिलीकत्या तथा श्रंजनापवनजय 

२३६ जेन कवि हस्तिमल्ल ने १२६० ई० के लगभग सीता-विवाह-सम्बन्धी 
मैथिलौकल्याा की रचना की थौ 1* इस ग्यृगारात्मक नाटक के प्रथक चार श्रकोमे 
राम तथा सौता कै पूरवानुराग का वेर्न किया गुया है । दोनो स्वयवर के पूर्वं मिथिला 
के कामदेवमन्दिर मे (श्रक १) श्रौर माधवी वन मे (श्रक २) मिलते है, अनन्तर दोनो 
के विरह-वर्णान तथा चनदरकान्तधर-गृह मे अभिसारिका सीता का भी चित्रण क्रिया गया 





१. साणिक चद दिगस्र जेन ग्रन्थमाला, न० ५ । 


मा 
ट्‌ 
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हं (अक ३-५) 1 ग्रन्तिम श्रक करा वर्धं वियय धनुमग तथा राम-नीत्ता-विबाह (रक 
भ) है। = 
अ्रजनायवनंजय ° विमलमूरि कौ रामकथा प्रर निर्मरदटै । व्यक्े सान श्रंकोमे 
ञ्नजना-पवनजय के चरित्र का छ प्रकार वर्णन क्रिया गया है 
ञ्रक १ त्रजना के म्वयवर की तैयारियां । 
श्रक २ स्वयवर, पवनजय-प्रजना-विवार्‌, युद्ध के निये पदनजय का प्रस्थान 1 
शरक 3. परवेनजम का रात्रि के नमय ग्रजना से मिलना तथा प्रात चिपकर युद 
छेतर मे लौट जाना । = 
शरक ४ गर्भवती श्रजना करा श्रपन मायके नहन्पुर भजा जाना 1 
श्रक ५ वरुण की पराजयं के वाद पवनंजय धर के रास्तेमे श्रजना के विषय 
मे सूनते हँ । वह तुरन्त ही महैन्पुर के लिए प्रस्थान करते है । वहाँ 
पृ्ुचने के पूर्व पता चनता है कि अ्रजनाने मायके न जाकर मात्तम- 
मालिनी वन मे प्रवेन किया ह । पवनय उक्षकी खोज करने जाता है । 
भ्रक ६ गधर्वराजा मरिचूड ने श्रजना के प्राणा वचार उनको त्रपने रज्य 
मे शरण दी दै, जहाँ हनुमान्‌ का जन्म हुता है । पवनंजय तथा अजना 


का मिलन । 
श्रकं ७ पवनजय का यौवराज्यामिपेक तमा विजयार्थं पर्व का राज्य उसको 
सौपा जाना! 


विमलमूरि के पउमचरिय मे इम वात को पर्याप्त महस्व दिया गवा द क्रि पवनजय अ्रजना 
के साय विवाह करते के पचात २२ वर्पं तक उमके प्रति उदासीन दी रा तथा युद्ध -भेतर 
मे श्रचानक इस प्रकार उमके प्रति भ्रार्कापित हमरा कि रात के नमय चछिपकर ्रजनामे 
मिलने श्राया था (दे० भागे श्रनु० ६६६) 1 रस्तिमल्ल ने इम श्र्वासाविक प्रसग कौ 
छोडकर तथा श्रजना के स्वयवर का वणान कर (जिसका पउमच्ररिय मे उल्तेख नही 
होता) मौल्लिकता का प्रदलंन किया । ट 
सुभट्‌रछृत ूतागद 

२४० १३ वी गताब्दी की इतत रचना मे नुमट्‌ूट न श्रगद > दूतत्वं का प्रथम 
दो ्रकोमे वणन क्रिया है) विदेषता यह्‌ दै क्रि एक माया-मैविी च्राकर भ्रगदके 
सामने दी रावण कौ गोद मे वेढ जाती है, जिनसे श्रगद ्रत्यन्त ज्रंढध हौ जाता हं । 
भरन्त मे रावे की पराजय दैः पन्चात्‌ राम के विचयोन्मव का चित्रण कियान्याहे1 
भास्करभट्‌ रकृत उन्मत्तराघव 

२४१ मास्करमट्‌ट { १४ वी यताव्दी } के उन्मत्तराघव ( निणोयनागर प्रेस, 


१ माशिक चन्द्र दिगम्बर जेन ग्रयमाला न° ४३1 


1 


स्छत नित साहित्य मे रामकथां २०६ 


वम्बई्‌ मनू १६२५ ई० }) नामक प्रभ्नक मे चिकमोर्वशीव के चतुथं अक का स्पष्टतया 
भ्रनुकरण किया गया है 1 

दुर्वासा के आप से सीत्ताके मृगल्पने बदल जने पर राम कासर्वेतर मीताको 
दढना तथा श्रगस्त्य कौ महाधत्ता से उनको पुन. प्रा करना इस रचना का वर्यं व्पिग्र ह । 
विरूपाक्षङेतं उन्मत्ते राघव 

२४२ भास्कर भटट की भाति विरूपान्देवने १५बीग्तीके प्रारम्ममे एक 
उन्मतराघव नामक प्श्रणक लिला द, उसमे भी विप्रलभ गारं प्रवान स ह (अ्रहयार 
ननु १६४६ ई०) । नीताहर्ण का वर्णन वाल्मीकीय कथा कै अनुमार दै, किन्तु कनक- 
मृग मासे के वाद सीताकोन पाकर राम उन्मत्तो जति ह मरौर लक्ष्मणा श्रकेलेही 
जाकर वानरो की सहायत्तासे रावणा को मार डालते दै तथा मीत्ताको रामके सामने 
उपस्थित करते दै 1 
व्यासमिश्रदेव-छत रामास्य दय 

२४३ व्यासमिश्रदेव ने १५ बी नताव्दी पूर्वद्धमे रामास्युदय कीर्व्नाकी 
थी, जिसके दो श्रको मे लका का युद्ध, सीत्ता की श्रग्निपरीधा, पुप्यक मे श्रयोध्यागमन 
तश्रा राम का श्रभिपेक वशित दै । 


उत्तरकालीन्‌ नाटक 

२४४ पनद्रहवी जताव्दी के पञ्चात्‌, विन्नेप कर ॒सत्रहवी मे, पिस्वृत रमकथा 
सम्बन्धी नाटक-माहित्य की सृष्टि हूर है ! अविकान सामग्री श्रव तक अभ्रकानित है 
द० मदराप तया तज्ूर सस्छृत कैटालोग) 1 

देमा प्रनीन होता है कि इन्‌ नाटको मे श्रदूभ्रुत्‌ रस को उत्तरोत्तर महत्व दिया 
गवा दं ! उदाहरणा र्हा दो र्चनाग्रो का उल्लेख किया जाता है 1 

नियसागर मे प्रकािते सव्रहवी अनाव्दी के दक्षिण निवाख्ी महंदिवङ्ते 
भद्भुतेद् स (दस शरक) मे राम को एक एेद्रनालिक द्वारा दपंणा के माध्यम सेलकाकी 
पटना दिलाई जाती है 1 

उसी काल के जानकौ-परि णय {जिसकी रचना दक्षिखनिवामी रामभ्रं दीक्षित 
घस हई थौ) मे इतने पात्र एकं दूसरे का ह्य धारण कर लेते है कि समस्त नाटक 
देष्वप्रषान वन गया है । सीता का हरण करने कै उदेश्य से विराध राम का क्प धारण 
कर नेता है तथा धुर्पंएला राम को रोकने के उदेव्य से सीतां कारूप धारण करती है । 
दोनो रामम के पास परहुच कर एक दुसरे को नही पटचानते है श्नौर फलस्वरूप विराध 
गपा को ले जाता है } इस प्रकार कै श्रौर प्रनेक वृत्तान्त भिलते है । श्रन्त मे छदुमवेदी 
भूपणला राम-वय का भूखा समाचार लेकर दनुमाच्‌ के पूर्व ही भ्रयोव्या मे पुन जाती 
है तथा मस्त रौर अनून को ब्रात्महरत्या क लिप्‌ प्ेसिति करती है 1 

य०्१य 


२९. अर्वोचीन रामकथा साहित्य का सिंहावलोकनं 


ग--स्फुट काव्य 


श्लेषकाच्य 
२४५. (१) सं्छन साह्य का प्रथम विस्तृत इलेषकाव्य रामकथा से सम्बत्व 
है 1 संघ्याक्तर नन्दि ने बारहवी जताब्दी के प्रारभ मे रामचरित की रचना कौ 
थी 1 इनके २२६० आर्गान्दो मे समस्त रामकथा की प्रधान घटनाश्रो का वरन स्तेष्‌ः- 
त्मकं उन्दो मे क्रा गया है, जिसमे चाय-्ाथ वमीय राजा रामपाल का चसिभी 
उसि. द 1 इमे उल्मीक्नि रामाया के कथामक से को भिन्नता नही है । इस तवना 
ने इ्िरिक्त चिस्नविखित राभ सम्वन्धी श्लेषकाव्यो का उत्ते मिलता 1 
(र) दिगम्बेर जंभ वनंजवङ्ृत राघदपाण्डवीय (बार्हवी न० पूरबा्ध), विके 
१८ नो न समाव तेथा महासास्त की क्था का वर्नं क्रिया गया है । पुत्रेष्टियन्न 
न्य अनाव (ननं ३) , वालिवध कँ पञ्चाद्‌ सुग्रीव दारा अपनी पूरी कल्याणी का राम 
गति करना (समं ६) , च्म हार कोटिशचिला का ऊपर उठाना (सर्गं १२}-- 
सर जनी रामकथा क अनुततार हं (देर ऊपर अनुऽ ६०} 1 छ 
(3) मयिराज माधव भटूट अ्यवा कविराज पडते ङतं राघवपाण्डवीय (१२बी 
सतताब्दी उत्तराव), जित्तके १३ सर्गो मे रामायणा तथा महाभा की कथा वशित है 1 
(४) ह्दत्त सूरि-कृते राघ्वनषधीय, विसमे राम तथा नल का चरित्वान 
मिलता दै 1 
) चिदवर हत॒ राघवपाण्डववादवीय (१६०० ई० के लगसग), जिसमे 
सनस, मलयसस्त तथा मायचत्तपुराश को क्या का साच-घाथ वरन किया यया है 1 
(8) गेगराःर महाडकर-इत स्ंकटनाश्तनस्तोत्र (१८वी जती), जो रम तया 
छ्य > नम्बन्छ स्तत्ता है 1 
नीतिकान्य 
२४६. राम कवि छत सन्तीति रामाया १५बी ० का है 1 प्रवयेक श्लोक का 
एन नीत्नि-गन्यं है, उत्तरा रानकथा विपयक्त है 1 उस प्रकार तात कारडो मे समस्त 
रामन्णा श्ट नो मह है (द° जर्नल नाब्यकरर यनिर्वािरी अग्यिरटल मैनुच्तिप्ट 
चष्टन रा, नाच ७ अके ~र) | 
ए= उदहस्ण इष जरं 
ध्माथत्तावकं कुर्वात्‌ व्यापारे स्वकुलोचितम्‌ 1 
इक्ष्वाक्रचं ्जोऽरकत्‌ शोर द्शरयोऽखिलाम्‌ 11 

















विलतनः कन्य 
२४७ (१) नू्देवृत रामङ्ृप्शविलौनकान्य { सन १५४० के लगमग ) 1 


सस्छरत ललित साहित्य मे रामकथा २११ 


उसके २६ छंदोमे ग्र्षरोका स्वाभागिक्र क्रम राम से सम्पन्न रखता है तथा विपरीत 
(दानि से वा) इष्ण से ! 

(२) वेकटाध्वारिमर्‌-ढेत यादवराघवीय (१७वी ० पूर्वाद्ध) । इसके ३०० 
छदो मे श्रन्नरो के स्वाभाविक्रक्रमसे रामकथा तथां विपरीत क्रमसे इष्ण-कथाका 
वरन किथा गया है (दे० मद्रा केटालाँग न° डी ११८६१) । 

(३) राघवयादवौय । इसका विस्तार ६४ छदो का है तथा कथावस्तु उपयुक्त 
याद्वराधनीथ के समानटै (दे मद्रा कै्टानांग न° डी ७१५८ तथां इन्डियां 
श्रोफिस कैटालोँग न° ७१३३) । 


चित्रकाव्य 

२४८ (१) कृष्टामोहनङृत रामलीलामृत के १२० छदो मे विदवामित्र-प्रागमन 
से लेकर रावणा-वध तक की रामकथा का वरान फिया गया द । इस श्रपेकषा्ृत ग्राधूनिक 
कान्य मे मम्बन्ध, पृद्मवन्ध, सोपान, गोमूत्र भ्रादि चित्रालकारो का व्यापक प्रयोग मिलता 
ह (३० हरप्रसाद शस्तरी्ठत सर्छृत कैटालोग, भाग १, न° ३१७) । 

(२) आ्ाघ्रदेश निनामी वेक्टेशरृेत चित्रनंधरामायशर का भी उल्लेख मिलता 
1 ६सर्गोमे विभक्त इसका विस्तार ६२० छंदटै (द° तज्जुर कैटाताँगम न° 
२३७७२ } । 
भृङ्गारिक खंडकाग्य 

२४६ राम सम्बन्धी श्युगारिकं सलंडकान्य कौ सष्टि विशेपकर मेषदूत तथा 
गीतगोविन्द के श्ननु करणा पर हृद है । 

मेघदूत के अनुकरणं पर रचित निम्नलिखित श्रथ का उल्लेख मिलता है 

(१) हससंदेश श्रथवा हंसदूत--इसके रचयिता के करई नाम पाए जाते है; 
वेकटदेशिक, वेकटचाथ, वेदाताचारय श्रौर श्र वेदान्तातेक्षिक 1 उन्होने १३वी शती ई० मे 
हससदेश को लिखकर राम-काव्य के एक नवीन सूप का प्रवर्तन करिया ! इसमे यह्‌ 
कल्पना की गयी हैकिलकासे हनुमान के लौटने के वाद विरही रामने एक राजहस 
को अपना दूत बनाया रौर उसे लका का मार्गे समकर सीता के लिए अपना सदेश 
दिया । 

(२) भ्रमरदत--(१७बी -श० ई०) । नैयायिक रद्र वाचस्पति श्रथवा सद्न्याय- 
पंचानन छत । कथावस्तु हससदेश्च जेसी दै, किन्तु हस के स्थान पर च्रमर को सम्बोधित 
किया जाता है । ` । 

(३) कपिडूत--दसमे हनुमान को भेजा जाता है (दे ढाका ूनीरवसिटी सैन्‌- 
स्कर्ट, न° ६७५ वी) । 


२१२ भर्वाचीन रामकथा साहिन्य का सिहावतोक्न 


न, _ 


(४) कोकिलसदेश--वेकटा ३०० छदो की १७ वी गती की स्वना 
(द° तजर कैटालोँग न° ३८६२) । 

_ (५) चहूत- 2ष्टाचच् तर्कालकार की रचना (दे° हररसाद चास्त्री, नोटिस, 
माग २, पृ १५३} 

(६) वातदूत-(१९बी अ० ई) 1 न्यायपचानन छृष्नायं भटूटाचायं दृत 1 
विर्त्सी सीता वाध को दूत बनाकर अडोकवनं ते राम के पात सदेन मेजती है । 

(७) निन्यानन्द चास्त्री कृत हनुमदूदूत इसका प्रमागा ह कि बीनवी ० ई० तक 
इत प्रकार की रचनाश्रो का क्रम चलता रला 1 इनमे राम दवाय सीताके पाक्च सदेन 
का वणन ह । यह्‌ मेघदूत के पदो के चनुथं चरण की समस्यपूरिपरकं रचना दै । 

२५०. योतगोचिस्द ॐ अनुकरण प्रर सी वहूत से राम-सीता-विषयक क्यो 
कधी स्वना हुई है । उदराहरणा्थ--{१) रामगीत-गोविन्द ( वेकटेज्वर प्रेस ) । यहं 
काव्य भूल से जयदेवहेत माना जात्ता है। इममे गीतगोविन्द का स्पष्टतया 
यनुकेर्ण क्रिया गया : 


् 


यदि हरिस्मरणे सरसं मनो यदि विलासकलासु कुतुहलम्‌ । 
मधूरकोमलकान्तपदादलीं श्रा तदा जयदेवसरस्वतीम्‌ ॥३। 
(गीत्तगोविन्द, सगं १) 


यदि रामपदाम्बुजे रतियंदि वा कान्यकलासु कौतुकम्‌ । 
पठनोयमिदं तदौजना रुचिरं श्रीजयदेवनिमितम्‌ ॥ ४ ५ 
रामगौत्तगोबिन्द, सगं १} 
भरस्युतं स्वना क द्धः सर्गो (२४ गीत) मे दिप्णु-प्रवतार राम के जन्म से लेकर 
पञ्चात्‌ अयोच्या मे राम कै म्रभिषेकं तक समस्त रामकथा को सक्षेपमे 


रावणा-कः 
ज्य नया है । गीनगोविन्द का अनुकरण होते हुए मी नीत्ता के सौन्दयं का 
नह 


| 
‰ 


प्रस्त 
वरखन नही हुम्रा, श्गारात्मक स्यल भ्रत्यन्त मर्यादित है तथा समसत काव्य शुद्ध राम- 
सक्ति ने ओनपरोत है । कथानकं कौ निम्नलिचित्त विचेषताद उल्लेखनीय ह : 


--जन्म कँ पदचाद्‌ राम का अपना विप्यु-रू्प दिखलाना ! 
-निविवामे ही परस्युराम का तेजोमग 1 
कैकेयी देगस्थ-रथ का मगन अ्रल् सँमालती ह 1 
--ई न्थलो पर रामचरितमानन का साद्य 1 विवाह मे देवता लोग उपस्थित 
है दण अनक राम के चरण वोते है, जयन्त सीता क पैर पर चोच मारा 
शक्सुनुरगमत्‌ खगाृतिः ॥२॥ विददार पदागुष्ठम्‌ (सगं ४}$ पपासर 
के तट पर नारद-राम-सवाद 1 


सस्छतं ललित साहित्य मे रामकथा २१३ 


(२) मीतराघव के नाम से दो रचनाएं प्रचलित है, एक हस्िंकरृत तथा धन्य 
प्रभाकरकृत द° हरसाद साली, नोटिसस, भाग २, १० ४३) । 

(३) जानकीगीता \ श्रीहयर्भाचायं इत ! हरिनाय त एक राम-विलास् नामक 
रचना का उल्लेखं भिलत्ता है, जो समवत" जानकीगीता से प्रभिन्न हो. 1१ 

(४) सगीतरधुनं दन । दम शण्वी ० की क्लवनाथं सिह की रचना मे गीत 
गोविद के अनुकरण के साथ-साथ सीता-राम की युग्मभक्ति का मी प्रतिपादन किया गया 
है । इमे रामचन्द्र के गृहरास (सर्गं २), वसन्त रास (सर्गं ३) श्रादिकाभी वरन 
भिलता है (दे० हरप्रसाद शाघी, नोटिस, भाग ३, न° ३२४) 1 

(५) राधवगौतम्‌ या रामरीतम्‌ (१८ ची च ई०} । इसका रचयिता श्रीडृष्छ 
भट्‌ट जयपुर्‌ के राजा के भ्रा्नय मे रहता था तथा हिन्दी सहित्र के इतिहास मे लाल 
कवि के नामस प्रसिद्ध है । राधवगीतम्‌ के कारणा उसे राजाकीश्रोर से रामरासाचार्यं 
की उपाधि मिली थी । इस स्चनाके १२ सर्गोमे प्रमूखसूप से राम, सीता तथा सीता 
की सियो (प्रामवपूदियो) की चित्रकूट-राषलीला का वर्णान है दे नागरो प्रचारिणी 
पत्रिका, वषं ७१, भ्रक ३-४, पृ० २६३-३०६) ¦ 
अत्य स्फुट काव्य 

२५१ उपरक्त र्चनाश्नो के भ्रतिरिक्त साहिव्यदर्पएा के रचयिता चिव्वनाय कृत 
राघवविलास, युद्गलमदृट छत रामार्याशितक, इृर्ेनरृत श्रार्यारामायश मादि का 
उल्लेखे भी भिलता दै, जिनमे रामकथा के दृष्टिकोण से नई सामग्री चटी मिलक्ती, लेकिन 
जिनसे रामकया कौ लोकरत्रियता तथा समस्त काव्य मे व्याषकतां का प्रमाणा भितता है 1 
सोमेम्वर कृत रामशतक मानता है कि ग्रहत्या वास्तव मे पाषाण चन मयी थी } रचना 
१३ वी श्तषब्दी छौ है तथा बडौदा कै ओंरियेटल सीरिज मे प्रकारित है (१६६५) । 
ध~--कथा-साहित्य 

२५२. दशकुमारचरित, वासवदत्ता, दर्षचरित, कादम्बरी भ्रादि कौ श्राष्या- 
यिक्रा-दैली मे किसी विस्तृत राम-सम्बन्धी रचना कौ सष्टि नदी हो पाई है ! कारण 
ये होगा कि इस शैली की र्वनाभ्रो का कथानकं कल्पित माना जत्ताथा । फिरमी 
कथा-साहिर्य कौ सव मे प्राचीन रचना, गुणाद्यङृत वृहत्कथा मे (जिसकी रना संभवतः 
प्रथम दा० ई° पूर्वर हुई थी) रामकथा मी रवाएित थी, एसा श्नुमान किया जा सकता 
१. दे° मौोनियेर विलियम्ब ~ इडियन विजडम, प° ३६८ 1 
, २ दे एल० देल्सदफ : प्राच्य विद्या का. श६वां भ्रन्तर्सष्टीय श्रधिवेदन, पृ 

२४६ । # 
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श अर्वाचीन रामकथा नारित्य का {ि्वलोकेन 


1 इन अनुमान का आवार गह्‌ ट नि वृतया के जो दो विस्तूनं स्पन्तर मिलते ह 


। 


५ 


= 


इनमे रामक्या मो नन्मिलित की यहे, अवि जेनिवो का वुदेवहिण्डि (पंचवी श» 
० शअथचा इयके पूर्व} मदेवटेत कथासरित्सागर । गुणादय कौ स्वना का सन्नेष 
घेम तया दुवत्वामी द्वारा भौ क्तिवा गया है । बुवस्वामी के वृहत्कया-श्लौक संग्रह 
(लगमग ०० ई०} से रामकथा नदी मिलती, लेक्रिन शमनर करो वृहृत्कया-मनरी मे 
रामकथा अति सक्षिम रूपमे र्वाणित् ई 1 
२५२. चतुदेवहिण्डि (दतुदेव-भ्रमण) अयवा वनुदेवचसिय मे सवदा ने जेन 
नह्यराष्टरी च मे बृहत्तथा का जनी क्प प्रस्तुत करिया है^ । इनमे जो तिप्त रामकथा 
भिलतती है, वह्‌ जेनी सामक्रथा चे ्रभावित्त होति हए भी वास्तव मे गौरा परिवर्तनो के 
नाथ चान्मोनोयक्याहा हे 1 रामकथा के विक्रान की इष्टि से वधुदेवदहिरिड की राम- 
नधा इमलिए्‌ महत्वपूरं ह कि उममे पहले-पहल गीता का जन्म लका मे माना गया है। 
कथानकं रावा की अ्रत्यन नलिन कथा ने आम होता है--वद्ावली (जो 
पुरा ने उव रखती है); लका मे प्रवाम, मन्दोदरी से विवाह ! ब्रनन्तर दयस्थ 
तया उनको संतति का उल्लेख हुभरा--करौरत्या के युव राम, सुमित्रा के पत्र लक्ष्मणा तथा 
कैकेयौ के पुत्र भरत तथा येनृन्न 1 इसके वादं मन्दोदरी तथा रावण की पूत्रो सीताकी 
लन्म-क्वा का चान किया गयु है, जिसके अनुतार परित्यक्ता वालिका जनक कौ दत्तक 
पुत्री चन जाती ई (दे० अनु° ५१२) । सीता स्वेयवर मे क्रिनी दनुष की न्वा नही 
है, सीता कहत से रान्नो मे ते राम को नती है, अन्य भा्यो के विवाह का भी सकेत 
मिलता ई । रामक १२ वरपृकते निर्वासनके वर्खानमे मधरा तथा केकेयीकेदो वरो 
का उन्नेख है (दे० अनु° ४४८) 1 भरत दमरथमरण के नाद अयोय्या पहं कर राम 
कते षान जते है 1 उनी भ्रवनर प्रर कैकेयो पर्वात्ताप करते हृए चम से राज्य स्वीक्रार 
नरने का निवेदन करती है । भूपा का विरूपीक्तरणा, मारीच का कनक-मुग वनना, 
नत्ाहर्छ, जदाय-रावा-युदध, सुग्रीव से यैत्री, बाल्तिवध, हनुमान्‌ का सीता का पता 
लगाने, सतुष, विभौषश कौ रणागति, रावरा-दध के बाद निमानो पर अयोष्या का 
भ्त्यानमन, वह्‌ नवे वात्मीकरि कौ कधा ऊ अ्रनूसार ही वशित है । जनी रामकथा का 
परमाये इनमे प्रिलधिते है कि लक्ष्मणा ही रावे का वघ करते ह तथा उती अवसर पर 
देवनीन्रो हास्त आठवे वानृदेव घोषित किए जाते हु 1 इनके ब्रत्तिरिक्त सघदास विमलतूरि 
क अनुनार गनरो जनौर राक्षन को विद्यार कौ पदवी देते है मरत तथा जवुन्न को 
होदर भाई मानने ह नया कैकेयौ के पञ्चात्ताप का उल्लेख करते है । 


८१ 
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१. दे० जेन प्रानमानन्द घमा (माड़नगर) का मस्करण, माय पु० २४०- 
५ श्रौर वी एम० कनक दि रामाय वमियन रोद सघदास्‌, ज» 
ड 


श्रा २, ¶० १२१३० 


सष्छृत्त लचित सातय मे रामकथा २१५ 


सीताजन्म के नवीन स्प के श्रतिरिक्त दो श्रन्य स्थलो पर संघदामि का वृत्तान्त 
मौलिक प्रतीत होता है--सूप्रीवे का निम्र स्वीकार करभरतकी सेना युद्धम भाग 
लेती दै (2० श्रागे श्रनु० ५६७ ), कैकेयी केदो वरोकेलिए दोभिन्न प्रवकसरोकी 
कल्पना कर ली गई है (दे० श्रनु० ४४७) । 


परवती जेन राम-साहित्य पर सधदाक्त का प्रभाव पडा है क्योकि गुणभद्र उत्तर 
पुराण मे राण की वशावली तथा सीतां की जन्म-कथा वहत कुद वमृदेवहविग्डि की 
रामकथा के ग्रनुपार दहै । 
२५४. सोमदेव ने ग्यारह्वी गतताब्दी मे कथासरित्सागर की रचना कौषी) 
इममे दो स्थलो पर रामकथा का वरान फिया गया है ! चौदहवी लघक की तरग १०७ 
क श्रन्तर्गत वनवास से नेकर रावरावेध के वाद राम करी भ्रयोव्या-यात्रा त्तकं कौ अत्यन्त 
सक्षिप्त कथा मिलती है (१२-२६) 1 इसमे बात्मीकीय कथानक से कोई भिन्नता नही 
पाई जाती ह, लेकिन कथासरित्सागर की श्रन्य रामकथा मे इसकां एक सर्वथा नवीन सूप 
सतुत किया गया है । श्रलकारवती लवकर मे काचनप्रभा नामक विद्ावरी विरहव्यातरुल 
नेरवाहन को सान्त्वना देने के उदेश्य से रामकथा का वरन करती द (दे निर्यपनागैर 
प्रम सस्करण ६, ५१, ५८-११२) । 
प्रारभमे विष्णु के श्रश्ावतार राम के निर्वाति, सीनाद्रण तथा रावणवधं का 
भ््यन्त सक्षिप्त वर्णन दै (दे० ५६-६५) । अ्रनन्तर धौवी-व्तान्त से मिलती-ञुलती 
सौता-त्याग कौ कथा दी गयी है (६६-७१), जिसका वर्णान निवव के वीसवे शरध्याय मे 
किया जिगा (दे० ्रनु° ७१६) 1 
शेप वृत्तान्त कौ निम्नलिखित विशेपताषएं है : 
--वापीकि के अ्राध्षममे सीत्ताकी परीक्षा, जिसमे पृथ्वी देवी प्रकट होकर 
सीता कौ दिदिटभसर के उस पार प्ुचाती है (दे श्रगे श्रनु° ६०१} । 

चवक जन्मके वाद कुदा के ्रलौक्िक जन्म की कथा (दे° प्राने प्न 
७४३) । 

--लव प्रौर कुश का राम-सेना से युद्ध (दे० श्रि श्रनु* ७.४७) 1 

--राम तथारीता का सस्मिलिन, जिसके कारण यह्‌ रामकथा सुखन्त है 
(दे° श्रागि भ्रसु° ७५६) । 

२५५ रामकथा को लेकर पन्धहवी शताब्दी के वाद एक विस्तृत चम्पू-साहित्य 
कौ सृष्टि की गई है, जिसकी श्रमिक सामग्री अप्रकाशित है! सवसे प्राचीन तथा 
मवसे प्रचलित राम-सम्ब्न्थी चम्पू की स्वना गयारहूवी इताब्दी मे विदर्भ के राजा भोज 
दाराहृई थी । इस चम्युरामायशा मे कही मी कथानक के दृष्टिकोण से परिवर्तन नही किया 
ग्या है । इसका श्राधार वाल्मीकि रामायण का दाक्षिणात्य पाठ है । रहं निम्नलिखित 


२१९ अर्वाचीन रामन्या साहित्य का सिहादलोक्न 


वृत्तान्तो से स्पष्ट है-्रयोगुली का चित्पीकरण (पृ० २९०; चौखम्बा विद्याभवन 
संस्कर्ता, १६५६): लंकादेवी-दनुमान-सवादं (प० ३२९); विभीषला कौ पुत्री अनला 
का उत्तेख (पृ० ३४२}, सुप्रीव-रावरु-ञन्छयुड (१० ५८४) 1 इस्रके केवल पोच कांड 
मोजछ्त है, लक्ष्मणा भट्ट ते युद्धकांड रचकरं इष रंय को समाप्त क्रिया पा 1 कालदा 
के रघुज्श का भी इत रचनां पर प्रभाव पडा है 1 

दिवाकर कृत श्रमोधराघव चम्प {१३ वी न० ई०} के अतिरिक्तं वेकटाध्दस््‌ 
का उत्तररामचरितचंपू (१६९ वौ ० ई०} उल्लेखनीव है 1 इममे बाल्मीक्ति के उत्तरां 
के आवार पर रावण तथा हनुमान के उर्वि करा वर्णाम्‌ है । 

२५६ वामुदेव ने सत्रहवी शताब्दी ई० उत्तरा्धं मे रामकथा को विकर 
वाल्मोक्रिरमापरा के प्रथम ६ काडो की कथा सभिप्तर्पते गचमे लिखीपी। इसमे 
महानाप्त के रामोपास्यान के अनुसार मथा एकं द्‌ दुभी नामक गंधर्वी का अवतार दै 1 
क्थानक् वात्मीकीय जया से भिन्न चह है, लेकिन उममे अहल्या > वास्तव मे पत्थर चन 
जनि का उत्नैख फिवा या है 1 पिटर्घन की सस्त हस्तचिपियों की सूची मे एक अन्य 
रामक्घा नवध नद्यं रना का नाम मिलता है अर्याद्‌ मनन्तमट्‌ट कृतं रामकत्पदूम । 


श्रघ्याय १२ 
आधुनिके भारतीय मपाभ्रो मे रामकथा 


क~ द्राविड भाषाग्रों के साहित्य में रामकथा 


तमिल रामायण ५ 

२५७. द्राविड भायश्रो का रापकवा-सम्बन्धी सृत्रसे प्राचीन कव्यिग्रन्य कतरत 
रामायण है, जिसकी रचना वारहवी मत्ान्यी ई० मे हुईं थी ।* उसमे बाह्मीकि-कृत 
रामायण के प्रथम छः काडो की समस्त कथावम्तु स्वतन्त्र स्प से वशित है श्रौर श्रनेकं 
नये वृत्तान्त मी जोड गए है । देषा क जाता है कि कवर के पूर्वं श्रोदृटवतरूतन ने तमिल 
भाषा मे रामायण लिला था, लेकिन कथर कौ रचना सुनकर बे ्रपना कान्य नष्ट करने 
लगे । यह्‌ सुनकर कश्रर उनके पास भये लेकिन वे उत्तरकाड ही वचा सके ! दस विषय 
मे इतना ही निश्चित है कि तमिल रामाया का उत्तरकांड कवरछृत नही है । इसकी 
रचना वाद मे ग्रोट्दकहूतन दवारा हुई थी २ नमि उत्तरकाड मे राम घोवो के कथन के 
कारश सीत्ता का पर्याग कर्ते है, शेप कथानक प्रचलित वाल्मीकि रामायण के ग्रनु- 
सारहै। 

कवर की स्वना के मगलाचरण श्रादिसे ज्ञातहोतादहै कि वह्‌ दीव थे13 उन्होने 
अपने कन्यके प्रारम्भमेक्हादहै कि वाल्मीकि तथादौ न्य कवियोके श्राघार परर 
लिख रहा हूं । इन दोनो मे से एक सस्छरत कवि कुमारदा प्रतीत होति है, वयोक्ति श्रनेक 
वाल्मीकीय रामायण ते भिन्न वृत्तान्त जानकीहुरण (रवी शताब्दी ई०) तथा तमिल 
रामाया दोनो मे मिलते है 1 

कम्बर वाह्मीकि रामायणा के दाक्षिणात्य पाठ से परिचित थे, यह्‌ निस्नलिखिते 
भ्रसगोसे स्पष्ट दः 

समुद्रमथन के समय विष्णु का मोहिनी-र्प वारण करला (१,६ शओरौर श्रनुर 
३३२), अयोमुखी का वृत्तान्त (3, १० ग्रौर अनु° ४५६), लक्ष्मण-तारा-सवाद (४, 





१. एस° वैयपुरी पिल्लै का कहना है कि साती ज० 8० मे वाल्मीकि रामायण 
कां तमिल मे पद्यांमक ब्रनुवाद हु्रा था । यह्‌ ग्रनुबाद श्रप्राप्य ह (दे० 
हिस्टरी ग्राव तमिल लैग्विज एरड लिटरेचर, मद्रास, १६५६, पृ १०३)। 

२ वी० एम० गोपाल कृष्णाचारियर : केव-रामायटा वालकाड, प° & । 

३. एम्‌° एस्‌ .पूर्लिग पिल्ले ; तमिल लिटरेचर, प" २२३ । 
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१० ओर ग्रनु० ५१०), दरम्रुत्य का विनाल (६, ९ ग्रौर भनु ५७४, २), सुग्रीव- 
रावण का द युद्ध (६, ६ श्रौर अनु ५८४), वानरियो की श्रयोव्या-यात्रा (६, ३७ 
श्नौर भ्ननु° ६०६) 1 रणभूमि मे कसक -विभीषरा-सवाद (६, १५) का प्रसग सभवत 
पक्षिचिमोत्तरीय पाठ के भ्राधार पर लिखा गया है, किन्तु यह्‌ प्रसग भ्रध्यात्मरामायणः 
रगनाथ रामाया श्रादि मे भी विद्यमान है श्रत. कम्र का श्राधार निश्चित्‌ करना 


भ्रसम्भव है । 
कथानकं के ष्टिकोण से कम्ब-रामाथण के निम्नलिखित प्रसद्ध॒ विशेष सूप से 


उल्लेखनीय है 

(१) रामलक्ष्मण के विद्वामित्र के साथ मिथिला मे प्रवेश का स्वतन्त्र वर्णन 
करिया गया है । मिथिला नगर के विस्तृत वणान के पश्चात्‌ राम श्रौर सीता के एक-दूसरे 
को देखने का तथा फलस्वकू्प रात्तमे दोनो के विरह कामी चित्रण किया गयाहै 
(बालकाड, सगं १०) 1 इसके बाद जनक द्वारा राम का स्वागत तथा सीता-स्वयवर 
वणित है (सगं १२) । यह प्रसङ्खं बहुत कु जानकीहरण के वृत्तान्त से मिलता-डुलता 
६ द° म्रनु° ४०३) । 

(२) कम्वर के वालकाड मे दनरथ की मिथिला-यत्राका पाँच मूरगोमे वर्णन 
किया गयाहै। दशरथ के साय सेना, भरन्त पुर की रमणि्यां रादि भी है। उनके 
विलास का विस्तृत चित्रण किया गया है-पुष्पचयन, जलक्रीडा, भ्रापानकरेलि म्रादि । 
जानकौहरण मे भी दशरथ का श्रपनी पल्नियो के साथ विहार विस्तारपूर्वक वित है । 

(३) सौताहरण के वृत्तान्त मे रावण सीता को स्वञ्चं करने के मय से पृथ्वी 
खोदकर भूमिभाग के साथ-साथ उन्द ले जाता है (श्ररए कार्ड, सगं ८} । 

(४) युद्धकारड मे नारायणावतार राममे युद्ध न करने का श्रनुरोध करते हृए 
विभीषणा रावण कौ एसिहाबतार की कथा सुनाता है । किमी भी शरन्य रामकया मे एवा 
जननं नही मिलता (सगं ३) । 

(५) सहोदर की भ्राज्ञा से मरुत नामकं एक राक्षस जनक का रूप धारण कर 
लेता है श्रौर रावण को पतिस्वल्प स्वीकार करने का सर्ता से अनुरोष करता है । इस 
माणाजनक व्यनिति का श्रन्यत्र उल्लेख सदी, है (सर्ग १६) । 

(६) सेतुबन्ध तथा जानकीदैरणा के श्रनुकरण पर युद्ध के पूर्वं राक्षस-राक्षसियो 
का सभोग भी वशात है (सगं २४) । 

_कम्ब-रामार की कथावस्तु क श्रौर बहुत से स्यलो पर वाल्मीकि रामायण से 
भिन्नता? पाई जाती है! उदाह्रणा्थं--इन्दर का विडाल का रूप धारण करना (अनु° 


१.. गौण परिवर्तन ॐ लिए पाठक श्रनू° ३६५, ४३३, ४३४, ४६४ भौर 
५१५ भीदेख ले। 
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२४५), इन्र तथा अहल्या के प्रति पौतम का शाप (अनु ३४९६), मधरा के वैरका 
कारण (ग्रनु° ४५४), निद्रादेवी का मानवीकर्ण (ग्रनु° ४९१), जरभग-मोक्ष की कथा 
(अनु०° ४५६), हनुमान के भ्रागरूषणो का उत्लेख (रनु ५१२), लक्ष्मण द्रारा दु दुभि के 
भअरस्थिकेकाल का प्रसेपेण (अनु०° ५१७), राम (अनु° ५२५) तथा सीता (्रनु० ५५०) 
द्वारा प्रदत्त ्रतिज्ञान, स्वयप्रमा (ग्रनु° ५२६) तथा सम्पाति (ग्रतु० ५२७) की क्था, 
विमीषण की पूत्रीके रूप मे त्रिजटा का उल्लेख (श्रतु ५४७), मन्दोदरी का सहगमन 
(अनु° ५.४४); लक्ष्मण मात्र का नागपादा (ग्रनु° ५८६) तथा ब्रह्मास्व (अनु ५८७) 
दरार पराजित होना, मायासौता-वध के पश्चात्‌ विभीषण का मधुमच्छी का रूप धारण 
कर लका मे प्रवेग करना (दे० अनु ५९१), कूमकरण-वध (अनु° ५८६.) तथा इन्द्रजित्‌- 
वेध (्नु° ५६३) के वणन मे मौलिकता, मरत हारा म्रात्महत्या-विचार ( भ्रनु° 
६०६} 1 
तेलुगु रामायण ~ ` 
(भ्र) द्विपद रामायण 

२५८. तेलुगु साहित्य का सवसे महतवपूणं रामकथां-विपयक भ्रन्य रगनाथट्त 
द्विपद रामायण है, जिसकी स्वना श्वी शताब्दी मे हूं यौ ! इसके रचयिता के 
विषय मे मतभेद है, वयोकि रगनाय कवि गोनचुद्ध रेडडीके श्राश्रित ये श्नौर उनकी 

चना का श्रे उनके ्राश्रयदाता गोनवुद्ध राजु कोदिया गयाहै | फिर भी यहु रमनाय 

रामायणके नामस प्रसिद्धहै। 

लोकेभ्निय द्विपद नामक छन्द तथा सरल भाषा के कारण इस रामायण ना तेलुगु 
जनसाधारण मे वहृत्त प्रचार है, यद्यपि मोल्लकृत रामायण इससे अ्रधिक प्रचलित है । 
द्विपद रामाय के छः काडो मे वाल्मीकि रामायण के प्रथम छ काो की कथावस्तु 
का वर्णनं किया गया है । इसका प्रधान श्रावार वाल्मीकि रामायण का दाक्षिखत्य पाठ 
है 1 राम की जन्मतिथि का उत्लेख, वालकाड की पौराणिक कथाएं, कैकेयी के ्रपने 
पति हारा श्रपमानित किए जाने की कथा, अ्रकपन, श्रयोपरुखी तथा लकदिवी के वृत्तान्त, 
रावण-मूग्रीव-युद्ध, श्रगस्त्य हारा राम को सूर्यस्तव-प्रषान, ये समस्त प्रसद्ध जो केवल 
दाक्षिणात्य पाठ मे भिलते है, रगनाथ रामायण मे विद्यमान है (द° अनु० २६) । समृद्र- 
लघन्‌ क वृत्तान्त मे मैनाक, सुरसा रौर सिदिका का क्रम दे० श्रनु° ५३१) तथा रावण 
की द्वितीय सभा का वर्णन (दे० ग्रनु० ५५७) दाक्षिखात्य के श्रनुमार ही है 1 

फिर भी वारमीकरि रामायण के श्रन्य पाठो की निम्नलिखित सामग्री रगनाथः 
रामायख मे विद्यमान है । 

उदीच्य पाठ-- यज्ञदत्त का नाम (दे श्रनु० ४३३) द्रथ-सागर कौ मैत्री का 
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वाने, रावण-मदोदरी-सवाद, नारद -कुभकं-सवाद श्रौर कालनेमि-वृततन्त (दे० भ्रनु° 
५) 
पश्चिमोत्तरीय पाठ-केकेथो के विद्याव्ल्न प्रप्त करने कौ कथा (देण ्नन° 
४३०), नारद-वाक्य, कूमकर्ण-वाक्य रौर मन्दोदरी के के-ग्रह का वत्तास्त (दे० 
नु ५६०) 
गौडीय पाठ--भरत-हनुमान-सवाद (दे ५५६) 1 
इसके श्रतिरिक्त द्विपद रामाधख कं कुछ प्रसङ्ध वात्मीफि रामाधणके किमीभी 
पाठ मे नही मिलते, उदाहरणा 
(१) इन्रनेम्गेकास्पधारणाकररत्रिमेहीर्वागदीश्रौर डप प्रकार गौतम 
कोश्चममे डाला (दे० श्रनु° ३४५) 1 
(२) सीता-स्वयवर के अ्रवेमर पर जनके कहते ह कि यतन के लिर्‌ हृल चलति 
समय मैने सीता को एक मचूपा मे पाया था 1१ 
{३} मथराके वैरके कारण (दे० अ्रनु° ४५४} 
(४) लक्ष्मण के जागरण के वृत्तान्त मे निद्रादेवी का मानवीकरण (दे० अनु° 
४६१) 
(५) सूर्पणला के पतर जम्बुमालि की कथा (दे० ्रनु° ६३२} 1 
(६) राम की सहायता करने जाने के पूर्वं लक्ष्म दाया कुटी कै चायो श्रोर 
सात रेखाएं खीची जने का वृत्तान्त (दे० श्रु ४६८) 1 
(७) हनुमान के श्रारूषणो का उल्लेख (दे० श्रनु° ५१२) 1 
(८) समूद्र-मथन के समय वालि-मुश्रीव दारा देववाश्रो कौ महायता तथा तारा 
की उत्पत्ति (दे० भ्रनु° ५१५) । 
{६) चल द्वारा वर-पराप्ति द° भ्नु० ५७५) तथा हनुमान से उसका सपं 
(दे० अनु° ५७६) । 
(१०) सेतु-निर्माण मे गिलहरी की सहायता (दे० श्रनु° ५७७} 1 
{११) रावण के छतर-चामरो पर वाण चलाने का वृत्तान्त ( दे° भ्रनु०° ५०४] 
१२) सुलोचना के सहगमन कौ कथा (दे० श्रनु° ५६४) 1 
(१३) रावण की नानि मे श्रमृत की स्थिति (दे० श्रनु० ५६८) । 
(१४) अयोध्या की वापसी यात्रा मे शिवप्रतिष्ठा (दे० अनु ५८०) 1 


१ दे० वालकाड, अध्याय २३ । प्रस्तुत श्रम के समस्त संदर पहार राषटरूमापा 
परिपद्‌ दवाय प्रक शित स्मृनायं रप्मायण॒ के हिन्दी अनुवाद के अनुसार 
दिएगएहै। 


श्राघूनिक भारतीय मापाश्नो मे रासकथा २२१ 


(१५) सेतु-भग का वृत्तान्त (दे° अनु ५०७} । 
(१६) हनुमान्‌ का राम के पत्तलन मे भोजन करनां (ग्रनु° ७०७} । 


(श्रा) श्रन्य रामायण 

२५४. तेलुगु रामसादिर्य^ की सर्वप्रथम रचना तिवकन्न इत निव चोत्तर 

रामाय {निवंचन का श्रथं है गद्यविहीन) है । इसर्क। कथावस्तु वात्मीकि कै उनरकाग्‌ड 

नुमार दे श्रीर यद्‌ १२बी श० ई० की मानी जात्ती है । रगनाथ रामायण मे उत्तर- 
काइ की कथावस्त्‌ को प्रभाव है । श्रत काचविभृद तथा विट्छ्लराजु ने द्विपद चछन्टमे 
उत्तररामायणा की रचना करके प्रचलितं रामावण की कथा पूरौ की थी । इसके म्रति- 
रिक्तं ककटि.पापराञ्च (१ ८्वी ०) ने भी एक उत्त रामायण नामक चम्पु मी स्वना 
कीदै। 

२६०. चौदहवी शतान्दी का भास्कर रामायण सवने श्रधिक कलात्मके तथा 
साहित्यिक माना जाता है । यह्‌ वाल्मीकि रामायण का सस्छृत-गित्त तेलुगु मे स्वतन्त्र 
्रनुवाद कहा दै, किन्तु इसमे रगनाथ रामायण के कुद वृत्तान्तो का ममविग किया गवा 
है, उवाहर्णा्थं--भ्रहल्या का लिला वन जाना, मथर वैर का कारण, जम्बुतूमार कौ 
कथा । भास्कर के श्रतिरिक्त उनके पुत्र, मित्र, भिप्व श्रादि नेक व्यक्तियो ने डम 
रामायण के कु अरज लिखे है । 

२६१. ध्वी ग० ई० की निम्नलिचिन रचनाएं उत्नेनीय है-- रामभद्र दृत 
रामाम्यू द्यम्‌ (चम्पू), पिगलि सूरना्यं छृत राघवपांडवीयं (व्लेपक्ताव्य) प्रौर कदुकूरि 
रटरङृत सुप्रीव-विजयमु । तेलुगु जनसाधास्ण का सचसे लोकप्रिय रामायण मौल्ल _ 
रामाया है, जिस्नकी रचनां लगृभग १६०० ई० ने एकं मोत्ल नामक कुम्हारिन कृनारी 
हारा हई थी । यह्‌ वहुत सक्िप्त है श्रौर सनितिमाव से श्रोत-मोत है किन्तु कथानक 
चाल्मौकि रामाया के ग्रनुसार है 

२६२ सत्रहुवी श ई० मे कट्ट वरदराजु ने एक विस्तृत हविपद रामायण की 
स्वनाकीदहै, सम्पादक का कटुना है क्रि कटृट वरदरादु प्रायः वाल्मीकीय कथा ही प्रस्तुत 
करते है (दे० श्री रामायरम शौव कट्ट बरदराद्धु, मद्रास गृनिवसिटी, १६१५०, भरभिक्रा) । 
एक ही प्रिवत्तन का उदाहरण दिया जाता है--पाषारभूता श्रहुत्या का उद्धार । इस 
मताब्दी का रघुनाथ रामायण पुरा उपलब्ध नदी है । ६ 

२६३ श्रलारहवी शताब्दी की स्वना वातमीकि रामायर के प्राधार्‌ पर लिखी 
गयी है-चम्पू बली मै रचित गोपीनाथ रामायण, द्विपद छल्दु का एकोजी रामायणः 





१. दे० डं ° चावि सूर्यनारायण सूति : हिन्दी प्रौर तेलुगु ॐ मव्यकालीन राम- 
साह््यो का तुलनात्मक भरध्ययन (१६६६) । 


= 
च्चत्१नच 


ल्य ना दिदाच्त्यैन्नं 


द 
ष्य 


द्र्वाचीने खनन्या = 


तिन्न 


( 


= लसन हःचनंच 





4 


र्च्नाज 


1 अंतिम 


रनाय 


४1 


तेच 


अच्च 


४; 


संलयालस रसायख 


तते चन्डन्ध 


[५ 


चत्तर रचना चनच्ति 


रे आचीनत्तम 
1 जच 


मलयाचमं ~~~ 
म स्राष्स्व 


ल 


२९४. यद्धि मल 








[* 


नक्धा के अ्रननार 


दन्न 


= 


एक 








3 


का रामकूयप्पार्‌ 


न्रानन कत 


~) -= -- 
पल्सर 


र 


५ 


कण्ण॒ञ्च रासवकिस्‌ 


क्त 


२६५ 


पनर इत स्वना 


(६ 


चात्मीक्रि रामाय 


प कृत स्ना चात्म 


= = 
1 के 


(9 





अनाक्ञ्यक्त वृत्ता 


नाकस्य 


श्रनेक 


न्ना ५५। 


॥*्द१२ग्द्‌ 


५.। 


१५ 


~ 
(२; 5। न्न ऊ 
व सम््प्ह 


न ५ 


स्प 


~ 


सानायद 


=-= 


५ === दद 


र 


[1 





(= 


व व 


(4 


अल्यात्व्‌ रमियसखं : इसन्म 
य नयाय 


~ 


ग्र 
राता - 


र 


र्मा 





दं 


ञ् 


२६७. 


कच्च रसावसं 


५ 


पाह्य 


न सनन्दं 


"= -+ =. 
ऊं 





~ 
स्यतत 


एक 


{8 











~ 
¢ 
£ | 
| 
ह+ 
9 
| ५ 
£ 17 
च 
४। १ 
[9 13 
५८ ॥१ 
॥ "~ 
र 
५ ॥ 
(7; |; 
7 ॥ 1 
{-“ ९ 
। ८ | 
[= ४ 
# (+ 
४9 (~ 
१॥ 
( | 
(६ 
ग #॥ 
|: 
(र 1८ 
| + 
£ +; 
& । 
1 © 
{ ॥= 
क्रि पप 
9, ९ 
णः ॥1# 
[कि र| 


१६४० 1 


॥ 


शराघुनिक भारतीय माषाग्रो मे रामकथा २२३ 


जेन राम-पाहित्य को श्रपेश्ना ब्राह्मण कन्नड राम साहित्य मर्वाचीन ८१६ वी चकताब्दी 
भे तोरम निवासी नरहरि ने श्रपना रामाथस लिखा था, जो तोरवे रामायण कं नाम से 
प्रसिद्ध ६ ।१ इस रचना के ्रतिरिक्त नरहरि छत मँरावसं कालम (मैरावण का युद्ध) 
करा भौ उल्लेख मिलता है, जिसकी चार सधियो मे हनूमान द्वारा मैरावण-वध की कथा 
मिलती है 1) । 
तोरवे रामायण के वाद कन्नड भाषा मे रामकथां विपयके एक श्रपयन्त समृद्ध 
साहित्य की सृष्टि हुई किन्तु इसमे रामकथा के विकि की ष्टि से कोई महत्वपूरण 
सामग्री नही मिलती ह 1९. सोलहवी भताच्दी का मिनो मारतं वर्माटक मे अयन्त 
लोकप्रिय है, इसकी रचना सस्रत जंमिनी भारत के प्राधार प्रर सक्षम नामक कवि 
दारा हुई थी (दे० रनु १८५) । इसमे सीता वननास का श्रत्यन्त करुणापूणं चित्र 
भरकित किया गया दै) 

[होसे राम्यण के छ. कारडो मे वालकारड से लेकर युदधकारड तक की 
चात्मीकीय कथा का वर्णन किया गया) है) बाल्मीकि रामायणके तीन पठोमेसे यह्‌ 
रचना दाक्षिात्य पाठ से श्रधिक घाम्य रखती है, यह निम्नलिखित प्रसगो से स्पष्ट दै : 
स्म सीता के तपुर मात्र पहचान तेते है (अनु ४६२), लकादेनी कौ पराजय (भननुर 
१३५), रावण कौ दौ समार (५९८, ३), रावण-सुग्रीव-युद्ध (अनु० ५८४) । वाल्मीकि 
रामायण के भ्रन्य पाठो की भी कुं सामग्री तौखे रामायण मे मिलती है किन्तु इसका 
भ्राधार्‌ ग्रानन्द रमाया प्रतीत होतादहै, यह सामग्री इस प्रकार है--क्रालनेमि का 
वृत्तान्त (अरनु° ५८७), हिमालय-यातरा के समय हनुमान-भरत के परस्पर दर्शन (प्रु 
५८८), मन्दोदरी-केशग्रहण (ग्रनु ° ५६७) । उदीच्य पाठो का एक अरन्य प्रसंग भ्र्थात्‌ 
शरणागति कै पूर्व विभीपण का अ्रपनी मातासे भेट करना आनन्द रामायण मे नही 
मिलतो किन्तु यह रगनाथ,तथा भावार्थं रामाया मे भी विद्यमान है जिससे स्पष्ट है करि 
यह्‌ दक्षिण भारत मे पर्याप्त मात्रा मे प्रचलित था । 








१ रारण नररसिहाचार्यं के अनुसार नरहरि १५०० ई० के कलगभग जीवित्त थे 
(दि° कर्णाटक कवि चरिते, भाम २, प० १४२) । ३० प° रेस के भ्नुसार 
तौरवे रामायण की रचना १५६० के लगभग हुई थौ । नरहरि भ्रषने को 
कुमार वाल्मीकि कहते है । एक अन्य मत के अनुसार कवि का वास्तविक 

नाम श्रज्ञात हैः वे अपने गाव के देवता नरसिह्‌ के अनस्थ भक्तं थे, इसीसे 
उनका नाम नरहरि माना गया है) 

२. दे० श्री द्िरस्पय . कन्नड साहित्य मे रामकथा परम्परा, मैधिलीकषर्ण गू 
सभिनेन्दन ग्रंथ, पृऽ ७५१। 
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आधूनिक भारतीय साषाग्रो मे रामकथा २२५ 


भरधमुनि पत्र का तारडव नाम (शरनु० ४३३); अत्न दारा जयंत को शाप (श्नु 
४३६); विष्णु-माया के अ्रवतारके रूप मे मथरा का उल्लेख (प्रनु° ४५४); जावालि 
का वन मे राम से मिलने भ्राना (अनु०° ८७६); अमिज्ञान्‌ स्वरूप चितक्रट मे राम-सीता 
की जलक्रीडा का उत्लेख (प्रन ५२५); हनुमान का लेका जाकर भ्रंगद को राम के पास 
ले राना (्रनु° ५०५), कमक के जीवरत्न का उल्लेख (अनु० ५८६, ८}; भोषधि 
पर्वत का भ्रपने श्राप ग्न्त्धान हो जाना (अनु० ५८७), विभीषणा के स्यर्शमात्र से माया- 
सीता के शव का ग्रौफल हौ जानां (अनु° ५६१) । 


्रादिवासी कथा । 
२७० भ्रादिवासियो का साहित्य सुरक्षित न रह्‌ सका, केवल उनकी कु दन्त- 
कथाएं भिलती है । उन केथाभ्रोमे रामकथां का मूल हप टूना व्यर्थं है} उपर 
( दे० ्रनु° ११० ) यह्‌ दिखलनिका प्रयास किया गया है कि रामायण के वानर, 
ऋक्ष, राक्षसं आदि वास्तव मे श्रादिवासी ही है! यहाँ पर उदाहरणार्थ कृ ्रादिवासी 
कथाम्नो का उल्लेख किया जाता है, जिनका विवरणं श्रावद्यकतानुार चतुर्थं भाग भे दियां 
जर्येगां ! कई जातियों मे चवरी-विपयक दन्तकथाये प्रचलित है (दे० श्नागे अ्नु० ४८०} 
वोडो जाति मे सीता-त्यागं के विपय मे वोवी वृत्तान्त का विकृत रूप पाथा जाता है (दे० 
भ्रनु० ७२० पाद-टिप्पणी) । ` उव जाति मे लका-दहन की कथा का एकं नवीन रूप 
प्रचलित है (दे० भरन° ५५२) । ॥ 
` २७१. विहार ओरौर 'बगाल कौ सथाल नामके ्रादिवासी जाति मे प्रचलित 
वरामकथा१ की विशेषताएं इस प्रकार हैँ 
(१) गुर की श्राजञानूसार भ्राम खाकर ददरथ की पलितियो का गवती हौ जाना 
(द° ्नु° ३५४) 1 ^ 
(२) कैकेयी के गभं से मरत प्रौर इतुघ्र का जन्म 1 
(३) रावणवधे के वाद लौटकर रामु ने सथालो के यहां रहकर एक शिव- 
मन्दिर वनाया तथा उसमे वे नित्यप्रति सीता के साथ पूजा करने आति थे । 
इसके अतिरिक्तः सीता कौ खोज करते समय राम गिलहरी श्रौरवेर की 
वरदान तथा बगूले को दण्ड देते हैँ (दे भनु ४७४) , लक्ष्म॒ हनुमान से मैट होने 


१. दे० गोपाल लाय वर्मा, संथालौ लोक-गीतो मे श्रीराम, सारंग (दिल्ली 
७ फरवरी १६६०, पृ० ४२-४५) । 

२. भ्रादित्य भित्र 'सताली', सीता कौ खोज (सची अ्राक्राज्ञवाणी द्वारा 
भरसारित ५-११-५७) 

रा० १५ 


२२६ भर्वाचीन रामकथा साहित्य क्रा सिहावलोकन 


' पर उनये इन्द्र युद्ध करते है (दे० भ्रनु° ५१२ } , हनुमान राम-वाण के सहारे समद 
पार करते हैँ (दे० अनु° ५३१) ` तथां लका-दहन के वाद अपना ही पुं जलाकर 
काला कर लेते हैं (दे० अ्नु° ५५२) 1 ॐ 

२७२. शरच्चंद्र राय कृत “दिं विहरसि" नामक ग्रन्थ मे इस जाति मे प्रचित 
एक रामकथा उद्धूत है (प? ४०५-४२७), जिसमे मगवानु के प्रवतार रामक जन्म 

-से लेकर रावएा तथा कुम्भकर्ण के वव तक का वृत्तन्ति सष्ठेप मे वणिव दै । उसकी 
निम्नलिखित विगेपताएं उतल्तेखनीय है ` ˆ 

(१) दगस्थ कौ सात पत्नियो का उल्लेख । - 
(२) दजञरथ का ब्राह्मण (भर्थात्‌ विदवामित्र) के साथ पहले भरत-दनृत्र को 
भेज देना तथा ब्राह्मण को इस वोचे का पता लगना 1 यह वृत्तान्त इृत्ति- 
वासमे मी मिलता है 1 (दे०° अगि भअनु° ३८८) । ह 
(३) सीता का भांगरन को लीपने कै लिए शिव का धनुष उठाना । ` 
(४) लक्ष्म॒ के १२ वषं तक के उपवास का कूच प्रिर्वात्ति स्म्‌ 1 इसके 
भ्रनुसार लक्ष्मण केवल भट्टी खति थे । (दे० श्रि भअरनु° ४६१} 1 
(५) सीता-हरण के पहले राम की सहायता करने जाते समय लक्ष्मण का 
सीताको राई के दाने देना, उनकै द्वारा सौत्ताका रावण को भस्मीगूव 
करना (दे० श्ागे अनु° ४६८} 1 
(६) सीताकौखोजमे राम का वेर वृक्ष तथा गिवहरी को वर प्रदान करना 
ग्रौर वगने को दड देना । (दे० श्रागे श्नु ४७४) । . 
(७) हनुमान का शक के रूप मे लका मे भरवेश करना । 
(८) रामलक्ष्मण का हनुमान के पृच्छ ॒पर समुद्र पार करना (दे० श्रे श्रतु 
५७३) । | 
(&) सक्ष्मण इवास रावए-वधे ] 
(१०) रावण-वव के पक्चात्‌ लक्ष्मण द्वारा कुम्भकर्णं के वध का उल्लेख 1 
२७३ मुण्डा जाति मे एक दन्तकया प्रचलित है लिंसमे विर्होर जाति की 
उपर्य क्त राम-कवा के श्रनुमार सत्ता कौ खोज का कु वरुन क्रिया गया है । वगुला 
रम कौ सहायता करा अस्वीकार करता है श्नौर राम दणडस्वल्पं उसकी गर्दन खीचते 
है । वेर वृक्ष रामकोदीताकौत्ाडी के कृदधद्कडेदेनाहैग्रौर. अ्रमरत्न करा वरदान 
प्राप्त करता है । भिलदरौ सीता क्रा मार्गं वतातती ह ओ्रौर राम उसकी पीठ पर तीन 
रेखाएं खीचतते £१ 1 





१, दे० एमू० सी° मित्र॒ जर्नल श्रव छ्पिाटमेट श्रव लेटर्ष, कलकत्ता, भाय 
६ परण ३०३-३०४ | 


+ 


श्राघुनिक भारतीय साषाश्रो मे रामकथां २२७ 


, २७४ डोँ० उन्तयु सवेन ने छोटा नागपुर कौ अमुर चाभकं जाति मे प्रचित 
दन्तकथाग्नो का सकलन किया है? । उनकी स्वना से पता चलता है कि ग्रन्य श्रादिवासी 
जातियों कौ भोति असुरो के यहाँ भी सीता फी खोज करते संमय राम के वगुले को दर्ड 
देते की कथा प्रचलित है (दे० अगि श्ननु° ४७४) ! इसके श्रतिरिक्त उनके यहा हनुमान 
के श्रपने ही बाण पर समुद्र पार करने की कथा (दे० श्रनु° ५३१) तया भ्रादिवासियो 
के मनोविज्ञान के भरनुषार, लकादहन का एक परिवत्तित रूप भी मिलता है (दे० घरदु 
५५२, १४) 

२७१५ नर्मदा धाटी कौ परधान जाति? मे एक दन्तकथा भ्रचलित है निसमे 
सीता लक्ष्म॒ के सयम की परीक्षा लेती है ग्रौर लक्ष्मण खरे ही उतरते है दे० भ्रनुं° 

४६२) । 

२७६. मध्यप्रदेश कौ वैगा-भूमिया नामक जाति मे प्रचलित एकं दन्तकथा"मे 
सीता कृषि को मिष्ठात्री देवी से सवध रखती हँ (दे० ऊपर अनु° ११-१६) ! इसके 
भ्रनुसार माता जानकी के हाथ मे छः उंगलियां भी यी , उन्होने छंटी उंगली काट करः 
भूमिमेरोपदी थी । करच्ल समय के वाद उपने एकर्वासि पैदा हृश्रा जिसके कडो की 
गि के वीच सव प्रकारके वीनच्िि हृए ये उस जाति के यहु हनुमान कौ एक 
जन्मकथा भी मिलती" है जिसमे हनुमान शिव के वीर्यं से उत्पन्न माने जति ह ( अनु* 
६७३) । 
` २७७. टी° दवी० नायक ते आदिवाियो मे प्रच॑नित रामायशा-विषयंक दन्त 
कयाभ्नो का सरवेक्ष किया है ४ उनके निवव मे एक भिलोदी रामायण कौ चर्चा है 
जिसकी र्वना लगभग वीस साल पहले एक समाज-सेवक द्वारा हई थी । इस रामायण 
मे कथानक की दृष्टि से कोई विरेष परिवर्तन नही किया गया है! टी° वी° नायक 
मध्यप्रदेख की आओगारिया जाति मे प्रचलितं सहंसल-स्कध-रावण के वध की कथाका 
उल्लेख करते है (दे० श्राग श्रनु० ६३६} 1 ` । व 

. २७८. भारत के उत्तर-पूर्व क्षेत्रो मे रामकथा का निम्नलिखित ` विकृत खूप 
प्रचलित है : किसी रार्जी"की पुत्री उसके हा की सूजन से पैदा हुई थी । ' एक राड 





१. दे० ्राईसनर्मीडे एरडः उमोनेन इन-इरिढ्यन (लाइदन, १६३६. पृण ७८) ॥ 

२. दे० ्ामराव हवाले : दि परधान्स श्रव दि श्रपर नर्मदा वैली । 

३. दे° एस्‌० पक्स : दि गोंड एड भूमिंया भ्रव ईस्टनं मडला, वम्बई (१६६०) 
पृण ४२१-४२२ । 

४. दे० वुेटिन ग्रीव दि दूादबल सिचं 'इस्टीट्‌युट (चछिन्दवारा) , भाम १, 
भक २} रामकथा एमोग दि प्रिमिरिफ टृञ््स! -` 


९२८ श्र्वचिीन रामकथा साहित्य का सिहावलोक्न 


सिर वलि राक्षस नेउस पुत्री कार्ण कियाथा, जिसपर उस राक्षस को मार 
कर राजा श्रपनी पुत्रीको धरलेश्राया। वादमे एक भ्रत्य राक्षस उसे समुद्र पार 
ले गया 1 राजा उसकी खोज मे निकला भ्रीरं ्रमफल होकर उसने वानरो के राजाकौ 
सहायता मांगी । वानर~राजा राजकुमारी का पता लगाने के लिए उस॒ राक्षस के गाव 
भे जा पृहचा । राक्षसं ने उसे पकड कर उसकी पूछ जलाने कां प्रयतते किया । इस पर 
वानरराजा नै गाव मे इधर-उधर दौड कर सव धरोमेश्रागलगादी श्रौरलोमोकी 
धवराहट से लाभ उठाकर वह राजकुमारी के साय भाग निकला श्रौर उसे उसके पिता 
कै घर ले गया । राजा ने वानर-राजा को एक सुनहला महल भैट म दिया । उस महस 
मे प्रवेश कते हौ उस वानर के वालं शिर गये, उसके चमडे का रग वदलकर गोरा हो 
गया तथा चह प्रथम श्रगरेज वने गया 1१ 


ख~ श्राय माषाभ्नो के साहित्य मे रामकथा 


२७६. भ्राधूनिक घरार्य-भापाग्रो के राम-साहित्य की रचनां १४-१५ वी शतान्दी 
से प्रारभ होती है लेकिन श्रधिकादा इसके वाद ही हुई है, जव राम-मक्ति के भ्राविर्माचि 


भौर भवार क साय-साय्‌ रामकथा का विकास भी प्रचार के साय-साय रामकथा का प्रन्तिम परिणति पर पहुंच चुक्रा 


था! श्रतः रामकथा के दृष्टिकोण से इस साहित्य का महत्व गौण है । फिर मी, भि 
1 
पहले एक सिंहलो वृत्तान्ते ग्र वाद क्मीरी रामायण का दिया जावा 
दै, क्योकि सम्भव दै कि दोनो का श्राधार सिंहल दवीप तथा कारमीर मे प्रचलित प्राचीन 
रामकथा हौ । प्राचीनतम श्रसमियां रामायण ॒श्४वी दतन्दी का मानां जाता दैः 
शरत. पूर्वी राम-साहित्य का उल्लेख दिन्दी-राम-साहित्य के पहले किया जाता है । अन्तं 
मे अन्थ श्रार्य भाषाग्नो के साहित्य का भी महृत्वानुसार वंन किया गया है ! भेधिली 


तथा परजावी राम-साहि्य का उल्लेख हिन्दी राम-साहिस्य के सिहावलोकन भे किया 
गया है । घी मे केवल श्राधूनिकं कालं मे ही राम-कथा-विषयक सामग्री मिलती है 


अत इसका वर्णन चौड दिया यण ह । नेपाली-राम-साित्य की सवसे महत्वपुरा 
* आनुभ्कृते रामाय दै यह्‌ अध्यात्म रामाया _का प्ानुबादं है, जो सनु १०५२ 


ई० मे परा हुमा था । इसके पूर्व हौ रघुनाथ उपाध्याय ने रामायण सुन्दरकाण्ड सिखा सुन्दरकाण्ड 
था । धिकार स्मोलोचक केवल वाल्मीकि रामायण तथा श्रपने प्रान्तीय साहित्य की 
` तुलना करके सर्वत्र मौलिकता देखते ह । इस तरह श्री दिनेशचन्द्र सेन लक्ष्मण के १४ 
१ दे° वेरियर एलविन, मिथु आं दि नोरथ ईर्टन फरटियर आव रिय 
प° १३१-१२२ ; न 


आधुनिक भारतीय भाषा मे रामकथा २२६ 


वषं तक के उपवा को एक मौलिक वगाली वृत्तान्त मानते है । वास्तव मे वामौ, 
से भिन्न ये श्रधिकाश कथाएं पद्रहवी रताब्दौ से पूवं वहत्‌ व्यापक रूप से प्रचलित थी- 
भौर अनेक प्रान्तो तथा विदे मे भौ किचित्‌ परिवर्तन सहित पाई जाती है । 
सिहूली रामकथा 

२८०. सिहल द्वीप मे एक कोहोम्बा "यक्करम नामक धार्मिक विधि है, जिसका 
सूत्रपातत भ्वी शताब्दी ई० पु०का मानाजाता है, लेकिन जिसका साहित्य मे 
पहला वर्णन १५वी शताब्दी ६० का हैर \ इस विधि के समय काव्यात्मक कथार््रो 
का पराठ हता है, जिनमे से सिहल के प्रेयम राजा विजय तथा नाग-राजकरुमारी कुवेणी 
की श्रौर सीतात्याग की कथा, ये दो प्रधान है 1 

सहली रामकथा मे राम श्रकेते ही वनवास करते है ; उनकी भरनुपस्थिति मे सीता 
का हरण दता है । बालि हनुमान का स्थान लेता है ; वह लका का दहन करके सीता कोः 
रामके पासनले जाता दै 1, रावेरा-चित्र के कारण सीतात्याग के उल्लेख के बाद 
द° श्नागे भ्रनु° ७२४) सीता के पुत्र कै जन्म का तथा वाल्मीकि द्वारा दौ वालको कौ 
सष्टि का वणा किषा गथा है) श्रन्तमेद्मतोनोकारामसेतासे युद्धकसे काभी 
उल्लेख मिलता है (दे० श्रागे अनु० ७४५ भ्नौर ७५१) । 


काश्मीरी रामाय , 

२८१. काश्मीरी रामायण भ्र्थात्‌ रामावतारचरित की रचना १४बी दातान्दी 
कै अन्त मे दिवाकर प्रकाश भट द्वा हुई थी । यद्यपि इसका भ्राधार कई शताब्दियो से 
चली श्राई हई परम्परा हो सकती है, किन्तु ्राधुनिक काल मे लिपिबद्ध होने के कारणा 
इसमे रामकथा के विकास के श्रन्तिमि सोपान के लक्षणा स्पष्ट दिखलाई देते ह 1 यह 
काधमौरी रामायण कौ निम्नलिखित विरोषताभ्नो से प्रतीत होता है : 

(१) समस्त काव्य का शिव-पार्वत्ी-सचाद के रूप भे प्रस्तुत क्रिया जाना 

(द° न० २)६। 
(२) श्रवतारवाद की व्यापकता ` ,राम पूर्णावतार माने आति है तथा लक्ष्मण 





१. ३० दिनेशचन्द्र सेन : वही, पृ० १७६, जहाँ इस उपवास के विषय मे 
लिला है--प प्ली बाली देल 1 

२. दे० ज० सं० ए० सो० ( १६४६, पृ १४-२२ , .१८५-६१ ) त्था 
एलफाबिटिकल गाइड द सिगालीज फोकूलर (इं ० ए० भाग ४५, सप्टेमेद) + 

३. दे° दि कारमीरौ रामायण, जी० ए० ग्रियसंन का सस्करण,. कलकत्ता 

, १६२३१.। ~ 
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भरत ओर शनन क्रमग. शेष, शख भ्रौर सूदेन के भअ्रवतार (दे० न 
१३) । ' 
(३) श्रयोध्याकंड के वृत्तान्त के भररिम्भ मे नारद क्रो राम के परास ्रकर राम 
को उनके अवत्तार होने का स्मरण दिलाना ( दे° न० =} । 
~ यद्यपि काश्मीरी र॑मायण-मे दशरथ-यज्ञ से लेकर सीता के भूमि-परवेश तथा 
राम्‌ कै स्वर्गारोहरा तक की समरत कथा वहते कुचं वाल्मीकिं रामायण के भ्रनुसार है, 
किन्तु इसमे बहुत से परिवर्तन तथा परिव्टंन भी करिए गए हैँ । कथानक कै दृष्टिकोण 
से इनमे से चार वृत्तान्त भ्रधिक महत्वपूरां ह . 
(१) मदोदरी के गर्म से सीता का जन्म (न° २४) । ~ 
(२) रावणकेचित्र के कारण सीताका त्याग (न० ६३) \ ~ ` 
(३) वाह्मीकि हारा कुश्च कौ सेष्टि (न° ६६) । , 
(४) कूग-लव का राम-सेना से युद्ध (न° ७१) । 
ये वृत्तान्त भ्रन्यत्र भी प्राये जाते है । उनके विकास का विरलेषएा निवन्ध के 
चतुथं माग में किया जायेगा (द° ब्रागे १४ ब्नौर रेवाँ अघ्याय) 1 इनके अतिरिक्त 
कारमीरी रामायण मे कुछ श्रौर विशेषताएं मिलती है, जिनका निरूपण महत्वानुसार 
तुर्यं माग मे करिया जागा । इनका यहाँ उल्लेख सात्र पर्याप्त है : - 
, (१) राम का दशरथ के लिए पिडदान करना (न° १८} । 
{२) वनवा के समव म्रहल्या से भेट (न०-१६) । ~, , 
(३) सीता के कहने प्रर रावणा का जटायु कों पत्थर खिलाना (न° २४) 1 


(४) नारद का लेका मे सीता कौ खोज करते हए हनुमान को रावश-चसिति 
सुनाना (न० २९) ! 
(५) नल कौ कथा लिसमे उसके फेके हुए पर्थरो ॐ पानौ पर तेरे फा कारण 
वताया गया है (न° ३६) । 
(६) युद्ध के समथ निराद्च रावण कौ कैलास-यात्रा (न »७} । 1 
श्रसमिया साहित्य मे रामकथा - ~ 
२८२. मारत की प्रदिशिक श्रयं भाषाग्नो का प्राचीनतम राम-साहित्थ श्रसमिया 
वंगाली तथा उडिया मे सुरक्षित ह ! तीनो भाषाभ्रो मे एक-एक रामाया सर्वाधिक 
लोकप्रियता प्राप्त कर सका ; श्रसमिया मे मावव कदली का, वगाली मे कृत्तिवास का 
तथा उडिया मे वलरामदास करा रामायेरा 1 इनमे से वी सताब्दौ ई के भरन्त का 
माधव कदली कृत रामायण सवसे प्राचीन है , रतः यहाँ पर पहले श्रसमिया राम- 


आधुनिक भारतीय मापाघ्नो मे रामकथा २३१ 


साहित्य का सिहावलोकन प्रस्तुत किया गया है ।  , $ 

भ्रसमिया, वमाली तथा उडिया राम-साहित्य की एक सामान्य विशेषता यह्‌ है 
करि वह प्रायः बाल्मीकि के "गौडीय पाठ पर श्राधारित है , इसके ग्रतिरिक्त इस साहित्य 
मे कख एते वृत्तान्त भी विद्यमान है जो प्रचलित वात्मीकि रामायण मे नही मिलते श्रौर 
अन्य भी दु्लंस है । कु ही उदाहरण यहाँ पर्या हगि । दक्ारय के प्रति शनिके 
वरदान की कया छृत्तिवास, बलरामदासं तथा माधवेदेव के वालकारड मे समान ख्प से 
मिलती है (दे० भ्रनूु० ४७२) ! सारलादासं कां महानारतः कृतिव रामाया तथा 
मायवदेव का बालकारड तीनो दशरथ की ७०० से श्रधिक पलियो का उल्तेल करते है 
(द ्रनु० ३४०) , सुपार द्वारा सीता का हरण कसते हुए राण कोच्ुनौतीदेैका 
वृत्तन्त्‌ माधद कदली तया इृत्तिवास दोनो मे पाया जाता है ( दे° श्ननु° ५०० } 
साधवदेव का वालकारड विशेष रूप से कृत्तिवा्च रामायण से प्रमाचित हृश्रा । सारला- 
दाख त्तथा वलरामदास की रामकथा कृत्तिवासं के रामायण से साम्य रखती है ( दे० 
अनु° २९६२-२६३ ) 1 

२०३. अ्रसमिया राम साहित्य का मख्य ग्रथ प्रचलित माघवकंदली-रामायण है 
वस्तुतः चह तीन्‌ लब्धप्रतिष्ठ कवियो हार लिखा गया ह । पाच ही कार्ड (ग्रयोध्या से 
युद्ध तक) मार्थवकदलीृत मानि जति है , शकरदेव ने इसके उत्तरकारड की स्वना की 
तथा शकरदेव के रिष्य माधचदेव न श्रादिकाण्ड लिखा है । माधवकंदलीकृत पाच 
कारडो मे वाहमीकरीथ रामायण क गौडीय पाठ को प्रामाणिक माना गया है ; यह्‌ 
निभ्नलिखित प्रसगो से स्प्॑ट है--साम की कुशच-पादुका्रो का उल्लेख (दे० अनु° ४३६) ; 
सीता कौ जन्म-कथा मे मेनका का वृत्तान्त (दे०' अनु ४०६) , राम के प्रतिः तारा 
का शाप (दे० श्नु ७२६) , विभीषण पर रावण का पाद-बहार (दे० भ्रनु° ५६५) ; 
शरसागति के पूरव विभोषणु द्यस शरपनी माता से तया अपने भाई द्वेर्‌ से भेट (दे 
अरनु० ५६८) , कालनेमि का वृत्तान्त (दे° श्नु ५८७) , समुद्रलघन के वर्णन भे भुरसा 
का प्रथम स्थान मे उल्लेखं (दे० श्रनु ५३१) , सम्पाति के पास सूपां का भ्रागमन 
(द० श्नु ५२७) 1 माधवकदली की स्वना मे वणित थोडे' टी इत्तान्त वाल्मीकि 
रामाय मे नदी मिलते है 1 चसे; 

(१) सीताहर्ण ॐ समय सुपाश्व का रावण को रोकना (दे० अ्नु° ५००) 1 


१. रेस्पेवद्स ओव ब्ओरड श्रसामीस लिटरेचर (गौहाटी युनिवसिटी, १६५२); 
;-उ° च० लेखार, , असमिया रामाय साहित्य (१६४८) , 1 विष्पकान्त 
- = शास्र, श्रसमिया मे राम-साहिस्य ( शैधिलीशरण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, 

पृ० ८३१-३६) । † 


रर भ्र्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलौकन्‌ 


(२) हनुमान का लकाकी वाटिकराका विध्वस करने के पूवं वृद्ध राह्मण के 
-ख्प मे रावण से भेट करना (द° अनु° ५५२) । , 
- (३) नल करो दिये हुए वरदान का यह स्पष्टीकरण क्रि उसके स्पशं से पत्यर 
नही इग (दे० अनु० ५७४५) 1 
दाकरदेव ने भपने उत्तरकाण्ड मे सीता-वनवास से लेकर राम के स्वर्गारोहण 
तक्र की वाल्मीकीय कथ किसी उल्लेखनीय परिवर्तेन के विना प्रस्तुत की है । सगं १४ 
मे,श्रगस्त्यं रावण-चरित का करिचित्‌ वर्णन करते है किन्तु वाल्मीकीय उत्तरकारड के 
प्रारभ का विस्तृत रावण-चरितर छोड दिया गया है । शकरदेवे ने इसका स्पष्ट उल्तेख 
क्रिया है कि भक्ति-मागं का प्रचार मेरा उदेश्य है। , 
माधवदेवृत असमिया बालकाण्ड को सबसे वडी विदेषता यह है कि वह्‌ कत्ति- 
वासीय रामाया पर भ्राघारित है । निम्नलिखित वृत्तान्त छृत्तिवाक्च तथा श्रसमियां ˆ 
वालकाएड दोनो मे विद्यमान है : सूर्यवञ्च का वरन , कैकेयी का स्वयवर , सुमित्रा करा 
सिहल के राजा की पुत्री के हप मे उल्लेख ; पायसं के विभाजन के समय सुमित्रा कौ 
्रतिन्ना , गह भ्रौर वालक यम की मैव, सीता के पूरवानुराग की कथा 1 रामादि के 
जन्म के पूर्व रानियो के स्वप्न की कत्मना समवतः कालिदास के रघरुवश्च पर निर्भर है 
(दे० भनु ३७५) । सीताजन्म (दे० अनु० ४१०) तथा अ्रहत्या (अनु ३४६) के 
विषय मे माधवदेव का श्रसमिया वालकाएड मौलिक प्रतीत होता है 1 
२८४. यद्यपि श्रसमिया साहित्य मे राम की श्रपेक्षा कृष्ण को श्रधिक महत्व 
दिया गया है, फिर भी भ्रासाम के कवि राम-कथा कौ उपेक्षा नही कर सके , यह भरसमियाः 
राम-साहित्य की निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट है 
श४वी शतान्दीं ई० 
(१) हस्िर विप्रकृत लवक्रुशर युद्ध (सीता-त्याग से उनके पाताल-प्रवेश तक 
की कथा) । इस रचना की एक विदेषता यह है किं वास्तविक त्याग के 
पुर्व ही सम ने स्वप्न देखा था जिसमे उन्होनि लोकापवाद के कारण सीता 
- कौ वनवास दिया था। (दे° भ्रागे अ्नु° ७१७) 1 
(२) माधवकदली। कृत रामायण । 
१६बीं. शताब्दी 
(१) दर्गावरृत शीतिरामायण । इसमे माथवकदली के आघार प्र रामकथा 
के चुने हये प्रसगो को, विशेषकर शअररणएयकारड की घटनाम्रो को, भावपरं 
गीतो मे प्रस्तुत किया ग्रया है । कथानक की इष्टि से सीता हारा पिडदान 


का प्रसग (द° भ्रनु० ४३५) तथा चित्रकूट मे एक मायामय अयोध्या कौ 
खष्टि (दे० भ्रनु° ४४०} उत्लेखनीय है र 
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. (२) अ्नन्तकदली कृत जौवस्तुति-रामायण, महीरावण-वध, पातालखण्ड 
। रामायण, सीतार पाताल प्रवेश नारक । ग्रनन्तकदली नै स्वयं लिखा 
--““माधवकदली ने राम की सामान्य कथा लिखकर राममक्ति को कम 
महत्व दियां था , मै इसीलिये राम-कथा लिखता हं कि पाठक राम कौ. 
परब्रह्म के रूप मे स्वीकार करे 1” 

(३) शकरदेवकरृत उत्तर काण्ड श्रौर रामविजय नाटक (अथवा 'सीता-स्व यवर) 
रामविजय मे विश्वामित्रे कै श्रागमन से प्रारभ ह्येकर राम-विवाह के घाद 
म्रयोध्या मे प्रस्यावर्त॑न तक कौ कथा वशित है । सीता-स्वयवर के श्रवसर 
पर राजाभ्रो का राम प्र प्राक्रमण (अनु° ४०२) तथा श्रयोध्याके मार्ग 
भें राम-परदुराम का दन्द्र-युद्ध परम्परागत कथानक के मख्य परिवर्तन है । 


(्रनु° ३५१) । 
(४) माधवदेव कृत वाल काण्ड तथा रामभावना नाटक 
(५) भ्रनन्त शक्रुर रता का श्रीराभकीर्तन 1 ८ 


१७्ा तथा १ वीं शताब्दी 
(१) धनजयङ्ृेत यणकचरित (हनुमान के लका प्रवेडा विषयक खण्डकाव्य, दे 
भ्रनु° ५४२) 
(२) गगारामदास कृत सीतावनवास 1 
(३) भवदेव विभ्र का श्रीरामचन्द्र भश्वमेध । 
(४) श्रीचन्दर भारती कृत महीरावणवध } 
(५) रघुनाथ महत कृत॒ कथारामायण (कथा-वाचक की गद्यशेली मे) तथा 
अद्भुतं रामायण (इसमे हनूमान के पराक्रम के ्रतिरिक्त राम-कथा के 
निर्वहण का एक नया रूप प्रस्तुत करिया गया है (दे० भनु° ७५७) । 
गाली साहित्य मे रामकथा 
(अ) इत्तिवास रामायण 


२८५ [छृत्तिवास भोभा ने वगाली साहित्य के प्रथम एव सर्वाविक लोकभ्रिय 
रामायण श्रथवा श्रीरामपांचालीर कीं रचना [भ्वी का० ई० के ्नन्तमे प्यार छन्द 





१ दे० सुकुमार सेन; वागाला साहित्येर इतिहास, माग .१ (सच्‌ १६.४०); दिनेश 
चन्र सेन, दि वगाली रामायण ( १६२० ) भ्नौर हिष्ट आंवं बभालीः 
लेग्विज एड लिटरेचर (१६२११) 1 “ 

२ पराचाली का भ्रं यहाँ पर प्रास्यान-कव्य है 


२३५. . श्र्वाचीन रामकया माहि का निहावलोकेन 


मेकीथी [इसका पाठ श्रनिर्चित है , षशमे न पैवल हृत नी प्रप्त सामग्री मिलती ह 
वत्कि छृत्िवासं कौ मूल भाया को भी कथाकार श्रीर लिपिकार वदनत रहे. केपको 
का पता लयाना दु.साध्य है बथोफिषम रचनाकी कोम हस्तत्ति २०० वर्पसे 
श्रधिक पुरान नही है 1 राक्षसौ -की रामभक्ति मे सम्धन्थ रराने चास श्र मर्वमहमत्ति 
से प्रक्षिप्त माने जति ६ । ये श्रण स॒शवत दयी ण० ‡० में कविचद् दरा सिषे गये 
ह । कत्तिवास का प्रथम सस्करण॒ ्रीरामपुर भिदान प्रन दाग ननू १८०३ १० म प्रका- 
शित किया रया वा , दुमे घ्दुयुताचार्यं ॐ रागाय के बरुन मे श्रण जौ दिष्‌ गए 
ये । वाद मे वगौव साहित्य-गरिपद्‌ ने रयोः पकारः ( शर १६०० २० } तया उत्तर- 
कारड (सन्‌ १६०३ ई०) का सम्मादन तिया था तया सान १६०३६ ‡० म नलिनीकान्त 
टूटल ने श्रादिकारुड मस्पादितते किथा धा । मम्पं दृत्तिवाभ्‌ राभाग्रणा कं प्रामाणिकं 
सस्करण॒ की श्रपेक्षा ई ।१ 
प्रचलित एत्तिवाश रामाया के थानक की पुरय विगेपताएे उन प्रकार ह 
(१) त्ता रामायण वास्मीकीय रामायरा के गौरी पोठ प्र निर्भर है। 
निम्नलिखित सामग्री दासिणात्य पाठ मे नही मिलती पनु वह गौडीय 
पाठ तया गरृत्तिवाम रामायण, दोनो मे ममान न्प ने पाऽ जाती है 
दशरथ की पूप शान्ता का उन्नेद (द० राग श्रनु° २४३) ; सीता कौ 
जन्मकथा मे एक ्रप्मरा का उत्ते (दे° श्रगि श्रनु० ४०६), शापमोहिता 
कैकेयी का दोपनिवारणा (दे० श्रनु० ४५१) \ रामक प्रतितायाकां घाप 
(द° भ्रनु° ७२६) , केमरी द्वारा धवन-वथ तया मम्पाति के पुव सुपार्श्वं 
| का प्रस्ताव ( दे० प्रनु०, ५१० } , यरमा-वात्य ( द° प्रनु° ५२६ ) , 
निकपा-वावय (द° श्रनु° ५५८) , सभरा भे रावण दवारा विभौपण पर पाद- 
प्रहार (दे° रनु ५६८) , कालनेमि का वृत्तान्त (दे० प्रनु° ५८७) , 
विभीपण की कैलास-यात्रा ( दे० श्रनु० ५६८ } , भरत-हनुमान-सवाद 
० भ्रनु° ५८} , विभीपरा-निकपा-सवाद (दे० श्रनु° ५६८) 1 
(२) इत्तिवास क प्रारम्मिक कयानक पद्य पुराण-पात्तालघंड फे गौडीय पाठ 
। ` स प्रभावित है । २ कृत्तिवा के वालकाण्ड के पर्वदधं मे रबुवश ॐ राजाभ्रो 


१ इसके श्रमाव मे प्रस्नुत ग्रन्थ के समस्त मन्दम परणं चन्र दे शरा सम्पादित 

, तया चक्रवर्ती, चटर्जी एड कण द्वारा प्रकारित कृत्तिवासं रामायण के चतुर्थं 
॥ सस्करण (कलकत्ता, सन १६४६) कौ ग्रोर मिदंश कस्ते है । इष सस्करणा 
1 मे प्रत्येक करुड ्रध््रायो मे विमाजिते है 1 


२ दे ऊपर श्रनु° १६२, जहाँ इसका उल्ले्व 1 है कि उस गौडीय पाठ 
तथा कालिदास के रघवर का गहरा सम्बन्धं ह । 


आधुनिक भारतीय भापभ्रोमे रामकथा , २३५ 


का इतिहास प्रस्तुत किया गया है । निम्नलिखित सामग्री वेगीय पातालखण्ड 

तथा इृत्तिवास द्रोनो मे मिलती है--दरि्वन््, सौदास, दिलीप, रघु, 

श्रज-इन्दुमती कौ कथा , दकरथ-जटायु कौ मित्रता (दे० अनू° ४७२ } , 

दशरथ द्वारा शनि से वर-प्रात्ति" (ग्रनु० ४७२) , म्रन्ध सूनिपुत्र का 

नाम सिन्धु {अनु० ४३३) , मथरा तथा दु दुभी कौ श्रभित्चता (दे० ४५४) 
श्रहृल्या का शापवश शिला वन जाना (दे० ३४६) 1 

(३) रामभक्ति क प्रभावके कारण भी परस्परागत कथानकं मे हुत कुच 

। परिवर्तन तथा परिवर्धन किया गया है , उदाह्र्णार्थ--वार्मीकि के 

* उद्धार की कथा (दे० उपर अरनु° २३८} , वामेदेव के प्रति वसिष्ठका 

शाप (दे० अनु° ३८४) , केवट का वृत्तान्त (दे° प्रागे श्रनु° ४३२) , 

हनुमान के वक्षस्थल पर राम-नाम श्रकिति होने की कथां (दे० भनुर 

७०६) । राक्षसो की राम-भक्ति का भी श्रनेक स्थलो पर उत्लेख क्रिया 

गथा है । रावण का पुत्र वीरबाहु रणभूमिमे राम को विष्णु-चिन्हो ते 

श्र्रूपित देखकर अ्रपना धनुष फेक देता है. तथा राम" की स्तुति करने 

लगता है (द° युद्धकाण्ड, भ्रध्याय ५४) । विभीषण का पुत्र तसर्णी-सेन 

वैष्एव त्तिलक लगयि रणक्षेत्र मे भ्राता है , उसके शरीर, रथ तथा पताका 

पर राम-नाम श्रकित है (दे ६, ५३) । रावण मौ रणक्षेवमे राम 

के सामने नतमस्तक होकर उनके भवतारत्वे तथा दयालुता मे विश्वासं 

प्रकट करता है (द० ६, १०५) । रामजन्म के वर्णन मे शुक-सारण की 

राम-भक्ति का उल्लेख मिलता है (दे० ग्रनु° २३७५) । नागपाश के वृत्तान्त 

। मे कृष्णभक्त की मी मेलकं मिलत्ती है (दे० भ्रनु° ५८६) । च 

४) छृत्तिवात्तीय कथानक पर शंव तथा शाक्त सम्प्रदायो की मी महरी छप 

है 1 हनुमान किव के ्रवतार माने जति है ,( दे श्रनु° ६७० }) तथा 

महीराव की कथा मे राम तथा शिव की भिन्नता का उल्लेख किया गया 

है (दे० भ्रनु° ३६२) । सेतुवध के वृत्तान्तं मे राम हारा श्िव्रततिष्ल का 

उल्लेख, है (दे० श्नु ५८०) । लकावरोघ के पर्चात्‌ पार्वती रावण की 

सहायता करने के लिए शिव से अनुरोध करती है ( दे० ६, १४ ) । 

-सुका-देवी का वृत्तान्त बदल दिया गया है--चाम्‌डा ही हनुमान को लका 

१. यह्‌ प्रसंग स्कद पुराणा के नागर खण्ड मे भी वशित & (३० उपर अ्रनुर 

1 4. ४ 


२३६ भ्र्वाचीन रामकथा साद्ित्य का प्िहावलोकन 


भे प्रवे्च कले से रोक देती दै (दे० श्रनु° ५३७} । राम कौ विजय भी 
उनकी देवी-पूजा फा परिणाम माना गया है (दे° श्रनु° ७८५) । 

(५) इत्तिवास रामायण के निम्बलिपितत प्रसग वाल्मीकि गमायणमे नदी 
भिलते हं किन्तु ये श्रन्य राम कथाप्नो मे विद्यमान ह--राम त्तया स्मरणा 
के स्थान पर मरत तथा शत्र को विण्वामिन के साव भेजने का ददयारव 
का प्रयत (दे० बरनु० देन} , गीता का पूरवानुराग (दे० प्रनु° ४०३) ; 
कैकेयी हारा दो भित श्रवमरौ पर वरप्रा्ि दे० श्रनु० ४४७) › रामर 
निर्वासिन फे पूर्वं राम-गुहक कौ त्री (दे० श्रनु° ३८४) , सीता हारा 
ददार को पिण्डदान (दे० श्रनु० ४३५) , लक्ष्मएा फा राम कौ संहापता 
फरने जने के पूवं कुटी के चारो श्रोर रेखाएं सीचना (दे० श्रनु° ४६८} , 
तारका शाप कि वलि भिल्नके रूपमे छृष्णावतारमे रामका क्च 
करेगे (दे० श्नु° ५२०) , नल की वरभ्राति कौ कवा तवा हनुगान-नल- 
कलह्‌ (दे० श्रनु० ५७५ श्रौर ५७६) , ल्म का सयम जिम वल 
पर वह इन्द्रजित्‌ को हराने मे समं हुए (2० प्रनु° ४६१) , मस्मलोचन 
(भ्रनु° ६१३) तथा महीरावणा की फया (दे० श्रनु° ६१४) , नेतुभजन 
का वृत्तान्त (दे० श्रनु० ६०७) , मन्दोदरी से विमीपए का विवाह 
(द° श्रनु० ५७२) , रावणए-चि्र के कारिणा नीता-त्याग द° ्रनुर 
७२३) , कुश-लव का युद्ध (दे° श्रन्‌ ७४६) । 

(६) कृत्तिवासीय कथानक के कु वृत्तान्त वगा मे ही पाये जति ई--सम- 
सीता विवाह के श्रवयर पर चन्रमा का रत्य ।भ्ननु० ४००} › हनुमान 

„~ कालका से ब्रह्यास््र लेश्नाना (अनु० ५६) , राम का मन्दोदरी को 
आशीर्वाद देना जिसके फलस्वरूप राथा कौ चिता जलती रहती टै ( दे 
भ्रनु° ५६६) , सीता के प्रति मन्दोदरी त्था ्रन्य राक्षपियो के शाप (दे 

, श्रनु° ६०२) । । 
(आ) सन्रहवौ शतान्दी का वंगाली राम-साहित्य 

२८६. वगाती राम-साहि्य पर इृत्तिवास् को श्रीरामपाचातौ की सवसे गहरी 

छाप है । फिर मी प्ररवरती राम-साहित्य पर श्रन्थ तरवो का भी प्रमाव पड गया । 
वास्तव भे सत्रहुनी शतान्दी की ःराम-कथा विषयके-सामग्री तीन वर्गो मे विभक्त की जा 
सकती है : (१) रामलीला पदावलि्यां, (२) श्रदुतं रामायण कै श्रनुवाद ; (३) 
भ्रध्यात्स रामायरा के ्रनुवाद । 

राष्ठ भक्ति के प्रभाव से १६बी दाताब्दी फे अन्त मे श्रीरामपांचालौ क 


आधुनिक भारतीय भाषाग्रो मे रोमकथा २३७ 


कीर्तन के तौर पर गान हुग्रा करता था इसके फलस्वखूप सत्रहुवी शताब्दी मे वहुत से 
समलीला-विषयक पदौ की रचना होने लगी 1 इन रामलीला पदावलियों पर राथा- 
कृष्णं पदावलियो का सूस्पष्ट प्रभाव है । 

सस्त अद्भत रामायण (दे० श्रनु० १७६) मे सीता देवौ का रूप धारणा कर 

-लंकापति के वडे भाई सहल-स्कथ रावण का वध करतीं रह, सभवत; इसी कारण 
वंगाल मे ्रदुभुत राभायण इतना लोकप्रिय सिद्ध हृ्रा था । निम्नलिखित स्वना 
अरदुधुतत रामायण पर श्रावारसिति मानी जाती है; 

(१) वड, नित्यानन्द ॒श्राचारयं (अ्रदुयुताचार्य) का आश्चयं रामायण श्रथवां 
अद्भुत्ाश्चयं रामायण 1 यदह स्वना वहत समय तक वगाल मे श्रत्यन्त 
प्रसिद्ध थी। 

(२) रभेख्वर दत्त का अद्भूत राभायण, जिस.पर कृत्तिवासं का भी प्रभाव 
पडा है। 

(३) वर्दवान मे सुरक्षित एक हस्तलिपि जिसका रचयिता भूल से कत्तिवास 
ही माना जाताहै 1 

(४) चन्द्रावती कीं रामाथण गाथा । इसमे चैकेयी को पुत्री कुकुभा कौ चर्चा 

भ्रनुरोध से सीता रावणं का चिन सीचती है श्रौरः इसके परि- 
एामस्वरूप परित्यक्त की जाती है द° अनु° ७२३) 1 

सत्रहुवी शताब्दी की दो रचनाएं श्रव्यात्म रामायण पर भ्राषारित ह--ष्िन 
अवानीनाय कत शीरामपाचाी भ्रथवा अध्यात्म रामायण पांचाली तथा द्विन श्री 
"लक्ष्मण का श्रष्यात्स रामायण जिसका श्रव तकं केवल श्रादि काण्ड मिल सका है ! , , 
{ इ) भ्र्वाचीन बंगाली राम-साहित्य 

२८७. परवर्ती वगाली राम-साहितय मे श्द्भरुत रामाया पर भ्राधारित बहुत सी 
स्वनाभ्नो का उल्लेख मिलता है \ श्रदुुत रामाया की माति रामानन्दछृत रामलीला, के 
विस्तृत वालकाण्ड भे श्रम्बरीष की पुत्री श्रीमती के स्वयंवर का वर्णन भिलतां है। 
"संभव है यदह रामानन्द वास्तव मे रामानन्द घोष है जिन्होने १८वी शताब्दी मे एकं 
रामायण लिखा है 1 श्रीरामपांचालौ के रचयिता रामानन्द थति संभवतः इसी रामा- 
नन्द घोप से प्रभिन्न है । 

जगत्तरामराय ( १०८बी ० ) के अद्भुत रामायण मे युद्धकाण्ड त्था उत्तर 

काण्ड (जिसका नाम रामरा उत्तरकाण्ड भी रखा गया है) के वीच मे एक पुष्करकाण्ड 
मिलता है जिसमे सदस्रस्कध रावण का सीता के द्वारा वध वारित है । १६बी शवाब्दी 
का कमललोचन दत्तषेत रामभक्तिरसामूत अद्भुत रामायण पर आधारित है, इसके रति- 
सक्ति उस चताब्दी मे ही अद्भत रामायण का चार वार वगाली मे अनुवाद हुम्रा है पद्य 


२३८ मर्वाीन रामकवा माहित्य का सदावन 


मे हरिमोहन गुप्तं तया हार्कानाध कृष्टं ारा तया गद मे टदृप्कान्ते व्यायभरूषल चथा 
दुमत्चरण व्वोपाध्याव घ्नाय । 


२८५. श्रखाहरवी सताब्दी > सकन्वपरवतीं ( किचन} व्ठिपल्प मे 
उतल्लेखनीय ई । उन नघ्यात्म रामायण पंचाली विप्युपृरी नमाकिग कैनामने 
विद्यात ह । घ्नी स्वनाकेबृद्धंभ्रय देत्तिवाम गमाय्यानेन्वान पाचरफे्ह, उदां 
हर्णार्थं : बगदेर रायदार ( गद के दनक का वरन नवा तरगीभिन-चय } 1 

२८६. श्रवन वेयाली राम-सालिन्यि की गफ चन्य विधेयता दायान्‌ नाम्नः 
स्वनाम्रो ना वाहून्य दव ! १८वौ ननाब्डी कै निन्ननिमित भ्रन्य उननेषनीय है 

पक्रिर रमकविभूपएा गा मनद राववार । 

रामचन्द्र का विभीपलोर रावदार । 

रामनाचवरा ( द्विज राम } का चिभीषेर सट्टा रावनार । 
क्नीसम का नाननेमिर्‌ रामदार । 

दिव तुलनी नो भ्रगद रायत्रारं 1 

ह्ाचवन दात्त का भ्रयद रायवार 1 

२६०. नारित्िन दष्टिकोन वे वृत्तिवान के पन्वात्‌ रघुनस्दन गोस्वामी का 
राररेसायन ( १८३१ ९० } सव॑थेष्ठ माना जत्ता है । उका प्रधाने श्रामार वाल्मीकि 
रानायल है, फिर मी इक पर टृष्णलीला कामी स्पष्ट प्रभावे पडा श्वी तथा 
र०्दी अततब्दी > देनादी ने वान्मीक्रि रामायणा का अ्रनृवाद भ्रधवौ रामकया पर प्राधा- 
स्ति मौलिक श्रन्यो की स्वना होती ही । जगद्‌ मोहन राम का रामाय (१८३८ ई०} 
विघ्नेष हप ते उल्नेखनीय & 1 = ०दी दताब्दी मे राजशेखर वनु मे वत्मीक्तिं रामाणां 
कोयद्यमे प्रुत किया ह किन्तु वन पताब्दी का सर्वाधिकं ल्धप्रततिष्ठ राम~कान्य 
माक मवुसूदन छत मेषनादवय ही ह 1 
उडिया न, 

२६१. उवा नाह्ि्य १ = परारीनतम समकया-कार १५ ठताव्दीके षिदे- 
नि सारता चटी > कारणं पना नाम सारलादास 

हीर्वाधाश्रौरवे इनी नामने चिस्यात ह 1 उननी सचनाग्यो मेते महाभारत तथा 
चण्डी पूराख प्रकालित्त ई । उनका तमायख ्रनाप्य ह , अत उनके महामारत ही कं 
म्राधार परञ्रगले श्नच्छेद मे रारलादा्र व्यै रामग्धा की तप्ड्ल प्रस्तुतं कौ जायेनी 1 
-चिलंक्ता रामायण की वना १८०० ई< कं लनसग सिद्धेन्वर दानं द्वायह्ई यी] 


८ 
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१. ३० इृष्टचख्छ 51 : उप्या राम चिटरेवर ( रची विश्वपिद्यालय्‌ः 
१ ६६४ ; शब्रकानित ) 1 क ध ¢ 


ग्रधुनिक भारतीय भाषाम्नो मे रामकथा २३६ 


सिद्धेश्वर परिडा ( सारलादास } तथा सिद्धेश्वर दास के नाम-सादश्यं के कारण विलका 
रामाय को सारलादाषटृत माना गया है, जो भ्रामक है । विलका रामायण का प्रान 
वर्यं विषय है सीता द्रास (पूर्व-लण्ड मे) सहल स्कन्ध राक्णवध तया ( उत्तर खण्डम्रे 
लक्षस्कध रावण-दध । यह्‌ उत्तरखण्ड नितान्त अप्रामणिक त्था भ्र्वाचीनःहै (दे० भ्रागे 
भ्रनु° ६२३६-६४० ) । 

उडिया साहित्य के सव से प्रसिद्ध रामाया की स्ना उत्कल-वल्मीकि वलराम- 
दाष द्वारा श६्बी शतान्दी के प्रारम्भ मे हई थी'। इस ग्रन्थ के कई नाम प्रचलित ह . 
जगमोहन रामाय ( र्वयिता का दिया हुमा }, दण्डि रामायशा { छन्द-के ताम पर } 
स्रौर बलरामदास रामावरा ( लेखक के नाम पर ) । यद्यपि वाल्मीकिं रामायण इसका 
प्रवान्‌ आगार है, फिर मी इसमे रामकथा कै विकास की ष्टि से वहत से परिवर्तन 
मिलते है । ( दे० नीचे श्रनु° २६३ ) । 

वलरामदास की रामकथा-विषयक स्वना निम्नलिखित है-- 

(१) दो सदेदा काव्य । कान्तकोदलि (३४ छन्द) मे शशोकवन कौ विरिणी 
सीता एक कोयल को सम्बोधितं कर श्रपने हरणं क वाद की घटनामो का वर्णन करती 
है । काकपोद (३४ छन्द) मे वह एकं काकं को सम्बोधित कर अ्रोकवन मे श्रपने दुःख 
का वर्श करतीं है श्रौर राम के पाष एक लिखित सदेश भेजती है । .‡ 

(२) दो वारहमापे । सीत्तांक बारमासी भावना मे थशोकवन मे रहने वाली 
सौता राम्‌ के साथ श्रपने ब्रतीत जीवन का स्मरण करती है। वारमासीका विषय 
वही है, किन्तु इममे वह कान्ह को सम्बोधित् कसती है । 


(३) ब्रह्माण्ड भूगोल मे समस्त रामकथा को शरीर मे श्रवतारि कियागया 
है (३० ऊपर श्रनू° १०८) 1 । 


, (४) हनुमन्त चउतीसा । ३४ छन्दो मे सीता-हनुमान-सनाद । न 
(५) कणेदान (२४० छन्द) । इसकी कथावस्तरः प्राग श्रनू० ६५०८' मे देख ले । 
~ नीलाम्बरदास कतःठिक्रा रामायण (१६वी श० ई०} मे समस्त रामकथा कौ 
वर्णन है । निम्नलिखित वृत्तान्त वलरामदास' रामायण मे नही भिलते--महीरावण की 
कथा, रावणा कै चित्र के कारणा सीता त्याग, लवे-कुर-युद्ध । अ्रजंनदास का रामविभा 
(रम विबाह्‌) सौलहवौ चताब्दी उत्तराधं की सचना है 1 भ 
वी क्षताब्दी की पांच रासकथा-विपयक रचनाएं उल्लेखनी है- > 

` (१) धनजय का संगवद्ध `रधुनाथ-विलास । 
(२) शकरदास इत बारमासी कोडलि । इसमे वारहमासे कौ दैली भे 

वनवासी राम के प्रति कौकल्या का विरह वर्णन है । ५. 

(३) महेर्वरदास इत टीका रामायण । शीर्षक का कारणा ` यह्‌ है कि यहु 


४ 


#। 


२४० शर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिंहावसोकत 


-रचना एक भ्रकार से बलरामदास कौ टीका है ! इसमे राम-सुग्रीव भेट के विषय मे एक 
कथा है, जो सेरी राम तथा रामकरेति के वृत्तान्तो से साम्य रखती है (दे० आगे अनु° 
५१२) 1 

(४) कान्हुदास का रामरसामृतसिन्ध । 

(५) हलधरदास कत अध्यात्म रामायण का उडिया श्रनुवाद । 

अलरहवी चतान्दी का राम-साहित्य अेक्षाक्ृत समृद्ध है । दो स्वनाभ्रो का 
वर्ण्यं विषय है सहस्र-स्कन्ध रावणा का वध, अर्यात्‌ सिद्धेश्वरदास कत विला रामायण 
रौर वारानिधिदास छत विला खण्ड । विचित्र रामायण नामक दो रचनाएं मिलती 
हैं ; एकं विद्छनाय सुंदिया कौ तया दुसरी भरुङभ्रा मावेवदव्तस की । भडं्ा माधवदास 
सिद्धेश्वरदासर को अपना गुरु मानते है , उनके कथानक की कई विदेषताएं है -द्यरय 
की २१ पटरानियो का उल्लेख (दे० अ्रनु° ३४०), शान्ता कौ जन्मकवा (अनु ३४२), 
डाकिनियो से वानर-सेनापत्तियो का जन्म (अनु° ३५७), लक्ष्मण द्वारा दूरप॑रता के पुत्र 
जयासुर का वध (अनु ६३२), रामकथा के निवंहृए का किचित्‌ पररि्वित रूप (अनु° 
७५२३) ! उसी इतान्दी मे उपेन्ध मज ने रामलीलामृत, षोल पोड ( सोलह छल्दं ), 
वं देहीश विलास तथा अवना-रस-तरङ्ख की रचना की है । वंदेहीश्च विलास वाल्मीकि, 
भ्रन्यात्म रामायण, मोजक्ृत चस्पूरामायर, महानाटकं आदि पर ्राघारित एवं पण्डित्य- 
"णं है 1 इसके मरतिरिक्त निन्नलिखित कान्य ग्रन्थो का उल्लेख मिलता है : रामदास का 
रामरसामूृतः गोपीनाथ कवि भूषणा कृत रामचन्द्र विहार ( ०० घगं } ; विपुरारिदाप 
का रामङृष्णकेलिकल्लोल ( स्लेष काव्य } ; व्रजवेघु सामन्तराय करा रामलीलामृत 
काश्य ; ईज्वरदासङृत रामलीला; लक्ष्मीधरदासङृत अङ्खदपडि (अंगद के दूत कर्व का 
वर्णन) , मागुखी पटरनायक्त का रामचन्द्र विहार 1 गोवर्धनदासङृत पचीसा पोई (युदध- 
काण्ड विषयक) , रिय ईस्वरदासकृतं नलराम चरित 1 उस रतान्दी मे तेलेगा गोपाल, 
नस्हरि कविचन्द्र, सरयमणि-च्याड पटुनायक तथा सारलादास१ ते उष्यात्म रामायण 
क भ्रनुवाद किया है शौर हरिहर कवि के पूवर वनमालीदास ने भोजङ्ृत चम्पू रामाय 
सुदित कर उसका नाम सुचित्र रासायग रखा है । श८वी शतान्दी मे नारय-साहित्य 
का प्रवर्तन हरा था, वेश सदाशिव की रामलीला तथा रष्नाथदास का छन्द रामायण 


उतल्लेखनीय है 1 
१६वी तथा २०बी ाताव्दी मे भी रामकथा-विषयक रचना्ओ की सृष्टि होती 


१. यह्‌ सारलादास महाभारत के रचयिता से भिन्न ई, इनका काल श्रमिरिषतं 


[¬ 
ह 1 


अधुनिक भारतीय भाषाध्रो मे रामकथा २४१ 


रही 1१ १६वी शताब्दी मे इृष्एचरण पटुनायककृत रामायण, भुवनेर्वर कविचन्द्र 
का सौतेश विलास, केशव पटरनायक ( केशवं हरिचन्दन } का नत्यरासेयण ( केशव 
रामायण } तथा केशव त्रिपाठी कौ पणं रामायण उल्लेखनीय ह 1 हलिओा रामायण 
हल चलाते समय के गीतो का सकलन है । नाव्य-साहित्य की तीन रामलीला नामके 
रचनाएं भिलतीं है, जिनके लेखक पीताम्बर राजेन्द्र, भ्रनग नरेद्र तथा विक्रम नरेद्र ह । 
२६२. सारलादाप॒ ने भपने महाभारत मे बहुत से स्थलो पर रामकथा-विषयक 
सामग्री का समावेश किया है तथा श्रादि, वन श्रौर उद्योग पर्व मे समस्त रामायण का 
सक्षिप्त रूप भी भस्तुत किया है ।२ वनपर्व कौ रामकथा भ्रगस्त्य हारा चिलंका के राजा 
को सुनाई जाती है ।' सारलादास की रामकथां की रः. लखित्त विरेषताएैः उत्लेख- 
तीय 
(१) रामकथा तथा ृष्णकथा के पातरौ की श्रभिन्नता का प्रतिपादन ; उदा० 
राम = ष्ण ; सीता = द्रौपदी ; अगद = जारा (दे० अ्रगे° भ्रनु° ५२१); 
अजना = कुन्ती ; सुग्रीव-ग्ररुन , वालि = कणं, लक्ष्मण = वलराम; वालि = 
मीम, सुग्रीव = दुशासन .। लक्ष्मण तथा मरत भी राम के भ्रन्तरग सखा 
होने के नति भ्रजन से भ्रभिन्न माने णये है १५ 
{२) भ्रवतारवाद का एक नया रूप जिसके भ्रनुसार विष्णु राम भे, इन्द्र भरत 
मे, ब्रह्मा शतु मे तथा ईस्बर (महादेव) लक्ष्मण मे भ्रवतरित माने जाति 
है ( दे° वन पर्व पृ० २२०८, प्रादि पूर्वं पृ० १६७ } । 
(३) लक्षशिर, सहस्रशिर, दातशिर दशशिर रावणो का उल्लेख जो विभिन्न कल्पो 
मे राम ह्यारा मारे जते है 
(४) वंगाल मे प्रचलित रामकथा का सादृश्य । छृत्तिवास मे विद्यमान निम्न- 
लिखित सामग्री सारलादास रामायण मे भी है : दशरथ की ७५० पल्नियो 
का उल्लेख ॒(अनु० ३४०), दरारथ की पुत्री शान्ता का वृत्तान्त ( दे° 
श्रनु० ३४३) ; दशरथ क्रा विद्वामिन्र के साथ भरन तथा शन्न को भेज 
केन का प्रयास (दे० ्रनु° ३८५८) › सीता द्वारा पिडदान (दे० अनु ४३५) 
नल-नुमान-कलह्‌ (दे० भ्रनु° ५७६) 1 


१. दे० देवीप्रसच्च पटुनाथक, उडिया मे राम साहित्य, राष्टृकवि भैथिलीश्रण 
गुप्त भ्रभिनेन्दन ग्रन्थ, पृ० ७७०७७७1 
२. देऽ राघारमर पुस्तकालय (कटक १६५२) का सस्कररणः तथा कष्णचरण 
साहु, रामकथा इन सारलादास महामारत, जनल श्रव दिस्टाँस्किल रिसर्च 
(सची), भाग १, पृ० ५०-५६ 1 
रा० १६ 
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(५) सारलादास कै निर्ममा लिखित वृत्तान्त रामकथा के विकास कीदष्टिसे 
महत्व रखते है . लक्ष्मण द्वारा शूपंणला के पुत्र का वध ( दे० श्रनुर 
, ६३२), वालि तथा सुग्रीव का अहल्या की सन्तान के खूप मे- उल्लेख 
( ३० अरनु° ५१४) , हनुमान का खदरावतार माना जाना (दे० श्रनु° ६७२); 
हुसुमान के वख-कौपीन का उल्लेख ( दे० भ्रनु° ६६७ ), ब्रह्या के वीर्य से 
वात्मीक्रि कौ उत्पत्ति ( दे० श्रनु° ३६ ), भर्जन के गव॑-निवारण की दो 
कथां ( दे० भ्रनु° ६८५) राण-वध कै वाद राम का वानरो के साथ 
करिष्किन्या होकर पैदल ही अयोध्या वापस जाना ( दे° भ्रनु० ६०६ ) । 

२६३. वलरामदास के रामाया की निम्नलिखित विशेषताएं महत्वपुणं हँ ; 

( १ ) वह्‌ मख्यतया वात्मीकि रामायण के गौडीय पाठ पर निर्भर है । वल- 
रामदास की निम्नलिखित सामग्री इसका प्रमाण है-दशरथ की पुत्री 
शान्ता का उल्लेख , सीता की जन्म-कथा मे मेनका का प्रसग, शापवोष- 
मोहिता कैकेमी का दोष-निवारण „ राम की कुश-पादुकाभ्रो की चर्च, 
रामके प्रतिताराका शाप, जटायु गरुड कापुत्र है, सम्पात्ति से 
वानरो की भेट के प्रसम मे सुपर्व का भ्रागमन , विभीषण प्र रावण 
का पादप्रहार, हनुमान की हिमालय-यात्रा के वंन मे कालनेमि तथा 
भरत का उल्लेख । 

( २) समस्त श्रन्थ शिव-पार्वेती-सवाद के रूप मे प्रस्तुत किया गया है } 

(३) बलरामदास का श्रवतारवाद भ्रनिर्वित है । पतरे्टि-यज्न के वणन कैः 
भ्रनुसार चारो भाई तो विष्णु के ्रवतार है किन्तु अन्यत्र लक्ष्मण को 
शेष का श्रवतार माना गया है तथा भरत, शत्रु को क्रमश्च चक्रग्नौर 
जख का । भ्ररण्यकाण्ड मे वलरामदास लक्ष्मण को ख, मरत को सूरय 
तथा शत्रु्र को चन्द्र मानता है1 भ्रनुसूया लक्षमण को शुलधारी 
कहती है 1 उत्तरकाण्ड मे सीत्ता तथा सरस्वती की श्र्भिन्नता का उल्लेख 
है तथा यह मी कहा जाताहैकि स्वगंमे राम तथा सीता नारायण 
श्रौर लक्ष्मी के रूप्‌ मे मिलते ह बिन्तु एक अन्य स्थल पर राम, सीता 

मरौर लक्ष्मणा क्रमद्च. जगन्नाथ, सुभद्रा र्था वलभद्र भी माने गये है 
( दे° भ्रनु° ३६२ }) । 

(४) सारलादास कौ रामकथा कौ मति वलरामदास रामायण भी वगाली 
रामकथा से सार्य रखता है । दशरथ के प्रति शनि का वरदान , सीता 
का पूर्वानुराग , राम-गुह॒-वधु्व › केवट-प्रसग , विभीषण-मन्दोदरी- 
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त्रिवाह्‌ ; यह्‌ सव सामग्री कृत्तिवासं तथा वलरामदास दोनो भे मिलती 
है (द श्नु २८५} । ` 

{५१ वाल्मीकि कथानक के निम्नलिखित 'परिनर्तन रामकया के विकास की 
दृष्टि से उत्लेख्षनीय है : 
माया-सीवा का वृत्तान्त { अनु ५०५.), वेदवती , कौ कया ( श्रनुर 
४१० ), चरद-मोह कौ कथा (अनु ° ३७३); रावण का सीता-स्वयवर 
देढने आना (रनु ३६७}, मुरमि कै श्रवतार, मथरा का वैर ( श्नु° 
४५४ ), सीता के प्रति लक्ष्मण का लाप (-श्रनु° ४०६); रामकाः 
मुनियो को गोषी वन जानि करा वर्दान देना ( दे° शरनु° ७०७ } । 


दो मे रामकथा 
न्दौ सहित्य में रामकथा 


अ } गौस्वाभी तुलतीदास की रामकथा 

२९४. गोस्वामी तुलसीदास की समस्त स्चनाएं उनके इष्ट्देव राम से सवंध- 
रखती है, लेकिन इनमे से रामचरितमानस सवसे ग्रधिक लोकप्रिय प्रमाणित हुई है । 
इसी एक रचना के द्वारा हिन्दी अ्रदेश्च मे रामभक्ति की धारा कैल गई ओर भ्राज तक 
प्रव्रहित्न होती रही । श्रतः रामभक्ति के विकास मे रामचरितमानस का महत्व ्रद्ि- 
तीय है। 

रामकथा के विकास कै रष्टिकोण मे रामचरितमानस तथा तुलसीदास कीः 
अन्य रत्रनाश्रो मे कोई महत््वपुणं परिवतंन नही ,मिलते । एेसा प्रतीत होता है कि प्रारंभ 
मे तुलसीदास बाहमीकफि रामायण से अधिके प्रभावित्तं थे ्रौर ग्रपनी वाद कौ रचना 
मे अन्य रामकथा साहिव्य से सी । मिथिला की वाटिकामे राम श्रौर सीता के परस्पर 
दर्शन का उल्लेख रामालाप्रशन तथा जानकटी-मंगल मे नही है लेकिन वह्‌ रामचरित~ 
भानस तथा रीतावली से मिलता है,। मिथिला मे रावणदरूत- के भ्रागमन .करा उल्लेख 
रामान्नाप्रशन मे नही मिलता, लेकिन रामचरितमानस तथा गीतावली मे पाया जाताः 
है 1 रामाजञप्रश्न, जानकी-मंगलं तथा गीतावली के श्नुसार पर्युराम तथा राम की 
भट वात्र कौ वापसी मे हौती 8, किन्तु रामचरितमानस तया कवितावली मे परदु- 
राम के मिथिला मे भ्रागमन कां वानि किया गथादै) 

चित्र्ट मे जनक के ्रागमन का वणन तथा सेतुवध के समय शिवप्रततिष्ठा का 
उस्लेख केवत रामचरितमानस मे मिलते है , रामाक्ञाप्ररन तथा गीतावली मे नही । 

वाल्मीकि रामाभरा के अनुसार ही सीतात्याग तथा लव-कुख की कथा रामाल्ला- 


भरन तथा गीतावलीमे दी गई है! सामचरितमानसमे इन प्रसंगो का उल्लेख नही 
मिलता 1 
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गीताचली कौ समस्त रचना मे कृष्ट -काग्य का प्रमाव श्र्यन्त स्पष्ट है ! दस 
कारण उत्तरकाण्ड मे राम सीता के दोलोत्सव, वसतविहार रादि का वर्नं भीषया 
गया है 1 इसे स्वना मे वाह्मीकर रामाय के गौदीय पाठ के भरनुसार .राम क्री शरणा 
लेते के पूर्व विभौषणए के श्रपने माई कृतेर के पास जाने का वर्णन भी किया गया ह । 
श्रत. विय-निर्वाह मात्र के दष्टिकोए से इन ग्रन्यो का रचना-क्रम दरसु पकार 
अर होता है: रामाज्ञाप्रश्न, जानकीमेगल, गीताचली १, रामचरितमानस, कविता- 
वत्ती 
२६१५. हिन्दी रामसाहित्य भे-रामचरितमानस सवसे श्रधिकं महत्वपुणा है, दसलिषए 
रामकथा के विकाऽ कै दृष्टिकोण से इसके कथानक की विरोषताग्रो का उल्लेख श्रपे्षित 
है । ब्राव्यातिमिकं विचारो के दृष्टिकोण से इस पर अध्यात्म रामायण का सवसे श्रमिक 
अमाव पडा, लेकिन कथानके मे मी अध्यात्मरामायण का प्रभाव स्पष्ट है ! अध्या 
रामाय की भावि रामचरितमानस शिव-पार्वती के सवाद के रूप मे प्रस्तुते किया गया 
है । भरष्यात्म-रामायणए कौ दार्शनिक व्याष्याएं तथा भक्ति सम्बन्धी श्रश् (स्तोत्र भादि) 
्राप- सवके सव किचित्‌ परिवर्तन सहित रामचरितमानस मे भी भिलते ह 1. भ्रतर यहं 
है कि रामचरितमानस मे शल्लीय, प्रतिपादन को इतना स्थान नही दिया गया है } भ्रव. 
रामचरितमानस का प्रान भ्रावार अरध्यातमे-रामायण सिदध होता है । न. 
स्तुत निवन्ध के टष्टिकोण से रामचरित्तमान्ष के निम्नलिखित वृत्तान्त 
छतल्लेखनीय है 
(१) श्रवततारहेतु : जयविजय की कथा , जालधर की पत्नी वृन्दा का शाप , 
नारद-मोह्‌ ; मनु-शतल्पा की तपस्या , परतापमानु की कथा । इन कथाग्नो 
का तुलनात्मके अध्ययन १४ शअ्रध्यायमे किया जायगा (दे° श्रनूण 
~ ˆ  ३६६-३७३) । 
(२) अध्यात्म राभायण के श्रनुसार राम का पनी माता को श्रषना ,दिष्णु- 
स्प दिखलाना तथा उनकी वाललीवा का कु वंन (दे० शरध्याल- 
रामायण १, ३, ४४-५२) 1 चाद मे भगवद्शोता (११,७) तथा भागवत 


पुराण (१०, ७, ३५-३७) क श्रमुकरण॒ पर वालक राम का श्रप्नी ` 





१. कालक्रम निर्पारित करने के लिए विषथ-निर्वाहु के श्रतिरिक्त दीनी, वहि. 
आदि का भी ध्यान रखना श्रावद्यक है1 इस प्रकार के सर्वतोपुखी भ्रध्ययन 
कै पर्वाद्‌ डँ० माताप्रसाद गु का विचार है क्रि गीतावली की रचना 


रामचरितमानस के वहुत वाद हुई थी । ३० तुलसीदाष, वृतीष स०, प 1 


॥ 
२७६। 


% 
५८ 

॥ 
५ 
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मतिा के सामने ग्रपना विराट्‌ स्प प्रकट करना! राम के जन्मोत्सव के 
श्रवकषर पर शिवे तथा भुदयुण्डी का मानव रूप धारण कर श्रयोध्या का 
प्रमण करना 1 
(३) मिथिला की वादिका मे राम तथा सीता का परस्पर ददन, (दे० भ्रागे 
श्रनु० ४०३) तथा मिथिला मे ही परलुराम का तेजोभग (दे० श्रि 
अनु ३५१) 1 
४) श्रयोध्या मे तथा पपापरोवर के तट पर नारद का भ्रागमन । नारद का 
स्थान पेक्षाकृत महत्वपूर्णं है (दे० श्रे मनु०° ४४२ ग्रौर ४७६} 1, 
(५) राम के निर्वसिन के लिए सरस्वती का ्रयोध्या भेजा जाना (द° श्रध्यात्म' 
रामायण २, ३, ४४-४६) । 
(६) भ्रयोध्याकाण्ड मे केवट का वृत्तान्त ॒प्रध्यात्म तथा म्रानन्द रामायण 
दोनो मे उसका उत्लेख श्रहल्योद्धार के ग्रनन्तर हूम्रा है । 
(७) चित्रकूट की यात्रा करते हए राम की एक तापस के द्वारा वन्दना । भरौ 
रामचन्द्र शुक्ल का अनुमान हैकि शरस ठगसे कविने प्रपनेकोही 
तपस्त स्पमे राम के पाप पहुचाया है" 1 
(८) भरत-राम-मिलाप के समय चित्रकूट मे जनक का ्रागमन 1 
(६) माया-सीता का वृत्तान्त (दे० भ्रनु° ५०५) । 
(१०) सेतुबन्धे के समय शिव-प्रतिष्ठा (दे० ्रध्यात्म रामाधखा ६, ४} । 
(११) हनुमान की हिमालय-यात्रा के वर्णन मे हनुमान द्वारा कालनेमि-वध ' 
तथा भरत से उनकी भेट का वृत्तान्त ! । 
(ये दोनो कथाएँ वाल्मीकिक्त्त रामायण के गौडीय पाठ मे पाई जती है) 1 
(१२) खवण-होम की कथा (दे° श्रध्यात्म रामायण ६, १०} । 
(१३) शरुशुण्डी-चरित । (दे० श्रागे श्रनु° ३८१) 1 
२६६. रामचरितमानस के वहत से सस्करणो मे प्रक्षेप मिलते है, जिनमे से 
कथानकं के ष्टिको से निस्नलिलित वृत्तान्त उल्येखनीय है बालक राम भौर हनुमान 
की सगति , सुलोचना की कया , अहिराव-वध तथा लव-कुद-काण्ड के अन्तग॑त 
सीता-त्माग, लवनुश का जन्म तथा राम-सेना से युद्ध । 
(मा) अन्य हिन्दी राम-साहित्य “--- ४ # 
२९७ हिन्दी रामकथा साहित्य मे तुलसीदास का एक प्रकार से एकाधिकार 
है- “तुलसी कौ प्रतिमां रौर कान्यकला इतनी उकछृष्ट प्रमाणित हुई कि उनके वादः 





१..दे०° हिदी साहित्य का इतिहास, ० १४०८ ! दे० अरणे अनु ४३२। 


सिदावलोन्न 
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> 


नादिःण्खद्धि 


शरवाचनि रार्च्पान 
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आधुनिक भारतीय भाषाभो मे रामकथा २४७ 


की कथावस्तु का दोहा-चौपाद्यो मे वर्णन किया गया है श्रौर इसमे मरत को भद 
दास्य भक्त के रूप मे चित्रित किया गया है । इनके "यामजन्म' तथा 'अंगद्यंज' भीं 
सुरक्षित है, ये सव एक दी विस्टृत प्रन्य के भ्रम प्रतीत होते है, जिसमे रामचरितमानस 
का पूर्वाभास मिलता है । 


२६६ तुलसीदास के समकालीन कवियो मे रामसाहित्य के विकासि की हष्टि 
से श्रग्रदास तथा नाभादास प्रमुलं ह । उनको स्वना से पता चलता है कि तुलसीदास 
कै समय मे राभ की माधुर्यभक्ति का प्रचलन हुश्रा था । कई प्रनुसन्धानकर्ताभो की यह 
-घारणा तिरधार है कि प्राचीन सस्छृत रामसाहित्य के श्युगारात्मक वखंनो परे राम की 
मधुरोपासना का सूत्रपात देखा जा सकता है (दे° श्रनु° १५०) । राम की मधूरोपासना 
के निषय मे कोई प्रात्नीन रचना उपलव्ध चही है , इसके ्रमाव मे यह माननां पठेगा कि 
उपासना की यह्‌ पद्धति सम्भवतः १५बवी इताब्दी ईस्वी मे कृष्एभक्ति के भ्रनुकरण पर 
नलायी गयी है । भ्रग्रदास के अष्टयाममे राम कौ रासक्रीडा का वणान है । इतकी 
"पदावली" तथा श्यानमेजरो' मे मजी हुई माषा क भक्तिपरा पद मिलते है । भ्रग्रदास 
के रिष्य नाभादास नै भी सम-सीता-चरित को लेकर अष्टयाम' की स्वना की है । 

भक्तिकाल की कख मन्य रचनाएं इस प्रकारहै : 

`( १) रामचच्दरिका ( दे० भागे भ्रनु° ३०२ ) । 

( २) सोद मेहरान का "भादिरामायणः ( हिन्दी मिधित्त पजावी ) । 

( ३) सस्त महानाटक प्र भ्राधारित हदयरामछृत हनुमन्नाटक (सन 

१६२३ ई० ) कवित्त-सवैये मे है ग्रौर उन्नीसनी शताब्दी तक लोक- 
प्रिय रही । 

{ ४) चालदास कृत अवध विलास । 

१.८४ ) सजस्थानी मे एकं विस्तृत जैनी राम साहित्य मिलता है । समयसुन्दर 
कौ सीताराम चौपाई^ विरोषं रूप से उल्तेखनीय है । जैनेतर र्चनाश्रो 
क # मे लकष्मणायण १६वी शताब्दी का है तथा नरहरिदास के भवतार- 


चरित का रामावतार विषयक अर्च रामवरितमानस ओरौर रामचन्धिका 
पर निर्भर डै। 


१ स्वनाकाल सवत्‌ १६७७ तथा १६०८ के वीचमे। इस रचना की सण 
१७३८ की एक हस्तलिपि वीकानेर कै भारतीय विद्यामन्दिर, रोध 
प्रतिष्ठान मे सुरक्षित दै । राजस्थानी मे जैनी रामसाहित्य की विस्तृत 
सुची के लिये दे° श्री अगरचन्द नाहटा, राजस्थानी भाषा मे रामकथा 
सवधी ग्रन्थ ) भैथिलीलर्ण गुप्त अभिनन्दन ग्रन्थ, पृण ८४०-८४३ । 


एथ भर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिंहायलोकन 


„३००. रीत्तिकाल का रामसाहित्य महत्वपूरं न होते हए भी भक्तिकाल की 
भ्रपेला अधिक विस्तृत है 1 यहा पर उन रचनाभ्रो कौ नामावली देने कौ श्रेक्षा, रीति- 
कालीन रामसाहित्य कौ सामान्य विगेषताश्रो का उल्लेख किया जायेगा ° : 

(१) श्णुंगार कौ व्यापकता तथा कृष्एकाव्थ कौ गहरी छाप उस साहित्य 
दौ प्रयम विशेषता है , विशेष रूप से रसिक संस्प्रदाय की स्वनाम मे 
जहाँ राम तथा सीता कौ श्गारमय वेष्टाग्रो का घुलकर वरान क्रिया 
ग्याहै।२ 

( २) रीतिकाल मे प्रसिद्ध सस्त रामकब्यो का श्रनुवाद भी हा है, उदा- 
हर्णाथं वाल्मीकि रामायण, जैमिनी पुराण, रामाख्वमेष (पद्मपुराण), 
अध्यात्मरामायण, योगवसिष्ठ श्रादि के भ्नुवाद । 

( ३ ) विरवनाय सिह्‌, केशव कदि, भगवन्त राय लीची, मनियार सिह, गरो, 
खुमान भ्रादि कवियो ने हनूमद्भक्तिपरक रचनाग्नो कीसष्टि की है । 

( ४) प्रारम्भिक हिन्दी नाट्य साहित्य मे छृष्णकथा की श्रपेक्षा रामकथा को 
भ्रधिक महत्वम स्थान मिला है । 

(५) खडी वलौ गद्य की प्राचीनतम प्रौढ रचनाभ्रो मे से तीन ग्रन्थ राम- 

साहित्य से सवन्ध रखते है : रामप्रसाद निरजनी का भाषा योग चासिष्ठ 
( १७४१ ई० ) , दौलतराम का" पद्मपुराण ( सु १६६१ ई०, 
जैन रामकथा ) तथा सदल मिश्र का रामचरित (सनु १५०७ ६० ; 
अध्यात्म रामायण का श्रनुवाद , दे०° सदल मिश्च अ्रन्थावली , विहार- 
राष्टृभाषा-परिषद्‌) । 

३०१. आधुनिक काल मे रामकथा विषयक ग्य तथा नाटक साित्य स्पेक्षणोय 
नही है, फिर भी इस काल का राम-काव्य कही अधिक महत्वपुणं होता है । पुरानी 
घारा के कवियो ने रामभक्तिपरक मृक्तक कान्य के अतिरिक्त प्रवन्धे कव्योकी मी 
रचना की है, उदाहर्णाथं रसिकविहारी का रामरसायन, रघुनायदाप का विश्नामसागर 
(रामायण खण्ड)" रघुराजसिह का रामस्वयवर, वधिली कवरि का अवघविलास, बलदेव 
प्रनाद मि का कोशल किशोर तथा मेधिली मे चदा फा का रामायण 1 सनु १६०० 
ई० के वाद भी यहं धारा प्रवाहित होती रही, उदाहरणा : शिवरत्व शुक्ल का भीरामा- 


१. गोविन्द रामायण के लिए दे° नीचे श्रनु° ३०३ ! डं गोरीवल्लभ नेमा ने 
नागरीप्रचारिणी पत्रिका ( वर्षं ६६, रक ३, पृ ३६५ ) मे ङपानिवास्‌ 
कृत रामरसामृतसिधु नामक विस्तृत प्रवन्व काव्य का परिचय दिया है । 

२. दे० डं० लक्ष्मी सागर वाष्णंय, ईस्ट इण्डिया कपनी-कालीन्‌ राम-कान्य, 


राष्टूकयि भैथिरलीशरण गप्र अभिनन्दनं प्रन्व, पृ० ८२१-५२६। 





= 


श्धुनिक भारतीय भाषाम्रो मे रामकथां २४६ 


चता<, चरीधर शुक्ल का राम मडंया तथा रामनाय ज्योतिषी. का श्रीरामचन्प्रोदय । 
खडी वोली का रामकाव्य श्रपेक्षाङृेत समृद्ध है. निम्नलिखित महाकाव्य 
साहित्यिकं मूल्य रखते है ` रामचरित उपाध्याय का रासचरित चि"तामणि (सतू १६२० 
६०); मैथिलीश्रणा गुप्त का साकेत ( सनु १६२६ ई° ). श्रमोच्या सिह उपाध्याय 
का वेदेही वनवास ( १६२६ ई० }, वलदेव प्रसाद मिश्र कृत साकेत सन्त ( १६४६ 
ई० ), केदारनाथ मिश्र ईत कैकेयी ( १५५० ई० }, बालछ्ृष्ए सर्मा नबीन कत 
ऊम्मिला ( १६५७ ) । इन महाकाव्यो की तीन प्ररु विशेषताएं इस प्रकार हैँ 

( १) मूलभूत हष्टिकोए--भ्रवतारवाद कौ कम महर्व दिया शया है श्रथ 
राम को पूर्णतया मानव सात्नकेसूपमे चित्रित किया गया है। 

( २) भक्तिकालीन धार्मिकः भावना श्रौर रीतिकंलीन श्टगारिकता के स्थानें 
पर नवीन सामाजिक तथा राजनीतिक भ्रादशं । 

( ३ ) पूर्ववर्ती रामकाव्य के उपेक्षितं श्रथवा कम विकसित पातो को नायक- 
नायिका वनाने की परवृत्ति ! उदा०--सकेत (लष्मण -उमिला), सकेत- 
सन्त ( भरत-माण्डवी ), कैकेयी, ऊम्मिला । 

३०२ गोस्वामी तुलसीदास के समाय केग्दास की रामिचरि रामिचन्दिका मे 

कोई भरवन्धाद्भकता नही मिलती । कथानक के दृष्टिकोरा से इसमे निम्नलिखित चिशेष- 
तां पाई जाती; ^ 


{ १) सीतास्वमवर मे वाामुर-रावण-सवाद, जो प्रसन्नराघव कै भ्राधार 
पर लिखा गया है । 

(२) भिधिलामे परलुराम का तेजोभग । 

( ३ ) रावणा-वध्‌ के पञ्चात्‌ भ्रयोध्या मे लौटकर राम की विरक्ति तथा वासिष्ठ 
का सुमना (दे० २भवाँ प्रकार) । इस वृत्तान्त का: धार यौगवसिष्ठ 
का राम-वेराप्य-वर्णन्‌ है । 

(४) महानाटक के भ्राधार पर रामस श्रगद का वेर (दे० र्वा काञ्च) 

( ‰) प््मपुराण तथा जैमिनीय अर्वमेव के अनुसार सीता-त्याग, लव-कु 
का जन्म श्रौर राम-सेना से युद्ध ( दे० श्रगि श्रनु° ७४६ } । 

३०३. सिक्लो के दसवे गुर गोविन्द सिह ने समू १६९० ई० मे एक राम- 
कथा विषयक काव्य की रचना की, जो समू १९५३ ई० मे गोचिन्द रामायण के नामसे 
भरकारित हुई है ! कथानक की ष्टि से निम्नलिखित विशेषता उतल्नेखनीय हँ : । 

--राम सीता का पूर्वानुराग (दे० ्रनु° ४०३) तथा श्रयोध्या मे भी परदु- 
राम का तेजोमंग (दे० भ्रनु° ३५१) । । 
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--राम की सहायता करने जाने के पूर्व लक्ष्मण का कटी के चारै भ्रोर 
रेखा खीचना { अनु० ४६० ) 1 
--सीता का नागमत्र पद॑कर राम तथा लक्ष्मण को नागपाञ्च से क्त 
करना ( दे ° अनु° ५५६ } । 
--वात्मीकि दारा सीता के एक पुत्र की ष्टि ( दे० अनु०° ७४३ } 1 
-लव-कुक-युद्ध के श्रन्त मे सीता का अपने सतीत्व की शयथ खाकर 
समस्त राम-सेना को जिलाना तथा राम के साथ प्रयोष्या कै लिए 
स्यान करना 1 ( दे० अनु° ७४६ } 1 
--रावए-चिव के क्रारण राम का सीता प्र सन्देह तथा फलस्वरूप सीता 
का भूमि-्रवेय ( दे० अनु° ७५३ })। - र 
मरारी 9 1 
३०४. मराटी साह्य की प्राचीनतम रामकथा एकनाथ कृत भावाथं रामायण 
है, जिसकी स्वना १६बी चताव्दी के अन्त मे हुई थी । इसका उत्तरकाण्ड एकनाथ के 
किसी शिप्व द्वारा लिखा हना है । एक दन्तकथा के अनुसार एकनाथ ने युद्धकाण्ड 
के केवल ४४ श्रव्याय लिचे ये श्रौर गवव ने उसे पूरा किया था किन्तु आधुनिक मराठी 
समालोचको का विन्वास है कि एकनाथ ने अ्रहि-महिरसावर-वृत्तान्त को छोडकर 
समस्त युद्धकाण्ड की रचना की है । श्रहि-महिरावंणा क्ती कथा जयरामसृत द्रारा लिखी 
मानी जाती है । 
एकनाथ के तीन प्यं म्राचार वाल्मीकि, अध्यात्म तथा अ्रनिन्द रामायण है । 
भावयं रामायण के कथानके को वात्मीकि के ठचि के श्रनुसार प्रस्तुत किया गया है , 
समस्त स्वना मे जो भक्ति का वातावरण है उसका आधार अध्यात्म रामायण है तथा 
उसकी बात्मीकि से भिन्न चीन सामग्री मस्यतया भान्द रामायण पर श्राधासित है । 
` ` एकनाथ वात्मीक्ति रामायां कै परश्चिमौत्तसयं पाठ से परिचित थे । भावार्थ 
रामायण के निम्नलिखित परसग दाक्षिणात्य पाठ मे नही मिलते फिन्तु गौडीय तथा 
पृथ्चिमोत्तरीय पाठो मे विद्यमान है ˆ द्रथ कौ पुत्री गन्ता का उल्लेख (अ्रनु° 
३४३) , तारा का गाप (ज्रनु० ७२६) , निकपा-वाक्य (श्रनु०° ५६८,३), रावण द्वारा 
विभीपण पर पादप्रहार (्ननु° ५-८,५), नारद-कुम्मकर्ण-सवाद (भनु० ५०८६,५) 
मरौर कालनेमि का वृत्तान्त (अरनु° ५५८,६) 1 सावां रामायण के कुछ श्रन्थ असग 
केवल पिचभोत्तरीय पाठ मे पाए जति है, उदाहरणार्थं - विमीपरा-निकषा-संवाद, 
नारद-वावय, कुम्भकर्ण-वाक्य ग्रौर मन्दोदरी-केर-ग्रहण (दे० श्रनु ५६०) । भरव 
` हनूमान-सवाद केवल गौडीय पाठ मे न्दिमान है किन्तु एकनाथ ने समवतः श्रानन्द 
मायल के श्रावार पर इष प्रसग का वर्णान किया ह (दे° भ्रनु° ८०) । 


आधुनिक भारतीय साषाभ्रो मे रामकेथ ¶ २५१ 


वाल्मीकि से भिन्न सामग्री जो समान्‌ रूप से भावार्थं रामायण तथा श्रघ्यान्म- 
रामायण मे विद्य मान है, वह शआरानन्द रामायरामे भी पाई जातो है , सामग्री दस प्रकार 
दै : नवजात शिदु राम द्वारा विष्णुं पपरन { भ्नु० २७५ } , लक्ष्मण का सथम 
(भनु० ४६१) , रावणं का छमम ( अनु° ५८४ } , रावण को तानिमे अमृत कौ 
स्थिति (श्रनु° ५९८) , रावण कौ भुक्ति (भनु ५६६) 1 

एकनाथ के कथानक पर आ्रानन्द रामायण की गहरी छप है । निम्नलिखित 
साम्नी न्‌ तौ वाल्मीकि रामाय श्रौर न अध्यात्म रामायण मे मिलतीदै किन्तु व्ह 
समान रूप से आनन्द रामायण तथा भवार्थं रामायण मे विद्यमान दै--ददारथ- 
-कौरल्या-विवाह्‌ की कथा (अनु ३३७) ; भस्त श्रौर इवरुत्च महोदर हैँ (अनु 
३४१) , पाषाएभूता अहल्या कौ कथा (श्रनु० ३४६) ; वालक राम की तीर्थ-या्राएुं 
(अनु° ३८५) ; परशुराम मे शिव-धनुष का सस्वन्ध तथा सीता हाय धनुपके 
उठाये जाने की कथा (श्रनु° ३६२) , सीता-स्वयवर मे रावण की उपस्थिति (प्रन 
३९७) , श्रण्निजा सीता की जन्म-कथा (अनु० ४२२) , मरत द्वार मथरा का 
पीटा जाना (मनु० ४३४) ; लक्ष्म का कुटी के चासे श्नोर रेखा खीचनां (प्रन 
४६८) , पावती हाया राम की परीक्षा (रनु ४७५) , रावण कौ वहन क्रौचा का वध 
(अनु० ५३१) , हनुमान का विभीषणा को रामकौर्तन मे सलग्न देखना (अनु° ५३), 
सकरा मे हनुमान के उत्पात (्नु०° ५३९) , लकादहन के वर्णन मे साम्य, विकषेपकर 
रावण कौ दादी जल जाने कौ कथा (अनु ५५२) , हनुमान कौ वीरता विषयक 
बहा का पत्रे (अनु° ५५४) , रेती की लका मे विभीपण का अभिषेक (अनु० ५७१), 
नल (अनु० ५७६) तया हनुमान (शरनु० ५८०) का मर्व-निवारण , श्रगद का ्रपनी 
कु उलाकार पुद्पर चैठना तथा मण्डयकी छत रामके पासनलेग्रनि की कथा 
(अनु ५८५) , सुलोचना (अनु ५६४) तथा मन्दोदरी {मनु ५६६) का सहगमन , 
अहि-महिरावण की कथा (अनु ६१४) , हनुमान के पुत्र कौ उत्पत्ति (श्ननु° ९१५), 
लक्ष्मणा दवारा श्चुप॑ंणखा के पुत्र का वघ (शरनु० ६३२) ; रावण मन्दोदरी के विवाह कौ 
कथा (अनु० ६५०) , दश्चसथ-यज्ञ के पायस से हनुमान की उत्पत्ति (अनु० ६७७) , 
रामकथा-भवण॒ मे सर्वत्र उपस्थित रह्ने"कौ हनुमान द्वारा वरप्रातति (अन्‌° ७०२) । 

एकनाय के कुं प्रसग उपयु क्त तीन श्राार अन्धो (अर्थात्‌ वाल्मीकि, भ्रष्यात्म 
अ्ओौर भ्रानन्द रामायरा) मे नही मिलते है, उदाहरणार्थं : पडमचरिय के श्रनुसार 
मरत तथा शानूत्न का कैकेयी कौ सन्तान क रूप्‌ मे उल्लेख (ब्रन ३४१) , योग 
वासिष्ठ के श्राधार पर राम के वैराग्य का वर्णान्‌ (श्ननु० ३ ८६) ; भरत की चिन्कूट 
याना कै प्रसंग मे भरत-लक्ष्मण युद्ध ' तथा वाल्मीकि हास रामायण कां गान (श्रन्‌ 
४३४) ; जयन्त क स्थान पर सुदमुब गधर्व का उल्लेख (अरन्‌० ४२६) ,' अनावृष्टि के 


२५२ अर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन 


कारण चर के विरद्ध युद्ध करते समय दशरथ की सहायता कजे से कैकेयी की वर- 
पामि (अनु० ४७७) , मरा को उभाञने ॐ उदेश्य से ब्रह्मा द्वारा विक्त्य का प्रा 
(अनु° ४५४) , लक्ष्मरा कौ जितिन्द्ियता की कथा.(अनु° ४६२) , देमिह पुराणकी 
भति शूपंराखां के प्रसग मे राम के पत्र का उल्लेख (गरनु° ४६४८) , माया-सीता की 
कथा का एक नवीन सूप (अनु ५०६) , राम दारा हनुमान कौ पराजय (अनु० 
५१२) , जालि-मुग्रीव की जन्म कथा मे पर्वती के च्चाप करा उल्लेखे अनु° ५१३) , 
हेमाकी कथा (अनु° ५२६) , सीता-मन्दोदरी-सवादं (अरनु० ५४४) , हनुमन का 
रावश-सभा मे. करुडलाकार परं पर वैठना (श्नु° ५५२} , दर मकरुल्य के स्थान परर 
मख्देत्य का वघ (्रनु° ५७४, ५) , सेतु के पत्थरो को राम के चरणस्पर्यं से वचानि 
की युक्ति (अनु ५८१) , लकमण का वैराग्य (अनु° ६१०) 1 

अन्य केण्डो कौ अपेला सावार्थं रामायण करा उत्तरकाण्ड वात्मोक्ीय उत्तरकाण्ड 
ते अधिक साम्य रखता है । दाक्षिणात्य पाठ फे ्रनुसार मुगु्ाप का उन्नेख क्रिया 
गया है (३० भ्रनु० ७२५) । निम्भतिदित प्रसग श्रानन्द रामायण पर श्रावारित 

तीत हते दै. ललीराज्यमे देनुमान का प्रेषा (त्रनु० ६८७) , वलि कै य्ह रवर 

कौ पररजय (शरनु० ६५१) , सव-कु-गुदध के पक्वात्‌ राम के साव सीता काश्रयोन्या 
लौटना (अनु° ७४७) , सीता द्रा मूलकषामुर-वघ (अरनु०° ६४१) । श्रन्थ उल्लेखनीय 
नवीन घ्ामग्री इतस प्रकार है--सीता-वनवास का परो्च कारण (अ्रनु० ७२८) ; 
कौपीन पहनकर हनुमान का जन्म (अनु० ६६७) , कैकेयी के दौपारोपरा के कारण 
सीता का भरमि-पवेश (अनु० ७५२) 1 

३०५ शेष मराठी रामसाहित्य की एक विक्ेयता सीता स्वयंवर भामक 
स्वनाश्नौ का वात्य है । १६बी चताव्दी मे जनी जनार्दन श्रौर बरिल रेशुकानन्दन ; 
१७बीं शताब्दी मे रामदास, वेशावाई, वामन श्रौर जयसाम स्वामी वडगौवकर ८ 
बी शताब्दी मे भ्रानन्दततनय, गोसानीनन्दन, नागेश रौर विट्ठल ये सव किसी सीताः 
स्वपवरे के रचयिता माने जति है । 

सत्रहवी दतताव्दी कौ निम्नलिखित रचनाएं उल्लेदनीय ह ; छृष्णदास मुष्दल 
का गदधकाण्ड; पुततेरनर का सक्षेय रामायण तथा अहि-महिरावण-वध , माघव स्वामी 
के दो रामाथण ; समथं रामदास क्रा लघु रामायण, सुन्दरकाण्ड तथा युद्धकाण्डः 
वेणावाईं का रामाया । , ^ 

परवर्ती राम~साहित्य कौ सवते लोकप्रिय र्ना श्रीधर कृत रएमविजय 
(स्वनाकालृ १७०३ ६०} है । दूसके कथानक पर भावार्थं रामायण की गहरी चाप है । 
भावाथ रामाया करी भरामः समस्त उपयुक्त विशेषताएं रामविजय भे भौ पाद जाती 
६ ! सहल्मा-गीतम-विवाह की कया ब्रह्मपुराण के श्रतु्ार दी गई ह । सोरोपन्त 
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( मराठी साहित्य के केशवदासं ) के ७४ रामाया प्रकाशितं है; कथानक प्रायः 
वाल्मीकीय समाया के भ्रनुसार ही है । श्रमृवराव श्रौक नै १९बी रतव्दी मे शतमुख. 
रावणवध को स्वनाकी है। 


गुजराती 

३०६: गुजराती साहित्य मे रामकथा की श्रपेक्षा कृष्णकथा को श्रधिक 
महत्वपूर्णं स्थान मिला है । “श्ीृष्णा के चरित्र से सम्बन्धित महाभारत का प्रक्ष 
गजराज के व्यावहारिक श्रौर कौतरुहलप्रिय आत्मा को जितना खीच सका उतना 
समाय सीच भी नही सका ।*१ फिर भी गुजराती साहित्यकासो कौ सूचीसे 
"पता चलता है कि सच १३७० ई० से सनु १८५२ ई० तक ३७२ केवियो मे से पचास 
कवियो नै रामकथा-विपयक साहित्य की सृष्टि की है 1 

कष्ए-कान्य्‌ मे प्रवन्धात्मकता का भ्रमाव है । सभवत इसके प्रभाव के कारण 
अधिकास गुजराती रामकथा-संवधी सादित्य भी पदावली के स्प मे भ्रंय॒वा श्राखयान 
शली मे लिखा गया है । उदाहर्णायं : भ्राशाएत (भसाईत) कृत रामलीला ना पदो 
{ श्वी श्च ०) ; भालणङरत रामविवाह्‌ ग्रौर॒रामवालचरित (१५वी शताब्दी) ; म्री 
-कर्मण कृत सीताहुरण (१५बी च ०} ; भौमङ्ृत रामलीला ना पदो (१५वी श) 


साड वधश का रामाथण (११बी च°) , सावरयसमय कत रावण-मन्दोदरी संवादं 
(१६बी शच ०) , उद्धवकृत सीता-हतरुमान-संवाद, नाकर का लवकुशाख्पान (१ दनी श०) ; 


भेमानन्द कृत रणयज्ञ {१७बी श०) तथा हरिदापत छत सीता विरह (१७बी श०) श्रादि । 
भाल के पुत्रो--उद्धव श्रौर विष्णुदास-मे १६बी शताब्दी मे समस्त रामाथश 
की रचना कौ थी लेकिन वह श्रधिक प्रचलित नही हौ सकी है ; भ्राजकल गुजरात मे । 
१६बी शतान्दी का भिरधरदयसङृत रामायण सव से श्रेष्ठ माना जाता है मरौर सबसे 
-लोकत्रिय भी है। 
्राघुनिक काल मे योगवासिष्ठ, भ्रध्यास्म रामायण, रामचरितमानस श्रादिका 
गुजराती मे अनवाद किया गया है । 
गुजरात प्रान्त मे प्रचलित रामकथा का निरूपणा नर्मदा कत रामाथणंनोसार 
(१६्वी श०) मे मिलता है । इस रचना से पता चलता है कि वाल्मीकि रामायण तथा 


१ दे° प्रल्हाद चन्द्रशेखर दीवान जी" गुजरात मे रामायण (कल्याण का 

रासायणाक प° ३६०) ! उसी लेखक का गुजराती रम-साहित्य का 

' सिहावलोकन द्रष्टव्य है--ज० मं इ० भाग ४ (१६५४), प° ४६-५७। 

इसके श्रतिरिक्त श्री सान्ति आंकडियाकर, मध्यकालीन गुजराती साहित्य 
का तिथि-क्रम । साहित्य (पटना), वर्षं १०, भ्रक १, पृण ५२५७} 


२५४ अविन रामक्या साहित्य करा सिहावलोकन 


ञ्रघ्यात्म रामावसं के श्रतिर्क्ति अन्य र्वनाञ्ओ का मी गुजराती राम-साहित्य पर प्रभाव 
पडा, यद्यपि इन दोनो का प्रभाव प्रधान है 1 रामायणसार मे सीता-त्याग के दो कार्ण 
वतलाये जति ह (घोवी वृत्तान्त तथा रावण-चित्र कौ कया) तथा राम-सेना से लच-कुर 
केयुद्धकाभी वर्णन न्वा गयाहै। 
उद्‌ -षारसी रामायण 

३०७. राम-कथा-विषयक्‌ उद साहित्य ्रधिक महत्वपुणं नदी है 1 उदू साहित्य 
क उतिहासकार इसके सवध ने प्रायः मौन ही रहते है 1 १६वी शताब्दी उत्तराद्धं के 
निम्-लिवितं चार रामायण उल्लेखनी हैँ 

(१, म्रुगी जगन्नाय छुन्तर का रामायण लुश्तर । इस सर्वोत्तम तथा सवसे 

लोक्तप्रिय उदू रायायण की रचना १८६४ ई० मे हुई थौ 1 

(२) मजी शकरदयाल "रहत का रामायण संनूम 1 

(३) वक्रिविहारी लाल "वहारः का रामायण वहार । 

(४) सूरज नारायण मह्न का रामायण मेह । 
इनकी रचना क लिए रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण श्रादि प्रसिद्ध रामायणो का, 
सहारा लिया गया है, फिर भी इन ग्रन्थो को स्वतन्त्र-काव्य-गरन्थ मानना उचित होमा । 

३०८ उद्‌ की शषेना फारसी रामकया-साहित्य अधिक प्राचीन है 1 श्रकवर 
के उदेभानुततार मल वदात्यरूनौ (अन्दूल कादिर इन्न-उ-गलूक शाह) ने सच १५०४ 
१५८६ ई० मे वा्मौकिं तमाय क्रा पद्चानुवाद किया था 1 

जहाँगीर के राज्यक्ताल मे तुलमीदास के समकालीन गिरिधरदास१ ने वाल्मीकि 
यम्य करा सक्षि प्यानुवाद प्रस्तुत क्रिवा धा तथा मुल्ला ससीह मे अपने रामायण 
ससीही (दे० अनु° ३०६) की रना की थी 1 शेष उपलन्ध फारसी राम-साहित्य इस्‌ 
भकार दै : रामायण फं जी (चाहजं के घमय का गद्यानुवाद) , गोनिन्द-पुत्र. गोपाल 
कृत तर्नुमा-इ-रामायण (१७बवी शञ° ई० उत्तरा) , चरभं वेदिल का वाल्मीकि 
रामापरख का सक्षिप्त गचानुवाद (१६८५ ई०} तथा पद्यानुवाद (१६६३ ई०}) , लाला 





१. ई० एस ° ए० एच० श्रवीदी - द स्टोरी आंफ़ रामायण इन इन्दोपरस्यन- 
लिटरेचर (इन्डो-इरैमिका, कलकत्ता, भाग १७, प० १७-२६ 1 इस लेख मे 
वौ न° की भी श्रनेक फारसी रामायणो क्रा उल्लेख है 1 देवीदास ने 
उसी मताब्दी मे फारसी ग मे समचरितमानत का ्ननुवाद क्या या 
श्रार राय मुरी परमेन्वरी सहाय तथा लाला चदा मल चद ने इसका 


स॒क्षिप्त फारत्ती पचानुवाद । & 


| ९ ५ 2 


© 
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श्रमर्यसिह का गद्यात्सक रामायण अमर प्रकाश (रचनाकाल १७०५ ई०}) तथा लाला 
अमानत राय छत वाल्मीकि रामायण का पद्यानुवाद (स्चनाकाल सनु १७५४ ई०) 1 

३०६ रामायण मसही कौ रचना जरहागीर क समय मे भ्रुल्ला मसह दास 
हुई थौ , नवलकिरौर प्रेस (लखनऊ) ने उसे सच १८९८ ई० मे प्रकाित किया था । 
मुल्ला मसह मजपफरनगर (उ० प्र०) के निकट किराना गोव के निवासी ये} वह्‌ 
8भवतः ईसाई धे क्योकि रामाथण मसीही मे ईषाः मरियम भ्रादि वाइविल कै पाचों 
का उपमान के रूप मे वहुधा उत्ते हूम्रा है । इस रचना के ५०००५ छन्दो मे दक्ञरथ- 
यज्ञ से लेकर लव-कुस-युदध के वाद सीता के भूमि-प्रवेश तक कौ समस्त रामकथा 
प्रस्तुत की गई है ! कथानकं ^ की निम्नलिखित विशेषताएं उल्लेखनीय है : 

(१) पाषाणभूता श्रहल्या के उद्धार की कथा श्ररण्पकाण्ड के भ्रन्तर्गत रली गई 
ह (2० श्रनु° ३४८) । 

(२) विर्वामित्र॒ सीता की जन्म-कया सुनति है , उसके अनुसार सीता एक 
मद्ूषा मे पाई गई थी (दे० श्रनु° ४१३) । 

(३) रावणवघ के पञ्चात्‌ मन्दोदरी स्वय सीता को रामके प्ले भ्रातीदै 
(अनु° ६०२) । 

(2) राम की वहन सीता को दशमुखं रावण का चित्र भक्ति करे के विष 
प्रेस्ति करती है भ्रौर वाद मेरामके पास जाकर कटतीदहैकि सीतां 
दिन~ रात उसी चित्र की पूजा करती है ! (दे० श्रनु° ७२३) । 

(५) बाल्मीकि द्वारा सीत्ता के एक पुत्र कौ सृष्टि (दे० अनु° ७४३) । 

(६) चव-कुश-युद्ध मे राम को भी पराजित तथा श्रचेत क्रिया जाता है किन्तु 
वाल्मीकि जल चिडक कर राम को होन मे लति है दे० अनु° ७४६) 7 

(७) रामकया का निर्वहण मौलिक प्रतीत होता है (दे० भ्रनु° ७५३) 





२. म प्रो° हीरालाल चोपडा" एम० ए०्का प्रभारी ह, लिन्होने मेरे साय 
बैठकर मुभे रामाय मसीही का कथानक सममा दिया है । एश्चियारिक 
सोसाडटी के कैटार्लोग मे इस रना का नाम हदीस-इ-राम-उ सीता रखा 


"गया है , लेखक का नाम इस प्रकार है--पादुल्लाह कैरानकी तखल्लु् 
मसीह 1 = 


म्रव्यीय १३ 


विदेश पे रामकथा 


३१० गिदते नीन श्रध्थायो ने भारतीग्र सक्ति मे रामकथा की भ्यापकताका 
प्रनुमान किया जा सकता ६ । न ऊवल भारत वि्नु निकटवर्ती देणो की सस्ति तथा 
साहित्य मे भी यमकथा एक महन्वपूरां स्वान प्राप्न कर नकी टे , यह्‌ प्रस्तुत श्रध्यायसे 
स्पष्ट होगा । रामकथा की एक धार उत्तर छौ श्रोर फैन गई, उनका प्रमाणा हमे तिच्यती 
तथा सोतानी रामायणो मे मिनता द । यह्‌ सामग्री धषेननानृतत प्राचीन है ग्रत इसका 
निरूपण प्रथम परिच्छेद मे क्रिया ग्याहै। एक दूमरी धारा भारत रे ह्दिनिथा तक 
पटच गर थी श्रीर वरहा से हिन्द-चीन श्रौर उगके पण्यात्‌ स्याम तक तया श्याम ये वर्मा 
तक फैन गई थौ । इसका वरान दवितीय चथा तृतीय परिच्छेदो मे फिया गया ह । श्रत 
मे पाञ्चात्य वृततान्तो का भी किचित्‌ निरूपण किया जयेगा । प्रस्तुते प्रध्याय मे रामकथा 


के पातरौ के नाम प्राय. मस्छृत समाया के श्रनुभार ही पिये जायेगे । 
क--तिव्वत खोतान 
तिच्ती रामायण 


३११ बौद्ध रामकथा के निरूपण मे अनामक जातकम्‌ तया दशर यफथानम्‌ 
का उल्लेख हमरा है, जिनका क्रमण. तीसरी श्रौर पांचवी एताब्दी ४० मे चीनी भाषा मे 
भ्ननुवाद हुग्रा था ( दे० ऊपर अ्रनु° ५२-५२ )› श्रत रामकथा प्राचीन काल से उत्तर 
की श्रोर फैलने लगौ थौ । त्िव्वत्री मापा मे भी श्रनैक हस्त्िपियां पराप्त ई जिनमे 
रावण-चरित्र से तेकर सीता-त्यागं श्रौर राम-सीता-सम्मिलन तक की समस्त कथा 
मिलती ६, जो सम्भवतः श्राख्वी भ्रथवा नवौ चतान्दी की ह 1१ प्रारम्म मे रावराचरित 
का क्यं वर्णन करिया गया है, श्रनन्तर विष्णु दारय के पुर के रूप मे श्रवतार तेने क्री 
प्रतिज्ञा करते ह । ददारथ की केवल दो पलियां ह , विष्णु कनिष्ठा के गभं से जन्म तेते 
ह नौर रामन कहलाते हैः तीन दिन वाद विष्णु के पुत्र ज्येष्ठा से जन्मजञेते ह शरीर 
उनका नाम लक्षा स्पा जाता है ! 


१ दे० एफ० इन्तू० थामस ए रामायण स्टोरी इन तियतन, इडियन 
स्टडिष प० १६३ 1 एमू° तासु ` जनल श्ननियाटिक, १६३६, ¶० ५६० । 


॥ 


॥। 
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गुएभद्र के उत्तरपुराण की भांति इनमे भी सीता रावण की पुत्री मानी जाती 
ह) दशग्रीव की पटरानी के एक कन्या उत्पन्न होती है जिसके जन्पत्र मे लिखा टै किं 
बह श्रयते पिता का ना करेगी 1 फलस्वरूप वहु ममुद्र मे फेकी जाती है श्रौर वचने पर 
भारत के कृपको हारा पालौ जाती है , उसका नाम लीलावती है 1 (लेकिन न्य हस्त- 
लिपियौ मे “सीता नाम क्रा भी उल्लेख है } क 

दोपुत्रोमे से किसे राज्य दिया जाय, भ्रपने पिता कीं इस प्रकार कौ किकत्तव्य- 
विमूढता देखकर रामन स्वेच्छा से किसी ग्राध्रम मे तपस्या करने जाते टै, ग्रौर लक्षण को 
राज्य दिलवति हे । ब्रपको के अनुरोय से रामन तपस्या छोडकर लीलावती (सीता) से 
विबाहु करते है" श्रौर इसके वाद राज्यशासन ग्रहण करते है । 

गुणभद्र मे सीता का हरण राजवानी के पास के भ्रलोकवन से होता है । तिव्व- 
तीथ रामायण मे भी एेमा प्रतीत होता है, क्योकि इसका वर्णन वनवास के वाद मिलता 
है । इस वरणंन मे विशेपता यह है कि रावण सीता का स्पदयं नही करता तथां जटायु 
को रक्त से सने पत्थर खिलाकर मार डालता है । (० अगे श्ननु० ५०२ श्रौर ४७०} 1 

म्रनन्तर सीता कौ खोज, वानरो से मैरी, हनुमान का प्रेपणए॒म्रादि राव्ण-वध 
तक का वर्णान मिलता है । इसमे निम्नलिखित विशेषता पाई जाती है ; वालि-सु्रीव 
छन्द मे माला के स्थान पर सुग्रीव की पृच्छमे दपण र्वाधा जाताहै, हनुमान श्रादि 


एक दूसरे की पृच्छ पकड कर स्वयप्रभा की गुफा मे प्रवेश करते है , रावण का मर्मस्थान 
उसका श्रंगुखा वतताया गया है 1 


उत्तरकाण्ड से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री ( धोवी के कारण सीता-त्यागः कुश्च 
की बाल्मीकि द्वारा सृष्टि तथा श्रन्त मे राम-सीता सम्मिलन) कथा-सरित्सागर के मनु- 
सार है,-अन्तर यह्‌ है किं लव तथा करर का जन्म सीता-त्याग कै परं होत्ता है (दे० भनु 
७२१) । 
खोतानी रामायशा 

३१२. खोतान ( पूर्वी तुकिंस्तान ) की रामकथा, जौ नवी शताब्दी ई० की 
मानौ जाती है, तिव्बती रामायण से बहुत कु भिलती-ञ्लती है । फिर भौ स्िव्वती 
तथा खोतानी रामायण एक दूसरे का एकमात्र ्राधार नही हो सक्ते है, कपोकि एक 
मरोर तिव्वतौ रामायण का उत्तररामचरित खोतानी रामाया मे नही पाया जाता है 
भ्रौर दूसरी रोर खोततानी रामायण मे भ्रनेक वृत्तान्त भिलते है, जिनका तिब्वती 


रामायण मे नभाव !9 1 


१ दे° वुलेटिन स्कूल श्रव श्रोरियन्टल स्टडिस, भाग १० पृ ५५६] 
रा० १७ 
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चवेचिनिं सनन्द 
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( ७ ) आहत रावा कर चुकाने की प्रतिज्ञा करता है ग्रौर उसको वचाथा 
जाता है । (३० अनु° ५६५ } । 
(८) अन्तम सीता के विषयं भे लोकापवाद तथा सीता केशूमि प्रवेष का 
निदेश मिलता है । 
हन विरेषताश्नो के कारशा तिव्वती रामायण सीतानी रामावण का श्राधार नहीं 
हो सकता है । महानाटकं की रामकथा मे भी सीता के रक्षणा्थं रेखाएं सीची जानि का 
तथा रावण के वैद्य भुषैण के वुलाए जाने का उतल्लेख हरा है तथा काष्मीरी रामायण 
मेभीनलकी कथा मिलती है) ग्रतः खोतानी रामायण के प्रधिका् वाल्मीकि से 
भिन्न वृत्तान्त भारत मे भी पाये जति है! यह्‌ चतुर्थ भाग के विर्लेष से प्रौर स्पष्ट 
होगा । 
ख-हिन्देशिया 
३१३ हिन्देशिया मे रामकथा प्राचीन काल से विदित है, इसका प्रमाण नवीं 
शताब्दी के एकं शिव-मन्विर के शशिला-चित्रो से भिलता है! वादमे जावा, तथा 
मलग, मे एक विस्तृत राम-साहित्य कौ रचना कौ गई है, ङिसमे रामकथा के दो मिन 
सूप भिलतेहैः (१) जावाके प्राचीन .रामायणका रूप जो वात्मीकीय्‌ कथा के 
अधिक नकट है तथा ( २ ) अर्वाचीन रामकथा जिसमे वाल्मीकि से वहुत भिन्नता 
पद जाती 8 है। इन दोनो रूपो का प्रस्तुत परिच्छेद मे अलग वंन करिया जाता है। 
इनकी सामान्य विशेषता यह्‌ है करि इसमे राम-भक्ति का भाव नही भाया है । जावाके 
प्राचीनतम रामायण के रचयिता दैव थे तथा जिन दो मन्दसे मे रामकथा की निस्तृते 
शिला-विच्-माला है, वे मी दोनो शिव-मन्दिर है 
३१४ हिन्देकिसा.-की. प्राचीनतम राम-सस्बन्धी साहिप्यिक रचन रामायण 
ककविन है, जो दसवी शताब्दी कौ मानी जाती है 1 मघुनिकतम सोजर से सिद्ध हुमा 
है कि योगीश्वर इसके रचयिता नही ह । रामायण ककवित का लेखक ध्रज्ञात ही है । 
ड अनुवाद, से पता चलता है कि इसका यख्य ्रायार भदिटिकाव्यर है । ग्ारहवे 
अध्याय मे भदिटिकाव्य के कथानक कौ जितनी विरशेषताभ्रो का उल्लेख हना है वे सव 
रामायण ककविन मे मी पाई जाती है! प्रारम्भिक वारह्‌ सर्गौ का विभाजन भविट- 


१. द° सी ° हँयकास, दि भल्ड जवनीस रामायण । एेम्सटेरडैम, १६५० । 

२. दे० उच ओरियेन्टल जरल, माग ७३-६४। 

३. श्री मनमोहन घोष ने इसं विरोपता की शरोर तिद्रानो का ध्यान श्राकर्षिन 
किया है दे० जर्नल अव ग्रेटर इडिया सोषादटी, भाग २३, पृ० ११३ 1 
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(३ ) अजूनविजय ( ४वी ग० ), त्रिक प्रधिकारिक कथावस्तु गरुत 
सहस्वाहू द्वारा राण की पराजय है । 


३१६ जावा का ्राघुनिक सेरत रामु भी रामायण ककलनिन की भति वात्मी- 
कीय कथा से वहुत कुं मिलता-जलता है । प्रारस्म मे रावरा-चरित का वरन दिया 
गया है, जो रामायण मे नही पाया जाता है । सेरत राम पद्यमेहै, कविका नाम 
यस दि पुराहै। 

३१७. मध्य जावा के परमवनन ( परमबरह्म } नामकं स्थान पर नवी 'सतान्दी 
ई० का एक श्विव-मन्दिर है 1 इस मन्दिर के चारो श्रोर कौ ऊंची दीवारो पर रामा- 
यणकी समस्त घटना को श्िला-चित्रो मे ग्रकित किया गया है । इसमे जिस राम 
कथा का वर्णन किया गया है वह वहत कुदं॑वाल्मीकीय कथा से मिलती-जुलती है 1 
ञजनेक गौरा बातो मे श्रवर्य रामायण ककविन से भिन्नता पाई जाती है, लेकिन हिन्देशिया 
की अर्वाचीन रामकथा की श्रधिकाश् विरेषताश्नो का इसमे निदेश नही मिलता ! सेरी 
राम के शननुसार भरत सीताहरण के वाद ही राम से मिलकर उनकौ पाटुकाएं अयोध्या 
ले जति ह किन्तु परमवनन मे मरत-मिलाप का स्थान रामायण ककविन के अनुसार 
सीताहरण के पृं ही माना गया है । वाल्मीकीय रामायण "से जो क्रचित्‌ विभिन्नता 
द्समे है, इसका प्रायः मारत मे भी उल्लेख पाया जाता है , उदाहरणाय 

जटायु द्वारा राम को सीता की श्रशटी दी जाने का वृत्तान्त महानाटक मे है । 


मचलियो के सेतु नष्ट करने की कथा सेतुबंध तथा वालरामायण मे भी पाई 
जातीहै। 


दशरथ की पुत्री (गान्ता) का उल्लेख रामायण के गौडीय तथा परिचमोत्तरीय 
पाठ, भवभति के उत्तर रामचरित श्नादिमे किया गयाहै। 

{लष्मण के तरक मे सुग्रीव के ग्रसनो का पानो जमा होना तथा चस तरह 
सुग्रीव का पता लगाया जाना, इससे मिलता-डुलता वृत्तान्त महेर्वरदास कृत टीकारामा- 
यण मे मिलता है ( दे° श्रनु° ५१२) 

३१०. पूर्व जाना के पनतरन नामक स्थान के चौदहवी शताब्दी पूर्वादधं के 
एक शिव-मदिर मे मी रामकथा शिला-चित्रो मे श्रद्धित कौ गई है । यह कथा प्राचीनं 
रामायण ककविन के कयानक से अ्रभिन्न दै, जिससे पता चलता है कि यद्यपि बादमे 

शरवाचोन रामक्तथा अभिक लोकप्रिय हुई फिरमी रामायण ककविन का भी कुछ 
महस्त वना रहा 1 


२६२ अर्वाचीन रामकथा साहित्यका सिहाचलोकन 


हिन्देशिया की अर्वा गोन रामकथा 
सिंहादलोकनं 
३१६. रामायण ककूदिन ह प्राचीन परम्परा ऊ ब्रतिरिकत हलदेदिया नें राम- 
कवा का एक अर्वाचीन ङ्प मी प्रचलित है जो विक लोकप्रिय है चौर सिके वार 
पर आबुनिक समय तक सुमाना ौर जावा मे रामक्या सम्बन्धी नाठ्कों कां चस्निये 
होता है ! जावा का नाटक-साहित्य प्रायः सेरत कांड तया राम केलिंग पर चानास्ति 
है 1 वाली का "“वायांग वग" नामक नाठको का पूरा वग (जिसमे अभिनेता चेहरा नहीं 
पहनते) केवल रामायण के दस्य ही पर्तुत करता है 1! रामकथा का यह अर्वाचौन रय 
हिन्देशिया से हिन्दचीन, स्थाम सौर वह्यदेश तक फैल यथा है ! 
हिन्देशिया की अर्वाचीन रासक्धा› के विद्ते साहित्य की सामम्नी का पस्य 
निम्नलिखित तालिकाने दिया स्याह: 
(अ) भुलयन जर्वाचीन -समृकचा 1 
हिक्तायत सेरीराम क तीम साहित्यिक पार : 
(१) रोच्डा वानं तिना काण्सं्तर्ण (पेमत्टर्डेम, १८४६) । 
(२) शेलवेर का संस्करण (० दो ए० सो° द्दरेट्त त्र च, माग ७१, दिसं 
वर १६१५) । इसका अंग्रेजी संक्षेप सी भ्रकानित्त है (दे० ज संर ए 
सो०, ए ° सी०, भाग ७०, पृष्ठ १८०-२०७) 1 
(३) राफन्त मलय हत्तलिपि का पाठ ! ( ज° रोऽ ए० सोर १६४४. पृऽ 
६६) 1 इसका कयानक्त प्रयमं द्यो संस्करणो से अधि भिन्न नही है । 
प्रारभ मे रावस का पूर्वचर्ति दिया गयाहै, चोञ्न्व पले मे नही 
मिता 1 इत्त कथा कौ एक अन्य हृस्तलिमिर का परिचय स्‌ १६३ ई 
भे मिला 1 इसमे रावण के पूर्वं -चरित { चत्वाचार, पराभव. तपस्या } 
के विषय मे अतिरिक्तं सामग्री है तया हनुमान कौ एक जन्मक्या है जो महा- 
शिवपरा क इत्तान्तं से साम्यं रखता है (देऽ सगे प्रनु° ६७३} ! रक्त 
के पाठ कौ एक विदेषता यह्‌ है कि राम कौ आजानुसार लक्ख चुरयरखां 
से विवाह्‌ करते हं 1 
इतके अतिरिक्त सेरी राम पर निर्भर नेक कथे जनस्ताधारण मे प्रचलिते 
है 1 उदाहरणार्थं : 





१. परनुत पच्च्छेद मे मुस्यत्या दो रचना ते सहायता भिलौ है -- 
(१) उन्दु° स्टुटरहाइम : राम लेगडन एंड रामरेलिफ़स इन इंडोनेखियन । 
(२) ए० चीसनित्त : डी राम सागे वाई उन मलाइयन 1 

२. दे० वृलेटिन ओंव स्कूल भंव ओरियटल स्टडिच, भाग २६, {० ५३१ । 
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(४) हिकायत महाराज रावण ( ज० रां० ए० सोऽ, मलयन ब्र॑च,' भाग 
११) । इसका कथानक सेरी राम से बहुत मिलता-जुलता है । विरोषना यह 
है कि द्रसमे रावणा कीपूत्री सोती हुई सीता के वक्षस्थल पर राव्सका 
एक निव रख देती है ग्रौर इषके कारणा राम सीता को त्याग देते है (३० 
श्रगि भ्रनु° ७२३) । 

(४५) श्रीराम । उन्तु ६० मैक्सवेल द्वारा सम्पादित (दे० ज रां ए० सोऽ 
टद ब्रंच, माग १७, १८८६) । श्रत मे (पृ० ०५-११५) इस रचना 
का ्रेगरेखी सक्ष भी दिया गया है । इसमे हनुमान ऊँ जन्म से लेकर 
लका मे राम कौ विजय तक की'कंथा हिकायत सेरी राम कै श्राधार पर 
दीह) 
भर॑तरग प्रमाण के मरावार पर यह्‌ ्रथिक से श्रयिकं श्वी श० ई० कौ 
स्वना हो सकती है 1१ 

(६) रामकथा का पातानौ पाठ (दे° श्रि श्रनु° ३२१ । 

(जा) जावा कौ अर्वाचीन रामकथा । 
(१) राम केलि । इस रचना मे मलयने सेरी राम से कोई महतवपुं विभि- 
प्रता नही मिलती । 
(र) सेरत काण्ड (दे० श्रि अनु° ३२२} 1 
दस श्रतिरिक्त जावा मे श्रौर वहत सी काण्ड नामक रचनाएं मिलती है लेकिन 
डँ स्दुटरहाटस सेस्त काण्ड को जावा की अर्वाचीने रामकथा का वास्तविक श्रौर 
-सर्वाधिक प्रचलित रूप मानते है ¦ 

इस साहित्य के स्वनाकाल का ठीक निर्णय नही हुभा है । श्रधिकांश्च विकषेषक्ञो 
का मत्‌ है कि इसकी रचना पद्रह्वी या सौलदवी शताब्दी मे हुई थी फिर सी सम्भव 
दै इसके पहले सेरी रामश्रादि कौ कुद सामग्री प्रचलितं हुई दो 1 तेरी राम कौ पाचीन- 
तम हस्तलिपि १९३३ की है । 

हिदेशिया के अर्वाचीन रामकथा-साहिर्य के इसं सिहटावलोकन के पर्वा मुख्य 

-स्वनाभ्नो का परिचय दिया जात्ता है । 
हिकायत्त सेरो राम 


३२०. इस विस्तृत रचना मे रावख-चरित से लेकर सीतात्याग के वाद राम- 
सीता-सस्मिलन तके की कथा वशित है । निवेस्ध कै भ्रन्तिम भाग भे वाल्मीकि से भिन्न 
१, द° सरावाक स्यूसीयम जर्नल, माग १४, पृ० ४६८-४५५ । 


२. आ्आर० भ्रो° चिन्स्टेड, दि मलय वशन्‌ श्रव दि रामायण ¦ वीण्सीण्लाँं 
वाल्यूम, भाग २, १० १1 
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परसगो कां तुलनात्मकं श्रध्ययन क्रिया जायगा । यहाँ सारी रचना का चा तथा प्रम 
विरेषताएं प्रस्तुत करनी ह । सेरौ राम फा कथानकं निम्नलिखित भागो मे विभक्त मिया 
जा सकता है : ॥ ॥ 

( १) रावण-चरित । दुराचार के कारण रावण श्रपने पिता दवारा निर्वासित 
किया जाता है 1, रावरा-निर्वा्न कै दस वर्णान मे सिहलद्वीपं के विजयं नामक प्रयम राजा 
की कथा का मिश्रा हु्ा है ( विजय की कथा महावंश के चे सगं मे मिलती है } । 
.- षिहृलदटीप मे पहचकर रावणा तपस्या करके ( नवी भ्रादम के भ्रनुरोच से ) भरल्वाह पे 

चार सोको का राज्याधिकार प्राप्त करता है । परत्यक लोक कौ किषी राजनुमारौ से 
विवाह कर शवण श्रनेक प्रो को उतपन्न करता है, जौ बाद मे राजां बन जति हैः 
इन््रनिद्‌-देवलोक का राजा 
पाताल महारायन ( महिरावण ) -पाताल का राजा 
गगा महीसूरी--नागलौक का राजा 

दूसके वाद रावणा पूण्वी प. लौटकर लकायुरी वसाता है श्रौर इसमे प्रपने 
माद्यो कुम्भकर्ण, विभीषणा तथा शूर्पराखा के पति वर्गासीगा को क्रमदाः सेनापति, ज्यो- 
तिषी तथा प्रधान गृप्तचर के पद पर नियुक्त करता है । 

(२) राम का जन्म । दशरथ के मदूदारी तथा वलियादारी के साथ विवाह 
के वर्णन के वाद उनके पत्रेष्ट यज्ञ का उल्लेख है, जिसमे एक काक बलियादारी का पायस 
रुराकर उसे लका ले जाता है ( दे° भरनु० ३५७ } 1 अनन्तर प्रधमूनि-्-वध- भौर 
( राम, लक्ष्म, वर्दन, चिव्रदन ) चार पुत्रो तथा ( कौकवी नामक } एक पुत्री का 
जन्म व्रएितत है । 

(३) सीता का जन्म मौर विवाह ¶ मदुदारी के सौर्यं का वर्खन भुनकर रावण 
उसे दस्य से मागता है तथा एक माया मदूदारी को लका ले जाता है निसके गर्भे 
सीता उत्यन्न होती है ( दे० श्रागे० अ्रनु० ४२८ } । अशुभ जन्मपत के कारण सीता 
प्र म फेकी जाती ह तथा महारेसि ( मरह) कली दवारा पाली जाती है 1 महारेसि 
कली के यहाँ सीता के स्वयवर मे रावण अस्य राजाभ्नो के प्रसफल प्रयलो के पच्चाद्‌ 
राम परीक्षा मे सफल होकर सीता से विवाह करते है (दे० रागे ्रनु° ३९६) 1 विष्वा- 
मिवर-शरागमन तथा परघराम-तेजोमग के वृत्तान्त मी दिये गये है । । 

(४ ) राम का वनवास ! बलियादारी क अरनुरोथ से दश्षरथ उसके पत्र वत 
( भरत } को राज्य देने का निश्चय करते है । राजा के सोते समय वलियादारी रामको 


१ रावणा का पूर्व इतिहास राफल्स मलब दृस्तलिपि मे वशित है, दे° अन 
६४६ टि० श्रौर ६४८ टि०॥ । 
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वुलाकर दशरथ के इस निश्चय का समाचार सुनाती है ! वह्‌ सुनकर राम प्रसन्न हकरं 
ऋषि बनने कै लिए सीता श्रौर लक्ष्मण के साथ वन्‌ को प्रस्थान करतेहै। वन मे ्टुच 
केर ग्रौर कुटी बनाकर राम क्रुश-घासर से सात लडक्रियो तथां पांच लको कौ सृष्टि 
करते है । ये नौकर वनकरवर का काम करते है, जिससे राम, लक्ष्मण, सीता निश्चिन्त 


हीकर साघना कर सकते है । 
रावण द्वारा शूरपंएखा के पति वर्गासीगा के वध के वाद उसका पुत्र दर्पासीगा 


ग्रलौकरिक सग सिद्ध करने के लिए तपस्या करने जाता है । प्रनन्तर बालि-राव्ण-युदध 
शरीर भ्रगद ( मदोदरोके पुत्र ) का जस्म बात है! इसके वाद अरजनी-वालि-युग्रीवे 
की उत्पत्ति (तीनो गौतम कौ सन्तान ई, 2० प्रणि प्रनु° ५१४) तथा हृनुमाचू-जन्म का 
वंन किया गया है ! इसके अनुसार हनुमान्‌ राम के वीर्यं॑से उत्पन्न हुए है (द° प्रागे 
भ्रनु० ६७५ } । 

(५) सीताकाहरण ओौर खौज । किषी दिन लम तपस्या करते हृषु 
शूपंणखा के पुत्र दर्पासीमा का सयोग से वघ करते है ( दे० श्रगि भरनु° ६३२ } । वाद 
मे शूपंणलखा श्रपने पुत्र से मिलने प्राती है श्रौर लक्ष्मण द्वारा विरूपित होकर श्रपने भाई 
रावणा के पास जाती है । रेष कथानकं वहत कुं वाल्मीकि के क्रम कै अनुसार है। 
ति त मित्र सम्बूरान की कथा हिन्दचीन तथा श्याम मे मी मिलती है ( दे० अनु 

४)। 

( ६) युद्ध । युद्धकाण्ड की सामग्री मे वाल्मीकि से कोई महत्वपूं भ्रन्तर नदी 
पाया जाता है । बगली रामायण की सस्मलोचन की कथा तथा महिरावण की कया 
दोनो महां भी किचित्‌ परिवर्तन सहित दी गई ह 1 इन्द्रजित्‌ की पनी सत्ती बनने का 
तथा रावणा के मर्मस्थान { दाहिने कान के पचे उसका एकं छोटा ग्यारहवाँ सिर ) का 
भी उल्लेल किया गया है । युद्ध के वाद ्राहूत राथ का शरीर सेरल्दीव पर्वत कै तलं 
मे पडा रहता है रौर सारी सेना उसको दैखने जाती है । विभीषण (जो राम के मनी 
बन जति है) राम कौ वहन कीकदी देवी से विवाह करते दै । एक श्नौर विशेषता यह 


है कि कुम्भकरण-वध्‌ के बाद तथां इन्द्रजित्‌-वव के वाद भी युद्ध चालीस-चालीस दिन 
के चिए स्मित किया जाता है । 


(७) सीता-त्याग तथा रम-सौतः सम्मिलन.1 दरस श्रन्तिम साग मे रावस के 
चित्रके कारण सीता-त्याग का वरुन निलत्ता है (दे० श्रगे श्रतु ७२३) । अनन्तर 
रा के जन्म तथा महषि कलि द्वारा कृश की खष्टि की कथा दी गई है! लकमण से 
कृश-लव के युद्ध के वादं राम-सीता-सभ्मिलन वरिति दै । श्रत मे कुश, लव तथा वानर 

. सेना के अ्ननेकं सेनापति राक्षसियो से निनाह्‌ करते है । 

हिन्देगिया कौ प्राचीन रामकथा के गष्य आधार के विषय मे सदेह कीं गन्ा- 

यश नही होती द° अ्रनु° ३१४), किन्तु चेरी राम का मूलस्नोत निर्धारित करना रसं 
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भव सा प्रतीत होता है 1 फिर भी इतना स्पष्ट है कि सेरी राममे, जौ बाल्मीकि से 
भिन्न वहुस्यक प्रसग मिलते है, उनका भ्राधार प्राय, भारतीय ही है । जनी (अनुर 
४४९, ५८५, ६०५, ६३२, ६५१ ्रौर ७२३) तथा व गाली (अनु° ३४३, ३८८, 
५५२, ५७६, ५६, ६१३, ६१४ भ्रौर ७२३) राभकयाभ्रो का प्रभाव नि्विवाद है 1 
उडिया राम-साहित्य, रगनाथ रामायण तयां कम्ब रामाया ब्र्थात्‌ भारत कै पूर्वी तट 
की रचनाश्रो का प्रमावभीसेरी राम परषडाहै (दे° ग्रनु० ४५४, ८७४, ५१२, 
५१४, ५१६, ५५२, ५७८, ५८३, ५०८१, ५९१ शओरौर ६७५) । सेरी राम के अ्रनेक 
प्रसेग श्रानच्द रामाया (परनु० ३५०, ४२०८, ५१७, ५३६ श्नौर ५५२), कयासरि्सागर 
(अनु° ७४५, ७५६), मैराघराचरित (अरनु० ६१४) अधवा तोरे रामाया (अनु 
५१३) मे विद्यमान है । सेरी राम पर रामाया ककविन (अनु ४६६, ५७४ भ्रीर 
५८३) तथा मूस्तलमानी धर्मं (गरनु० २३६ ग्रौर ६४६) का जो प्रमाव पडा है, ह एक 
प्रकारसे अ्रनिवार्यहीथा। 
पतानी रामकथा 

३२१ .परतानी रामकथा? मे सेरी राम ॐ अनेक पाथो का महसिक्रु नामक 
तपस्वी मे एकीकरण हृश्ा है । प्रारभ मे उनकी पन्नी कौ चार सन्तनो का वंन है 

पुत्री, याति, सुग्रीव श्रौर विलो । दूसरे भाग मे महासिकू की दत्तक पुती मदुदकी 

की कथा मिलती है ! मदुदकी रावण से विवाद करती है ओर उसके गभे से सीता का 
जन्म होता है । सीता कै त्यक्त किये जाने प्रर महासिकू उसे पुत्री-स्वरूप ग्रहणा करते 
है 1 उनका एक ओ्रौर मेरावौ नामक (राम) दत्तक पुत्र है, जिसको महासिकरुं सीता प्र 
मरनुरक्त होने के कारण घर से निकालतते है 1 

गरनन्तर सीता के स्वयवर का वर्णान दिया गया है, जिसमे रावणा भी प्राया 
था 1 चेष कथानक सेरी राम के म्नुसार है । सेकिन इसमे केवल रावणा-व तक कौ 
-कथा मिलती है । 
जावा का सेरत कांड 

३२; सेरतकांड की रामकया सेरौ राम से वहुत भिन्ं नही है । इसमे 
विगेषता यह है कि इसकी विस्तृत भरूभिका मे नवी आदम की कथा के वाद जावा के 
प्राचीन राजाप्रो की वशावली के वर्णन फ भ्न्र्गत देवताभ्रो की अनेक पौराणिक 
कथाएं मिलती ह । 





१. रायल वतेवियन सौसाइटी का जयन्ती ग्रन्थ । वतेविया (१६२६), १० 
४२३ । 


पदेश मे यमकथां २६७ 


श्रनन्तर राव्णए-चरित का वर्णान किया गया है, जिसमे वात्मीकीय उत्तरकाड 
का प्रभाव स्पष्ट है । क्रमानुसार निम्नलिखित विषय पाए जति है : राक्षस-वश्ावली 
के बाद रावणा का जन्म, निर्वास (सेरी राम के भ्रुर), तप, वरप्रापनि ( सेरी राम 
कै भ्नुसार) तथा वैश्रवण पर विजय । श्रपने पिता-की पराजय के फलस्वरूप बित्मनरज 
(विमान), वेश्नवण का पुत्र, रावण का वाहन वन जाता है 1 
इसके वाद रावण हारा विष्णु पर विजय तथा विष्णु के श्रनैक श्रवतासे 
से ( प्ररविजय, कार्तवीर्य श्नादि ) युद्ध कावर्न किया ग्या है) रामावतार का 
वन इस प्रकार है । विष्णु, वासुकी तथा शरी श्मतार लेने के उदेश्य से पएृषवी की 
भरर भरस्थान करते दै । मागं मे रावणा उनसे युद्ध करता है , विष्णु तथा वासुकी माग- 
कर दशरथ के पुत्रो करे रूपमे प्रकट होते है । रावण से डरकर श्रौ अपने को एक श्रडे 
मे बदल देती है । रावण इसे खाता है श्रौर फलस्वरूप श्रौ मन्दोदरी के गर्भ से जन्म 
नेती दहै) 
शेष कथानक बहुत कुच सेरौ राम्‌ की कथा से मिलता-जुलता है ! सीतात्याग 
'(रावण-चित्र के कारण) के परात्‌ सीता के केवल एक पुत्र वुतलव का उल्तेख है, जो 
लक्ष्मण आदि से युद्ध करता है । अनन्तर राम-सीता का सम्मिलन होता है । लव को 
राज्यभार सौपकर राम (सीता, लक्ष्मण श्रादि के साय) तपस्या करने जाति है) अरत 
भे एक श्रनल नामक वानर अपने को श्म्नि मे बदल देता है रौर इसमे प्रवे कर राम, 
सीता, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, अगद श्रादि सव भस्मीभरूत हो जाते ह । हनुमा्‌ 
को आहूत रावण पर पहरा देने का कार्यं दिया गयां था । श्रत वह्‌ दुरो के साथ 
मरम्नि मे प्रवेदा नही करते । । 
ग--हिन्दचीन, श्याम, ब्रहादेश 
हिन्दचीन 
[भ 
२२३. इतिहाज्ञो का भ्रनुमान है कि पहली शताब्दी ई० से लेकर भारतीय 
व्यापारौ अपने यहाँ की सस्कृति का प्रचार हिदचीन मे करे लगे ये । फलस्वरूप , पूवं 
हिन्दवीन मे चरा राज्य कौ स्थापना हई थौ, जिसके सातवी शताब्दी ऊ द्लालेदौ 
से पता चलता है कि वाल्मीकि रामायण का वरहा पर्याप्त प्रचार हमरा होगा! राजा 
प्रकासि धर्म (सातवी श ई० उत्तरां) के समयं के एक वाह्मीकि-मद्िर मे बाल्मीकि 
कौ एक सूति मिली है 1 इस मदिर के एक .्षिलातेख मे _रलोकोतत्ति तथा_ वाल्मीकि 
के विष्णु-प्रवतार होने का उल्लेख किया गया ह १ : 1 


१. दे° बुलेटिन एकोल फ़रसेस एक्सदर म भ्नोरियन, भाग २८, पृ १४७ 1 
जनल श्रोरियन्टल रिसं, माग ६ पु ११७। 


२६० भ्र्वाचीन रामकथा साहित्य का सिहावलोकन 


यस्य शोकात्‌ समुत्पन्नं श्लोकं ब्रह्माभिपुज (ति) 
विष्णोः पसः पुराणस्य मानुषस्यात्मरूपिणः ॥ 
उस समय का कोई साहित्य सुरक्षित नही है । श्रनाम मे श्रगरहवी शताब्दी 
की एक सक्षिप्त रामकथा का प्रचार था, जिसका कथानक वाल्मीकि रामायण से वहूत 
भिन्न नही है । अन्तर यह्‌ है किं दलानन का राज्य ननाम कै दक्षिणा भागमे तथा 
दञ्चरथ का राज्य श्रनाम के उत्तरीय भाग मे माना जातादहैश्नौर रावण सेना सहित 
दशरथ के राज्य पर श्राक्रमण कर सीता कोहर लेता है 19 
प्रथम शा० ई० मे भारतीयो ने दक्षिणा कम्बोदिया मे स्मेर जातिके वौचमे 
एनान राज्य स्थापित किया था । छठी श० ई० मे एक श्रधीनस्थ राजा ने एनान के 
विरुद्ध विद्रोह कर उत्त र मे कम्वुन नामक राज्य स्थापित किया, जो श४्वीश० ई° 
तके फलता-पफरलता रहा ।* चीनी इतिहास मे उस राज्य का नाम .चेनु-वा रखा गमा 
है1 वह सेकडो मदिरो के खण्डहर मिलते है, जिनका कान नवी श्रौर तेरहवी शताब्दी 
के वीच का माना जाता है। प्रातीन राजधानी भ्रगकोरवाट के एक विलाल मन्दिरमे 
रामायण, महाभारत तथा हृरिवश्च कौ कथाभो को लेकर वहत से रिला-चित्र अकरिति 
एगएहै, जिन परजावाकी कला काप्रभाव स्पष्ट है। इस मदिर का समय 
११बी-श२वी शच० ई० है । 

२४ स्मेर साह्य की सवसे कलात्मक रचना रामकेत्िभ्टै, जिसका रचयिता 
तथा स्वनाकाल शजञात है ! प्राचीनतम हस्तलिपियां पदो सताब्दी की है कितु 
वे श्रपुणं है । केथानक विर्वामित्र-यज्ञ के वन से प्रारम्भ होकर इन्रजित्‌-वध पर रुक 
जाता है (सगं १-१०) 1 इसके वाद सीता-त्याग से लेकर लव-कुश-यद्ध तक का वर्रान 
६ सर्गोमे क्रिया गया है (दे० सगं ७५-८०) कन्तु रामक्ियेन (इयाम के रामायण) 
से तुलना करने पर भ्नुमान किया जा सकता है कि सगं ८० रामेति का अन्तिम सगं 
नही है । 

रामरकेत्त के फ़ च श्रनुवाद से इसकी निम्नलिखित विरेषताएं निर्धारित की 


जा सक्ती है 
(१) लेखक कोई धार्मिक बौद है, जौ रामको नारायण का श्रवतार मानते 


१ दे० बुलेटिन एकोल फसिम एक्सटर म श्रोरियन, भाग ५.१० १३८ । 

२ दे° ए० पुरे सर श्राशुतोप ,भकर्जी वायुम, भाग ३, धृ० १ आदि ।. 

३ इसका उच्चारण रेआमकेर चरथवा रियामके होता है 1 

४ सँ ्नुवादक श्वी एफ० मारदिनी का भ्रामरी ह, जिन्दोे मुभे अ्रपनी 
गरप्रकारित्‌ पार्लिपि निर्रीललार्थं दी है । 


विदि के रामकथा २६६९ 


हृए भी, उनको वौधिसत्तव की भी उपाधि देता है तथा कई स्थलो पर बौद्ध 
“ चब्दावली काप्रमोग करता है । 


(२) यद्यपि रामकेत्तिं पर सेरी राम की गहरी छापर, फिर भी लेखक 
वात्मीकि रामायण तथा त्ेरी,राम की कथाश्नो का समन्वय करने का 
प्रयतत किया है , फलस्वरूप सेरी राम की म्रपेधा यसकेत्ति वात्मीकोय 
रामायण के प्रयिक निकट है । सेरी रामं मे दशरथ की केवल दौ रानियो 
का उल्लेख है । रामकेत्ति मे तीनो के नाम वाह्मीकि के मनुपार ही दिये 
गये है । समकेत्ति मे रावण कौ सीता-स्वयवर मे उपस्थिति को रोर 
सकेत नदी भिलता, सेरी राम के भ्रनूमार रावणमी इसमे श्राया था। 
सेरी राम मे राम स्वेच्छासे वन के लिए प्रस्थान करते है, जवकिं राम- 
केतति मे कैकसी (कैकेयी) के श्रनुरोष से राम को निर्वासित किया जाता 
है । सेरी राम मे लक्ष्मण द्वारा शूपंराखा के पुत्र के वय का वृत्तान्त मिलता 
३ै, जिसका उल्लेख रामकेत्ति मे नदी है । खमेर रचना मे सीता जनक 

` कौ दत्तक पुत्री मानी जाती है तथा राम द्वारा परित्यक्त होने पर वाट्मीकि 
के श्राक्षममे निवास करतीदहै। सेरीराम मे सीता महारेसिकली की 
दत्तक पुत्री है तथा स्याग के वाद उनके यह रहती है । सेरी राम मे हनु- 
मान राम के पत्र माने जति है किन्तु रामकेति के श्रनुस्ार बह वायु श्रौर 


श्रजना की सन्तान है 1 
(३) निम्नलिखित सामग्री का मिलता-जुलता रूप मलयन सेरौ राममे भी ` 


मिलता है, जिससे स्पष्ट है कि श्मेर रामायण तथा सेरी राम का गहरा 
सम्बन्ध है । ५ 
--एक श्रसुर, काके का रूप धारणा कर विर्वामित्र-यज्ञ भद्ध करनेका 
प्रयर्न करता है श्रौर विद्वामिन्र उसे मासे के लिए रास तथा लक्ष्म॒ 
को वनुष-वाण देते है (दे° श्ननु° ३८६) । 
# --जटायु-रावसा-युदध मे सीता कौ म्रगूढी का उल्लेखं (दे० म्रनु° ४७१) 
--लक्ष्मण द्वारा १४ वषं तक, नीद तथा भोजन का त्याग (दे° ब्रन 
४६१) । 
--लक्ष्मण-हनुमान का युद्ध (द° भनु° ५१२) 1 
. - सुग्रीव को अपने सामथ्यं का विर्वास दिलाने के लिए राम सात तालो 
4 काएक हा नाण से भेदन करते है ये सात्त ताल महाराज नाग की 
पीर पर स्थित है (दे० भ्नु° ५१६) 1 


२७० भर्बाचीन राककथां साहित्य का सिहावलोकन 


--सस्बरानू का वृत्तान्त, जिसे हनुमान राम के पपि ले श्रति ई। (द 
मरनु° ५२४) 1 
---सेतु वाँधे के समय मदछलियो का उत्पात । (दे० श्रनु° ५७८} । 
रावण के चित के कार सीत्ा-स्याग (दे° भनु ७२४) । वात्मीकि 
दारा सीता के एक पुत्र की सुष्टि (दे० भ्नु° ७४४) । राम-सेनासे 
सीताके पूत्रो का युद (अ्रनु° ७५०) 1 
(४) कथा का निर्वंहए मौलिक है (द° श्रनु° ७५७) 1 


श्याम 

३२५..श्याम्‌ देश मे रामकथा राम्‌ श्रियेन.( मर्थात्‌ रामक ) के सामे 
विख्यात है । श्रपेक्षठित ्राचीनकालि से वहाँ के नारको मे रामकथा का महृत्वपृणं स्थि 
रहा है । प्रारम्भिक नाटको के दो वग (खोन, जिसमे श्रभिनेता चेहरा लगाते है ग्रौर 
रवम) का एक मात्र विपय रामकया ही या श्रौर एक तीसरा वं (नाग अर्थात्‌ घाया- 
नाटक) प्रधानतया रामकया के ह्य प्रस्तुते करता था १ श्वौ दतान्दी मे नाटको के 
एक नवीन रूप का प्रचलन हृभ्रा (वेयुक रोग), जिसकी कथावस्तु रामक्यिन प्र प्रावा- 
रिति थी । श्वी तथा १६बवी गताब्दी के रामकथा विषयक नाय्व-साहित्य की कु 
सामभ्री सुरक्षित है । 

राम किथेन की पराचीन हस्तलिपियां १७बी शताब्दी की है । इस रामाया के ₹ ^ 
भिन्न स॒स्करण १८बी शताब्दी उत्तराद्धं मे निकल गये है तया इसका एकं तीसरा संस्करण 
नाटककेर्प मे १६ ञ्च° पूर्वद्धमे प्रकाशित हमा था। वाग्कोक के विला 
श्रोरियेटल सीरीज मे रामक्रियेन का भ्रग्रजी सक्षेप रामकौत्ति के नाम से भरकारित किया 
सया है । अगले श्नुच्छेद मे >, रामक्ियेन के कथानकं का विक्तेषएा किया गया दै! दह 
उस रामकीत्ति के दुसरे सस्करण (सू १६४१) पर निर्भरह । 

१७बी शताब्दी कौ अनेक छोटी र्वनाश्नो का उल्लेख मिलता है, जिनकी कथा- 
वस्तु रामायण की किप घटना से सम्बन्य रखती है , उदाहरणार्थं : वालि का दुगरी 
को उपदेश देना कि किंस प्रकार राम के दरार मे व्यव्हार करना चाहिए तथा दश्चरथ 
का रामको राजनीति तथा धर्मं के चिषयमे शिक्षा देना । 

श८्वी तथा श६बी शताब्दी मे कई कवियो ने रामक्रियेन नामक महाक्यो की 
स्वना की है , उदाहर्णाथं थोनवुरी, पृत्ताथोठफा { इनका रामक्रयिन सर्वाधिक विस्तृत 
है ) तथा फुन्ताेउत्ला । 


[वा 


१. दे° पी० श्वाद्समुट, एद्रड शुर ला लिटेराटुर सियामादस (पैरिस, १६५१) 
१० ६०-६१। 


चिदेश मे रामकथा २७९१ 


३२६. रामकियिन का सक्षिप्त भग्रेजी स्मान्तर ४५ ्रव्यायो मे विभक्त किया 
गया है । ° प्रथम श्रष्याय मे अयोध्या के राजवश का प्रिवय मिलता है तथा द्ितीष 
श्रध्याय मे राम तथा उनके माहइयो के जन्म का वणन दिया गया है । म्रनन्तर लका का 
निर्माण, रावण के कृत्य तया रामकथा के श्रनेक पात्रौ की जन्मकथा मिलती है , भर्थात्‌ 
वालि-सुग्रीव, हनुमान्‌, भ्रगद ग्नौर सीता (प्रध्याय ३-११) । इसके वाद विश्वामित्र के 
यज्ञ से लेकर सीता-त्याग के पड्वात्‌ राम-सीता-सम्मिलन की समस्त कथा प्रस्तुत की 
गई है (ध्याय १२-४५)। रामकियेन के कथानक की निम्नलिित विदेपताएं उल्लेख- 


नीयः; 


{ १) रामक्ियिन के पात्र सवके सव स्याम देश के निवासी है तथा रामायण 


का घटना-स्थल स्थाममेही माना गयाहे। 


(२) इसका मुख्य श्राधार स्मेर भाषाका राम्करेतिदटै। दोनोमेक्था का 


(३ 


) 


निर्वहण सदृश है ( दे० ७५७ } । रामर्केत्ति की मति रामक्यिन भी 
सेरी राम कौ श्पक्षा वाल्मीकीय कथा के श्रधिक निकट है ! रामकेत्ति 


तथा वाल्मीकि रामायरा की तुलना करते हए रामर्कोत्ति की जितनी विशेष 
ताश्नो का उत्लेख हुश्रा है (दे० ऊपर भ्रनु° ३२४), वे प्राथ. सव राम- 
क्रियेन मे भी विद्यमान है । भ्न्तर यह्‌ है कि रामक्यिन मे हनुमान्‌ को 
श्रजना तथा शिव का पुत्र माना गया है तथा लक्ष्मण दारा सूर्पणखा के 
पत्र को वध ्वाएित है । रामक्ियिन का एक भ्रन्थ प्रसग, राम-ीता का 
पूर्वानुराग, न वाल्मीकि रामार मे मिलता है रौर न रामकेत्तिमे कितु 
कुच वातो मे रामक्रियेन रामरकेत्ति की श्रपेक्षा वाल्मीकीय कथा के ्रधिक 
निकट है--श्रयोपरूली का वृत्तान्त रामर्केत्ति मे नही है किन्तु वेह राम- 
कियेन मे विद्यमान है 1 रामक्यिन के भ्रनु्ार सीत्ता-स्वयवर का धनुष 
ईश्वर ( शिव } का है, जवक्रि रामकेत्ति मे जनक स्वय उस इद्रजालसे 
वनाति हैँ । रामकियेन मे वाल्मीकीय कथा क अनुसार अगस्त्य राम का 
दिव्य भ्रस्त प्रदान करते है किन्तु इसका उतल्लेख रामरकेत्त मे नही हृश्रा 
है । उपयुक्त विदलेषा का निष्कषं यह्‌ है कि रामर्कोति के श्रतिरिक्त 
रामकरियेन पर वात्मीकि रामायरा का मी सीधा प्रमाव पडाहै। 
रामकेत्ति की माति रामक्ियेन भी बहुत से भ्र्वाचीने वृत्तान्तो के लिए 
मलयन सेरी राम पर निभर है । वाल्मीकि से भिन्न, जौ सामग्री सामान्य 


१ विस्तृत विवरण के लिए, दे जर्नल आव दि ्रसम रिसर्च सोसाददी,.- 


भाग १५ (१६६३ मे प्रकाित } 
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इप्‌ से रामकेत्ति तथा सेरी राम मे मिलती है ( दे० ऊपर अनु०३२४, 
३), वह्‌ प्राय. सव रामक्यिन मे भी पाई जाती है । भ्रस्तर यह है कि 
रामक्रयिन मे नुग्रीव से मैत्री कले के पूर्वं राम कौ क्रिसी परीक्ञाका 
उल्लेख नही है म्रौर लक्ष्मणा के सयम का भी निदेश नही मिलता है। 
सा प्रतीत होता है कि रासक्रियेन पर भेरी राम का सीधा प्रभावभीषडारहै, 
क्योकि निम्नत्निखित सामग्री रामकेत्ति मे नही है किन्तु वह रामक्रियिन तथा सेरी राम 
दोनो मे विच्चमान ईै१ 
-महिराव्ण का राम को पताल ले जाना ( दे० भ्रनु° ६१४) 1 
---मस्मलोचन की कथा से भिलता-्ुलता वृत्तान्त (द० श्रनु° ६१३)। 
--नालि-दु्रोव-अ्रजना का श्रहत्या कौ सन्तान के रूपं मे उल्लेख 
( दे० ्रनु° ५१४ ) 1 । 
--्रगद की जन्मकथा, जिसके भ्रनुसार वह वालि तथा मन्दोदरी का 
पत्र है ( मनु° ९५५ } 
- सीता का लका मे जन्म ( अनु° ४१५-४१६ ) । 
--इनुमान त्था नल का कलहं ( भ्रनु° ५७६ } । 

(४) रामरकेत्त, वाल्मीकि रामाया तथा सेरी राम के अतिरिक्त रामक्ियेन 
काकोई श्रौर प्रावार प्रन्य रहा हेणा कि नही इस प्रश्न करा निश्चयात्मक 
उत्तर तभो सभव हौगा, जव रामरकेत्ति की कोई परी हस्तलिपि मिल 
जायेगी । रामक्यिन मे विभीपरा-मन्दोदरी क विवाह्‌ का उल्लेख भिलता 
है, यह प्रसग सेरी राम श्रथवा रामेतत मे नही श्राया है किन्तु वह्‌ 
श्रनेक भारतीय राम-कथाम्नौ मे उत्लिखित है । निम्नलिखित सामग्री 
व्याम देन को छोडकर प्रव तक श्रौर कटी नही मिली दैः 
- सेतुबन्ध के पूर्वं रावण का तपस्वी केरूप मे रामके पास पर्ैन्ना 

श्रीर युद्धं खोड देने के लिए उनसे श्रनुरोय करना (्रध्याय २५) । 
रावणा के इस निष्फल प्रयल के ग्रनन्तर वैजकराया (विभौपण की 
पत्री) का सीताका रूप धारण कर मृतवत्‌ राम के शिविर कै पात 
की नदी के उपर वह्‌ जाना (रध्या २५) । 
व्ल का ब्रह्याको बुलाभेजना, लकामे ब्रह्णाका प्रागमन; 
रावणा हारा राम पर व्रभिवोग | ब्रह्याका राम को वृलाना ग्रौर वाद 





१. रामकेत्ति की श्रपणं हस्तलिपियौ के कारण इश समस्या का श्रन्ति निर्णय 
नही हौ पातत है] 
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गे न्छन्णन्ो ॐ । न्तम व्रह्मा का सीतताको लौटने की भ्रनना देना 
तथा राव्य के ्रस्वीकार करते पर ब्रह्माका राव्णको नापदेना 
(प्रध्याय ३२९) 1 
-राक्ण-वव तथा राम्‌ के प्रयोध्या मे प्रत्यागमन के वाद रावण॒के एक 
पत्र का विमीपस॒ कै विरु विद्रोह करना । भरत तया चतरु का 
राम-सेना के साथ लका की श्रौरं प्रस्थान करना ग्रीर रावणं के पत्र 
को पराजित कर विभीपरा को पुनः राज्य दिनाना! स युद्धे का 
विस्नृन वन प्रयम युद्ध कौ पुनरावृत्ति मात्र है 1 द प्रसंग रामेति 
मेतौतो नही मिलता किन्तु सगं ७६ मे इसकी भौर परकेत किया 
गया है \ इका श्राधार भारतीय है (दे० अरनु° ६४१) । 
मस्त युद्ध की इस पुनरावृत्ति के रतिरिति भ्रौर वहत से वृत्तात 
दृहराये गये है । इन्द्रजित्‌ के यन-भग कै श्रतिरिक्तं रामक्रियिन मे एसा 
+ वरन कुम्भकं (गरध्याथ २८}, रावा (अध्याय ३१) तथा मन्दोदरी 
(श्रध्याय ३४) कै विषय मे भी मिलता है 
(४) रामक्रियिन कौ एक अन्तिम विकेपत्ता यह्‌ है कि इसमे हनूमान कौ वहु 
सी प्रमलीलाम्नो का वरान किया 'गया है} स्वयप्रमां (श्रध्याय २३), 
वेजकाया (प्रध्याय २५), नागकन्या सुवर्शमच्छा (मरध्याय २६), श्रप्परा 
वानरौ (अन्याय ३१) के भ्रतिरिक्त वह्‌ मन्दोदरी के साथ भी क्रीडा करते 
ह । मन्दोदरी के संजीबन-यज्ञ को मग करने के लिए चह दहाकठ के सूप 
मे मन्दोदरी के पास पहुंचकर उसका भालिगन कसते है (अध्याय ३४) 1 
एक अन्य भ्रवसर पर वह्‌ रावणा के पास परहुब कर राम्‌ की भत्सुनो करते 
"ह तथा रावण की ग्रोरसे युद्धकरेका प्रस्ताव करते है1 वास्तव मे 
वेह एक दिन्‌ तक टसा करते ह श्रौर पुरस्कारस्व्प इन्द्रजित्‌ कौ समस्त 
पम्पत्ति के श्रतिरिक्त मन्दोदरी को भी रावण से प्राप्त फर रात भर उसके 
साथ क्रीडा करते है (अध्याय ३५) 1 
३२७. व्याम के उत्तरपूर्वीय प्रातो मे ललाश्रो भाषा वोली जतीदहै) च्रो 
सारि के पचतत्र मे दसरथ हारा अन्घमूनि-पुत्र-क्व तथा राम के पाकं विभौपख कीं 
शरणागति का उल्लेख मिलता है \१ उसके ग्रततिरिक्त सोलदहवी शताब्दी मे राम जातक 
की स्वनालाग्रो माषामे की गई है ।२| रामक््यिन की र्भाति इस जातक मे समस्त 





१. दे° वृतेटिनं एकोल सेस एवद्‌ म अ्रौस्यित, माग १७, प° १५१ । 
२ दे० दि राम-जातक : जर्नल दयाम सौसाइटी, भाय ३६ प° १। 
र० १ 


२७४ शर्वाचीन रामकथा साहित्य का सिंहाववोकन 


कया का घटनास्थव श्याम देश मे ही माना गया है । पूरवादधं मे रावा तथा रामक्गी 
जन्मकथा दी गई है, जिसके श्रनुसार राम तथा रावणा चचेरे माई ह] राम के केवल 
एक ही माई लक्ष्मण तथा एक वहन शान्ता का उल्लेख है 1 रावण जान्ता करा अरवहरण 
करता है तथा राम-लक्ष्मण द्वारा पराजित किया जाता हँ (दे० अनु ३३६} । 
उत्तराद्धं मे वात्मीकौय रामाया का समस्त कयानक रामकयिन से मिलते- 
ञ्लते ङ्प मे प्रस्तुत किया गथाहै। सीताकों इन्राणी का प्रवतार माना गया है 
दि० अनु° ३६५) किन्तु इनक्ती शेष जन्मकथा रामक्ियेन के वृत्तान्त के सदश है 1 
खवर सीता-स्व्यवर मे उपस्थित है! सीता की खोज के समय के दौ वृत्तान्त श्रपेषा- 
कृत्‌ विस्तार-पूर्वंक वशित है . 
(१) राम का वानर ल्प धारण कर श्रजना से हनुमान्‌ को उत्पन करा । 
यहं कथा सेरी राम के वृत्तान्त पर भ्रारधारित है (दे° ब्रनु° ६७५) 1 
(२) राम का वालि की विधवा से विवाह करना तथा गद का पिता वनना । 
यह कथा श्रौर कही नही मिलती । 
हनुमान श्रौर अ्रगद दोनो मिलकर सीता कौ खोज मे लंका जाति है भौर वहाँ 
उत्पात भी सचति ह ! विभीषरा रावणा की विधवा ( शान्ता ) से विवाह करते 
है (द° भनु ० ५७२) वैजकाया के स्थान प्रर केले का एक वृक्ष संवार कर ्रौर उपे 
सीताकारूप देकर राम के शिविर के पासिकी नदी मे वहाया जाता है (दे० अनु 
५७६) । 
कथानक की अन्य विशेषताएं रामक्रयिन मे भी मिलती ह--नागकन्याम्रो का 
सेतु नष्ट करल का प्रयास (दे० श्नु० ५७८) ; महिरावा कौ कथा (दे०प्रनु° ६१४) 
रावण-चित्र के कारण सीता-त्याग (दे अनु ७२४) ; वाल्मीकि द्वारा एक रिद कौ 
ष्टि, जिसका सीता पुत्रवत्‌ पलन करती है (दे० अनु० ७४४) , लव-कुश-युदध (अनु 
७५०) तथा कथानक का सुखान्त निवह (दे० श्रनु० ७५६) । 
अन्त मे जातक दैली के श्रनुसार राम-वुड, रावण-देवदत्त, दशरथ-शुद्धोदन, 
नद्मर-प्रानन्द, समेता-उप्यलवण्णा (भिषुणी) आदि रामकथा तथा वौद्ध इतिहास के 
त्रि की अ्रभिन्नता का उल्लेख किया गया है । 
रामजातक का एक श्रन्य प पालक-पालाम के नाम से विख्यात है ।* राम 


१. दे० प° वी० लाफो, पालक-पालाम, एकोल प्रासेस एक्सटर म॒ब्रोरियन 
(१६५७) 1 एच० देदिए, दि समराय इन लायो, ज० श्रौ रि०, 
माग २२, पृ० ६४-९६ ग्नौर लेस आंरिजिन ए ला नेसांस द रावण, वी? 
ई° एक° ई० श्रो०, भाग ४४, १४१ त्रादि । 
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जातक के कथानक से इतना श्नन्तर है कि क्या को रावण मे (दे° श्रनु° ६४७ तथा 
बोधिसत्व को राम श्रौर लक्ष्मण मे प्रतारित माना गया है (दे० मनु ३६२) । 

३ ८. सन्‌ १६५३ ई० के पहले एच० देदिये ने लाश्रोस मे तीन श्रौर रामकथा 
विषयक रचनाग्रो का पता लगाया था--तुभालाफी (दु दुभि), लंकानीय (इसमे 
सीताको रावण कौ पुत्री माना जता है} तथा पौस्मचका (जह्यचक्र) 1१ इनकी 
भ्रकाल् मृत्यु कार्ण इन स्वनाश्रो का प्रकारन नही हो पाया है, किन्तु एक ग्रन्थ 
विद्वान ने ब्रह्मचक्र की एक हस्तलिपि प्राप्त की है तथा इसके कथानक का सार समू 
१६५७ ई० मे प्रकाशित किया है ।२ यह रामकथा जातक के रूपमे है इममे ब्रहाचक्र 
्र्थात्‌ रावण (प्रन ६४७), राम॒(दे० श्रनु° ३६२) तथा सीता (दे० श्रनु° ४२५) 
की जन्म-कथाग्रो का वर्णन भिलतता है । इसके वाद सीता-स्वयवर का वृत्तान्त दिया 
गया है, जिसके ग्रनुसार भ्रत्य राजाभ्रो कौ उपस्थिति मे राम ॒धनुष चठते ह । हनुमान 
की जन्म-कथा (भरनु° ६९८) तथा सीता-हस्ण का वृत्तान्त (दे० ग्रनु° ४६३) दोनो 
मौलिक ह! राम का वनवास, वालि-वध, हनुमान्‌ को लका-यात्रा लका-दहन, सेतु- 
वन्ध, विभीषण की शरणागति, अगद का दूतकार्य, महिरावण की कथा, यह्‌ सव 
सामग्री श्रन्य रामक्थाभ्रो के समान ही है 1 सीता कौ अनिनि-परीक्षा (दे० भ्रनु° ६०२} 
तथा सीता-त्याग (दे° अनु० ७२४) मे कुच नये तत्व पाये जति है ! लव के जन्म के 
वाद वाल्मीकि एक दूसरे शिवु कंश की सृष्टि करते हैः लव श्रौर कुश्च बाद मे राम 
भीर .लक्ष्मण॒ से युद्ध करते है ! रामक्िन तथा रामजातक कौ भति रामकथा को 
सुखान्त बना दिया गया है (दे° भ्रनु° ७५६) ! श्रन्त मे राम-बुद्ध, दशरथ-बुद्धोदन, 

लक्ष्मण-म्रानन्द म्रादि की श्रभिन्नता का उल्लेख है । 
[बर्मा 
क 

३२६. वर्मा का रामकथा-सार्हित्य वहत अर्वाचीन है !¶ वर्मा के एक राजा ने 
१७६७ ई० मे श्याम की राजधानी अयुतिया को नष्ट कर दिया था । इस विजय के 
वाद राजा नै बहत से बन्दियो को ्रपने साय ले.लिया था, जो बर्मा मे श्याम के राम 
नाटक का प्रभिनय करने लगे । श्याम की रामकथां के आधारपरयूुतो ने १८०० 
६० के लगभग रामया कौ रचना की थी, जो वर्मा का सवसे महत्वपूरण काव्य 

१. प्रस्तुत लेखक के नाम २२ चुन, १६५३ का पत्र । 

` <. दे०° पीर वी° लाफो, पोम्मचक, ई० एफ० ई० श्रो, १६५७ 
दे० जी° पी० कानोर : दि रामायण इन वर्मा, जनल वर्मा, रिसर्च सोगा- 
इटी, साग १५ प° ८०॥ 
के° वी० श्रायर : याम-पवे, त्रिवेणी, भाग १४, ६० २३६ ्रादि । 
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माना चातता ह । आजकल राम-चाटक, जिने ठट कौ भाषा मे यामप्वे कहते ह, दहत 
लोकप्रिय है 1 इखकी एक विगिरपा यह्‌ है कि भ्रभिनेता वहुमूल्य चेहरे प्हनते ह श्रौर 
श्रभिनय के दिन इन रेट्रो की पूजा भी करते हँ । श्याम के रामक्रियेन पर निर्भर होते 
हए भी कथाननः मं कही-कटी मौलिकता पाई जाती है । सीता-टरण वहाँ के अभिनय 
एक वहत लोकप्रिय विषय है । इसमे शूर्पणखा (जिनका नाम गाम्ी खवा 
दै) मृगक्राल्प धारणएकर रामको दररलेजातीहै श्रौर राम से भ्रा्तकियि 
-लाने पर्‌ श्रपने राननी ल्प सते प्रकट हौती है 1 राम की सहायता करने जने कै पूवं 
लल्मण हारा कटी क चसो श्रोर तीन रेखाएं खीचने का भी उल्तेख है, जो भारत तथा 
लिया श्रादि मे मी मिलता है 1 


घ~-पाश्चात्य वृत्तान्त 
३३०. प्रह्वी जतान्दी ते लेकर पाज्चात्य यात्रियो तथा मिजनरियो की भास्त- 


| 


सर = १ स्वनाग्नो मे रामकथा के विषय मेँ वहुत कु सामग्री मिती है । अर्वाचीना 
तवा नेखको की अपेल्ाङृतं कम जानकारी के कारण यह्‌ साहित्य महत्वपुरं नही है, 
फिर भी उस्र च्पेला नही की चा सकती है } ग्रतः उसका वरह वहु सक्षेप म किचित्‌ 
निर्ग क्रि जाता है । चनूरयं माय मे रामकया के भित्न-भिन्न प्रसगो के तुलनात्मक 
्भ्येयन मे इन वृत्तान्तो का भौ निम्नलिखित स्स्याभ्नो क श्रनुसार उल्लेख किया जागा : 
(१ ) जे० प्तेनिचियो (१ ०९ ई०) 
एक जेमुच्ट मिगनरी जे० फेनिचियो ने १६०६ मे लिद्रो डसटाकौ स्वनाकौ 
थौ, जिचमे दञ्यावतार-निरूयणं के अन्तरगत दलिणा कौ उस समय की एक रामकथा का 
वित्ताखूकके वर्णान क्रिया गया है 1१ द्र के यज्ञ से लेकर सीता कौं ग्रग्निपरीक्षा ङे 
प्रारम्भ त्तकं का वृत्तान्त इमे भिलता है 1 इतके वाद ॒हस्तलिपि के करई पत्वं खो जाने 
के कार्म समक्या ना पररा वर्णन मही हो पाया. है । अ्रधिकाय कथानक वाल्मीकि के 
भ्नुसार है, फिर मी इममे अनेक स्थलो पर वाल्मीकीय कथा से विभिन्नता पाई जाती 
है । उसकी एकं कििषता यह है कि रावणचरित का वंन ्ररण्यकाड की कथा के ग्रत- 
गति क्रिमा गया है । अग्निना मीता नौर हनुमान कौ जन्म-कथाए तथा राम के स्वेच्छा 
से वय के लिए प्रस्थान्‌ कसते करा वृत्तान्त बाल्मीकि रामायण से सर्वया भिन्न है । 
(२) ए० रोजेदियुक्च (१७बी ज० ई०)} 
ए० रोजेरियुम डच ईस्ट कम्पनी के पादडी क हैसियत से पृलिकत मे ग्यारह 
वं तक रहे (१६३१-४१) । उक्तो सवना दि गोर्न दोर का प्रकाशन १६५१ मे हुमा 
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१. दे° चिन्नो डा सटा (उप्साला १६३३), ¶० ६६-१३३ 1 


विदे मे रामकथा २७७ 


था । भ्रवतारवर्शान के अन्तरगत रावणचरित से लेकर ्रथोध्या के प्रत्यागमन त्क राम 
कथा का वर्णन बाल्मीकि के अनुसार क्रिया गया है 1 
(३) पौ० बलडेयुस (१७बी र० ई०) 

बलडयुसख १६५० ई० से लेकर छ- वर्पं तक ॒सिहलद्रीप तथा दक्षिण मारत मे 
रहे । उनकी डच भाषा की रचना आफगोडेरैय डर भोस्ट इण्डिशे हाइडेनन१, जो 
श्रधिकाा उपयुक्त वृत्तान्त न° १ पर निर्भर है, १६७२ मे प्रकाशित हरा था । रवण- 
चरित से लेकर राम के स्वर्गारोहण तक की कथा इसमे पाई जाती है । अ्रग्नि-परीक्षाके 
श्रतिरिक्त सीता की ओर अनेक परीक्षा्यो का उल्लेख इस रचना की एक विङेपता है ! 
(४) ओ० इप्पर (१७वी श ० ईऽ} 

° श्रो डप्पर की असिया नामक रचना वृत्तान्त ने० रे श्रौर३ पर निर्भर 
है । इसका प्रकाशन हौलेड मे १७बी श॑ता्दी उत्तरां मे हरा था 1 
{५) ड एरिया (१७वो श० ई०) 

ड फरिया की स्वैनिरा रना असिया पोतुगेसा का प्रकाशन १६७४ मे हुघरा है } 
इसमे जौ रामकथा मिलती है, वह्‌ उपयुक्त वृत्तान्त न० १ पर निर्भर है 1२ इसमे 


रायण के चित्र के कारण सीता के परित्यक्त किये जाने का वणन किया गया है 1 
(६) रलासियों डेस एरयर (१६४४ ६०) 


फ़ च भाषा की यह्‌ स्वनं समभवत. ड नोत्रिलि के नोट्स के श्राधार पर लिखी 
गई है 1* इसकी रामकथा (१० १२-७) बहुत सधि है । इसमे धोवी कै वृत्तान्त केः 
कारण सीता-स्याग का उल्लेख किया गया है । 
(७) ज्ञा जानिटिलिटे इ बेगाल (१६६८ ई०) 

फ़चे माषा कौ इस रचना की रामकथा एक पुर्तगाली वृत्तान्त (दे० न० ८} 
से बहुत भच सही है । इसका रचधिता शरज्ञात दै \ 
(८) पुत्त याल वृत्तान्त, क. (१६७० ई०) 

डर कालेड ने तीन पुत्तगाली रचनाग्रो का प्रकाशन करके साथ-साय इनका 
इच मे ब्ननुवाद भौ किया है ।* डँ० कालेड के अनुसार वृत्तान्त क० सम्भवतः १६७० 


ई० का दै । इसकी रामकथा मे (पृ० १०-१६} उत्तरकाण्ड की सामग्री का भी वर्णन 
किया गयाहै 





१. द° नया प्रकारन, (दि हेग, १६१७), अध्याय ४ । 
२. दे० माग २, प° ६६६ श्रादि ¦ 


३ इसका प्रकाशन वृत्तान्तं न० ७ के साथ-साथ उन्लूऽ कालैड द्वारा १६२३ ` 
मेहभ्राहै। 


४. दे० डी श्रौडे पा्तगरो वरहैडलिगन, एमस्टरडम, १६१५ । 
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(६) पूत्तंगाली वृत्तान्त, ख (१७७४ ई०} 

इस रचना की रामकथा (पृ० ५६-६४) की विशेषता यह्‌ है कि सीता अनि से 
उत्पन्न होती है । (द° रागे श्रनु° ३२४) 1 
(१०) पुत्त गाली वृत्तान्त, ग. (१७२३ के पूव) 

इस रचना की रामकया प्रो च वृत्तान्तं नं ० € पर निर्भर ह । 

(११) जे० बी० टवनिये (१७बी च्च० ई०} 

जे० वी० टावर्निये ने अपनी भारत की यानाका वर्णने १६७६ ई०्मे फेच 

भाषा मे प्रकाशित किया था१, जिसके अन्तगतं एक सिक्त रामकथा भिलती है 1 
(१२) एम० सोनेरा ( श्व ° ई० ) 

एम० सोनेरा ने अपनी रचना वोयाज्‌ भस इण्ड जोरियन्दाल १७८२ मे पैरिसि 
मे प्रका्ित की थी । इसमे एक श्रतयन्त सक्षिप्त रामकथा मिलतो है (¶० १६३}; 
जिसकी विशेषता यह है कि राम १५ वषं कौ भ्रवस्था मे अयोध्या छोडकर सीता तथा 
लक्ष्मण के साय चित्रकूट मे तपस्या करने जति हैं 1 
(१३) ॐ पोलतिये (श्वी स° ई०} 

ड पोलिये कौ रचना भिथोलोजी स इण्द्‌ १८०६ ई० मे पैरिस मे प्रकाशित 
हई थ । इसमे एक विद्ठृत राम-चरित ( भाग १, प° २६०-३६४ ) मिलता है, निते 
ड पोलिये ने लखनऊ मे १८वी शताब्दी उत्तराद्धं मे वि्तियस जोन्स कै भ्रतपर्व पण्डित 
से सुना था 1 इस राम-चरित मे वहत सौ कथाएं पाई जाती है" जौ चात्मीकिं रामायण 
से सर्वथा भिन्न है, लेकिन जो प्राय. अन्य धर्वाचीने वृत्तान्तो मे मी मिलती है, उदाहर 
णार्थं : रक्तना सीता की जन्मकथा, महिरावण के राभ-लकष्मरा को पात्ताल ले नाने 
की कथा ब्रादि। 

(१४) जे° ए० इन्वा (१ ६्वी च ० ई९} 

जे° ए० दुव्वा की प्रसिद्ध स्वना हिन्द मनसं, कर्टम्् एंड सेरेमोनिस ने एक 
सक्षिपत रामक्या मिलती है (० ६१६२४. तीसरा सेस्करण) जो वाल्मीकीय कथा 
से अनेक स्थलो पर भिन्न है उदाहरणार्थं : कैकेयी राम ते अनुरोध करती है कि कह 
शपता राज्याधिकार सरत को प्रदान करे, हनुमान्‌ समूद्र कौ धारा पर चलकर लङा 
सपहुंचते है 1 

श्रतिम को चोडकर निम्नलिखित रचनाम्नो मे कोई पूं रामकथा नही पाई 
जाती, लेकिन इनमे राम-चरित के किसी न किसी तत्व को ओर निर्देश किया चया हं । 


१. दे° जी वौ० दविर्निये : ट्रावल्प इन इडियां (लन्दन १८८६)” साग २ 
¶० १६१-१६५ 1 
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{१५) बोले ले गोज (१७बी श० ई) 
बोले जे गोज की रचना मे (रेजे एन भ्रौपटेकनिग, एमस्टरडम १६६०) सीता- 
इरण तथा हनुमान्‌ के ला से सीता को राम के पास ले भ्राने कौ कथा मिलती है ! 
(१६) पी० एफ० विनजेनजा सरिया (१७वी ० ई०} 
इतकी रचना इल वियाजियो मल इन्व्यि मोरियेन्यालि रोम मे १६७२ ई° 
मे प्रकाशित हुई थौ । इसमे सीता का जन्म लका मे माना गया है । 
{९७} चीगेनवास्ग (१८बी च० पूर्वां) 
इनकी रचना का भ्रग्र जी भ्ननुवाद १८६६ मे मद्रास से प्रकाशित किया गया 
है \ मूल जर्मन रचना, जो १८बी शताब्दी के प्रारम्म मे लिली गई थी, १८६७ ई० मे 
ही प्रकाश मे श्रा सकी । 
(१८) एन्‌० मानुच्ची 
इनकी स्टोरिया डी सोगोर (१६५३-१७०८) मे धो के कारण सीत 
त्याग का उल्लेख किया गया है तथा राम परमेदवरी के पूत्र माने गए है । 
(१९) लेदस एडिफियन्द 
यह्‌ जेसुडट मिदानरियो के पातो का सग्रहं है, जौ पेरिस मे प्रकाश्षित किवा गया 
है । १३बे भाग (१७१८ ई०} मे अग्निजा सीता का जन्म-वृत्तान्त (प० १८०) तथा 
शर परखा-पत्र-वय का एक नया खूप (पृ १७२) मिलता है । 
(२०) दिभोगौ गोसाल्वेस (समर १६१५ ६०) । 
इन्हेनि ्रषना हिस्तोरिथा दो मालावार केरल मे लगभग सत्र १६१५ ई० 
लिला था । इसका सस्पादन तथा प्रकाशन सत्र १६५५ ई० मे पस्टर से हुमा है । द्ितोय 
भाग के नये मध्याय मे रावण के श्रत्याचार त्था विष्णुं केश्रवतार होनेसे प्रारम्भ 
होकर रावण-वध के वाद रमिश्वर-तीर्थं की स्थापना त्क वाल्मीकीय कथानक का 
सक्ते प्रस्तुत किया गया है । अन्तर यह है कि राम विष्णु के श्रवतार तथा लक्ष्मण 
अरत-शत्रघन क्रमशः शेष, शख श्नौर चक्र के भरवतार माने जते है । लक्ष्मण भ्परखा 
कै कान श्रौर नाक के श्रतिरिक्त उसके स्तन भी तलवार से काटते दह, राम हनुमान के 
कानो मे कुण्डल देखते है, जिससे हनुमान राम की सेवा स्वीकार कसते है, व्थोकरि उनकी 
माता ने उनसे कहा था : जव तुम अपना स्वामी देखोगे, तभी . तुम्दारे कान मे करुण्डल 
दिखाई देगे । हनुमान के कुण्डलो "का प्रसभ पाश्चात्य वृत्तान्त न° १, सेरी राम, राम- 
केतति तथा रामकियिन मे भी मिलता है द° भ्रनु° ५१२) । 
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बालकड 
१.--वा्मीकि रासायय का बालकांड 


३३१. क--बालकांड की कथावस्तु 


(१) भूमिका (सगं १-४) 

नारद करा वात्मीकि से अ्रयोध्याकाड से लेकर युद्धकाड तक की रामकया का 
कथन (सगं १), भ्लोकोत्पत्ति, नारद से सुनी हई रामकथा को ग्लोकवद्ध करते की 
वाल्मीकि को ब्रह्मा कौ आजा (सगं २), अनुक्रमणिका (नग ३), वाल्मीकि का कुच-चव 
को रपा काव्य सिखाना श्रौर उनका राम के सम्प उसे सुनाना (नगं ४} । ` 
(२) दशरययन (सम ५-१७) 

अयोध्या का वणन , राजा, नागरिक, मत्री ग्रौर पुरोहितो का वरन (सगं 
१-७) } 

अश्वमेषयन्ञ का सक्त्य (सग ८) ; ऋष्यम्ृग की कथा (सगं ६-११) 
पयष्यश्ग द्वारा ग्रद्वमेध (सगं १२-१४) 1 + 

मबृप्यश्ग द्वारा पुत्रं ष्टियक्ञ, देवताश्रो की विष्णु से श्रवतार तेने कौ प्राना , 
पायस प्राप्त कर दगरथ का उस श्रपनी पियो मे ्वाटना (सर्गं १५-६) , देवताभ्रो का 
्र्राञ्नौ श्रौर गरघवियो से वानरो की उत्पत्ति करना (सर्गं १७) 1 
(३) राम का जन्म तथा प्रारम्भिक कृत्य (सगं १८-३१) 

राम, भरत, लक्ष्मणा श्रौर यात्र का जन्म । विदवामित्र का ्रागमन्‌ (सगं १८} 
जरौर श्रपने य्न कौ रका के लिएु दशरथ से राम-लकष्मणा को मगना (सगं १६-२१) । 

राम-लदमर का चिक्वामिन्न के साय गमन; सरयु तट पर विभ्वामिते से बला 
रौर अरत्तिवला की प्राप्ति (सगं २२) , गंगा-सरवर के सगम पर विश्वामित्र द्वारा काम 
दहन कौ कया (पयं २३} , मलद शौर कल्प की कथा (सगं २४} 1 
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ताटका की कथा (सगं २५) , राम द्वारा उसका बध (सर्गं २६) , राम को 
दिये गये ्रयुधो कौ सूची ( सर्ग २७-२८ } ; सिद्धाश्रम पर वामनावतार कौ कथा 
(सगं २६) , मारीच का समुद्र मे निक्षेप शौर सुबाहु का वध (सगं ३०) , मिथिलाके 
लिए प्रस्थान (सर्गं ३१) । 
(४) पौराणिक कथो (सगं ३२-६५) 

विश्वाभि के वंश की कथा (सगं ३२-३४) , हिमवान्‌ की पृतना , गगा का 
स्वर्गयोहएं ; उमा का शिव से विवह्‌ , कात्तिकेय-जन्म (सगं ३५-३७) 1 

सगर-पुनो का पाताल मे भस्म होना , भगीरथ द्वारा गगावतरए , जहल. दासा 
गया का विया जाना श्रौर रक्त होकर सगीरथं का श्ननुसरण करते हुए पाताल में सगर~ 
पूत्रो का उद्धार करना (सर्गं ३८४४) । 

समुदरभंयन की कथा (सगं ४५-४७) ; गौतम दवार इत्र श्नौर श्रहत्या को दिए 
गए जापो कौ कथा , अहत्योद्धार (सगं ४०-४६) , जनक द्वारा विद्वामिन, राम मरौर 
लक्ष्मणा का स्वागतं (सर्गं ५०) । 

विश्वामित्र कौ कथा : शतानन्द हारा विश्वामित्र के त्राह्मणा वनने की कथा, 
सजा विद्वामिव्र का वरिष्ठ को परास्त न कर सकने कै कारण ब्राह्मण वनने का निरुचय 
(सगं ५१-५६), उनक्रा रार्जपि वनना, त्रिशकु की कथा (सं ५७-६०) } भ्रवरीप के 
यज्ञ मे शुन शेप का वलिदान , विरवामित्र का ऋषि धनना, मेनक्रा की सफलता एव रभ ^ 
कौ श्रसफलता रौर श्रत मे बिर्वामित्र का वरि बनना (सगं ६१-६५) । 
(५) राम-विवाहु (सगं ६६-७७) 

धनुं ग : जनकं द्वारा धनुष तथा सीता के श्रलौकिक जन्म कौ कथा, उनकी 
सीता-बिवाह-विषयक प्रतिज्ञा । राजाभ्रौ की श्रसफलता श्रौर उनका आक्रमण (सगं ६६) । 
राम द्वारा धनुर्मग \ दक्स का वुलावा भौर मिथिला मे उनका घ्नागमनं (सभं ६७-६६) 

विवाहं : वसिष्ठं दारा ददारथके वंश का परिचय, जनकं का श्रपना वश 
वरन । चारो भाद्यो का विवाहं (सगं ७०-७३) 1 

परशुराम : उत्तरीय पवतो पर विश्वामित्र का गमन । दशस्य के मागं भे 

श्रपशवुनं ओर परखयुराम का भ्रागमने । वैष्णव धनुष चढाकर राम द्वारा परञुराम की 
पराजय (सगं ७४-७६) , श्रयोध्यागमन , मरत श्रौर दात्रू्ल का प्रस्थान ; राम की 
लोकमियता (सगं ७७) । 
ख-मालकांड का विश्लेषण 

तीन षाढों मे विभिन्नता : 

३३२. प्रचित वाल्मीकि रमाया के दाक्षिणात्य पाठ मे रामादि कौ ज्म 
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-तिथि (चैत्रे नावमिके तिथौ दै° १८, ८} तथा उसी प्रवसर पर राशियो के सद्म का 
उल्लेख क्रिया गया दै, जो श्रन्य दोनो पाठो मे नही भिलता ।१ 
इसके श्रतिरिक्त निम्नलिखित पौराणिकं कथाएे केवल दाक्षिणात्य पाठ मे पाई 
जाती है कल्यप कौं तपस्या, जिसके फलस्वरूप उन्होने वामनावतार भे हरि को पृत्र- 
स्वरूप प्राप्त कया धा (२६, १०-१७), जल, का समा-पाने (४३, ३४-४१), विष्णु 
का मोहिनी ल्प धारण कर श्रमृत चुराना (४५४०-४), चिप्णु का करमावितारवरंन 
(४५ २७-३२) । 
गौडीय तथा परिचमोत्तरीय पालेमे शाता को दशरथ की पुत्री मानाीगयाहै 
० रानि भ्रनु० ३४३) तथा उनमे एक्‌ तीसरी भ्नुक्रमणिका पाई जाती दै, जिसमे 
रामायण के सान काडो की कथावन्तु की भ्रोर निर्देश किया गया ह (गौ रा० सर्गं ४, 
१० रा० सगं ३) 1 इसके श्रषिरिक्त इन दोनो पाठोमे दो सर्गं मिलते है जिनप्रे भर 
भ्रौर शत्च कौ यात्रा तथा राजगृह मे निवाप का कुद विस्तार सहित वणन किया गया 
है द गौ° रा० दालकाशड सर्गं ७६-५० तथा प० रा० अ्मथौष्याकाड सर्गं १-२) 
दाक्षिणात्य पाठ मे इसका उल्लेख 'मात्र मिलता दै । 
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३३३ भ्राठवे प्रध्याय मे समस्त दालकाड े प्रलिप्त माने जनि के कारणा दिए 
गए है, श्रतं हूत मम्भ है फि वाटमीकिषतं रचना मे श्रथोध्या, द्रथ तथा उनके पत्रो 
के परिचय के वाद श्रथोध्याकाड कौ कथावस्तु का व प्रारम्भ हृश्रा हो (दे० उपर 
भनु १३६) । महाभारते के द्रोणपर्व, हरिव र, विष्ण्‌-पुराण प्रादि के शचीन वृतान्तो 
भे भी वनवासे ही लेकर रावण-वध तक की रामकथा का वरन्‌ किया गया है । 

सतुत बालकाड के निरीक्षण से उसकी उरपत्ति ्नौर दिक्रासं के भित्न-भित्र 
सौपानो का कृष घ्रामास भिलता है । दो स्थलो को छोडकर दालकाड मे श्रौर कटौ भी 
भ्रवतारवाद की श्रौर निर्दे नही किया गय है ! यही नही, वरम उसकी शेष सामग्री 
सेभीस्पष्टदै कि मूल वालकाड कै सवनाकालमे राम विष्णु के ्रवतार नही मानि 


१ यह्‌ र्पाचिवी २० ई० ्रथवा इसके वाद का प्रक्षेप है । दे० बवाटर्ली जनल 
मिथिके सोमायटी, माग १२, पृ० ७३ । 
कथानक के दृष्टिकोण सरे पाठो की विस्तृत तुलना के लिए, दे° प्रस्तुत 
लेखक का निबन्ध ˆ दी जनेङिस शरव द वाहमीक्रि रामायण रिगान्दन्स, 
ज० भरं इ० भाग ५, प° ६६-६४, वाल्मीकि रामाया के तीन पाट, 
' ' नागरीप्रचास्पी पत्रिका, वर्षं ५८, पृण १-३५। 
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जाते थे, दसके प्रमाणा आष्वे अ्रध्यायमे दिए गए है। प्रत. ये दोनो स्थल (भ्र्थात्‌ 
दशरथ के पुत्रेष्टियज्ञ तथा रोम-परदुराम भेट का वर्णन) वालकाड के श्रन्तिम विकास 
कै समय जोड दिए गए होमि 1 पूत्रेष्टि यन्न के प्रक्षिप्त होने के स्पष्ट प्रमाए॒ वालकाड मे 
भिलते है ! सगं ८ मे दशरथ सुतां श्रवमेष यज्ञ करवाने का सक्त्य करते है । सगं 
१३ मौर १४मे इस श्रश्वमेष यज्ञ का वणन किया गया है । शथ्वेसगंमेत्राट्यणो को 
दक्षिणा दिए जाने के उल्लेख के वाद ऋष्यश्युग दशरथ को श्रद्वासन दते हैँ कि उनके 
नार पुत्र उत्प होगे-- 
भविष्यंति सुता राजश्चत्वारस्ते कुलोद्वहाः 1} ५९ 1 

ऋष्यभ्यृग के इस श्रारवासन के पञ्चात्‌ पुतरेण्टि की कोई आवश्यकता नही प्रतीत 
होती है ! फिर भौ इसके श्रनन्तर पुत्रेष्टियनन का वर्णन प्रारम्म होता है (समं १५-१७) 
जिसमे विष्णुं के श्रवतार लेने का विस्तृत वर्णन किया भया है । यह होति हए भी शण्वे 
सगं के प्रारम्भ मे भ्रश्वमेषे ही की समाप्ति पर (वित्तं तु कतौ तस्मिन्हयमेषे) देव- 
तताम्नो तथा राजाभ्रो के भरस्थान का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि पते श्वे 
सगं के पर्चात्‌ श्वा सर्ग ही भ्रात्रा था 1 

पौराणिक कथाभ्रो का वाहृत्य गालकाड तथा उत्तरकाड की एक विशेषतां है ! 
गगावतरण सगं (३८-४४) एक स्वतत्व काव्य था, भो वाद मे श्रते श्रवणफल सहित 
बालकाड की ्रन्य पौराणिक कथां के साय रखा गया है 1 विदवामित्र की कयः (सर्ग 
५१-६५) ने श्रद्ध ऽ्लोको का वाहस्य उसे एक स्वतन्त्र रचना सिद्ध करता है 1१ वाल- 
काड की श्रन्य पौराणिकं कथाएं भी रामकया से कोई सम्बन्थ नही रखती है, प्रतः वहत 
सम्भव दहै कि वे भी प्रारम्भिक वालकाड मे विद्यमान नही थी । वे सर्गं से लेकर १२बे 
तकं मे ऋष्यन्ग की जौ पौराशिक कथा है बह पवे सर्गं की पुनरावृत्ति मात्र ई । 

३३४ उपरक्त प्रक्षेपो को हटाकर जो निम्नलिखित सामग्री रह जाती हैः 
इसे देम वालकाड का प्रारम्भिके रूप मान सक्ते है ! 


सर्ग १-४ भूमिका 

सगं ५-७ श्रयोध्या का वने 1 । 

सर्गं ८, १३ भ्रौर १४ दशरथ के श्रश्वमेध का वर्णन । 

सगं १८-३१ राम कां जन्म तथा प्रारम्मिक कार्य । 

॥ (ताटका वधे, विदवामित्र-यन्न की रक्षा) । 

सय ६६-७३ , - रामका विवाह) ४ ध 

सगं ७७ भ्रयोध्या मे परत्यागमन्‌ 1 
क स 


१. एच ० याकोबी : उस रामायण, पृ० २६॥। 


२८ रामकथा का विकास 


२--बालकांड का विकास 

३३५. श्रयोभ्याकाड से लेकर युद्धकाड तक कौ राम कथा पर प्रादि कवि की 
छाप स्पष्ट दिखलाई पडती है । घटनाएं उस प्रकार सम्बद्ध हैँ कि प्राधिकारकि कथा- 
वस्तु की गति भ्रवावस्पसेश्रागे वढरहीहै) अतः वादकी रामकथाध्रोमे इन 
काडो के कथानक का श्रपक्षाकृेत कम विकास हरा है । वालकाड तथा उत्तरकाड कौ 
परिस्थिति दूसरी है प्रारम्भ ही से इनकी कथावस्तु कौ कोई विदेष एकता नही थी । 
फलस्वल्प इन दोनो काडो मे सवसे भ्रधिक परिवर्तन तथा परिवर्धन किया गमा है 1 

निम्नलिखित वालकाड-सम्बथी विषयो मे इतनी विभिन्नता पाई जाती है श्रथवा 
इनके विकास का वर्णान इतना विस्तृत है कि तत्सम्बधी सामग्री अरलग-प्रलग परिच्छेदो 
मे रखी गई है : ्रवतारवाद, राम का वालचरित, राम-सीता-विवाह, सीता की जन्म- 
कथा 1 वाद कौ राम~कथाभ्रो मे प्रायः बालकाड कौ पौराणिक कथाश्नो (दे० सं ३२- 
६५) का भ्रमाव है, श्रत- इनका कोई विकास नही हौ पाया है । यहाँ पर बालकाड की 
शेष कथावस्तु के विकास परं प्रकाश डालना है । 


क्‌ । दशरथ की वशावली 

३३६ शष्वाकु-वशषावली के निरूपणा मे पयाप्त बििन्नता पाई जाती है ¦ 
प्रधिकाड पुराणो तथा वाल्मीकि रामायण मे प्रवान अ्रतर यह्‌ है कि पौराणिक साहित्य 
मे इष्वकर से राम तक ६३ राजाश्रो ॐ नाम दिये जाते है किन्तु रामायण मे इनकी 
सख्या केवल ३६ है । इसके ्रतिरिक्त रामायण के ३६ नामो मेसेकेवल १८ नाम 
दोनो वश्चावलियो मे विद्यमान है । सभव, है कि रामाया मे केवल उन राजाघ्नो के 
नाम उल्लिखित है, जिनका राज्याभिषेक हभ्रा था १ 

राम-साहित्य की दो श्रत्यन्त महत्त्पूरं प्राचीन स्वनाश्नो मे भी वशावली के 
विषय मे एकरूपता नही ह 1 बाल्मीकि को सुची के भ्रनुसार रेवां नाम दिलीप है; 
वाँ रघु, ३वाँ श्रज तथा ३६्वां दशरथ (दे० वालकाड, सरग ७०) । कालिदास के 
रधुवंश तथा हरिविश पुराण (१, १५ २४-२६) ॐ शरनुखार दिलीप, रु, प्रन श्रौर 
द्करय मे क्रम. पिता-पुत्र का सम्बन्ध है 1 श्री रायङ्ृष्णादास? के भ्रनक्तार इसका 
समन्वय यह्‌ है कि इस वश मे दिलीप तथा रघु नामक दो-दो राजा रह चुके है , द्वितीय 
दिलीप का नाम लद्वाग तथा द्वितीय रघु का नाम दीर्धवाहु था] दस प्रकार रघरव्च 
काक्रम ठीक सिद्ध हो जाता है । नो कु भी हो, बहुत घी परवर्ती स्वनाग्नो मे कालि- 
दास की वशानली ही प्रामाणिक मानी गई है , जैसे परतिमा-नाटक (अक २) अरणि 


१ दे° पुराणम्‌ (वाराणसी) माग २, ¶० १३७ श्रौर भाग ४! १० २३। 
२. दे° पुराणम्‌, माग २, पृ० १४४-१४७ 1 भ 
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पुराणा (ककुत्स्य, रघु, ग्रज, दशरथ , अध्या ५, ३} लग-वुतत्ल ६१, ६२), जड 
पुराणा (८, ८५-८६), पद्मपुराण का गौडीय पाताल खण्ड, भविष्यपुराण (प्रतिसर्गं पद, 
प्रथम खड, म्रघ्याय २ ३-६), उदारराव, इत्तिवास्‌ रामायण (१, ६२) तोखे 
रामार (१, ३) भ्रादि 1 
पउमचरियं (पव २१-२२) मे दशरथ की विस्तृत वश्ञावली इस प्रकार है 
{वाल्मीकि रामाया मे दिये हर्‌ नाम रेखाँकितत है) विजय, * पुरन्दर, कौ्तिथर, 
सुकरोगल, हिरण्यगभ, नुष, सौदास, विहरथ, व्र, चतुमुंख, हेमरथ, यथोरथ 
प्रथ, मृगरथ, निरय, रविरथ, मान्धाद्रा, उदवरथ, प्रतिवचन, कमलब्नन्धु, र्भितरुः 
वसन्ततिलक, कुवेरदत्त, कु शु, रथ विरथ, रथनिर्घोप, मृगारिदिम, हिरण्यनाभ्‌१, पजन- 
स्थल, ककुत्स्थ, रघ्‌., मनरण्य, दशरय । श्रनरण्मे के दो पुत्र माने जाते ईह--परनन्तरथ 
तथा दञ्चरथ क्रन्तु ्रनन्तरथ अ्रपने पिता अनरण्य के साथ दीधा लेलेते रहः जिते 
दशर को राज्याचिकार मिलत्ता है > 
खोतानी रामायण मे सहस्वाहु दशरथ के पुत्र माने गये है तथा राम-लक्ष्मणए 

सदक्त्राहुके ही पृत्रहै। सेरी राममे नामावली इस प्रकारहै : नवी त्रादम, दशरथ 
सामन, दनरथ चक्रवर्ती तथा दज्ञरथ } इयाम के रामनातक मे दल्लरथ को रावल का 
न्वाचा माना गया है-त्रह्या के पूत्र तप्पसेस केदो पुत्र येः दभरथ तथा क्र्ल्टोकं 
(विश्रवा) । तप्वरमेस्न यह देखकर  फि दशस्य भ्रच्छा योद्धा नही है, ्रपने कनिष्ठ 
पुत्र को ही अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करते है, जिससे दशरथ राज्य छोडकर उ्रन्यत्र 
अपनी एक नई राजधानी करानिर्मए करते है (इस कथा मे वैश्रवण तया वदस्य 
का एकीकस्णा क्रिया गया है) |- दक्षरथ का म्तीजा राक्ण.मी एक नई राजधानी 
(लका) का निर्माण करता है तथा दनरय की पुत्री को हर लेता है 1 वादमे दक्षरथ 
केदो पत्र राम तथ लक्ष्मण अपत्रौ वहन शान्ता के अपहरणं का प्रतिक्रार करने कै 
-लिए रावण को पराजित करते है । रावण कौ राजधानी को यात्रा मे.तथाःवापसी मे 
भी राम ग्रौरःलक्ष्मणां दोनो भनेक विवाह करते है । उन विव्राहो से"जौ पुत्र उत्पन्न होते 
है, वे दूसरे राम-रावण युद्ध मे..राम की सहायता करेषे, ठेषा उल्लेख है । वाद भे- 
रावा के साय सधि की जाती है तथा रावण श्रौर शाता का विवाह सम्पन्न हौ जात्ता- 
है ।३ इस भूमिका के पश्चात्‌ ही रामायण की कथां प्रारम्भ होती हे, जिसमे रावण 
दाय सीताहुरण के कारण एक नयां युद्ध चिड जाता है । 


१, ये नाम पुराणो मे मौ मिलते ह 
२ रविषेणषृत पद्चचरित की वशावली इससे भिन्न है 1 
३. पालक पालाम मे भी इससे मिलती-खुलती कथा पाई जाती है (दे०अनु« ३२७)। 


२८६ रामकथा का विकाम्‌ 


( 


परवर्ती रामकथाश्रो मे दमरथ के पूर्व-जन्मो कौ भी चर्ना होती टै इसके 
्रनुसार दशरथ श्रपने पूवं जन्म मे कस्यप (गरनु° ३६७), स्वायभरमनु (३६८), धर्मदत्त 
(६६६), राजा दुमद (१६४) प्रवा राजा दकुन्तन (१६५) ये 1 
ख। दशरथ के विवाह 

३३७ दर्थ के विवादो के विपथ मे ग्रनैक कय।एं मिलती र, जिनका यहा 
सक्षेप मे वर्णन किया जाता है । 

जानन्द रामायण (१, १, ३२-७४) मे दथर्थ-कौरात्या विवाह का विस्तृत. 
वर्णान फिया गया है 1 ब्रह्या सदा फे पासम्जाकर महते है कि दशरथ तथा कोशल 
नरेश की पूत्री कौशल्या का विवाह शीघ्र ही होने वाला ६, इन दोनो का पत्र तुम्दार 
वध्‌ करेगा । इस पर रावण सरयू मे दणरथ की नौका तो कर उनको पराजित करता 
है । दशरथ तथा सुमत्र एक नौका-खण्ड पर समद्र की श्रोर वह्‌ जति द । इतने मे रावणः 
कौशल्या को हर लेता ई श्रौर उमे एक पेटिका मे रखकर तिमिगल नामक मत्स्य कौ 
रक्षामे छोड देता है । तिमिगल उस पेटिकाको एक दीप पर रखकर फित्ती भ्रन्य 
मत्स्य से युद्ध करता है । दर्थ तथा सुमच्र उप द्वीप मे पहुचे ई श्रौर पेटिका को 
देवकर उसे खोल देते है । तदुपरान्त दशषरथ तथा कौशल्या गाधरं विवाह करते दै भरौर 
तीनो पेटिका मे छपर जति ह । श्रनन्तर राग्ण ब्रह्मा के सामने दीग भारता हैकि 
उनकी भविष्यवाणी शरूटी सिद्ध हुई 1 ब्रह्मा से यह सुनकर कि उन दोनो का विवाह हो 
चुका, रावण पेटिका को मंगवाता है भ्रौर उसे खोलकर कौशल्या, दरण तथा सूमत्र 
को देखता है । त्रह्या रावण को तीनो का चथ करे से रोक सेते है । श्रनन्तर पेटिका 
सकरेत भेजी जाती है, जहां सुमित्रा, कैकेयी तथा सात सौ श्रन्य च्ियोसेभी दशरथ 
विवाह करते हँ । भावाय रामाथरा (५, ६), पाश्चात्य वृत्तान्त न० १३, स्वायभ्रुव 
रामायण तथा रामचरितमानस फे कुद सस्करणो के एक प्रकषेपमे दस कथाका भी 
उल्लेख किया गयां है । 

पउमचरिय (२२ १०६-१०७} के अनुसार पद्य (राम) की माताका नाम 
प्रपराभिता था श्रौर वहं ग्ररुहस्थल के राजा सुकोशल तथा प्रमृत प्रमा की पुत्री थी + 
गुणमद्र के उत्तर पुराण मे राम की मात्रा का नाम सुवाला माना गया है 1 पूर्वं जन्म 
विषयक कथाग्नो के भ्रनुसार कौशस्या पहले भ्रदित्ि (दे० ्रनु० ३६७), शतरूपा (्नु° 
३६८), कलहा (३६९), वीरमती (१६४) श्रथवा सिन्धुमती (१६५) थी । 

३३५ वाल्मीकि रामायण मे केकय की पूत्री कैकेयी के स्वयवर का उल्लेख 
तही मित्ता । पउमचरियं (पवं २४) मे इस स्वयवर का पहले-पहल वर्णन हश्रा है । 
इसके श्नुसार कौतुकमगल नगर के राजा शुभमपि तथा उसकी पत्नी पृष्वीभी कौ 

\ पुत्री कैकेयी कै रवयवर का भ्रायोजन क्रिया गया था" 


वाद्लक्षड २८७. 


उस सरम द्यरथं तथा जनक रावण के भय से गृहत वेश्च मे सिन्न-सिन्न देनो का 
श्रमण कर रहेयेप्रौर सयोय से कैकेयी के स्व्यवरमे भीं पहुंच गये । कैकेयी ने दरथः 
कोद्न ल्या । उस पर स्वयवरमे श्रये हृएु अन्य राजाश्रो के साथ दगरथ कां युद्ध 
होने लगा, जिसमे कैकेयौ दक्षरथ का रथ हकने लगी 1 

विवाह सम्सन्न होने के परत्वात्‌ दशस्य जर जनकं श्रपनी-खपनी राजधानी 
लौटे ! घर पुहंचकर दकशस्थने कैकेयी से सुप्राममे स्थर्हाकिने के पुरस्कार स्वल्प एक 
चर मागन के लिए कहा । कैकेषी चे उत्तर द्या "चससमयतोकोदवर मगिनेकी 
भ्रावश्यकता नही है, जव गग तमी देना 1" 

कृत्तिवास रामायण (१, २५) के भ्रनुार गिरिराज नगर मे श्राषोजित केकेयी 
कै स्वयवरमे पृथ्वी भर के राजा ्रामत्रित हए ये किन्तुं इसमे गदध का उल्ल नही 
है । माधवदेवङृत असमिया बालकाड (अध्याय ८-१०) मे मी कैकेयौ के स्वयवरका 
` कर्न भिलता है । 

सत्योपाख्यान मे कैकेयी तथा दशरथ का विवाह इष प्रकार वारित है 1 किसी 
द्वित नारद दशरथ के पाप पर्ुवकर केकय की पुत्री के सौर्य की प्रशसा करते है तथाः 
यह भी कहते है कि केकेयी की हस्तरेखा से प्रतीत होता है क्रि उसे एक महानु पून 
उत्पत होमा । वाद मे दशरथ एक देवयोगिनी को कैकेयी के पास भेजते दै, जो कैकेयी 
से देशस्य की प्रशसा करफे दशरथ की पत्नी वनने की इच्छा उसके मन मे उत्पन्न केरती 
है । कैकेयी विरह कै कारण उदाकीन हौ जाती है, जिसपर उसकी माता, कारण जान्‌ 
कर, केकथ से दसरथ-कैकरेमी का विवाह करवानि का अ्रनुरोव करतौ है । बाद में केकय 
दशरथ को बुलाकर इषं शतं पर श्रपनी पत्री देते है किकैकैयीके पुत्र को राज्य श्रव््यः 
दिया जाय (दे० श्रध्याय ५-७) । 

३३६ सुमित्रा के हाथ ददयरथ के विवाहं का वाल्मीकि रामायण के दक्षिणात्य 
पाठमेन तो कोई वंन किया गया है श्रौर न सुमित्रा का परिचय मिलता है । उदीच्य 
पाठ (गौ रा० १, १६, & प० रा० १, १४ ४) मे उसे वामदेव की करणी सुता" 
(दत्तक पुत्री) कहा गया है \ प्राचीन काल से वहं मगघ नरेश कौ पुत्री मानी गई है 
द° रघुवश्च &, १७) । पउमचरियं (१२) १०७-१०८) के अनुसार वह्‌ कमलसकुलपुर 
कै राजा सू्वधूतिलक कौ कैकेयौ नामक पुत्री थी, दशरथ ने उसके साय विवाह किया 
तथा उसका नाम सुमित्रा स्वा । कृत्तिवास रामायण (१, २६) मे इसके विवाह का 
वर्णन मौलिकं प्रतीत होता है । पिदल के सजा सुमित्र ने श्रषनी पुत्री सुमित्रा के 
विवाह का निमत्रस दश्चरथ को भेजा धा । कौशल्या त्था कषकेयी से यह कह कर कि मैं 
मृगया खेलने जाता हूं, दशरथ ने सुमिता का निमत्रण स्वीकार किया । विवाह कीः 
दवितीय रात को दशस्य ने श्रपनी नवविवाहिता पलनी के साथ श्रयोध्या के लिए प्रस्थान 
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किया । वगान मे उम र्त को श्रघुभे मानफ़र उसे काल राधि कते ह। उस श्रगुम 
रात्रि को दशरथ ने सुमित्रा फे साथ विताया, जिसक्रा परिणाम यह्‌ हुग्रा कि वह्‌ बादमे 
दशस्थ द्वारा स्पेक्षित हुड । सुमित्रा के ग्रन्तःपुर मे प्रवेडा करते ममय कीमतयाश्रीर 
कैकेयी को ्राणका हुई, वे सोचने लगी--'“यह्‌ हमसे मृल्दर द दणरथ हमारी उपेक्षा 
करेगे ।” मरत दोनोने पर्वती-गकर की पूजा करे वर सांगा फ सुमिता श्रभागिनी 
हो। वादमे सुमित्रा फो प्रमाद हुत्रा , जिमसे मवं सपल्नियोमे मुन्दरहीतेदृए भमी 
-दशन्थ उसे उपेक्षाकी ष्टि ने टेखने लगे तया फेय कौ सभे प्रयिकं चाहने नगे 1 
असमिया बालकाड (ग्रध्याप ११) मेभीनिहतद्रीप के राजानुमिनाकी क्न्याक्ता 
दलरथ के त्ताथ विवाह्‌ वरति है । 

३४०. वाटमीकि रामायण तथा प्रधिकाय्‌ परवर्ती रामकथाग्रो के श्रनूमार 
दरव की तीन पटरानियो का उल्लेख है ग्रीर उनके नाम प्राय कौशल्या, सुमित्रा तथा 
कैनेयी ही रखे गये ह । पउमचस्यि कै श्रनश्र राम की माता धरपराजिता थी तथा 
गएमद्र के अ्रनुमार उतषकता ताम मुरला था । 

कु जेन तथा बौद्ध रामकथाश्रो मे पटरानियो की सद्या चार ठकव्डादी 
गई है । इका कारणा यह हैकिपुत्रो कौ मस्या चार थी । रविपेण, देमचन्ध भ्रादि 
श्रनसार दश्चरथ की ये चार रानियां थी--प्रपराजित्ता (कौगल्या), मृभिन्ना, कनेयी तया 
-सप्रमा (सवत्र कौ माता) । पञ्चपुराणए के पातालखरड (श्ध्याय ११५) मे चार पट- 
रानियो के नाम मिलते हं, भरत कौ माता का नाम सुरूपा ह तथा चनूघ्नकी माता का 
नाम है सुवेपा 1 दशरथ कथानम्‌ तयां पाम्चात्य वृत्तान्त न० १४ मे भी चार्‌ पटरानियो 
का उल्लेख है, किन्तु इनके नामो का अ्रभाव है । ` '' ` ॥ 

रामकथाग्रो का एक अजन्य वग मिलता है, जिसमे दद्यरथ की केवल दो महि- 
-पियो कौ चर्चा है । उसका प्राचीनतम `उदाहर्णप्रमिद्ध दगरथ जातक टै ! तिव्बती 
तथा खोतानी रामायणो के अनुसार भी दशरथ की, केवल दो पटरानियां थी । उषी 
प्रकार हिल्देशिया कौ रामक्थाभ्रो मे दशरथ के केवलं दो विवाहो का उत्ते 'मिलता 
है । सेरी राम तथा हिकायत महाराज रावण मे ददारथ श्रपनी नई राजधानी का 

-निर्माण करते समय वासो के समह्‌ मे सिंहासन पर 'वैटी हई एक सुन्दर छली को देते 
है, जिसक्रा नाम मदूदारी है । दशरथ तथा महूदारी के विवाहोत्सव मे वत्यादारी 
नामक एकं उपपत्नी हटने बाली पालको को सेमालती ३ । इस प्रर दशरथ उसे श्रपनी 
धर्मपल्ली वनाकर उसके भावी पुत्र को राज्य दिलाने की प्रतिज्ञो करते है । जावाके 
सैरत काण्ड मे दशरथ वांस के समूह मे पहले वलियादाह नामक भ्रप्सरा को देखकर. 
-उसके साथ विवाहं कसते हँ तथा वाद मे उमौ स्यान पर वादोदारीकोभी प्राप्त करे 

हं । बादोदरी प्रयता नाम देवोराणो मे वदन देनो है । रावण दाया उसे पातत कले के 
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भ्रयल का वरन सीता कौ जन्प-कथा के अन्तगंत किया जायेगा (दे° श्रगि० श्ननु° 
२८) । पार्ातय वृत्तान्त नं० ११ भे भी दसय की केवल दो पटरोनियो ` का उल्लेख 
है । भुञ्रा माधवदास के उडिया विचित्र रामाय मे २१ पटरानियो की चर्चाहै, 
जिनमे से तीन श्रेष्ठ रहै} 

ददारथ की लियो की सख्या मे वहुत मतभेद है 1 वाल्मीकि रामायण के अनु- 
सार राम मे वनवास के लिए प्रस्थान करते समय अ्रपनी ३५० मातोग्रोसेविदालीथी 
{२, ३६, ३६) 1 पउमचरिय (२८, ७१) दशरथं की ५०० उत्तम छियो का उल्लेख 
करता है । श्रातन्द रामायण के अनुसार दश्चरथ नै तीन महिषियो के अतिरिक्त ७०० 
रौर विवाह्‌ किए ये (१, १, ७२) । कृत्तिवासं रामायण (१, २६) तथा सारलादास के 
महाभारत मे दशरथ की ७५० चछ्ियों मानी गई है \ असमिया बालकाण्ड (अध्याय 
११) मे इनकी संख्या ७०० है ! दशरथ जातक मे दशरथ कौ १६००० च्ियो की 
चर्त है। 

विर्होर जाति की रामकथा मे दशस्य की छ्ियो की संख्या सात है तथा जावा 
केसेरत काण्डम दो महिपि्यो के श्रतिरिक्त छः प्रौर पल्नियो का उल्लेख किया 
बावाहै। 
ग । दशरथ की सन्तति 

३४१. वाल्मीकि रामायणं मे दशरथ के चार पुत्रो का वंन किया गया है, 
जिनमे से लक्ष्मण रौर रात्र यमल माने जाते है । इसके शरतिरिक्त उदीच्य पाठ मँ 
उनकी एक पुत्री शान्ता का भी उल्लेख है, शान्ता विषयक सामग्री का श्रलग विर्लेषणा 
करिया जायमा (दे० श्रगि भ्रनु० ३४३) 1 

विमल सूरि के पडमचरियं (दे० २५ १४} मे पहले-पंह॑ल' भरत तथा रनर 
मल माने गये है, वाद की कुछ रामक्थाम्नो मे मी भरत्र॒तंया गच्च सहोदर भाई 
कटे गये है; उदाहरणार्थं सघदास कौ वसुदेवहिषण्डि, गुराभद्र का उत्तरपुराण, आनन्द- 
रासश्यण (१, २, १०). सयाली रामकथा, मराठी भावार्थं रामायण (१, ६) । राम- 
चरित्तमानस के लक्ष्मण विषयक कथन-- "निज माता के एक कुमारा (६, ६१, १४) से 
भी यही ध्वनि निकलती है ! जावा के सेरत काण्ड मे दशरथ कौ दो पत्नियो के दो-दो 
पुत्र उतपन्न हते दै, व्येष्ठा के राम-सरत तथा कनिष्ठा के लक्ष्मण-शचुल्न । हिकायत 
महाराज राव्ण मे राम-लक्ष्मण कनिष्ठा के पुत्र मने जति है श्रौर भरत-शनु् ज्येष्ठ 
केपुत्र। सेरीराममे भी राम श्रौर लक्ष्मण मदूदारी के पुत्र माने जाते है, इसं रचनां 
भे दर की एक पुत्री की भी चर्चा है, जो भरत-चवरन् को सहोदरी है रौर जिसकी 
मात्रा कां नाम वलियद्दारी है । 
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सेरी `राम के पातानी पठ के अनुसार लक्ष्मण साई न होकर सम के सखा मृत 
, है तथा राम, स्वग विष्णु के सेनापति, के पुत्र है । एक भ्रन्य विकृत वृत्तान्त के भ्रनुसार 
राम परमेश्वरी के पुत्र माने जाते हैँ (दे० पास्वात्य वृत्तान्त, न० १८, भाग ३, पृण 
३४२) 1 ् 
` मस्त तथा चक्ष्मण मे से कौन ज्येष्ठ है, इसके विषय मे वाल्मीकि रामायण कै 
पाठो मे मतभेद है 1 दश्षरथ-नातक कौ भांति उदीच्य पाठ मे भरत कनिष्ठ माने जाते 
^ है.दि० गौ° रा० १, १६, १०, प० रा० १.१४, ५} । लेक्रिन दाक्षिणात्य पाठमे 
सक्षमा तथा सत्र कनिष्ठ है (रा० १, १८, १३-१४) ।, फिर भी दाक्षिणात्य पाठ के 
एक स्थल से एता प्रतीत होता है करि मरत कनिष्ठ ही ये । यदध के बाद राप से मिलने 
के अ्रनन्तर भरत ही लक्ष्मणा का अभिवादन करते ह : 
ततो लक्ष्मणमासाच वैदेहीं च परंतपः । 
अथाभ्यवादयत्प्ीतो भरतो नाम चाब्रवीत्‌ ॥४१॥ (६, १२७) 
पउमचरिय, गुराभ्रकृत उत्तरपुराण, दशरथ जातक, दशरथ कथानम्‌, विष्णु- 
यण, पद्मपुराण तथा प्रतिमा नाटक (दे० शरक) मे भी भरत लकमण कै ग्नुज 
मति गये है फिर भी श्रेत प्राचीन काल से ्रधिकाल रामकथाश्नो के भ्नुपतार 
भसत लक्ष्मण कै ्रगरज है, उदाहरणार्थं श्रम्निपुराण, कूर्मपुराण, कषेमे कौ रामायण- 
मजरी । खघुवश मे भी ठेसा माना गया है, इसके फलस्वरूप युद्ध के पञ्चाद्‌ लक्ष्मण ह 
भर्त का भ्रभिवादन करते है (दे° १३, ७३) । 
भस्त तथा लक्ष्मण के विषय मे उपयुक्त विभिन्नता को लेकर भरतन्यष्ट्य- 
निर्णय की रचना की गई है, जिसमे भरत को ज्येष्ठ सिद्ध करमे का प्रयत्न किया गया 
है (० मद्रास कैदालोँग न० श्रार० ३४६२ सी) 1 
२३४२. वहत सी विदेशी रामकथा मे दशरथ के केवल दो पुत्रो का उल्लेख 
करिया गया है । तिब्बती रामाया मे दभर कौ दो पल्नियो के एक-एक पुत्र होता 
है । लोतानी रामायण मे मी रान श्नौर र्मणा का उल्तेख किया गया है । किन्तु इ 
रचना मं दनो सह्रवाहु के पुत्र तथा ददरथ के पौत्र माने जति है ! इसी प्रकार सेरी 
राम की राफल्स दस्तलिपि मे केवल राम-लक्षमण कौ चर्चा है । राम जातक तथा 
पालक पालाम मे मरत-्नुत्र का निरे नही भिलता, लेक्रिन इनमे राम-लं्मणा के 
भरतिरिकते दान्ता का भी उल्लेख प्राया जाता है । 
दद्चरथ नातक के अनुसार द्रथ कौ महिषी के तीन सन्ताने थी--राम, 
सक्षम तथा सौता । इस महिषी की मू्यु के प्रवाद्‌ ही दशरथ ने एक दूरी कौ 
महिषी के पद पर नियुक्त किया था । उमे एक पुत्र उत्पनत हूत्रा । मुनिन भूरि 
(श्रवी श० ई०} के दारा हरिम कृत उपदेशपद की टीका मे कौरात्या, सुमित्रा तथा 


॥ 

| १ 
+ ‡ 
॥ 


कालकाड | .२६१ 


कैकेयौ के एक-एक पुत्र का उल्लेख मिलता है, अर्थात्‌ राम, शषमए तथा भरत्‌ (दे 
गाथा १४) } दसी प्रकारं ब्रह्मचक्रं मे दशरथ कौ त्रीन्‌ महिषियो के एक-एक पुत्र कीं 
चर्चा है ! जावा के सेरत काण्ड मे राभ-तक्ष्मणए-मरत्‌-शत्र्न के अतिरिक्त दशरथ की 


चः भौर सन्तानो का उल्लेख किया गया है 1 
३४३. वा्मीकीय रामायण के विभिन्न पाठो मे शान्ता के विषय मे मतेक्य 


नही है+ 1 दाक्षिान्य पाठ मे दरारथ तथा रोमपाद की घनिष्ठता की श्रोर निदेश किया 
गया है (अगर)जेन सद्यं १, ११, ३, सख्य संबधकं चैव तदा तं प्रत्यपूजयत 
१, ११, १८} ! माय-साथ इसका भी स्पष्ट ब्दो मे उल्लेख किया गया है क्रि साता 
रोमपाद की हीं पुत्रीथी (दे० १, ६, १३ ग्रौर १, ११, १६), जिसे रोमपाद ने 
ऋष्यम्ृग को पलनीस्वरूप प्रदान किया था (दे० १, १०, ३२) । समत्र के परामगं के 
अनसार दशस्य सोमपाद के यह जाकर निवेदन करते हैँ कि ऋष्यश्यृभ श्रयोव्या मे 
अश्वमेध का अनुष्ठान करे ! भरत. ऋष्यश्ूग सपत्नीक दशरथ के साथ श्रयोव्या, श्रत 
है , इस ्रवसर पर कही भौ केत मात्र भी नही मिलता कि शान्ता श्रपने मायके वापम 
आ गई है (१, ११, ३०) । इसके भ्रतिरिक्त दरय को श्रनपत्य' कहा गया हँ 
(१, ११, ५) । गौडीय तथा परिचमोत्तरीय पाठो मे भी शांता लोमपाद की पृतरी 
मानी गई है-ाता स्वकां दुहितरम्‌ (दे° गौडीय रामायण १, ८, २६ ; प० १, 
८ २५) । 

महाभारत मे लोमपाद को “सखा दरथस्य' कहा है (३, ११०, १६) तथा 
इसका करई स्थलो पर स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि लोमपाद ने अपनी पूत्री शान्ता 
ऋष्य को प्रदान किया था (दे० ३, ११०, ५, १२, २२६, ३४; १३, १३७, २५) ¦ 

हरिवंश-पुराष्य (१, ३१, ४६), मरस्य पुराणा (४८, ६५), वायु पुराण (११. 
१०३) तथा ब्रह्य पुराण (१३० ४०), इन सव मे शान्ता को लोमपाद कौं ही पुत्री मान 
गया है । फिर मी यह्‌ ्रसभव नही कटा जा सक्ता है कि रामायण के दाक्षिणात्य 
पाठ के कुच द्यूर्थक स्थलो के.कारण ही शान्ता दरस्थ कौ पुत्री मानी जने लगौ । 
सुमत द्र से कहते है करि--ऋष्यभ्टं यस्तु जामाता पुत्रास्तव विधास्यति (द०, १, 
६ १६) ! यहाँ पर सदं के कारण ऋषयश को रोमपाद का जमाता समना चादिए 
किन्तु व्याकरण की ष्टि से वह्‌ दररथ के जमाता भमी दहो सक्ते है! इसी कार्ण 


१. शशाक चट्टोपाध्याय ने शान्ता-समस्था का विस्तृत विश्लेषण किया है । 
दे० दि न्ति भ्रव चातास वैरेटज , भवर रैर्टिन (कलकत्ता); माग ` 


२, (१९५४), पृ०-३५३-३७४ 1 
२. उदीच्य पाठो मे रोमपाद के स्थान परःलोमपाद ही रखा गया है 1 


२६२ रामकथा का विकास 
स्यौरसी. शाता दत्ता रौमयादस्य ।” क 
इसके श्रतिरिक्त सगं ११ का निम्नलिखित उद्धरणा ध्यान दे योग्य है - 
इक्ष्वाकूणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः । 
नास्ता दशरथो राजा शीमान्सत्यप्रतिश्चव. ॥ २ ॥ 
अंगराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति 1 
कन्या चास्य महाभागा शान्ता नाम भविष्यति ।॥ ३ ॥ 
इसमे रस्य स्पष्ट रूप से अ्रगराज से सम्बन्ध रखता है किन्तु प्रमरेश्वेर ठकरुर 
के सस्करण से पता चलता है कर वगाल तथा श्रन्यत्र (दे० वडौदा सस्करणा १, १०५ 
३ की रिपणी) की कर हस्तलिपियो मे श्रस्य' के स्थान पर “तस्य' मिलता ह, जिससे 
गन्ता ददारथ की पुत्रौ सिद्ध होती है ! इसी श्लोक कै श्रनन्तर गौडीय तथा परिमोत्तरीय 
पाठो मे दशरथ द्वारा भ्रपनी पुत्री लान्ता को प्रदान करने का वृत्तान्त दिया गया है : 
जंगराजोऽनपत्यस्तु लोमपादो भविष्यति । 
स राजानं दशरथं भविष्यति भूमिपः ॥ ४ ॥ 
अनपत्याय मे कन्यां सखे दातुं त्वमहं सि । 
शान्तां शतेन मनसा पुत्रार्थं बरबरणिनीं 1 ५ ॥ 
(गौर रा० सुग १०; प० राण सर्गं ६) 
उदीच्य पाठो के उसी सगं भे लोमपाद ऋष्यशधग के पास जाकर दश्चरथ के 
विषय मे कहते हँ : 
अनेन मे ऽनपत्याय दत्तयं बरर्बणिनी । 
याचते पु्रकृत्याय शान्ता प्रियत्मात्मजा 11 २५ 11 
श्रत: स्पष्ट ही है कि गौडीय तथा परिचिमोत्तरीय पाठो के अनुसार शन्ता दशर 
की ही पुत्री थी, जिसे दगरथ ने श्रपने निस्वान सखा वौमपाद को प्रदान करिया था । 
उदीच्य पाठो की यह धारणा दाक्षिणात्य पाठ की एर्थता से उत्प्न तो हो सकी है, 
किन्तु ठेसा प्रतीत होत्ता है कि इसका वास्तविक कारणा श्रन्यत्र दृढना चाहिये } हरिव, 
मतस्य, वागु तया ब्रह्म नामक पुराणो के श्ननुसार श्रगराज चित्ररथ केपुत्र के दो नाम 
ये : दगरय तथा लोमपाद । रतः शान्ता पहले ्रगराज दशरथ की पृत्री तो मानी गई 
धी, विनतु अ्योव्यानरेश (्रज-ुवर) दशर कदी श्रयिक विख्यात ये, भरतः शान्ता वाद भे 
उन्दी द्रय कौ पूवी मानी जाने लगी होगी । हरिव का उद्धरण इस प्रकार है : 
अथ चित्ररथस्यापि पत्रो दशरथोऽभवत्‌ । , ' 


लोमपाद इति ख्यातो यस्य शांता सुताऽमवेत्‌ 11 ४६ ॥ 
(पर्वं १, श्रष्याव ३१) 


= > मौविन्दर व ~ ध 
टीकाकार गोविन्दयज लिखते ईै--“जामाता रोमपादस्य दशरथस्यापि वा । दशरथ 


बिक , -; २९१. 


परवती सजना भे वहुषा श्रयोध्यानरेष दशरथ की त्री, शान्ता का उल्लेख 
किया गया है; उदाहरणा विष्णु पुराण (४, १८, १) ; भागवत पुराण ॥ (६, २३, 
५) ; मवति का उत्तर-रामचरित (प्रक १ की प्रस्तावना) ; स्कद पुराण (नागर खण्ड. 
अध्याय ६८) ; पद्मपुराण क गौडीय पातालखण्ड (शरध्याय १२) ; श्रानन्द रामायण, 
(१, १ १६-१७) ; भ्रसमिया बालकाण्ड (श्र १८) ; मराठी भाव्यं रामायण, 
सारलादास का उडिया महाभारत । वसराम दास रामायण मे शाता कौरल्या की 
पत्री है । भावाथं रामायण मे इद्र दशरथ को शाता तथा ऋष्यश्नग का विवाह 
सम्पन्न केरे का परामश देते है (१, १,) 1 
उपर गोविन्दराज का उद्धरण दिया गया है (१, ९, १६), निसमे वह शान्ता 
को दारय कौ श्ररसौ प्री मानता हे । इती प्रकार सगं ११ मे रोमपाद त॒या दशर 
के जो सुंवधकम्‌' का उल्लेख है, उसे राम वर्मा तया गोविन्दराज यह श्रथ देते है 
कि शान्ता दशरथ की पुत्री थी, जिसे उन्दोने रोमपाद को प्रदान किया थां (दे १, 
११, १८) । 
हृपतिवास (१, २६) के श्रनुसार दशरथ ने निस्सन्तान लोमपाद को पनी प्ली 
सन्तान देने कौ प्रतिज्ञा की थी । भरतः जव उनकी पत्नी (ार्गव राजा की पुत्री) 
एक कन्या को जन्म देती है, दशरथ उसका नाम हेमलता रखकर उसे लोमपाद के यहाँ 
भजते दै 1 वाद मे हेमलता नाम का उल्लेख नही मिलता, किन्तु दशरथ द्वारा दी हुई 
कल्यां का नाम शान्ता हौ माना जाता है 1+ वद्काल को रामकथाभ्रो मे दररथ की 
पुत्री का भायः उल्लेख मिलता ह । श्रदुुताचायं के रामायण मे इसका नाम शान्ता 
ही है, किन्तु चन्द्रावती कृत रामायण॒ मे कुकुग्रा नामक वैकेयी कौ एक पुत्री कौ च्चा 
है द° दिनेशचन्द्रसेन, पृ १६७) 1 कहा जाता है कि सुवर्चस रामाया मे शान्ता 
के परति सीता के शाप तथा उसके पक्षि-योनि प्राप्त करते कौ कथा पाई जाती है द° 
उपर अरचु° २० ६) 1 
- विदेश कौ कुच ही रामकथाभ्नो मे दशरथ की पुत्री का उत्लेख ह ! हिन्देिया 
के सेरी राम मे इसका नाम कीकंवी. है श्रौर वह्‌ भ्रत-शनघ्र की 'षोदरो मानी जाती 
है+ द्याम, के राम जातक तथा पालक पालाम मे दशरथात्मना लाता कां विवाह 
सव के साथ सम्पच्च हौ जाता है (दे० भरनु° ३३६) । दशरथ जातक मे सीताको 
दशरथ की पत्री माना यया है, (दे० उपर अ्मनु० ५१) । = - , 
` ' शान्ता की जन्मकथा माधत्रदासृतविचि्र रामायण के, अनुसार इस प्रकार 
[न + 5.-, >> ५ 
६४: पः वशतसी सत्कर्णः (९३२१) के2.४५ क परादिपयी मे एक चद 


[३ 


उद ह, जसम सका नाम न्ता" रखा रया हे ।  ' 


२६४ रामकथा काःविकाशचः 


है" $ ग॑ह जीति समर्य" दशरथ ते उतावली के "कारे 'गोमातां तथा मुनि 

ताराय की ग्व की'थी ग्रौर' मुनिन "उन्हे निस्सन्तान होने "का शाप दिया था । 

लौरते समय "दशरथ फिर उस भूति" मिले । दशरथ को अनुनय-विनय ,को प्ुनकर 
मुनि ने शाप वृदलकर कटा-तुम्हारी पहली सन्तान एक लडकी होगी, तुमको उसे 

ऋप्यग्यृग को देना चाहिये । ऋष्यश्रग से य॒ज्ञ करवा कर तुम्हे पुत्र उत्पन्न होगे 1 

वाद मे शान्ता के स्वेयवर के अ्रवसर पर परलुराम श्रा पहुचते है तथा ऋष्यश्नग , के 

साय कन्या का विवाह कराने का श्रादेभ देते है, इस पर एक वेश्या को भेजा जाता 

है, जो ऋप्यश्रग को ले आती है श्रौर ऋष्यश्रग तथा शान्ता का विवाह सम्पन्न हौ 

जात्ता है । 


घ । श्रव्या का उद्धार 


३४४ शतपथ ब्राह्मण से लेकर मैदिक साहित्य के ञ्नेक ग्रन्थो मे इन्द प्रौर 
अ्रहूल्या की कधा का वीज मिलता है, वयोकि इनमे श्र को श्रहल्यायार कहकर पुकारा 
गवा है 1१ वैदिक साहित्य कँ टीकाकारो ने श्रहत्या की कथा को रूपक मात्र माना ह 
तवा उक्त रूपकं की प्रनेक प्रकार से व्यास्या की है । श्रहत्या भूमि (जिसमे इल नही 
चलाथा गवा है) तथा वर्षा के श्रपिष्ठाता देवता इनदर का सवध स्वाभाविक ही प्रतीत 
होता है । परवर्ती साहित्य भे श्रहत्या की कथा का पर्मापतत विकाम हरा तथा उसके 
द्वारका सवध राम से जोडा गया है। 

महाभारत मे गौतम को ग्रहत्या का पति माना गया दै (देऽ प्रागे प्रन 
>४६) । वास्तव मे वैदिक साहित्य मे लिखा है कि इन्र ्रपने को गौतम कठलवाते थे 
कौशिक ब्राह्मण गौतम व्र वाणेति (जतपय ब्रा० ३, ३, ४, १८, जैमिनीय ब्रा० २, 
७६) 1 पड्वि ब्राह्मण (१, १, २४) मे इसके विषय मे निम्नलिखित कया मिलती 
 : देवता तथा भ्रमु युद्ध कर रहे ये । गौतम दोनो सेनाश्रो के वीच तपस्था कर रहे 
ये 1 इ ने उनके पाम जाकर निवेदन फिया फि वे देवताश्रो के गुतचरं वन जाये । गौतमं 
ने भ्रस्वौकार कर दिया, जिसपर इन्द्र ने गौतम का रूप धारणा कर गुप्तचर वन जनि 
का प्रस्ताव रखा, गौतम ने इसे स्वीकार किया । इम कथा के श्रावार प्रर तथा इन्द्रे 
'्र्स्याथार' नाम को दृष्टि मे रखकर यह माना जने वंगा होगा कि श्रहत्या के पति 
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१. दे० शत्तपथ ब्राह्मण (३, ३, ४, १८) ; मैकडोँनल-कीय, वेदिक 
इडेक्म-रहत्या ; शं० - वीरे वर्मा, ' ्रहत्या-उद्धार की कया का 
विकास, विचारषारा पृण २६-३४ । जैमिनीय ब्राह्मण (२, ७६) 
तवा षडूविश ब्राह्मणा (१, १, २०} म भ्रहत्या को चैव्ेयी की उपाधि दी 
गई है 1 


बालक्राड.. ,, २६५ 
{११४ क द 1 
का ताम यौतम.दीथा।* .., 
भ्रहत्या की .वदावली फै विषय भ.हरिवश श्रध (१.३२, रेको मे 
मना गया है कि युद्ल. मौद्गल, इन्द्रेन" रौर वेघ्रवं “मे ' करमशः '' पिता-पुत्र का 
सरवंध था । वष्यश्व तथा.मेनका की दो सन्तान धी--दिवोदास तथा भ्रह्मा 1 श्रहत्वा 
ने गौतम की पत्म वरनकर शतानन्द फो जन्म दिया । रहस्या के पिता का नामं चिष्णु 
पुराण (४, १६५ ६१) मे वृद्व, मत्स्यपुराण (५०, ६). मे चिरब्यार् तथा भागवत 
पुराण (६, २१, ३४) मे मुदुगल दही माना गयादहै। . 
वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड मे पले-पहल अहल्या की उत्पत्ति तथा गौतम-प्रह्त्या 

के विवाह के विषय मे निम्नलिखित वृत्तान्त भिलता है । ब्रह्मा ने दुसरे प्राणियों 
के सर्व्ेष्ठ श्र जेकर एक ठेस खरी का निर्माण क्रिया, जिसमे “हल' (कुरूपता) का 
सर्वया अ्रभाव था श्रौर उसका नाम श्रहत्या रां } इन्द श्रहत्या कौ अभिलाषा करते 
ये, नतु ब्रह्मा ने उसे धयेहर के रूप भे" गौतम ऋषि के यहां रखा । वहत वरषा के 
वाद गौतम ने उसे ब्रह्मा को लौटाया शौर ब्रह्मा ने तपस्वी गौतम कौ सिद्धि देखकर 
उन्हे श्रहल्या को पत्नीस्वरूप प्रदान किया ।२ 

, ब्रह्मपुराण (श्रध्याय ८७) मे इष वृत्तान्त का विकसित रप पाया जाता है । 
इसके भ्रनुसार ब्रह्मा ने गौतम को अहल्या के पालन-पोपण का भार सौपा था । रह्मा 
की ौवन-प्ाप्ति पर समस्त देवता, मुनि, दानव, यक्ष तथां राक्षस उसे मांगने लगे 
किन्तु इन्द्र ने विशेष आग्रह किया 1 यह देखकर बरह्मा ने कहा : जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा 
कर सर्वप्रथम मेरे पास श्रये, उसी को ब्रहृत्या दी जायेगी । इसपर समस्त देवता पृथ्वी 
की परदक्षिसा करे निकरे, किन्तु गौतम ने अरथपरसूता सुरमि तथा श्िव-लिग की अदक्षिण 





१. चऋवेद (१, १८, ११) के समय से कौशिक इन्द्र का एक नाम रहा है । 
ग्रतः. षडविश्च ब्राह्मश का वावयांश--कौशिको हि स्मेनां ब्रह्मण 
उपन्यंति (१, १, २२) कार्थं नही है कि इन्र कौरिकका रूप 
धारण करं श्रहत्या से मिलमे जाया करते थे । इसं अथं के आवार पर 
सायण मानते ह फि अ्रहल्या के पति का नाम कौरिक हीथा। 

२. ` छृत्तिवास रमायश के अनुसार (१, ५६) त्र्या ने पहले १००२४ 
-सुन्दरियो की सष्टि की -थी श्नौर वाद मे उनके सौदर्य से श्रहल्या का- 
निर्माण किया । ब्रह्मा द्वारा श्रहत्या की स्ट होने के कारण उसे ब्रह्मा 
की पुत्री मी कहा जाता है (दे० श्रध्यात्म रामायरा १, ५, ३१) । 
समक्यिनर मे गौतम-महल्या-विवाह का एक -भ्रन्य सूप मिलता है 
{दि श्रये अनु० ५१४) 


<. द 


२६६ रामकवा का कसि 


की श्रौर श्रह्या को पराप्त किगरा । भातन्द रामायण मे इस क्या की शरोर संकेत कवौ 
गयां है--ग्रह्मणा निमिताऽ्हल्या 'दविमुखौ भोःपरिक्रमात्‌ ` दत्ता पुरा गौतमाय(१, ३, 
$).। , : - 

-पउमचरियं (पवं १३) के श्रनुसार ब्रहत्या ज्वलनर्सिह तथा वेगवदी की पुत्री 
दै;-जिसने -भ्रपने स्वयंवर के श्रवसर पर राजा इर को दुकराकर राजा नन्दिमाली (श्रथवा 
श्ानन्दमालिवर) को दुन लिया था । वादमे नन्दिमाली को वैराग्य दुरा श्रीर उन्हूनि 
दीक्षा ली थी । किसी दिन नदर ने उस ध्यानस्य नन्दिमाती को वाधा था, जिसका परिणाम 
यह्‌ हृश्रा कि इन्द्र रावण से हार गये । पारचात्य वृत्तान्त न० १ मे श्रहृल्या को भूल से 
विश्वामित्र की प्ली माना गया है! ' 

= -गौतम तया श्रहृल्या की सन्तति के विर्षय मे विभिन्न उत्तेख मिलते है । महा- 
भारत मे उनके पुत्र चिरकारी (दे० १२, २५८, ४) तथा एक पुत्री की चर्चा है, जिसका 
विवाह गौतम ने श्रपने प्रिय चिष्य उत्तक के साथ कराया था (दे° प्रचलित महाभारत, 
पर्व १४, श्रध्याय ५६) 1 इसके भ्रतिरिक्त गौतम-पुत्र श्ानू^ का मी उल्लेख है, जौ 
सरक्ण्डो के साथ उत्पन्न हरा था (दे० भादि पर्व, १२०, २) । वाल्मीकि रामायण (दे० 
१, ५१, २) तथा महावी स्वरित भ्रादि राम-नाटको मे जनक के पुरोहित शतानन्द को 
गौतम तथा ्रहल्या का पुत्र माना गया है । रामकयाभ्रो का एक श्रन्थ वर्गं भी मिलता है, 
जिसके श्रनुसार श्रजना, बालि तथा सुग्रीव ्रहूल्या कौ सन्तान ई (दे० भ्रागे घनु०° ३४७) 
२४५. गौतम-पतनौ के साय इनदर के दुराचार का वणान पहले-पहल महाभारतं 
मे मिलता है, जहाँ चिरकारिता की प्रशंसा कसते हुए गौतम के पुत्र चिरकारी का उवा- 
हरण प्रस्तुत क्रिया गया है ।२ श्रपनी स्वी के व्यभिचार से क्रुद्ध होकर गौतम मे चिकारी 
को श्रहृल्या का ववे करने का शरदे दिया .तथां वन चले गये । ञ्जपने स्वभाव के अनुसार 
चिरकारी ने अपने पित्रा की इस श्रान्ा पर वहत्‌ समय तक विचार करिया श्रौर वह इस 
निष्कर्षं पर प्च गया कि माता निर्दोष है क्योकि. इन्र गौतम के वेश मे उसके प्रास गया 
ये (३७) । इतने मे गौतम वन मे सोचने लगे कि मैने भ्रपनौ निर्दोष पत्नी के वध का 
भ्रादेश देकर श्रच्छ नही किया । इन्र ब्राह्मण केवेष मे मेरे श्रानम भ्राये, उस 
उनका श्रातिथ्य-सत्कार किया । बाद मे .जो दुःखद घटता हुई, उसमे मेरी स्वी का कोई 


५ 


‡- -१- हरिवश्च पुराण-(१ ३२, ३२) मे श्रहल्या-पति का नाभ शेद्ान्रू माना गम 


\ ~ ~, : ~ 


| -.. ह । महाप्नाखर्मे शहा सर गौतम - सी कहता है (द° 
; -- , १२०५, ४.1. । ध 
३० शतिपवं, प्रत्याय २५० । उद्योग पर्व के ईशावार का उत्से 


1 छ, 
1 


मत्र क्रया गयादहै; दे० ५, १२, ६१ 





मेलिक्ांड ` ' क 


दोष नही था प्रत्र ्कराले अति सत्रिणः नास्ति ःष्वतिकष; {२५८, २६) 1 भतः अह 
घर लौटे"तथा श्रपनौ पतली कौ सुल पाकर श्रपने पत्र क्री निरकारिता की प्रश्षस् 
केरे लगे 1 महाभारत के कर स्यलो परः इद्र के प्रति गौतम के ¦ शाप का-उल्येख है, 
किन्तु अहत्या को महाभारत में सर्वत्र निर्दोष ही माना गया है 1 वात्मीकीय रामायण 
के उत्तरकाण्ड (सर्गं ३०) के श्रनुसार भी भ्रहत्या निर्दोष है किन्तु बालकाण्ड (सर्गं ४८) 
भे कहा गया है कि जिज्ञासा से प्रेरित होकर श्रहल्या ने इद्ध को गौत्तम के वेष मे पहचानतिं 
हये भी उनका प्रस्ताच स्वीकार किया थाः 
मुनिवेषं सहलराक्षं विन्नाय रघुनन्दन । 
"मति चकार दुघा देवराजकुतुहलात्‌ \ १६ ॥ 
स्कंदपुराण (मदे्नरखड; कौमारखड, श्रध्याय ६, ८०-१६१)मे मी चिरकारी 
की कथा पाई जाती है । इसमे वहूत से श्लोक महाभारत के ही हः फिरभी दस क्था 
मे दो महत्वपूर्णं श्रतर है \ गौत्तम-पत्नी, का अपराध यह्‌ है कि वह्‌ श्रपने स्त्रीस्वभाव 
के अनुसार कौशिकी के तट पर वलि नामक राजा की भ्रोर देखती रही ।* श्रपनी पलनौ 
के वधका अदेश देने के कारण गौतम दूखी थे ; इतने मे इ ब्राह्या के वेश मे उनके 
पास श्राए श्रौर उन्हनि गौतम को स्त्री की स्वाभाविक दुर्बलता के विषय मे एकं गाथा 
सुनायी : - 
अवृता हि स्वियः सर्वाः सूत्रकारो यदन्रचीत्‌ \\ ११० ॥ 
अतस्ताश्यः रलं ग्राह्य - न स्यादोषक्षणः सुधीः \ 
यह्‌ सुनकर गौतम अपने चिरकारी पुत्र के पास गये श्रौर श्रपनी पत्नी को जीवित 
देकर श्रत्यन्त प्रसन्न हुए 1 चहं अपने पुत्र तथा मार्या के साथ चिरकाल तक अपने श्राश्रम 
भे रहकर श्रत मे स्वगं सिधारे :--ततस्विरमपास्याथ दिवं यातद्चिरं मनिः (१३१) 1, 
परवर्ती कथाश्रो मे इस वात पर प्रायः चलं दिया जाता हैकि श्रहल्याने इद्र 
को नही पहचाना था 1६ ब्रह्पुराण (अध्याय ८७) का वृत्तान्त इस प्रकार है । गौतम 
१. चिरकारी की कथा के भ्रन्तर्गत्त अ्रहत्या कानामन ततौ महाभारत्तमे रौर 
न्‌ स्कदपुराख मे मिलता & 1 
२. दे० श्लोक १०८ । यह्‌ रेणुका के श्रपराय का स्मरण दिलाता दै; -पली 
५, , सहित जलक्रीडा करते हुए चित्ररय को देलकर रेणुका.उसक श्रोर प्रापित 
इई थी (दे० महाभारत, आरण्यकपर्व ११६, ६-७)} । 
३. दिनेश चद सेन दरा सम्पादित कृततिवास रामायणे श्रनुसार इद्र श्रयते 
ही रूप में भिर भ्रत्य, की बुद्धिं को ष्ट करने मे सफ़ल र ॥ कव 
` रामाया ११, ६), स्गनाय "रामाया '{ ए, 7२६.) या तुय कवि एरेन्न. 
के महाभारत (अरण्यपर्व मे अरत्यो को दोषी मोनी गयोहे ; 


खयः रामकथा कविका 
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अपनी.पली के साच ब्रह्मगिरि पर तप कत्ते.ये “ -प्रह्त्या के विवाह केगपह्ले उही 
उप्त पर आसक्त हये.ये, ग्रतः गौतम की अनुपस्थिति मे इन्र गौतन का हप वार्ण कर 
अहल्या के पास भाया करते ये, किन्तु अहल्या उन्हे गौतम समन्तौ धौ--न बुबोध 
त्वहल्या तं जारं मेद तु गौतमम्‌ ( स्तोक ४४ } 1 किसी दिनि संमो्वल श्रीप्रम में 
दोनो ही गौतम दिखाई पडे । आध्रमवा्ती यह ्रार्चर्य देखक्रर तया इते तप के प्रभाव 
सममकर गौतम ते कह्ने लगे : र 
भगवन्किमिदं चिन्न वहिरन्तश्च दृश्यते 1 
प्रिययान्तः प्रविष्टोऽसि तयैव च वहिरभंरान्‌ 
अहो तपः्रसावोऽ्यं ननिारूपघरो नवान्‌ पथना 
यह सुनकर गौतम अपने धर गए सया इद्ध ने यौतम के अ्रागमनं प्र विच्च 
काल्प धारण केर लिया} 
चात्मीकोय वालकाण्ड के अनुसार इन्द्र ने देवता्नो के पातत जाकर कहा था नि 
गौतम की तपत्या मे विन्न डालकर तया उनमे क्रोच उतन्न कर भने देवतात्रो का चप- 
कार किया है (दे० १, ४६, २} 1 परवती स्वनाभ्रौ मे इन्द्र के इम उदेश्य को श्रनि 
महत्व दिवा भया ह । म्तमिया दालकाण्ड (अध्याय ३८) क श्रनु्तार इन्द्र॒ यौत्तम कौ 
घोर तपत्या देखकर उर गये थे ! वह उस तपस्या मे विघ्न डालने के विचार त्ते उनके 
आननम मे श्ना यदु, किन्तु श्रत्वा को देवकर रक्त टौ गए । रंगनाथ रामायण (१, 
२६) मे सी माना गमा है करि गौतम की तपस्या मे विद्र डालने के ख्टेदयतेच्रने 
अहल्या का चतीत्व नष्ट क्रिया था 1 
ब्रह्यचवत्तं पुराण मे इनदर के दुराचार का दौ स्वलो एर वर्णान क्वा यवा है 
० कृष्ण-जन्म खण्ड, अर्य ४७ ओर ६१) । दोनो वृत्तान्त अर्या को निर्दोष नाने 
ह 1 अध्याय ६१ के अनुनार इनदर कामाच मे अपनी पंच का उस्सेल करते ह्‌ अहत्या 
को भलोमन देते ह तथा शचौ को अहल्या की दारी चाने की प्रतिना कसते हं 1 अहल्या 
भ्रविचलित रहकर घर जाती है रौर गौतम को सव कुन वतलादी है 1 वाद सेर 
गौतम कास्य धास्ा कर श्रहत्या ॐ साय मरा क्रे है, किन्तु चवै मुनि घर लौट- 
केर उनको शाप देते ह 12 ५ 
ˆ---~---~----~ ~ = 
१. विडल का ख्प॒ धारण कले कौ कथा कवासर्त्ागर { दे० अगि अनू 
३४७), पद्पुराण (वष्ठ्डिरड ५१, ५७); कस्व रामाविणु {१, ६, ७६)” 
वलरामदास रामायणं नादि मे मी मिलती है 1 पश्रपुरारा के अ्नुखार गौतम 
1 -*२१य होकर इच का-पाप चान चियाधा! - 
२. बलरामदाप रामायण मे सी इन्र पहले अपने ही सूप मे तथा वादमे , 


श्रोत ॐ सूप्-मे भरहत्या के षास शते है । - - 
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कृत्तिवास रामायग्र (१,,५६) भ इन्द्‌को गौतम्‌ -का-्रयुतम शिष्य सूना गया 
३, उन्होने गौतम का वेष धारण कर-म्रहल्या के साथु रमर करिया । वाद में गौतम घर 
पचेः श्रौर श्रहत्या के दरीर पर शगार के लक्षण देखकर इनदर का दुराचार जान.गएु 
इन्र धम मे ही निवास करते,ये तथा बुलाये जाने पर पुस्तके कखि मे दवाये गौतम 
के पास श्राए+ ॐ 


रगनाथ रामायण (१, २६) तथा ततत्वसग्रह॒ रामायण (१, २५) के अनुसार 
इने पूरगे कारूप ारणकररत्रिमेही वँगदीग्रौर गौतमकोश्रममे डाला, कि 
"पौ फटने पर है ।१ 
३४६. श्रधिकार रचनाश्रो के अनुसार गौतम .अचानक घर पहुंचकर इनदर तथा 
श्रहेत्या, दोनो को चाप देते है, करं ही वृत्तान्तो मे उनकी पुत्रौ भी उनका कोपभाजन 
वन जाती है (३० श्रा भ्रनु० ३४७} 1 वाल्मीकीय उत्तरकारड के अनुसार गौतम शाप 
देकर भ्रपते ही आश्रम मरे निवाप करते दै, किन्तु वालकारड के श्रनुसार उन्टोनि ब्रहुस्या 
को वहाँ छोडकर हिमालय की श्रोर प्रस्थान किया ।२ इ 
गौतम के शाप के करूप मिलते दै । महाभारत के अनुसार इस लाप के 
कारण इनदर की दाढी परली पड गयी थौ--अहल्याघषणनिमित्तं हि गौतमाद्घरि- 
श्म्रतामिन्रः प्राप्तः 1२ वाल्मीकीय उत्तराकाण्ड मे लिखा है कि गौतम ने इन्द्र को 
पराजित होने का शाप दिया, जिसके फलस्वरूप मेघनाद ने इन्द्र को हरा दिया था 1 
इसके ्रतिरिक्त गौतन ने कटा कि मनुष्यो के इस प्रकार के पापो का आधा दोष इनदर 
काही रहेगा श्रौर इन्दर (अथवा किसी मी भावी सुरेनद्र) का पद कमी स्थिर नही हो 
पथगा (दे० सगं ६०, ३२-३५) ! लिग पुराण (अध्याय २६) मे -किसी शाप का - 
उल्लेख नही है, किन्तु यह माना गया है करि गौतम ने इन्र का वुषणा काट कर भूमि पर 
फक दिया था : 


इन्स्यापि च धर्मज्ञ ,छिन्न' तु वृषणं पुरा 1 
ऋषिणा _ गौतमेनो्ग्या क दधेन. विनिपातितम्‌ ॥\ २७ \! 





१. हिन्दी विश्रामसागर मे भी इस प्रकारका निर्देज मिलता है--सुनि मनि गे 
तमचुर सम बानी (अध्याय ७} 1 ¦ ` 

२. श्रध्यात्म,रामायण' मे भी गौतम हिमालय जति ई (१, ‰, ३३) । 

३. दे० शांति पर्व ३२६..१४' (१) 1 महाभारत के एक भ्रन्यस्यल पर इसका 
उल्लेखं मात .किया यया है कि भ्रहल्या-के कारण इन्ध को शाप दिया गया 
था, दे १३, १५३; ६ (यहं संद गीतां प्रेस "के संस्करण का है) 1 
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' " बातमी के वालकारड क दृत्तीन्त मे गीतम शाप द्वारा इध फो नपसक बना 
देते हँ \१ "बालकाण्ड के दस शाप का उत्तेख परवर्ती स्ननाभो मे तो मिलता &,९ किन्तु 
गौतम-शाप का "सर्वाधिक प्रचलित रूप यह्‌ है कि इन्र के शरीर मे सहल मग प्रकट 
हये, दे० ब्रह्मपुराण ( ८७, ५६ ) , स्कन्द-पुराण ( नागरखणड, श्र ° २०७ ), कथा- 
सरित्सागर (३ १७), प्पपुराण (५, ५१, २८), श्रध्यात्म रामायण (१, ५, २६), 
कंव रामायण (१, ६); रगनाय रामायण (१, २६), ब्रह्मवैवत्तं पुराण (ष्णजन्म 
खणड, श्रध्याय ४७ ओर ६१), श्रानन्द रामायण (१, ३, १६), वलरामदास रामायणः 
तत्वसग्रहु रामायण (१, २५), तोरवे रामायण (१ १२); कृत्तिवास रामायण (१, 
५६) । इन सव रचनाभ्रो मे प्राथः इसका उल्लेख मिलता है किं इर वाद भे सहन 
भगवान्‌ से सहस्तनयन बन रये । ब्रह्मपुराण के अनुसार गौतमी नदी मे स्नान करणै से 
इन्द्र मे यह्‌ परिवर्तन हो सका था किन्तु ब्रह्य्ववत्तं पुराण मे इन्दर को इसके लिए एक 
सहस्र वर्षं तक सूर्यं की श्राराघना करी पडी । एस रचना मे गौतम के दो भ्रन्य शापौ 
का भी उल्लेख है--शुणंवषं' च सततं योनिगंवं स्वमाप्नुहि" भौर श्नष्टभी भवः" 
(द° श्रध्याय ४७, ३१-३२) ! वलरामदास॒ तथा कव रामायण के अनुसार गौतम 
न ब्रह्मा के भ्रनुरोथ पर श्रमना शाप बदलकर इन्द्र को सहसलनयन वना दिया धां ।९ 
कृत्तिवास (दे १, ६०) के अनुसार इन्द्र के अरवमेध-यल करने प्र उनमे यह परिवर्तन 
भ्रा गया है 1 पदपुर(ण (५ ५१, ४८) के भरनुसार देवी के वरदान के फलस्वरूप इन्द्र 
सहस्राक्ष वन गये ये । 


माधवदेवृत श्रसमिया वालकाएड (अध्याय ३८) मे इस वध मे निम्न- 





१ इस श्ञाप ङे कारण इनदर का वृषण भूमि प्र गिर गया (सरगं४८) 1 अगले 
सगं मे देवताम्रो वासा इन्दर को मेष का वृषण दिलाने का वर्णन है । महा- 
भारत के अनुसार विर्वामित्रने ही इन्र को इस भकार का शाप दिया 
था-कौशिकनिमित्त चर मुष्कवियोगं मेषवृषणत्वे चावाप (दे° शाति 
परव, ३२६५ १४ (२) । 

२. दे० पद्मपुरा (खष्टिखणड-५१, २९), वलरामदास रामायण, तत्व-स्रह 
रामायण श्रादि । ॥. 

(वास्तव, मे षहखनयन श्रवा सहस्राक्ष उपाधि महाभारत के आ्ादिपवं से 

‡ ,  लेकर.इनदर के लिए भरयुकत हई है (द० शरध्याय २१ १२) ।.इसृकौ उतपि 

प". ; \ की, सी-कथा-दी-गरईै-हैः -तिवेत्तमा को देवौ की. मिलाषाःमे इ स्वतः 
! (- पमहलाक्च बन गये थे (दि०.शरादिप {९०३ १६).३; ०- ५५२ 


वालंकीड "` ३०१ 
हिलि कथा मिलती है ! इन्द्रं भिक्षार्थी ब्राह्मण कौ रूप धारण कर गौतम के श्र्रिम 
भे चले गये थे 1' रास्ते मे गौतम से भेट हीने प॑र इन्द कपिने लगे, गौतम को यह देष 
कर सन्देह हुभ्रा श्रौर उन्होने इन्द्र को पहचान कर उन्दे (नप्‌ सक तथा सहसरमगवान 
वनने का) दोहरा शाप दिया 1 इन्र श्रपनी यह्‌ सज्जाजनक दषा देख कर एक पञ्च 
कोपमे चिप गये । वहूत दिनो के वाद शची ते वृहस्पति से पूखा कि इन्द्र कहाँ है । 
दुर्गा से इत्र के छिपने का स्थान जानकर वृहस्यति"ने वहाँ जाकर उन्दे दुर्गा की पूजा 
करने का परामर्श दिया । इन्दर की पूजा से सन्तुष्ट होकर दुर्गा ने कहा कि मँ शाप दूर 
करने मे अ्रसमर्थं है, किन्तु मै उसे बदल सकती ह, इस पर दूरगा ने इन्र को सहस्रचयन 
वना दिया था! घर पुव कर इन्द्र ने श्रदिवनीकूमारो को वृलाया श्रौर उन्दने इन्द्र को 
श्रज का श्रण्डकोष लगाया । इसी कारणा से श्रज पवित्र दौ गया है तथा पितृकार्यं मे 
इसका मास चढाया जातां है । 
महाभारत मे श्रहल्या के प्रत्त किसी शाप का उतल्तेख नही है} वाल्मीकीय 
उत्तरकार्ड के श्ननुसार गौतम ने श्रहत्या से कहा कि तुम्हारे सौन्दयं के कारण यह ब्रन 
हुमा है, रत. अव से लेकर तुम श्रकेली ही सुन्दर नही होगी, सभी लोग तुम्हारे सौवर्य 
के भागी वन जाये ˆ 
श तस्माद्र पवती लोके न त्वमेका भविष्यसि ! 
रूपं च ते प्रजाः सर्वा गमिष्यन्ति न संशयः \1, (सगं. ३०, २७-३५) 
वालुकराण्ड ( सगं ४८ } के वृत्तान्त मे गौतम श्रहल्या को श्रादेश देते हैँ कि चह 
अद्रय होकर राम के पहुंचने तक तपस्या करे : 
इह व्षंसहस्ाणि बहूनि निवसिष्यसि ॥ २६ \ 
बातभक्षा निराहारा तप्यन्ती भस्मशायिनीी \ 
अदृश्या सर्वंभृतानामाश्रमेऽस्मिन्वसिष्यसि ॥ ३० ॥ 
पदापुराण ( सृष्टिखड ५१, ३३ ) मे श्रहत्या को मासहीन, श्रस्थिचर्मावरिष्ट 
हो जानै का शाप दिया जाता है-- । 
-मस्थिचसंसमाविष्टा निर्मोसिाऽनखवनिता । -- 
चिरं स्थास्यसि चंकापि त्वां पश्यन्तु जनाः स्विः 1 ~ 
वाल्मीकि के वालकंण्ड मे गौतम यहं भी कहते हैँ कि राम का भ्रतिथ्य-सत्कार 
करने क प्रवात्‌ तुम पूर्ववत्‌ श्रपना शरीर धारणं कर मेरे पास ग्राश्नोगी श्रत्‌ श्रपने 
पूर्वरूप मे मेर साय रदगी--स्वं वयुर्घारयिष्यसि ( ४८, ३२ ) । सम्भवतः इस 
वाक्यारा के करणा यह धारणा उत्पन्न हई कि श्रहल्या सापवश्च शिला वन भरद थी । 
शाप का यह्‌ परिणाम पहले-पहल रधुवंश { ११, ३४ ) मे पाया जाता है 1 भगे चल- 
कर पाषाणभूता अहल्या का वहत सी रचनाभ्रौ मे उल्लेख मिलता है उदाहरणाय 
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छह प्रास { ण्याय -७ ); सकद (रेवाखण्ड, अ० १३५, नानरङ्टड, अ= 
२०८}; जानकोहर्ख (९, १४}; कथा्स्त्सिगर {>. ९}; मलनाठ्लं {>, १७): 
बह्लिपुराख (भ १२); उदार्यवव (३, २९); सोमेन्बछत यननतक (१); ऊव 
समाय (१, €}; रमना समाया (१, २६); चात्लादाचछृत स्तमासत {न्य प्डे 


च स < > अर 
° २०३); इतिवा रामायण (१. ५६); कहवेक्तं एर [ृष्लायन्नं च्रड, = 


1.1 


थर < ४१. ~~ पुराय °. पद्ययररा {उन्तररखन्ड श्च < ~ र~ परल 
४७ जार ३१); गोन पुरस ^; पद्चयुखत उन्तरखण्ड, ° २६६ तथा योडोन ण्ड 
ऊण्ड. ०१६), गन्द रानाग्सा (१, ३. १६}; रावोल्लात्च न्य्व (त्य ऽ): तो 
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समार्ख (१, १२); यान्तस्ि्गनघ (१, २१०) गीताबल (१. ९२}: च्नगि 


न्रचक्नन्ड- सूरद्यायर -----~ = = द = ४ ५ 
(५ ^ 5; सुस्तायर्‌ (नदन स्क, पद ४६६); सउनयोपास्व्यन {२. न रस्ता चवय 











३ 
संसावंख (९. १४), त्त्व्संग्रह रमाया {१. २६५); पञ्चाल कृचान्तं च १० छगष्दं } 














दावं त्तयिदं द =----- ->-- = 
९" कपत = नुह चातन चे अत्त्या न्म इ उडन्य 


| 


नाप दिया कि चारायया के समाच्तार के उन्यं हृसेुव 
भौर इत अन्मर चदा ॐ लि सरामर ने दस्नायो जम (अयाय 
गौतन के चाप्‌ ना एक अन्य रूप जन ऽचलित्त हैः इतके अचार सह्य नदं 
न गई यौ 1 ब्रह्मपुराण (२७. ६६) जे नाप उ क्र है भु्कनदौ भद 
अनन्द रामायण {१. ३, २३) > अनुघार अहल्या उनत्यान नें नदी जे रूप ने उक्ट 
हई 1: पपु (उष्ठरूण्ड ५१. ३३) > अनुसर गौत > साप ऊ ज्ारस इ्य 
का रीर सुखं गया श--अस्पिदर्म्तमादिष्ठय नित 1 
योयनिष्ठ > रचयिता ने पौराणिक कष्य ऊ अनुरस पर एक अन्य त्य 
1 


स 
चन्यं च्ट सेत उनतत कान ने डा ज्ये 
1 


त 





५५ 


चधा चृ ~> = श्रदल्य डेनिमे ~ न = (~> न 
२। लर कष एक दुत्तरे ॐ अव्य उनिगोके ह्प् च्व्रि्तक्िवि है 


























=+5 हं ३ राना सें = {हूख-डम्र्‌ क्त स्ल्या = {ह 1 ५ <+ < 
पारद उह लित्सेरोनरे परव = छे च्च रस्य द च्ञ 
च खं उह 1जत्तत्े दोनों ने परम छनुराग॒उत्यन्न ह्यय स्यौर ञे ठ्स न्य च नह्य 
| ~ स दोनों को दण्ड दिना. दन्तु एन दूरे च्ञ 
निच्तेये) रजाने अत्तात्त सुनकर दश्वा कां दण्ड दना. ।क्चन्तु एन दर +> 
~ 


= सातवदेज्ट <न ~~~ ~--------~ ~~ ~ 2). २ 
१. द° साचतवलेन्रः शी समायस सलयक्तव्य क्र उालकण्ड {१२४३); ए 
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" वालकांड ॥ ल्द 


मग्न रहने के कारण उनकौ इस शारीरिक दण्ड का श्रनभव ही नही हमा । यहाँ तक 
किं हाधियो के ` वैरो के नीचे डाले, जाने पर श्रथवा ग्रमि मे फे जनि पर भी उनको 
दुख नही हग्रा । दोनो का प्रेम नष्ट करने मे असफल होकर राजा मरत नामक ऋषि 
के पा गए श्रौर उन्होने उनसे दोनो को शाप देन की प्रायनाकी। भरतनेेसाही 
किया ग्रौर दोनो के शरीर ज्ञाय भूमि पर गिर पडे । दोनो मृगयोनि मे उन्पन्न होकर 
साथहीरहूतेथे) वाठमे दोनो पक्षी वने श्रौर उसके वाद ब्राह्मणा-दम्पत्ति के रूपमे 
प्रकट हकर एक-दूसरे मे श्रनुरक्त रहे । इसके पी भी उनके श्रनेक जन्म हो गण, 
लेकिन दोनो प्रत्येक जन्भ मे एकं दर्रे से प्रेम करते रहे (दे० उत्पत्ति प्रकरण, सगं 
८६) 1 

३४७ अहल्या कौ कथा करा एक श्रत्थ रूप भी मिलता है, जिसमे श्रजनी उसकी 
पत्री माली गई है । इष कथा का वीज कथासरित्सागर मे विद्यमान है, जहां श्रजना 
का उत्लेल नही है । गौतम ऋषि दिव्य जान द्वारा श्रपनी पलनी श्रहुत्या का इन्द्र के साय 
व्यसिचार जानकर भ्रकस्मात्‌ घर पहने, ठस पर इन्धने मार्जारका ल्प धारण कर 
लिया । गौतम के पूर्ने पर श्रहल्या ने प्राकृत े--एसौ ठिभो ख्‌ मन्नारो (एष स्थितः 
खलु मार्जारः); इसके दो भ्र्थ है--यह्‌ मार्जार है श्रथवा यह्‌ मेरा जार ह 1 उत्तर सुन- 
कर गौतम ने इन्र ओर प्रहुत्या दोनो को शाप दिया; श्रहत्था को शिला बन जाने का 
तथा इन्द्र को स्हस्योनि हो जानि का (दे० ३, १७) 1 इस वृत्तान्त पर त्रावासित श्रजनी 
कै विषय मे निम्नलिखित कथा पजाव मे प्रचलित है-गौत्तम ने गगा-स्नान से लौटकर 
श्रपनी पुत्री अंजनीसे पूं लियाथा करिघरमे कौन दहै}! अ्रजनी प्रे उत्तर दिषा-- 
मानार' { मार्जार ्रथवा मांकानार)! दस ट्र यर्थता के कारण गौतम ने श्रपनी 
पत्री को गर्भवती"हो जाने का शाप दिया ग्रौर फलस्वरूप उपने हनुमान को जन्म दिया 
@ि० भैकोजिफ, दि० सिख रेलिजन, भाग ६, पृ० ५२ श्रौर अनु° ६७२) 1 इस कथा 
के विकसिते रूम में गौतम की पत्नी श्रहूल्या की तीन सन्ताने है--प्रजनी (गौतम की 
पत्री) श्रौर द पुत्र वालि भ्रौर सुश्रीव, जिन्हे गौतम तो ्रपनी सतान सममे है, किन्तु 
वास्त्व मे वे इन श्रौर सूरयेके पुत्र है दे० श्रागि अनु ५१४) 

३४०. महामारत मे अहल्या की कथा के परसग मे राम का उल्लेख नही होता । 
राम द्वा श्रहत्योद्धार का प्राचौनतम रूप वाल्मीकि रमाण मे सुरक्षित है 1 उत्तर- 
काण्ड के अ्रनुषार गौतम ने श्रुत्या को भ्राश्वाक्तन दिया कि विष्प्रु-्रवतार राम के 
दशंन-मा्र से वह्‌ पवित्र हो जायेगी (तं दरष्यसि यदा भद्रे ततः पूता भविष्यसि; 
सर्गं ३०० ४३) 1 वालकारड के वृत्तान्त (सगं ४६) मे राम के विष्णुत्व की शरोर निर्देश 
नही किया गया है । गौतम ने ग्रहल्या से कहा--तपस्या करौ तथा राम के प्राने पर 


ॐ*४ रामक्या का विकान 


उनका भ्राविष्य-मत्कार कलने के वाद मेरे पान वटो 1 तमके श्रागमन तम वह्‌ छाप 
क भ्रमाव से श्रश्व होकर तपस्या करती दै 1 चिन्वामित्र न यद्‌ कयां नुनमर राम ठया 
तल्मठ श्राघ्रम में प्रवेद करते 1 उनी नमय घाप कौ श्रवयि नमाप्ठ द्रौ गततीहै, 
-अतः वे प्रह्वा नो देवने मे नमवं ह चौर च्पि-पन्नीके परदेहं: राघवौ तुतदा 
तस्याः पादौ जगृहतुस्तदा \* 

राम-नक्मणा का श्रातिव्य-नन्न्नरं न्ने क पन्वाते (पाद्य मध्यं तधातिय्यं 
-चकतार सुसमाहिना } अहल्या श्रपने ण्नि केः पान नौट जानी दै (नर्य ४६) 1 

धविनाद्च परवर्ती रचनाघ्नो कै अ्नुमार्‌ ग्रह्या वास्सव ये धिना व्न गहय 
रौर यम उमे श्रप्मै चररा > न्यर्थं ने पुनर्जीवनं प्रदान नते है, चदाह्व्पावः म 





नाटक (>, १७}, अ्रानन्द रामायण (१, ३, २०}, द्वै वत्तं पुरा {दप्छस्एड 
तरव्वाय ४७ श्नौर ६१) श्रादि 1 दत्तिवान > श्रनुार राम ने श्रह्या > मस्तके पर ती 
अपना पैर रखकर उतरे पापारामेनेप्रकटन्याया1 


वनते देवजर चिष्वामिग्र श्रौर दोनो सनदुमार्‌ चिस्मिन हो गये) च्म 
अपनी कवा नूनी, रम-सीता-विवाट की भविप्यवासी कसती श्रीर विन्वामित्रमे 
अनुयव नली है कि वह्‌ राम-नल्मरा नो मियिना न चाये ! नौतन ऋपनी 

करते हश्रौरवेदोनो मी चिव्वामित्र के नाव जनन की ररधानी नत्ति । 


सन्द पुराणक्तीक्या मयैव खग््दायना प्रनावन्यष्ट दै \ इतन श्ररूत्र्‌ 





सामने हाव त्ते धिता का स्वर्णं करके ग्रहण का उद्धार किया श्रौर चये विभि तवा 
-करी यात्रा जर्ले का श्रदिय दिवा 1 श्रह््या ने देना जिया शनैर अनेक तरयो ने टर्यचय 


र 


ङग स्यापना के। दिर गीगच्छ्ख्ड, श्र २०८} 1 
पद्मपुराण के भ्रनु्रार गौतम न चपने याप > अन्तके विषयने श्र 
आश्वासन दिया क्रि राम जिसी दिन सीना तवा लदमठा के साव जस श्रावम्‌ > विये 
तया तुमको शुष्कद्पा प्रतिमाः के रप मे ठ्लकर वनिष्ठ ते पूद्धं नेन निं 
`क्यारहै। वसिष्ठश्च पूरं वृत्तान्तं नुनकर खम तुननो निर्दोष ध्योपित क्ये, त्व दुन 
दिव्य खम वाररा कर भरे पान रानी : दिव्यख्पं समात्याय भद्गृटं चागनिष्यसि 
@° उष्टिख्रुड, न्याय ५१) । 








१. 2० च्लोक्त १७ ! दाक्लिखात्य एठ के अनुनार श्रह्त्या ने नी चन- 
लल्मख के पैर द--्मरन्ती गौतमवचः प्रतिजग्राह सा हिं ती । चहं 
अर्धस्नोकत ्रकतिम है; उसके त्थान पर उदीच्च हस्वनिपियो मं प्रावः मलजा 
दे-"सा च त्तौ पूजयामास स्मृत्या गौत्तमभावित्तम्‌ 1 


-वालकाड ३०१ 


नदी-ह्पा अरहत्या का उद्धार दो प्रकार से रवरित है 1 ब्रह्मपुराणमे रामक 
उत्ते नही है, गौतमी नदी से मिलने पर श्रहल्या ने श्रपना पुवं स्प धारणा क्रिया था-- 
तया तु संगता देव्या (गौतम्या) श्रुस्या गौतमभ्रिया पृनस्तदरुपमभवत्‌ (८७, ६६) । 
श्रानन्दं रामायण के श्रनुसार राम ने मिथिला जति समय पाषााभूता ब्रहुल्या का 
उद्धार किया था, किन्तु उस रचना मे कस्यभेद का भी उल्लेख है, जिसके भ्रनुसार राम नै 
वनवाक्च के समय तदी-हपा श्रहल्या का स्परं करके उसको चाप मक्त किया धा : रमिण 
अमतारण्ये स्वांघनिस्पशत्सिमुद्धता नदीरूपा श्रहुन्था (१, ३, २१ ४५ 
रामभक्ति से श्रनुपराणित स्वनाग्ो मे भ्रस्तुत वृत्तान्त कां वातावरण नितान्त बदल 
गया है । श्रध्यात्म रामायण का रचयिता पापाणभरूता श्रहल्या की कथा से भ्रनभिन्न 
नही था (दे० केवट वृत्तान्त १, ६, ३} फिर भी उमने माना है करि श्रहत्या शिला पर 
खडी होकर तयस्य करती रही (तिष्ठ इत्ते शिलायामाशमे ममः; १, ५, २७) । रम 
ते उस श्रा्रयदिला का श्रपने चरण से सपर्शं करिया श्रौर उसको घपना विप्ु-ल्प 
दिलाया । रहस्या ते राम का विधिवत्‌ पूजन किया श्रौर अनन्तर एक विस्तृत स्तुतिमे 
, राम के ्रहमस्वखूप का निरूपण किया तथा भक्ति का वरदान मागा (१, सगं ५) 1 
श्रहत्या कौ स्तुति को राधवोल्लास काव्य (सं ७) तथा रामचरितमानस मे भी एक 
महत्वपंस्थान मिला है । दम तरह “्रहृ्या-उदार की यहं प्रसिद्ध पौराणिकं कथा 
ब्राह्मण-गरन्थो के अहत्याजार इन्द्र से प्रारभ होकर ग्रनेक रूप धारण करने के उपरान्त 
अहृत्या-तारक राम की भक्तिमे लय हो जाती है 1" 
अधिकार स्वनभनो के अनुसार राम ने मिथिला कौ याता मे ब्रहत्या का ज्डार 
किया धा} फिर भी ग्रनेक रामकथाग्मो मे राम के चनवाप्र के समय इस घटना का वणन 
करिया गया है ! महानायक मे श्रगस्स्याश्रम से चले जाने के उपरान्त राम अ्रहुल्या का 
उद्धार करते है (दे० भ्रक ३) । रामलिगामृत मे राम सीता की खोज करते हुए शिलामयी 
भ्हत्या को शाप से मुक्त कर देते है (दे० सगं ६) । भ्रानन्द रामाया मे मी वनवास के 
समय इसका वर्नं किया गया है ! रामायण मसीही के श्रररएयकाणड मे रामदास 
पाषाणभूता श्रहत्या के उद्धार की कथा मिलती है । कस्मीरी रामायण के अररएयकारड 
के पारम मे राम सीता से श्रह्या का परिचय कराते है 1 
नाटककासो ने रामकथा को वदलने मे कभी सकोच नही किया है । जानकी- 
परिणय भे श्रहतयोदधार की कथा द॒ प्रकार है । मीता-स्वयव॑र के पूर्वं रक्षसो हासा 
निमित एक माया-सीता के भाणो को संकट मे देखकर राम आत्महत्या करे के उरश 





१. ३० डं° धीरेन वर्मा : विचारधारा, ¶० २४ । 
रा० २० 


३०६ सामकथा का विकासं 


से एक चट्टान पर से नीचे द्रुता चाहते है । लेकिन राम के स्पशं से इम चट्टान से 
प्रकट होकर भ्रहूल्या राम को राक्षसी माया का रहस्य वताती है ।१ 
ङ । परञ्युरम 
३४६ वाहमीकि रामायण मे परदुराम के तेजोभग का प्रसग वालकाएड कै 
विकास के अन्तिम सोपान का है, इसका उत्लेख ऊपर हय चका है (दे० श्रनु° ३३३) । 
महामारत के रामोपाख्यान श्रथवा विमलसूर के पठमचरिय मे इस घटना को श्रोर कही 
भी निदेश नदी मिलता । महामारत कै श्रनेक स्थलो पर परघयुराम की कथा का वर्णन 
क्रिया गया है, किन्तु पूना के प्रामाणिक संस्करण मे राम द्वारा उनके तेजौमग का उल्लेख 
कटी भी नही किया गया है । श्रत. यह्‌ प्रसग श्रपेकषाृत ब्र्वाचीन प्रतीत होता है । 
रामकथाभ्नो मे प्राय परदुरामके दो कार्यो कौ भ्रोर निर्देश किया जाता है, एक 
मातुवध तथा दूसरा क्षत्रियो का विनाश 1 दोनो का वर्णान पहे-पहल महाभारत मे 
किया गया है । परहुराम जमदग्नि तथा रेणुका के पांचवे पुव थे ! किसी दिन उन्देनि 
जमदग्नि की राजञा िरोषायं करं श्रपने परघु° से श्रपनी माता का मस्तक काट डाला 
श्रौर भ्रपने इस ॒श्राज्नापालन के फलस्वरूप वर पाकर उसे फिर जिलाया था-( दे० ३, 
भ्रध्याय ११६ }) 1 महामारत के भ्रनुसार परलुराम ने पृथ्वी को इवकीसर वार 
क्षतरिय-विहीन कर दिया : शरिःसप्तज्नत्व पृथिवीं कृत्वा त्रिः्षत्रियां "पुरा (दे० १, य, 
४) 1 कथा इस प्रकार है । कत्तवीर्थं सहस्नाजून ने जमदग्नि की कामधेनु के वच को 
चुराया था, जिसपर परदुराम ने उनका वध किया था। वाद मे सहस्ार्ुन के पत्रो 
ने प्रहुराम की अनुपस्थिति मे जमदग्नि को मार डाला । प्रतिकारस्वरूप प्रुराम 
ने पृथ्वी को इवकीसं वार कषत्नियविहीन कर उसे कद्थप को प्रदान किया श्रौर 
महेन पर्वत पर निवास करने लगे (३० वनपर्व, श्रध्याय ११३-११७, चातिपरव, 
म्रध्याय ४६) \ 
भर्वाचीन रामकथाभ्नो -मे परगुराम का करई श्रवसरो पर उल्ल होता है । 


१ केवट का वृत्तान्त ( दे० रागे श्रन° ४३२ } पापाणभरूता ्रहल्या के उद्धार 

पर वारित है, इसी वृत्तान्त के फलस्वरूम वुं स्वना्नो मे यहं कल्पनां 

करली गई है कि वानर-सेनाने रामे को वैरो से सेतु का स्पशं नही करे 

' दिया (दे स्नागे अरनु० ५८१)1 । 

२ प्रचलित महाभारत के एक भ्लोक के श्रुमार परराम ने गधमादन परवत 
पर महादेव को सन्तुप्ट कर भ्रतयन्त तेजस्वी कुखार तथा अनेक प्रकार क 
शस्व प्रप्त किये थे । पूवा `का प्रामाणिक ` शस्करण यह श्लोक प्रप्त 


मानता है, दे° १२, ४६, २६, पाद-टिषणी । ॥ 


॥ = “^ 


५. 


बालकांड ३०७ 


वेदान्त रामायण मे वात्मीक राम को परशुराम की कथा सुनाति है (दे० ऊपर 
भ्रनु° १८३) 1 गान्ता-स्वयवर ( दे० भ्ननु° ३४३ } तथा ददरथयज्ञ ( श्रनु° ३४५८ } 
कै श्रवसर प्र परदयुराम फे श्रागमन का वन किया गया है 1 छृत्िवासं रामायणा के 
भ्रनुपार परहुराम ने दनरथ को शब्दभेदी वाण चलाना सिखलाया था (दे० १, २३) 
तथा शिव की भ्राजा से जनक के पासं हिव-धनुष ले रये थे ( दे° अ्नु° ३६२ } 1 
भावार्थं रामायण के अनुसार उन्होने सीता-स्वयवर के श्रवसर पर जनक को धनप 
कौ परीक्षा लेने कां परामयं दिवा था ( दे° १, १७ ) । 

३५०. वात्मीकरि रामाया के श्रनुसार राम-परबुराम के सधपं का कारण यह्‌ 
है कि क्षत्रिव-विरोधी परदुराम दादारयि राम के प्रक्रम तथा उनके हार धनुर्भग 
के विषय मे सुनकर उनके साय दृन्द्र-युद्ध करना चादेते है । वे विष्णु-चाप लिए प्रात 
ई मौर रामसे निवेदन करते है कि इसे चढाकर वह्‌ ग्रपने को योग्य प्रतिदन्दरी सिद्ध करे 1 
विप्णु-चाप का इतिहास इस प्रकार है : विश्वकर्मा ने दो धनुषो का निर्माण करिया 
था, एके गिव केलिएुशओ्रौर एक विष्णु के लिए किती दिन विष्णुत्तथाभिवमे 
युद्ध होने बाला थाकरि. विष्णु केहैकार मात्र सरे निव का यहु धनुष ढीला पड गया 
श्नौर शिव हार गये । वाद मे शिव ने श्रपनां धनुप विदेह कै राजा देवरातकोदेदिया 
तथा विष्णु ने श्रमना वनुप भृगुवजी ऋचीक को (वालकारड, सगं ७५) । महाभारत के 
शातिपवं ( श्रध्याय २७८ } मे माना गया हैक निव ने श्रषने सूल को ही भुकाकर 
पिनाक मे परिणत कर दिया था : 


भ्रानतेनाय शूलेन पाणिनामिततेजसा 1 
¢ पिनाकमिति चोवाच शूलमुग्रायुघ प्रभुः \ १८॥। 


्रनुशासनपवं के दाक्षिणात्य पाठ (गौतप्रिस गोरखपुर सस्करण, १० ५६१५) 
के श्रनुसार ब्रह्याने एक ही वास से पहले दो धनुषं वनाये, एक लिव के लिषएु्रौर 
दूसरा विष्णु कै लिए । वाद मे उन्होने उसी वास के श्रवशेप से गाएड़ीव वना कर उसे 
सोम को प्रदान किया । भर्जुनदास नेमीमान लियादहै क्ति व्याने एकहीर्वासिसे 
पिनाक, वैष्णव धनुष तथा गारडीव तीनो का निर्माण किया था । 

बाल्मीकि तथा अ्रधिकाश रामकथाग्नो के ्ननुसार राम-पर्शुराम-सघषं का 
कारण यह्‌ है कि परनुराम एक सुयोग्य प्रतिदन््ी धत्रिय से युद्ध करना चाहते है । सिह 
पुराण मे पहले-पहल एक भ्रन्य कारण का उल्लेख भिलता है ! परद्युराम राम को यह्‌ 
चुनौतीदेत है-या तो राम नाम छोड दो श्रथवा मेरे साय युद्ध करो (त्थजत्वं 
रामसंज्ञां तु मया चा समरं कुः श्रव्याय्‌ ४७, १४६) ! भ्रध्यात्म रामाया तथा श्रानन्द्‌ 
समाय मे जो कारण दिया गया है, बह वाल्मीकीय वालकार्ड तथा दसि पुराण के 
कारणो का सम्मिलित रूप दै; परशुराम कहते है: `, ॥ 


३०८ रामकथा का चिकास 


त्वं राम इति नाम्ना मे चरसि क्षत्रियाधम्‌ ॥ 
द्रन्धयुदधं प्रयच्छाशु यदि त्वं क्षत्रियोऽसि वं 1 
(अव्यान्म १, ७, ११ श्रानन्द ना० १ ३, ३५०} 
टिन्दलिया के सेरी राम तथा कम्ब्नेरिमि क। गम्नेतिमे राम नान ही नदं 
काकारण माना गार] 
राम-नाटको मे इनका एक तीसरा कारण मिलता द 1 ऋ्यान्म नमावल मे 
परद्युराम शिव कै धनुप कीच्रवना करते हये कटने है कि यह्‌ तो पुराना तथा जर्जर 
है--पुराणं जजर चाषं भेषत्वा त्वं कत्यसे मृधा (१, ८, १२}, किनु राम-नाटको 
मे परलुराम को धिव का रिष्य माना गया हशर वे श्रपने गुह के प्रति कि हृ अनादर 
का प्रतिकार करने भ्रति ह । इम कारणा का प्रथम उत्स महावीरवरित मे मिता 
है--रावण-मव्री मात्यवान क उक्तानि पर (ज्रक २, १२) पर्युसम दृरचापमलक 
राम कादमन कलेके तिए भिषिलामे भ्रा पहचते हं { अकर, १७) 1 अ्नमिया 
वालकारड मे भौ परुरामकेक्रोयका कारणा वहु दै कि उनकं मुरं शिवं का धनू 
गडा गया है ( ्रव्याय ४४ } । परवर्तो स्वनाग्नौ मे परसुराम को ब्रहुधा धिवके 
शिष्य अधवा दीव-सन्यानी केत्पमे चितित क्रिया गया है, उदाहरार्थं : अरनधं- 
राघवं ( ४, ३२ ), वाल रामाया ( रकं ४); महानाटके ( १, १८ }, प्रसन्नराघव 
(इसमे धनुरभेग के पूर्वं भी परयुराम का दृत श्नाकर जनक ने निवेदन करता ह कि 
भिव-धनुप का श्रनादरन क्रिया जाय । दे° अजकं 3, ३८}, रामगीतगोचिन्द (नगं २, 
१२), समचरितमानस (१, २६८) । छृत्तिवाम दो कारणो का उत्ते करते है-परयु- 
रामके गुरुं शिवके धनु का श्रपमाने तथारामकानाम ( मम सम करि राखि 
पुत्र नाम, दे० १, ६३) 1 रंगनाय रामायण ( १, ३७) मे तीनो कारणो कौ चर्चा है 1 
३५१ वाह्मीकि रामाया (तया श्रधिकाश परवर्ती रामकयाश्नो) के अनुनार 
परशुराम विवाह के पश्चात्‌ श्रयोध्या की यात्रा मे राम को चुनौती देने श्रतिह। 
वास्तव मे दोनो का युद्ध होता ली नही, क्योकि ज्यो टी राम विष्णु-चाप चटानि ह 
परदुराम निस्तेज होकर रामको विष्णुके स्पे प्रणाम करते है। राम डे हुए बाख 
से परराम क तपोवल दवारा सचित लोक १ नष्ट करते ह श्रीर परगुतम महेन पर्वत 
की ग्रोर प्रस्थान करते है (सर्गं ७६) 1 


१. मावार्थं रामाया (१, २६) मे इस घटना को एक आध्यात्मिक अर्थ दिषा 
ग्याहै। राम ने परशुराम काश्रहुकार नष्ट किया धा, जिससे परराम 
को श्रपने तप दारा खचित लोक मे जाने की इच्छा नही री । 


मालकाड ३५६. 


भरद्भुत रामायस (सगं €) तथा महाभारत के एक प्रक्षिप्त" श्रशमे रामने 
धनुषं चढाकर परराम को श्रपनां विराट्‌ प दिखलाया म्रौर अनन्तर वाण छोडकर 
उनका तेज ले लिया, जिससे परदुराम ने होश मे श्राकर राम को विष्णु-ग्रवतार मानकर 
प्रणाम क्रिया तथा उनकी श्रा्ना लेकर चह मदेन पचत को चते गये । पाण्चात्य वृत्तान्त 
न० १३ फे श्रनुसार राम नेक्षत्रि्-निध्वस के प्रायरिचत्त के लिएु तप करने के उदेश्च 
से परगुराम को महादेव के पास भेज दिवा । रामकेततिमे रामपरमनर को एक क्रूर 
यक्ष माना गया है, राम उनसे कहते हैकि्मै नारायण काग्रव्ार हूं । इसपर 
रामपरमसू प्रमाणकेसूयमे चाहते हैँ कि राम उनका चाप उठा ले । राम लीलापूर्वक 
वये हाथ से उस धनुष को उठाकर वाण चढति है, जिसपर रामपरममू घुटने टेककर 
क्षमा मागत है तथा रामको ्रपना धनुप तथा श्रपने देन्रजालिक वाणा भी भ्रपित 
करते । 

ठृत्तिवास के रामायण मे सीता यह्‌ देखकर कि प्रनुराम यनुप लिए अति है, 
इस प्रकार श्राङका प्रकट करती ह-एक धनुप तोडकर रघुनाथ ने मेरे माथ विवाह 
किथा, अव भृगु मनि एक श्रौर धनुष लाये है । न जाने मेरी कितनी सपत्नां होगी 
(१, ६३) । गोविन्द रामाथर॒ मे सीता कौ यह्‌ आाशका इस प्रकार व्यक्त की गई है: 


तोर शरासन संकर को जिमि 
मोहि वर्यो तिमि श्रौर वरंगे (१०३४) 
श्रध्यात्म रामायख॒ ( १, ७ }, श्रानन्द रामायण (१, ३, ३७७ )}, राघवौत्लास 
कव्य (सगं १२), रामचरितमानस श्रादि मे प्रस्तुत वृत्तान्त का वातावरण नितान्त 
वदल द्या गया है । तेजोभग के पर्वात्‌ परदुराम द्वारा राम की स्तुति को सर्वाधिकं 
मद्व दिया जाता है श्रौर परघ्ुराम भ्रचल रामभक्ति का वरदान प्राप्त कर चले जाते 
है 1 राधवोल्लाम काव्य मे परशुराम राम की प्रभापूर वातो से ही शान्त हो जति है 1 
राम को उनका धनुष नही चडढाना पडता है । पर्ुराम श्रपने सभी अस््र-रस््रो को 
वही राम के चरणो पर छोडकर प्रस्थान करते है । कव रामायण (१, २२) के भ्नुसार 
पर्ुराम-तेजोमग के पश्चात्‌ देवता लोग राकां मे दिखाई देकर पुष्पवृष्टि करते है 
भ्रौर राम विप्यु-धनुष वरणा को अपिति करदेते द| ॐ 
महावीर्चरित से लेकर म्रधिकाञ्च राम-नाटको मे परराम के मिथिला मे माग- 
मन का वर्णन क्रिया ग्या है, उदाहरणार्थं. भ्रनरघंराघव, वालरामायण, महानाटक, प्रस्न- 
राघव श्रौर यत्ञफल ! इत्‌ नाटकों के प्रभाव के कारण रामचरितमानस, रामचन्दिका 


५ 
------ -- ---- ~~ 


१. दे° प्रचलित महाभारत ३, ६६, ३४ आदि तथा पूना का प्रामारिक 
सस्करण, ्राररयक पर्व, परिशिष्ट १, न° १४ 
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तथा गोविन्द रामायण मे तेजोभग-वरछन मिधिलामे ही रखा गया है । 

इन वृत्तान्तो की एक अनन्य विरोपता यह है कि इम प्रसग को श्रपे्षाक्ृत भिक 
महत्व दिया जाता है तथा राम-परयुराम के वाग्ुदध का विस्तृत वंन मिलता ह । 
परदुराम का क्रौध वहूत उग्र स्प धारणा कर लेता है श्रौर वहं वार-वार राम का वव 
करने कौ धमकी देते है (द° महावौरवरित २, ३२, २, १६ श्रादि) । प्रस्तुत प्रसंग के 
प्रारम्भिक वरंनो के घ्नुसार लक्ष्मण इसमे कोई भाग नही लेते । 

राजशेखर कै वालरामायरा के भ्रनुसार दजरथ तथा इसके अनन्तर परल्युराम भी 
राम-सीता-विवाहं के पञ्चात्‌ ही मिथिला पहचते ह । विश्वामित्र का ्रादेन पाकर 
लकमण ही नायायणीय वनुप पर प्रत्य चा चढाति टै, जिस पर जनक लक्ष्मणा श्रौर उमिला 
के विवाह का प्रस्ताव करते है (प्रक ४, ७५) । इमक्रे वाद विष्वामिव्र के सुमावके 
श्नुसार भरत-मारुडवी तथा गवध्र-श्रती-कीत्ति के विवाहं भी निरिचत हौ जति है 1 

प्रसन्नराघव (तथा उस पर श्राधारित्र रामचरितमानम तथा कृत्तिवासं रामा- 
यरा) मे लक्ष्मण राम-परशुराम के वाग्युदध मे माग लेकर परशुराम का श्रपमान करते 
है । समचन्दिका मे भरत (७, २२) तथा अनृच (७, २८} मौ परलुराम को सम्बोधित 
करते हे तथा श्नन्त मे महादेव स्वय प्राकर दोनो रामदेवो को समभाकर रातिं कर 
देते हे (७, ४३) । 

मारतीय रामकथाभ्नो मे प्रायः राम-परगुराम के किसी युद्ध का वणन नही 
करिया गया है, फिर भी महावीरचरित (अक ३, ४८}, अ्रनधं राघव (रक ४, ५६) 
भौर प्रसन्नराघव (अक ४, ४२) के अनुसार राम तथा परलुराम युद्ध करने के उदेश्य 
से रगमचसे चले जाते है ।१ राम के वैष्णव धनुप चढाने पर प्रशरुराम का तेज नष्ट 
हो जाता है, जिससे युद की नौवत नही आती, परशुराम राम का यथार्थं स्वल्प पह- 
चानकर तपस्या करने जति है । शकरदेवृत रामविजय मे कथा इस प्रकार है ग्रोध्या 
के रास्ते मे परलुरामने रामं का वध करते का प्रयत्न किया, क्योक्रि राम ने उनके गर 
का धनुप तोड डला था 1 इन््युद्ध मे राम ने परघुराम को पराजित किया तथा उनका 
स्वर्गं जाने का मार्गं सदा के लिए वन्द कर दिया था) तोरवे रामायण (१ १७) के 
्नुमार्‌ राम नै श्रपने तोमर से परशुराम का परयु भ्राकाञ मे फेक दिया तथा वाद मे 
परपने रथ से उतरकर परदुराम के हाथो से वैष्णव धनुप भी छीन लिया 1 

विदेनी रामकथाभ्नो मे राम तथा परलुराम का सर्पं भ्रौर उग्र खूप धारण कर 

१. अनर्धराघव मे लिखा है : विमर्देक्षमं प्रदेशान्तरमवतराव- प्रसन्नराघव मेः 

समरक्षमां क्षमामवतरामः 1 गोविन्दरामायण मे दोनो सेनाभ्नो का तुमुलं गूढ 
वशत है, किन्तु राम-परलुराम का कोई इन्द्र-गुदध नही होता । 
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लेता है । सौतान्नी रामायण के श्रनुसार राम ने वाण मारछ्रर -परलुराम का वध 
क्रिया 1 कंथा इम प्रकार है : किसौ दिन दनरथ ने परलुराम कै पिताक श्राश्रम पर 
उनकी कामधेनु को देला था तथा वाद मे उनका पुत्र महस्वाहु उसे चरने भाया 1 
अपने पिता के प्रति कयि हुए श्रन्याय का प्रतिकार करनेके उहे्यमे परनुरामने 
तपस्वा की, कुठार प्राप्त किया तथां दगसय कै पुत्र सहस्रवाहु का वध क्रिया । वादमें 
सहस्रवाहु के पुत्र राम तथा लक्ष्मणा परयुराम कौ खोज मे निकले, श्रन्तमे रामने वाणु 
चलाकर उन्हे मार डाला । 

हिन्देदिया के सेरी राम के अनुसार पृष्पराम राम कोभ्रदेसदेते हैक व्ह 
अपना नाम द्धोड दे ! राम के अस्वीकार करने पर दोनो का दन्दरयुद टोपहर से सध्या 
तक चलकर अ्रनिरिचत रहता है । श्रगले दिन राम का बाणा पुष्यराम का पीदा करतां 
है, स्वगं, पाताल तथा महासागर पारकर पुप्पराम राम कौ गर्ण लेते ई श्रौर उनको 
विष्णु का श्रवततार मानकर क्षमा-याचना करते है 1 रामकियेन के अनुसार राम ते इन्द 
युद्ध के श्रन्त मे पने को नारायण के रूप में प्रकट किया । इस पर रामासुरः ने राम को 
ईश्वर का धनुप प्रदान करिया । रामने उसे लिया श्रौर भ्राकाश मे फक दिया, जिससे 
अविष्यकता पडने पर वह धनुष उनके काम घ्ना सके (दे० ग्रध्याय १३) । 

३५२. महाभारत मे परञुराम की कथा का अनेक स्थलो पर्‌ वर्णन क्या 
गया है, चिन्तु इनमे कही भी उनके विप्ु्व की शरोर सकैत नही मिलता । फिर 
भी नारथणीय उपाख्यान मे विष्णु के त्रवतारो मे उनका उतल्लख किया गया है (दे० 
१२, ३२९, ७७} । परवती रचनातमरो मे विष्णु के अ्रवतारो की सूची मे उनका नामं 
भराय भाया है, ३० हरिव (१, ४१, ११२-१२०, २, २२, २, ४८), विष्णु पुराण 
(१, & १४३) , भागवत पुराण (१, ३, २०, २, ७, २२) । 

वाह्सीक्रि रामायण मे परदुराम-तेजोभग के वंन ञे परशुराम के चिप्णुत्व का 
उल्ले नही मिलता । नृसिंह पुराणा प्राचीनतम रचना है, जिममे उनके तेजोभभ के 
भसंग मे परुराम का श्रवतार देने का सकेत क्रिया गया है । राम के धुप चढाने पर 
पर्गुराम का वैष्राव तेज उनके शरीर से निकल कर राम के मुख मे प्रविष्ट हु्ा-- 
परशुरामस्य देहारिनिष्करम्य वं ऽ्णवं पश्यतां सवं भूतानां तेनो राममृखेऽविशत्‌ (३० 
अध्याय ४८७, १४८-१४६) । अध्यात्म रामायण (१, ७, २४}, आनन्द रामाया (१, 
३, ३९४-३६९६), पद्मपुराण (उत्तरखर्ड, २६६५ १६२), रामचन्द्िका^ तथा पार्चात्यं 
चृत्तन्त न० १३मे भी तेजोभंग के प्रसग के भ्रन्तर्गत ही परथुराम के श्रक्षावतार होते 





१. महदेव स्वयं श्राकर परदुराम को यह्‌ कहकर शात करते है : ““एकै तुम 
दौऊ रौर न कोऊ एकै नाम कायै, दे०. रामचन्द्िका ७, ४५ । 
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का उत्तेव क्रिया गया है । 
च | नवीन सामग्री 


३५३. वाल्मीकि के पञ्चात्‌ की रामकथाभ्नो मे वालकारड के कथानक के भन्त- 
गंत प्रद्र मात्रा मे सर्वथा नवीन सामग्री रखी गई है । 

(१) भिन्न-भिन्च प्रकार की भूमिकाग्रो के अतिरिक्त प्रायः भ्रवतार के कारणो 
का विस्तृत निरूपण क्रिया गया है (दे० अ्रागे अनु०° ३६४-३७४) । 

उन भरूमिकाग्रो मे वहुधा मूर्यवशच श्रथवा इष््वाकुवंश के राना्नो का इतिहास भी 
दिया गया है 1 कालिदासङृत रघुवड, वगीय पद्मपुराण का पाताललरड, कत्तिवास॒ 
रामाया इनके विनिष्ट उदाहरण है 1 रावण की क्था वहूत्-सी रचनाश्रो मे प्रारम्भ 
मेही वशित है (दे० रागे अ्नु° ६४३} 1 

(२) दर्थ के विभिन्न विवाहो का तथा अन्ध-मूनि-पत्र-वध का भी प्रायः 
रामकथा कै प्रारम्म मे वंन किया जाता है (द० भ्रनु° ३३७-३४० ओरौर ४३३) । 

(३) ष्ट वाललीला के श्नुकरण पर वहुधा राम कौ बाललीला का मी 
किचित्‌ वर्णान मिलता है (दे० भ्रनु० ३७६-३५०} 1 इसके प्रतिरिक्त शगुरुडी तथा 
हनुमान्‌ के साथ वालकं राम की मित्रताकीमी कल्पनाकरली गई है (दे० ३८१ 
३८२) । 

(४) राम के प्रारभिकं कृत्यो के वर्णान मे श्रनेकं सर्वथा नवीन प्रसग आरा गये हैः 
उदाहरणाथं स्तेच्छो से युद, गुह से सैत्री, तीयं -यत्राए, वैरा, रसलीला (दे० भ्रनु° 
३८३-३८७) । 

(५) सीता-स्वयवर (भ्रनु० ३९४-३६८) तथा राम-मीता कै पूरवानुराग (दे भ्र° 
४०३) का भी वहुधा वरन क्रिया जाता है, जो वाल्मीकि रामायण मे नही मिलता । 

(£) बालक}ड की कथावस्तु के अ्रन्तगंत ्रागे चलकर शगार रस का मी प्रवे 
हमरा है । जानकीहरण (सयं ८) श्रौर महानाटक (रक २) मे विवाहं के उपरान्त राम 
श्रौर मीता के मभोग का वर्णान किया गा है। जानकीहरण (सगं 3), जानकीपरिणएय 
(रक ६) तया कम्ब रामाया (१, १३-१७) मे दगरथ की क्रीडा का भी निस्टृत वर्णान 
मिलता है । सत्योषास्यान के उत्तरार्ध मे राम तथा सीता के जल-विहार (सगं २० शरीर 
२६), वन-विहार (सर्गं २१), ्रगोक्वन मे सीता को मानलौना (मगं २५), 
होलिकोत्सव (नरगं २०८) श्रादि का चित्रा किया गयां द 1 वृहत्को्लकंड (्रष्याय _. 
१-४) तया उडिया नूह रामाय (वृत्तीय रत्नाकर) मे विवाह कै परव राम की रान- 
लीला का वर्णान किमा गया है । हनुमत्सहिता का मस्य विपय है राम की राननीलां 
तया जतविहार (दे० ज्पर श्रनु° १६०) 1 
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३--श्रवतारवाद 


के | दशरथ-यज्ञं 

३५४ वाह्मीफि रामाथण मे ददारथ के पूत्रष्टि-यज्ञ के वंन के श्रन्तगंत श्रव~- 
तारवाद का चिस्तृत निरूपण क्रिया गया है । प्रस्तुत श्रव्याय के प्रथम परिच्छेद मे (दे° 
ऊपर श्रनु० ३३३) उस पुत्रेष्टि-यज्ञ का समस्त प्रसग प्रक्षिप्त होने के तकं दिए गए है ! 
पत्रेष्टि-यज्ञ का चिकास दिखलाने के पूवं यहाँ पर पहले उन रचनश्रो का उल्लेख करना; 
है, जिनमे दशरथ के यज्ञ का कोई निर्देश नही मिलता 1 


परिचमोत्तरीय पाठ के चौदहवे सर्गं का विश्लेषण उपर हो चूका है (दे० ्रनु० 
१३६) 1 इसमे चार पुत्रो के जन्म के उल्लेख मे किसी यज्ञ की श्रोर निर्देश नही है-- 
ततोऽस्य जज्ञिरे पुत्राश्वत्नारोऽभितविक्रमाः (श्लोक ५) । राय कृष्णदास की पाडलिपि 
मे इका पाठ इस प्रकार दै--राजः पुत्रा महात्मानश्चस्वारौ जक्िरे पृथक्‌ । 

महाभारत के रामोपास्यान मे अवतारवाद का उत्लेख तो किया गया है, लेकिन 
उसमे कही दशरथ के किसी भी यज्ञ का सकैत नही मिलता (दे ३, २६०) । प्राचीन 
महापुराणो मे भ्र्थात्‌ हरिवंश, विष्ण. पुराण, वायुपुराण, गरड तथा भागवते पुराण 
मे जो सक्िप्त रामकथाएं मिलती है, उनमे कटी मौ दशर कौ श्नोर निदेश नही क्रिया, 
गया है । परिचमोत्तरीय पाठ के एक प्रक्षिपत स्थल के मनुसार देवताग्नो के लिए युद्ध. 
करने के पञ्चात्‌ दगरथ नै एक वर प्राप्त किया था । उन्होने देवताभरो से एक पुव मागा, 
प्रौर देनताश्नो मे कहा कि तुम्हारे चार पुत्र होगे (३० ५, ६६, ५३-६० ) 1 

वौद्ध तथा जेन रामकथाग्नो मे अ्रवतारवाद का अ्रभाव स्वामाविक है, फलस्वरूप 
इन र्वना्रो मे द्चरथ के किसी यन्न का मिर्देच नहीं मिलता है 1 

वाल्मीकि रामायण मे इसका उल्लेख हुमा है कि पुत्र-परापति के लिए तपस्या करते 
हए भी दहरथ के कोई पुत्र नही थाः 

सुतायं तप्यमानस्य नासी शश्छरः सुतः \! १ 1 (वालकारड, सगं ८} 

स्कंद पुराणके दो स्थलो पर ददारथ की इस तपस्या का वर्णन किया गया है । 
नागरखड मे ददारथ के रनैदवर से युद्ध करके के वाद इन्द्र उनसे कहते है कि भ्रपुत्रस्य 
गतिर्नास्ति 1 इसपर दनरथ १०० वषं तक कात्तिकेययुर मे तप करने जति हैँ । इसके 
भरन्त मे जनार्दन प्रकट होते है भौर चार खूप धारण कर दशरथ के पुत्र वनने की परतिज्ञा 
करते हैँ (कृत्वा ङूपचवुष्टयम्‌) । बाद मे दशरथं को चार पूत्र श्रौर एक पुत्री के प्रप्त 
होने का उल्लेख किया गया है (दे० अध्याय ६६-८) । प्रमासखरड मे भी पूत्र-प्रात्नि 
के लिए प्रभास मे दशरथ कँ तप करने तथा लिवलिग स्थापित करने का निदेश किया 
गया है (दे° प्रध्याय १७१) । 
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वालकेरड ३११५ 


सुमत के परामश के अनुसार दशरथ अ्रगराज के यदहं जाकर ऋष्य्पग^ को श्रयोध्या ले 
भ्रति दै श्रौर पुत्र प्राप्त करने के उदेज्य से उनके उारा ्रन्वमेध-यज्न करवाति है (दे० सगं 
=-१४) । श्रनन्तर प्यश्युग पुतरेप्टि-यन्न भी करते है (सगं १५-१६) । उसी श्रवसर 
पर देवता, गधर्व, सिद्ध, परर्मापि श्रादि ्रपना-श्रपना हविर्भाग ग्रहण करने के उदेश्य 
से (भाग्रतिग्रहा्ंम्‌) एकन होकर ब्रह्मा से निवेदन करने लगेकि श्रापके द्यि हुये 
वरके वल पर रावण हम लोगो को तग करता है (सर्वान्नो बाधते) , भ्राप उसके वध 
का उपाय तिकालिये । त्र्या उत्तर देते है कि मनुप्य से उसका वधं सभव है। उसी 
समय विष्णु श्ना पहुचे तथा उन्दने देवताग्रो का यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि वह्‌ 
दगरथ की सन्तति वन कर रावण का वध करे । तदनुसार पृतरेप्टि-यज्ञ की अग्नि से एक 
विजालकाय "महद्‌ भूतम्‌" (१६, ११) प्रकट हूना जो रपे को ्राज्ञपत्य नर' (१६, 
१६) कहता है श्नौर दजरथ को पाय प्रदान करता है । टीकाकार उस महद्‌ भरुतम्‌' 
को 'ुरुपविशेप" मानते है, जिन्ते प्रजापत्ति ने भेज दिया श्रौर श्रस्यं टीकाकार उसे 
श्रग्निरेव मतिमान्‌" सममभततते है । नूर्सिह॒ पुराण ( मर ४७), श्रध्यात्म रामायण 
(१, ३, ७}, श्रानन्द रामायण (सारकारड, सर्गं १, १०२) तथा रामचरित भानस 
(अगटे भ्रगिनि चर कर लीन्हे, १, १८६, ६) मे अग्नि का उतल्तेख है । दश्चरथ उस 
पायस को श्रपनी तीन पत्नियो भे वाट देते है, जिससे तीनो गभंवती हौ जाती है (पायस 
के विभाजन के विपय मे दे० श्नु ३५६) । अरनतर विम्णु-श्रवतार राम कौ सहायता 
करने के लिए देवता ब्रह्मा की अन्ञानुसार श्रप्सराग्नो श्रौर गन्यवियो से वानरोकी 
उत्पत्ति करते है (सगं १७) । 

३५६ वाल्मीकि रामायण मे पटले दनरथ के प्ररवमेध-यज्न ही का वर्णन 
क्या गया था, वाद मे पूतरेष्टि-यनज्न का वर्णन भी जोड दिया गया है (दे० ऊमर प्रनु° 
३३३) 1 परवर्ती रामकथाभ्नो मे प्रायः केवल पुत्रेष्टि-यज्ञ का वरन क्या गया दै; 
उदाटरणार्थः रघरुवदा, दृसिट पुराण (ग्र०४०), मटिटकाव्य, रामायण ककविचु, जानकी- 
हस, सेरौ राम, रामकियेन, पच्चपुराण (पातालखण्ड, अ्रध्याभ ११२ तथा उत्तर-खरड, 
मध्याय २६६), अर्वात्म रामाया, रामचरितमानस प्रादि 1 





. महाभारत के वनपवं मे ऋष्यन्यृग की उत्पत्ति, तपोमग, लोमपाद के 
यहो श्रनावृष्टि-निवारण के लिए यन्न तथा चत्ता से उसका विवाहं 
वशित है ( दे०° वनपर्व, ग्रभ्याय ११०-११२ ) ! श्रलम्बुसख जातकं 
{ ५२३ ) मे इसिसिग की उत्पत्ति रौर तपोभग की कथा मिलती है, 
नलिनिका जातक ( ४२६ ) मे यही दिषय है, किन्तु इसमे तपोभग का 


उदेश्य है अनावृष्टि का निवारण । 


३१६ रामकथा का विकास 


जानकीहरण (४, १-२) मे दशरथ के पूर्ववत भमफल यज्ञो का भी उल्तेख है । 

ब्रह्मपुराण मे दशरथ वसिष्ठं से परामर्गं करते है किं ्रवराकूमार-वध का प्राय- 
र्वित्त किस प्रकार किया जाये । इसपर अ्रद्वमेध-यज्ञ का श्रायोजन क्रिया जाता है 
तथा यज्ञ कै समय एक श्राकागवाणी सुनाई पडती है कि राजा दरय श्रपने ग्येप्ठ 
पुत्र कै प्रसाद से पापमक्त हो जा्यँगे (द° श्रध्याय १२३) । श्रन्थ रामक्य्नो^ मे मी 
दरारथ का यन्न, जिसके फलस्वरूप उन्होने रामादि पुत्रो को प्राप्त करिया था, वास्तव मे 
ग्र व-सृनिपुत्र-वघ के प्रायरिचत्त के लिए ्रायोजितत किया गया था । अध-मूनिपुतर-वधे के 
कई वृत्तान्तो मे दथरथ को पूत्र-पराप्ति के लिए यज्ञ करवाने का परामजं दिया जाता है 
(दे० अनु ४३३) । 

३५७. आगे चलकर पूत्रेष्टि-यन के वरान मे हनुमान, विभीपण, सीता ग्रौर 
वानर-सेनापतियो के जन्म की भ्रोरभी निर्देल क्रिया गया है । प्रानन्द रामायणाके 
श्रनुसार एकं गीध ने कैकेयी का पायस उसके हाथमे दछीन लिया तथा उसे अ्रजनी . 
पर्वत पर फेक दिया, इस पर श्रस्य रानियो ते श्रपने पायस का कु रश कैकेयीकोदे 
दिया (दे° १, १) 1 भावाथं रामायण मे इससे मिलती-द्लती कथा पाई जाती है 
(दे० श्नु ६७७) । अरन्य रचनाभ्नो मे कटा जाता है कि कैकेयी को क्रोय ह्या था, 
क्योकि दजरथ ने सर्वप्रथम उसे पायस नही दियाथा। वहु मानकरर्हीथीकरि 
एक चील ने भ्राकर उसके हाय से पायस को छीन लिया रौर उसे प्रजनी के यख मे 
गिरा दिया । फलत. श्रजनी को गर्भं हना श्रौर उसने हनुमान जी को जन्म दिया ।र 

दक्षिणा भारत के एकं वृत्तान्त मे यन के पर्चात्‌ ऋषि ने दशर्य से उनकी 
पत्नियो के नाम पचे ये । भूल से दशरथ के मह से कैकसी ( रावा की माता) का नाम 
निकला । इसपर ऋषि ने पायस के चार भागो के पाँच भाग वना दिये । जव दशरथ 
अपनी पलनियोके यहां जारहै ये, तो एक काक ने पायस काएक भाग चुरा लिया भ्रौर 
बहु उसे कैकसी के पास लाया । उसे खाने के फलस्वरूप कैकसी ने विभीषण को जन्म 
दिया (दे० पारचात्य वृत्तान्त न०१) 1 

सेरी राम तथा रामक्यिन मे सीता के जन्म का सवधपूतरेप्टि-यज्ञ ते स्थापित 
किया गया है । सेरी राम मे एक काक पायस का षष्टमाह चुराता है । इसपर याजक 

कहता है कि यह्‌ काक दशरथ कौ पत्नी के पुत्र रामके द्वारा मारा जायेया तया जो 
इस पायस को खायेगा, उसे एक पत्री उत्पन्न होगी, जिसका विवाह राम के साय होगा । 


१ दे० प्रानन्द रामाया ( १, १, ६६), मावाथं रामायण (१, १), पास्चात्य- 
वृत्तान्त न० १३, ई० मूर, दि हिन्द पथेयोन, १० ३१५ पी° थोमस, 
लेजेडस आव इडया, पृ ८० । 

९ दे° ई° भरर! वहु, पी९ धोमस, वही । 


वालर्काड २१७ 


वाद मे रवण उस पायस को खाता है 1 रामकियिन के श्रनुसार दशरथ-यन्न के पायस 
की सुगन्ध लका तक पू्हुच गई । मन्दोदरी ने रावणस उसे माँगा । उसपर रावण 
मे काकनां सामक राक्षमी को पायस छरसि का श्रदेश दिया 1 राक्षसीने काक्का 
रूप घारण कर पायस का अष्टमा चुराया श्रौर उसे मन्दोदरी को दे दिया | फल्‌- 
स्वल्प मन्दोदरी ने सीता को जन्म दिया ( दे० अध्याय १०} । भडञ्जा माधवदास 
कृत विचित्र रामायण के अनुसार उाकिनियां प्राकर पूत्रेष्टि-यत्न के धुएं का पान करती 
है । वे गर्भवती दहो जाती है ग्रौर वानर-सेना कै २५ सेनापतियो को जन्म देती है । 

३५८ परवर्ती रचनाभ्रो के दशरथ-यन्ञ-वर्णन मे श्रनेक गौरा परिवर्तन 
क्रिय गयेहै। 

भदिटकान्य तथा रामायण ककचिन्‌ मे दञ्षरथ-यज्ञ का वणन तो किया गयादहै, 
लेकिन किसी दिव्य परुष हारा दिए गए पायस का उल्लेख नही मिलता 1 भटि टकाव्य 
मे रानियां यज्ञ के पश्चात्‌ पायस के स्थान पर इतोच्छिष्ट का कु रर खाती है 
{द° सगं १) 1 श्रपेमाङृत अर्वाचीन रचनाश्रो मे श्रगिनि के स्थाने पर विष्णु स्वय 
यज्ञाग्निमे से प्रकट होकर प्रायस प्रदान करते है, उदाहरणार्थं : पदयपुराण का 
पातालखण्ड (प्रध्याय ११२, २३) श्रौर उत्तरखरड (अध्याय २६६, ४७), कृत्तिवास 
रामायण (१, ४१), वलरामदासर रामाय, रामरहस्य (२, १४२) । तिलक नामक 
वाल्मौकि रामायण कौ टीका रपेक्ाकृत अर्वाचीन है, उसमे "भरतम्‌" (दे० उपर श्रनु° 
३५५) का प्रथं विष्णु ही माना गया है । 

वहद्मेपुराण (पूर्वं खरा, अध्याय १८) के अनुसार जव विष्णु देवताभ्रो को 
श्रास्वासनदेते है किमै दशरयकेपुत्र राम के स्पमे श्रवतार लगा, उसी भ्रवसर 
पर शिव हनुमान के रूपमे राम की सहायता करने की प्रतिज्ञा करते है । श्रध्यात्म 
रामायण का वृत्तान्त इस -प्रकार है : रावणा श्रादि राक्षसो के मारे से व्यथित होकर 
पृथ्वी गौ का रूप धारण कर देवताभ्नो तथा मूनियो के साय ब्रह्या की क्षरण लेती है 14 
इसपर ब्रह्मा सव कोले जाकर क्षीरसमद्रके तट पर विष्णु के पास श्रते है, उनकी 
स्तुति करते है तथा उनसे निवेदन करते है कि वह्‌ मनुष्य का रूप धारणं कर देवरात्‌, 
का वध करे ! निष्ण कश्यप को प्रदत्त वर का उल्लेख करते हए लक्ष्मी सहित श्रवतार 


१ विष्णु पुरारा ( अश ५, श्भ्याय १ ) के अनुसारं पृध्वी ने दैत्यगण के भार 
से पीडित होकर देवताश्रो तथा ब्रह्मा के साथ विष्युकी शरण लीथी तथा 
ष्णावतार का ्रार्वासन प्राप्त किया था) मागवतं पुराण (स्कव १० 
अध्याय १) मे इसी भ्रवसर पर पृथ्वी केगौका स्प धारण करनेका 
उल्लेख है १ ५ 





2१८ समक्तया का दिना 
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ुतरेप्टि-यन्न करवाने का खक्त्प करते हैँ (दे० अध्याय 
स्थल पर्‌ नामल्व नामक नद्ध त) 
खंखड, अच्याय १ १२) 1 

छृत्तिवात्त रामाय (१, ३५} 





( (+ 
| 

| 

1 
| 
८ 
1) 
| 
५ 
[य| 
44111 

, 
ए 
५ 
५४ 
| 
= 








कटने है-“भेरी श्ररन्धा श्रव ६००० चर्पं करी हो गड है; अन्ध मुनि ने यु वरदिम 
थाकि ऋष्यन्पग इया यन क्ता ्ायोजन कर पुत्र रप्र नट्या1 यह्‌ ष्य्युय कैन 
है 7" उम पर वद्िष्ठ ऋष्यन्धेव की कथा सुचाते ह । तव व्नरथ नोमपाद ङ य 
जाकर चष्यनणग को अयोच्य ले तते है तया यन्न सम्पन्न हौ चात है (उच्चय ३९) 1 
स्ारलादाम ॐ उड महामार (वन पर्व॑, पु २२८) में ऋष्य्रंव चोनपाद कौ सन- 
वानी मे दजस्य के चिएु यज कर्ते हँ ओर दनरथ पाय अयोच्या चे चात है 1 मावद- 
दास > विचित्र रामाय के अनत्चार परराम पुत्रेप्टि-यच क अच्खर प्रर आ पह 


है त्तथा ञ््ेयद्ते ह क्रियो व्येष्ठ पुत्र हौवा. च्चेनेयाही नाम चेवा 1 क्री 
रामाय मे नारायरा स्वप्न मे उ्चस्य को दर्न॑न देर कट्ते हैक यैतेख पुव वनं 
चारा । अनन्तर वनिष्ठ से परामर्ज लेकर दनरयं पुत्रेष्ठि-यजं ना ्रायोजन चत्त है 1 
पाज्चात्व-ृत्तान्त न° १ के अनुचार चिन्वामित ले 
था (दे° अव्याय १} । 
ख ] अवतारवाद का विकास 
३५८. श्रवर्तार्वाद के प्यमत्पक्ते द्तमार चष्ट नै जर 

घाररा क्रिया या । पायन के विमाजन नें अव्य पर्यान विभित्तता पाह वाती है फिर गौ 
चासो लाह चिप्णरुकेटी भंवावार मनि 
कि पावत्त के विभाजन के नमय कौनत्याको 
चतुर्था य शौर एकं अष्टमां त्तथा कैकेयी 


रायचरितमानंम - ~ ~ पायम्‌ न्यु र्का | ५ ~) भकार 
१. उदीच्य पाठ (नया चमच्ररितमानेन) ने एायन का श्मिजन इ कीर 
॥ । 





~ 
[1 
3 
॥- 
५] 
९ 
4 


८ 





५ 
^4 


| ^ 
ि 
+) 
य 
4 
& 
4 
91 
) ^ 
= ^| 
21 
44 ॥ 
&। , 
[१ 
॥ (+ 


2 ~ 
0 


सच निना चा, सुनि न्नैएन 
च्रप्टमन (ॐ० तभं १६, २६) 


== 


~ ५ 





२ 
9 





2 
५ 
न्च 
[> 
॥ >,८ 
९१११ 
क 
। 3 : 
4 
५ 
५ 
[1 
4॥ 6 
ई ॥ 
4 £ 
^ 
9 ५ 
प 
1 
६ 
4 
५ 
ह 
भ 


वालकाडः ` ३१६. 


विन्तु श्रागे चलकर तीनो भाई भरत, लक्ष्मण तथा गन विष्णुं के एक-एक चतुर्था श से 
समन्वित माने जाते ई (द° सर्गं १८, १३-१४) ! एेसा प्रतीत होता है कि यह्‌ श्रन्तिम 
रूप सवसे प्राचीन दै खरौर चारो भाई ही विष्णु के चतुर्थां अ मानि जाति थे 1 हरिव, विष्टु 
पुराण, वायु पुराण श्रादि मे विष्णु के चार रूपो मे प्रकट होने का उल्लेख मिलता है : 
 छृत्वात्मानं महवाहृश्चुर्धा भ्रमु रीश्वरः ! (हरिवग १, ४१, १२२) 
फिरभीप्रारम्भही से राम को सवस भ्रधिके महत्व दियां गया था तथा महा- 
भारत मे विष्णु के राम-रूप मे ही प्रकट होने का उल्लेख किया गया है 1 

३६०. भरगवततार का एक अरन्य रूप भी मिलता है, जिसमे पाचरात्र के एकं 
सिद्धान्त का सहारा लिया गया है । इस सिद्धान्त के अनुसार नारायण चतुव्ूह के रूप मे 
श्रावित ह अर्थात्‌ वामुदेव, सकर्पण, प्च. म्न तथा श्रनिरुदध । विष्ण .घर्मोत्तिर पुराण 
(अध्याय २१२) तथा नारद पुराण (उत्तरखरड, श्रध्याय ७५) के श्रनुसार राम, 
लक्ष्मणा, भरत प्रौर शतत क्रमगः उपर्युक्त चतुब्यूह से प्रभिन्न है । 

३६१. वाद कौ ञ्रधिकाग रचनाग्रो मे रामं विप्णु के पूर्णावतार माने गये हँ 1५ 
भारम्भ भे भरत तथा जत्रु को दछोडकर केवल लक्ष्मण ॐ भ्रवतारवाद का उत्तेख किया 
जाता है । तिब्बती रामायण मे राम तथा लक्ष्मण क्रमन- विष्णु तथा विष्णु के पुत्रके 
अवत्तार साने यये है । श्रन्य रचनाग्नो मे केव राम तथा लक्ष्मण का उल्लेख है, जो 
विष्णु तथा शेष के भ्रवतार है, उदाहरणाथं नृसिंहं पुराण (्रव्याय ४७), देवी भागवत 
(३, ३०), जावा का सरत काण्ड, रामचरिमानस, पाच्चात्य-वृत्तान्त न° १३ । परवर्ती 
साहित्य मे लक्ष्मण को प्रायः देष का श्रवतार माना गया है 1 

भर्वाचीन स्चनाग्रो मे भरत तथा न्न के अवतारत्व के विपय मे सर्वाधिक 
प्रचलित धारणा यह है किं वे क्रमशः पाचजन्य शख तथा सुदशंन चक्र के भ्रवतार है । 
भरघ्याहम रामाया मे लिखा है--भरतशत्रष्नौ शंखचक्र (दे० १, ४, १८) , शंख- 


चक्रं द्र भरत सानुजं (दे० ३, २, १६) । अ्रानन्द रामायण मे मी इसका स्पष्ट इब्दो 
मे उतल्लेख किया गया है 


शंखो बभूव भरतः श्रीविष्णोः सन्यसत्करे ! 
वामे करे चभूवाय शनुध्नश्च॒सुदशंनम्‌ 11 (६,६, १६) 
निम्नलिखित स्वनाभ्रो मे इसी प्रकार का निर्देज मिलत्ता है--पदपुराणा (उत्तर 
खरड, २६६५ ६२३-६५), सत्योपाख्यान (२, ४-५), रामरहस्य (अध्याय ३} । 





१.सेरी'एमके.पाठमे रामको विप्णवे त्रभिन्न मानां गया है, दूसरा पाठ 
-- -, ^उन्दे विष्णु का वश्रज मानता है । भथम पराठ मे इसका भी उ्लेख किया गया 
दैकि राम क्रुध हो जने पर सहल्स्कथ विष्णुकासरूपधास्णकरलेतेदै 

(१००० सिंर, २००० भुजाये, २००० पैर) । 
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इसी प्रकार स्कंद पुराण { माहेरुवर खर्ड, केदार खरड, ८, २० }, श्रानव्द 
रामायण (मनोहरकारड सगं ७ ओ्रौर १२), रर्मालिगामृत (समं १६) पथा धमलण्ड 
{व्रष्याय ६६} मे राम तथा निव के श्रभेद का प्रतिपादन किया गया है । 

श्ध्यत्मि रामाथणा कै अ्रयोध्याकारड के प्रथम तगं मे नारद राम कोस्मदण 
दिलाति है कि वहं विप्णु, चिव, ब्रह्मा तथा मूर्यं से ब्रभिन्न है तथा तदनुसार लक्ष्मी, 
पावती, सरस्वती तथा प्रभा सीता मे श्रवतरित है : 

त्वं विष्ए.र्नानकी लक्ष्मीः शिवस्त्वं जानकी शिवा 1 
बह्या त्व जानकी वाणी सूर्यस्त्वं जानकी प्रभा । १३॥ 

श्रानन्द रामायण के राज्यकाड मे राम त्था इष्ण की भ्रभिचत्ता का उल्लेख 
किया गया है--राम एवा कृष्णश्च कृष्ण एवात्र राधवः !॥ उभयोर्नान्तरम्‌ (नर्यं 
३, ११५) । तच््व-संग्रहं रामायण के प्रारम्म मे लिखा दै किं विभिन्न रचनाग्रो मे राम 
निम्नलिखित देवताभो के श्रवतार माने जते है-निव, ब्रह्या, हरिहर, त्रिमूत्ति, सच्विदा- 
नन्द परश्रह्य । वल रामदास तो विष्णु को रामादि चार माब्योमे भ्रवनरित मानतेहै 
त्था नश्मी को सीता मे, किन्तु श्रररयकारड के मगलाचरणए तथा दरडक्ाररय के वृत्तातं 
मे उन्होने उ्डीसा के लोकप्रिय देवतान से राम, सीता ग्रौर लक्ष्मण की श्रभिन्तताका 
अतिपादने क्रिया ह । तदनुसार राम, सीता, लक्ष्मणा क्रमग जगन्नाथ, सुभद्रा तथा वलमद्र 
से अभिन्न 1" बौद्ध रचनाग्नो मे राम को वोधिमत्व माना जाता है तथा वौद्ध इतिहास 
आर्‌ रामकथा कै भ्रन्य पत्रो की भ्रभित्नता का उल्लेख होता है 1२ इयाम देन के पालक 
पालम (दे० ब्रनु० ३२७) कै श्रनुसरार दगरथ ने देषेताग्रो से एक एेसे पुत्र की याचना 
कोथीजो रावण को पराजित करते मे समर्थं हौ 1 इस पर इन्द्र ने बोधिसत्त्व को भेज 
दिया, जौ दर के दोनो पुत्रो मे प्रकट हुए । ज्रह्टचक्त (अनु० ३२८) के श्रनुसार लकां 
की जनता को रावा के डासन से पीडित देखकर इन्र ब्रह्मा के पास गये तथा उन्होने 
रवणासे युद्ध केशने की श्राना मांगी । ब्रह्मा ने अनुमति दौ तथा कई देवता को, 
जिनमे बुद्ध भी सम्मिलित थे, पृथ्वी पर भेज दिया । ये देवता राम-लक्ष्मणा तथा भरत के 
सत्प मेजन्मलेतेहै! 

३६३ जेन साहित्य मे समकथा के प्रथान पात्रो के पूवंजन्म की कथश्रोको 





१. श्रानन्द रामायण (६, ५, ४४) मे भौ लक्ष्मण-वलराम कौ भ्रभिन्नताका 
छतल्लेख है 1 
२ दे० दभरथ जातक (अनु० ५१), अनामक जातकम्‌ (अनू° ५२), दनरथ 
` कयानम्‌ (श्रनु० ५३), लोतानी रामायण (अनु ३१२), रामरकोतत (शरनु० 
३२४}, रमजातक (३२७) । 
स० २१ 


३२२ सामक्धाका विकता 
अरपेभाकृत अधिक महत्त्वं दिया भचा है । पडमचरियं के अनुनार चम कँ चीन पठं जन्मो 
करा उल्लेख ठै, उसके भ्रनुमार वह्‌ क्रमथे. एन व्यापारी का पुत्र धवहन, विच्य राद- 
कुमार नयनानन्द तथा राजकुमार श्रीचच कुमार ये 1 क्ष्मा निनी पु जत्म ने नदत 
(राम) का माई वनुद्त्त था, गदमे व्ह हर्णिकेस्पमे अन्ट्ह्प्रा तया क 
जन्म तनं क पर्चीत्‌ चद्‌ व्यस्पकंपुत्ैम ञ्रन्तरिन खा 1 
गुणएसद्र के उत्तरपुरार मे जो कथा मिलती है, उनमे रान्-तस्नरा अयने परव 
जन्म मे साई चं होकर श्रन्तरय भित्र माने जनि ह 1 नभ्मरा सजा प्रजाण्ति जा एव्र चन्र 
चन धा तथा राम राजमत्री क्रा विजय नामक पुत्र । इराचर्टाके कार्य राजान दने 
का प्रगादत्ड का भ्रनना दी बी, किन्तु मत्री उनके एकं महातल चान्कं नाध क पान 
ले गया 1 साघुनं कहा कियेत्तो वानुदव तया कलदव उनयं चान ह । चन्दरदून तण 
विजय दीक्षा लेकर तेण करने लगे तयां स्वगं मे कननः मखिद्रूल तग सवदन दतीं 
न गए, अगले न्म मे वे लक््मा तथा साम.केल्पने प्रकट हुए (2० नपि ३०, ६२ 


चादि) 1 





‡ 








३६४ सोता करा लक्ष्मीत्व राम के विप्गुन्व का एक स्वाभाविक विकान नीत 
होता दै । सीता तथा लश्मौ की ग्रभित्रत्ता क्रा उल्येख बाल्मीकि रामावल क एक 
अपेलनाकृत धर्वा्तीन स्तग मे पाया जाता है- विनमे अन्नि-परी्ना ॐ अचनर पर देवता 
नराकर राम कौ विष्णु-ल्प मे स्तुति कत्त है (दे० ६ नं ११७. २७) ! इनं नं ने रान, 


छृष्णा तथा चिष्णु तीनो की चअरनिच्तता का सी उल्लेख क्रिया गेया ठै 1 कट वाल्मीकि 
रामाय का एकमात्र स्वल है, जहो हृष्ट ज्ञ नाम यायां है 1 उत्तर्जंड मे कुल्व 
की पुत्री वेदवती कौ कथा मिलत्ती है, जिसके अनुनार ठदेदवतती नीत्त >े स्पनेश्रक्ट 
होती है (० सगं १७) । च्म क्था कौ स्वना उस नमय कौ गई टोयी जज सीता तण 
लघ्मी की अभिन्नता को भावना व्यापक नही हौ पाई थौ । 

सीता के लक्ष्मीत्वं करा च्ल्नेख दालिरात्न पाठ > उत्तराड के 
वादं कै प्रलितप्त सर्गो मे मौ मिलता है, लेकिन वे नगं श्नन्य पाठो मे ही पवि 
७, ३७ प्र° सगं उ ओर ४} ।* 

वायु; ब्रह्मांड अौर विष्णु जने प्राचीन महापुरासो मे तथा रधुवंश मे नीता 








| 





१. दे० पवं १०३ 1 लघ्न॒॒ तथा रावा का जई जल्मो तकत परल्पर च्व 
चलता स्हा 1 2० अगे भ्रनु< ४१० । 


.- र२.वेदवतीकौक्याक्राजेनी स्प अगि श्रनु० ४१० मे दे । चीत्ता कै पूव 
। जन्म की एक ञरन्य क्या मुखमद्र क उत्तरुरास मे मिलती है (दे 


च्रनु° ४१२) 1 


बालकाड ३२१३ 
तथा लक्ष्मी की भ्रभिन्नता की शरोर निर्देश नही क्रिया गयाहै, यद्यपि इन रचनामरोमे 
राम विष्णु के ्रवतार मनि गये ह । हरिवंश (१, च्रध्यराय ४१), भागवत पूरण (&, 
श्र्याय १०}, ब्रह्मपुराण (२१३, ६२६), देनीभागवत पुराण (३, २८, १३), अभिपेक 
नाटक (अनु° २२७}, रामक्रियेन (मध्याय २ मौर १०), पदमयुराणा (६, २६६, ६९), 
सेरत काड़ (दे० ऊपर अ्रनु° ३२२) तथा श्नधिक्रान श्र्वाचीन रचनाश्रो के भ्रनुसार सीता 
तथा लक्ष्मी अ्रभिन्नदही ह । 
रामतापनीय उपनिषद्‌ मे पहले-पदल सीता नथा प्रकृति की म्रसिन्नताका 
उल्लेख किया गया है । वाद के सास्प्रदाधिक साहित्य मे ल्मी के श्रतिरिक्त सीता मूल- 
प्रकृति, योगमाया त्था परमशक्ति (दे० श्रघ्यात्म रा० १, ७, २७} भी मानी जाती ह : 
एषा सा जानकी लक्ष्मीर्योगमायेति विश्न ता ॥ ११1 
§ (म्रध्यात्म रामायण २, ५) 
मूलप्रकृतिरिवयेके प्राहुमयिति केचन ।। २२॥ 
(वटी ३, ३) 
३९५ सीता के अवत्तार-तत्त्व १ के चिपय मे ग्रन्य उल्लेख भी मिलते है । सौर 
पुराण मे कहा गयाहै कि जनक ने तपस्या हारा पावती को सन्तोप दियाथाग्रौर 
फलस्वख्प पार्वती उनकी पुत्री के रूप मे प्रकट हुई । 
पारव त्यंशसमुद्‌ मवा जनकेन पुरा गौरी तपसा तोषिता यततः । 
(श्रध्याय ३०, ५१) 
महाभागवत पुराण के थनुसार सीता श्रौर ल्मी भ्रभिन्नतो है, लेकरिन लक्ष्मी 
स्वय देवी के श्रम से उत्पन्न मानी जाती है (दे° श्रध्याय ३६) 1 स्कन्द पुराणके 
माहैरवर खरड के श्रनुसार ब्रह्य-विद्या सीता के रूप मे अवत्रित हई (दे० श्रध्याय ८, 
६५) । इसी पुराण के ब्रह्म ड (सेतुमाद्कातम्य के श्रम्नितीयं परसग) मे कहा है कि सीता 
परदुराम-ग्रवतार मे धरणी, राम-प्रवतार मे सीता तथा छष्ण-ग्रवतार मे रुविमणी है । 
श्रध्यात्म रामाया के अनुसार सीता निम्नलिखित देवियो से अ्रभिन्न है : लक्ष्मी, पार्वती, 
सरस्वती नौर प्रभा (दे ऊपर श्रनु० ३६२) । ्रानन्द रामायण मे सीता तथा दुर्गा 
की श्रमिन्नता का प्रतिपादन किया गया है (दे° मनोहरखड, भ्रध्याय १२, लोक २६ 
श्रौर ३६} । 
द्याम के रास-जातकमे रावणा इन कारूप धारणा कर स्वगं की रानी 
को धोखा देते है ! रावण से प्रिकार लेने के लिए वह सीताकेरूपमेप्रकट होती रहै! 
इसके ्रनुसार इन्द्राणी सीता मे अचतरित है (अनु° ४१७) { पालक पालाममे मी इस 





१. सीता श्नौर सुभद्रा की ्रभित्नता का भ्रनु° ३६२ मे उल्लेख दौ दका है ॥. 


३२४ रामकथा का चिकास्‌ 


नारकी क्या मिलती है 1 अ्रद्भृत रामायण मे ्रम्बरीष की पुत्री श्रीमती सीता 
ल्प मे प्रकट हूं (2० श्रमे अनु° ३७३} 1 


३६€ श्नरम्म ने सदरा-वय ही विष्णु के रामके ल्प मे भ्रक्ट होने का उदेव्य 
र ग्या द्वै (2० वात्नीक्रि रामाय १, १६) । वादं मे भगवद्गीता के श्रनुकरण परर 
नावनार्‌ के विपय ने विम्टा च्रवताये क नामान्य उदेजय का सी उल्लेख होने लगा 
यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत । 
अन्य॒त्वानमवमंत्य तदात्मानं सृजाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 
परिज्ासाय स्ताघूनां विनाश्चाव च इष्छेताम्‌ । 
वमंसंस्यपनार्याय संनवानि युगे युगे1८॥ 
(भगवद्गीता, भव्याय ४} 
पल्लवित होने क एञ्चाद्‌ इसका मी प्रायः उल्लेखे मिलता ह कि 
पार पने अ्रथवा उनक्तो ्रपना सनु ठम दिलाने के 
उडेष्यमेनिर्गुरव्छय रामक्तेल्पमे प्रकट हो जिह ।१ 
रानाव्तार के इन उटेन्य के अतिरिक्त विष्णु के श्रवतार धार्या क्रे के कई 
ज्गर्सो का उन्न मिलता है 1 इनके सम्बन्ध मे अनेक वरो अ्रयवा चापो की कवाएं 


~ = 
दरामनाक्तं = पल्लवं 


(र) वर 
३६७ क्टयप-दिति का नम्वन्य पटने-पहस चामनावतार मात्र के साध माना 
ञ्द्प्ञ्ौररामकी क्थात्रोके प्रमग मे भी उनका उत्ते मिलता 
1 वामनावनार की प्राचीनत्तम कथाप्नो मे द° 
नही है किन्टु महाभारत के आदि पर्वं (१, २७) 





१. अर्वाचीन रामक्यान्नो मे प्रा. कहा गया है किं जय-विजय नामक विष्णु क 
टरारपान ननकादिन्गापने चदीभूतं होकर रावण-दुम्मकणा केस्पम 
प्रक्ट्लैगयये स्तिनानम मे इसका भी उल्लेख मिलता है कि इने 

दोनो > टित के लिए मगचाषर ने राम कां अवतार धारा कर लिया। 

सए हने भगवाना 1 नीनि जन्म द्विज वचने प्रवाना 1 
एक गर तिन्द्‌ ऊँ दति लागी । धरेउ गरीर भगत्‌ ्रनुरागी । 

| (वालकारड, १२३, १-२) 

रावन-कुम्भन्एां कँ पर्वं जन्म की न्य क्याभ्रो के लिए दे° भनागे श्रतु 

€४८ । 


वालेकाडं २३९५ 


मे कश्यप तथा विनत्ता की तपस्या का वर्णन किया गया है जिसके फलस्वरूप उनको दो 
पत्र (अर्ण तथा गरुड) प्राप्त हए । महाभारत के अरन्य स्थलो पर श्रदिति की श्राराधना 
{ ३, १३५, ३ } ततथा तपस्या ( १३, ८३, २६-२७ } का उल्लेख मिलता है, जिसके 
फलस्वरूप वह्‌ विष्णु कौ मां वन सकी 1^ हरिवंश पुराण ( ३, श्रध्याय ६७-६६ } मे 
देवतता, कस्यप तथा श्रदित्ति सव मिलकर १००० वषं तक तपस्या करते ह श्रौर भ्नन्त भे 
विष्णु से यह्‌ वरदान प्राप्त कसेटहैकि वह्‌ वामके सूप मेश्रदिति के गभस जस्म 
लेकर वलि को परास्त करेगे । वाल्मोकि रामायण क दाक्षिणात्य पाठ (१, २६, 
१०-१७) तथा बामन पुराण (अध्याय २४-२८) मे भी कथय तथा श्रदिति की तपस्या 
एव वरग्रापनि का वंन किया गया है । 


महाभारत के शाति पर्व॑मे विष्णु के विषय मे लिखा दै-- व्रदित्या. सप्तरात्रं 
तुं पुराणे गर्भतां गतः (१२, ४३, ६) , वहुत सी हृस्तलिपियो मे "सप्तरात्र" के स्थान पर 
सप्तधा" पाठ मिलता है 1 समवै इसी कारण से वामनावतार के प्रत्िरिक्त ग्रदित्ति कां 
सम्बन्ध भ्रत्य श्रवतारो से भी जोडा गया है । मत्स्य परांश (अध्याय ४७, ६}, ब्रह्मांड 
पुराण (२, ७१, २०० श्रौर २३८), ब्रह्मं वत्तं पुराण (ढष्णजन्मखण्ड, प्रध्याय ७) 
ञरादि मे कन्यप्-श्रदित्ति को वसुदेव-देवकी से अभिन्न माना गया है 1 
- भागवत्‌ पुराण के अनुसार सुतपा तथा वृभ्नि ने स्वायभू मन्वन्तर मे १२००० 
` वषं तक तस्था कर भगवान से वर प्राप्त किथा कि वह्‌ तीन वार उनके पुत्र बन नाष । 
फलस्वर्प भगवान वृन्निगरभे (सुतपा-पत्र), उपेन्द्र मथवा वामन (कर्यप-पुत्र) तथा कृष्णा 
(वसुदेव पूर) के रूप मे श्रवतरित हुए (दे० स्कन्व १०, अध्याय ३, ३२-४५) 1 

श्रपक्षाङृत भ्र्चाचीन रचनाग्रो मे कदयप-अंदिति के दशरथ-कौशल्याके रूप मे 
प्रकर होने का उल्लेख मिलता है, उदाहर्णाथं--श्रध्यास्म रामाय का वालक्ारडइ,- 
(२, २५, ३, ३२, ४, १४-१६), रामचरितमानस (१, १८७), काश्मीरी रानायण - 
अयोध्या कारएड, न° १३) । श्रादि पुराण मे नन्द के एक स्वप्न कां विवर्ण दिया 
गया है, जिसके अनुसार वह श्रपने पूर्वजन्म मे दशरथ था (ग्रश्याय १६) 1 इतिवास 
रामायण मे विष्णु कश्यप-अरदिपि की भ्रोर निदेश करते हए देवताग्रो से कहते है कि 
द्यरथ त्था कौशल्या ने मेरी सेवा की श्रौर मँ उनको यहं वरदे द्काहकिमै तुम्हारे 
घर मे जन्म लूंगा (दे० वालकारड, श्र० ३६} । भ्रच्युतानन्द (१६ बीं० ० ई०} के 
उद्या हरिविश्न के भ्रनुसार गोमाता ने कश्यप तथां प्रदिति को विभिन्न युगो मे जन्म 
लेने का श्चाप्‌ दिया था। 





१. मत्स्य पुराण मे मी भ्रदिति की यह तपस्या उत्लिसित्त है (दे० पर्याय 
२४३, ६) 1 
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तथा दररथ-कौञल्या की अभिच्नता का उल्लेख है 1 

३६६ स्कन्दपुराण के वैष्णवखरड (ग्रध्याय २४), पद्मपुराण (उत्तरखरड, 
अध्याय १०६) तथा श्नानन्द रामायण (सारकाणड सगं ४, ११७-१७० तथा सगं ५,१- 
२८) मे विष्णुभक्त धर्मदत्ततथा कलहा कौ कथा दी गई है, जिसके प्रनुसार दोनो क्रमगः 
ददारथ तथा कैकेयीके स्पमे प्रकट हुए है) सवत रामायामेभी सप्रकारक 
वृत्तान्त मिलता है (2° ऊपर ्रनु° २६३) 1 

श्रा) शाप 

३७०. मुगु-शाप कौ कथा के प्राचौततम सूप मे किसी भ्रवतार विशेष का 
उल्लेख नही किया गया है । मत्स्यपुराण के अनुसार भृगु की पत्नी का वध करने के 
कारणा भृगु ने विष्णु को सति वार मनुष्यो मे श्रैवतार धारण करलेने का शाप दिया-- 
तस्मात्वं सप्तृत्वेह मानुषेषूपपत्स्यसे (अध्याय ४७, १०६} । लिगपुराण मे भगु के 
साप के फलस्वरूप विष्णु के दस श्रवतारो का उल्लेख है : 


भृगोरपि च शापेन विष्ए.: परमवीर्यवान्‌ । 
प्रादुर्भाविान्‌ दश्च प्राप्तो दुःखितश्च सदा छतः 1२६ 
(अध्याय २६) 
वायुपुराण (ग्रध्याय ६७), ब्रह्मारुड पराण (२, म्रध्याय ७२) गौर देवीभागवत 
पुराणा (४, प्रध्याय १२) मेभी रपी कथा मिलती है 1 वाल्मीकि रामायरा के एक 
स्थल के अनुघार, जो केवल दाक्षिणात्य पाठ मे मिलता है, भयु ने विष्णु को बहत वर्षो 
तके पतनी-वियोग सहने कां गापद्ियाथा । इस हाप के फलस्वरूप रामावतार मे 
सीता-त्याग की घटना हुई थी (दे० उत्तरकारड, सगं ५१) । वद्धि पुराण मे भगु शाप 
रामावतार का कारणा माना गया है (द° प° १७०} । यौगवासिष्ठ के भ्रनुसार विष्णु 
नेमुगुकी प्ली का वध करिया थाश्रौर इसपर भृगुते शाय दियाकि तुम मीस्त्रीके 
वियोग से व्याक्रुल हये जाग्रोगे ! इस शाप के वनौभ्रुत विष्णु राम केरूप मे प्रकट हये 
(दे० वैराग्य प्रकरणा, सगं १, ६१) । 

३७१. योगवासिष्ठमे दो भ्रच्य शापो का भी उत्लेख किया गया दै, जिनके 
कारणा वच्िष्णु करो राम का रूप धारणा करना पडा। किसी दिन विष्णु ब्रह्मपुरी 
गये थे, जहां सनक्कुमार को छोडकर सवो ने उनका स्वागत किया था । सपर विष्णु 
ने सनत्कुमार को कामातुर वन जाने का शाप दिया तथा प्रतयत्तर मे सनत्कुमार ने विष्णु 
को श्रज्ञानी' हौ जाने काशाप दिया (दे० १, १, ५६६०} । एक श्रन्य श्रवसर पर 
वरसिहरूपधारी विष्णु ने देवशार्मा की पत्नी को उराया था, जिससे चह मर गई थी । 
देसपर देवरर्मा ने विष्णु को परत्नी-वियोग भोगने का गपि दिया था (द° योगवासिष्ठ 
१, १, ६३-६४) । 
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३७२. स्कन्द पुराणा (वैष्णव खणड, करातिक्मास माहात्म्य, प्रघ्वाय २०-२९), 
निवमहापुराा (खं घिता, युढ-खरड, अ्घ्याय २३), पृच्रपु राण (उत्तर खरड, अध्याय 
१६ श्नौर १०५}, योववानिष्ठ रामाया (१, १, ६२) आनन्द रामाया (१,४, =०- 
११२) तथा चोमग रामाया (दे° अनु १६४) मे वृन्दा-गाप का वरन क्रिया यया 
है । दैत्य जलघर शिव ने युद्ध कत्ते हृए अपनौ परली वन्दा के सतीत्व के कारणा अजेव 
है 1 इमपर विष्णु ने जय्‌ विजय कौ सहायता ते वृन्दा कां सतीत्व नष्ट कर दिया धा। 
बृन्द ने जय-विनय को, जिन्टोने उत्ते राक्षनकते ख्पमें उराया था, राम वन जानेका 
णाय दिया तथा विष्णु को, जिन्दोने उत्ते जलधर कर्प मे धोखा दियाथा, यह याप 
दिया कि तुम मनुष्य वनोगे श्रौर ये दौनो तुम्हारी प्रत्न का इरण करेगे । तत्वसेग्रह 
रामाया मे राम स्वय वृन्दा-गाप को सीत्ता-ह्रणा करा कारणा मानते है (दे० 3, १६) ! 

स्कन्दपुराण (अध्याय २२) मे वृन्या का चाप इसन प्रकारं है : 

यौ त्वया मायया ह्वा.त्थौ स्वकीयो दितौ नम 1 

तवेद राक्षसौ भूत्वा भार्या तव हरिष्यन्तः ॥२८॥1 
पद्मपुराण के उत्तर खरड (ब्रध्याय १५६} मे यहं गाप वदल दिया गवा ह : 

श्रं मोह यया नीता त्वया मायातपस्विना ! 

तेया तव वधूं मायातपस्वी कोऽपि नेष्यति 1४ 

रामचरितमानस मे विष्णुं द्वारा वृन्दा करा सतीत्व नष्ट क्रिय वानेका उल्लेख ` 
मात्र क्या गया है । कथा मे इतत प्रकार परिवर्तन किया गवा, है किं जलधर ही रावण 
केख्पमे प्रकट होकर श्रौर राम के हाथ से मरकर परमपद प्राप्त कर लेता है । 

छ छल करि टारेऽ तासु व्रतः प्रभू सुर कारज कीन्ह । 
जव तोहि जनेड मरम तव लाप कोप करि दीन्ह॒ ११२२] 
तासु लाप हरि कीन्ह प्रवाना ! कौतुक -निधि कृपाल गदाना ॥ 
तहं जलंधर रावन भएुॐ 1 रन हति राम परम पद दषम ॥ 
(वालकारड) 

३७३. नारद के मोह तथा विष्णु के पर्ति उनके शाय की कथा भर्वन है, 
किन्तु उस्न कथा के ततत्वं प्राचीन चाहित्व ने विचमान है 1 महाभारत मे नारद ठया 
पव॑त का भ्रनेक स्थलो पर साथ-साथ उल्लेख कवा गया है 1 नास्द-पवंते का सम्दन्ध 
मामा-सानजे का माना जातत है-मातुलो मागिनेयश्च (१२, ३०, ५) । दोनो द्रौपदी 
स्वेयवर के श्रवसर पर आकरा मे दरक वनकर उपस्थित है (१, १७८, ७} तथा नाव 
साव इन्द्रलोकं की यावा करते.हँ (३, ५१, १२) । शात्ति वं मे दोनो ख जय क यहा 
पहुचे है तथा उनकी पुत्री के कारण एक दूततरे को आप देते है नारद पव॑त कौ 
स्व्ग-गति रोक लेते हैँ तया पर्वत दाप देते है कि नारद छ जव की पुत्री के साव विवाहं 
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करने करे पद्चात्‌ "वानरम हो जायेगे । नारदस्जय कीपत्री से विबाहु कर 
वास्तव मे "वानर-मुख' वन जति है, किन्तु वाद मे नारद-पवंत मिलकर एक दूसरे कोः 
सापमुक्त करते है (दे° अ्रध्याय ३०-३१).1१ 

महाभेगवत पुरा प्राचीनतम रचना प्रतीत होती है, जिसमे नारद काश्ाप 
सुयश मे विष्णु के जन्म तथा सीता-हरण का कारण माना गया है (द° ११, १०७- 
११२) । श्रदूभुत रामायण मे कथा इस प्रकार है । अम्बरीष की पत्री श्रीमत्तीको 
द्लकर नारद तथा पवेत दोनो उसको भ्रम्बरीप से मांगते है 1 श्रम्भरीष कहते है कि 
कन्या जिसे चुन लेगी वही उसका पति वन जायेगा । इस पर नारद तरथा पर्व॑त दोनो 
भरलग-प्रलग विष्णुं के पास जाकर एक दूसरे को "वानरग्रुल' दिखलाते है 1 विष्णु हुसकर 
दोनो की प्राना पूरी करते है 1 स्वयवर के समय श्रीमती नारद तथा पर्व॑तकोन 
देलकर केवल दो वानरो को तथा दोनो के वीच मे सुन्दर युवक के रूपमे चिप्णुको 
देषती है । वह्‌ विष्णु के गे मे माला डाल देती है प्रौर विष्णु उसे वेकठलेजति है! 
वाद मे नारद तथा पर्वत विष्णु रौर श्रीमती को राम श्रौर सीताकेर्पमे प्रकट होने 
काशापदेते है।२ शिवमहापुराणमे जो कथा मिलती है वह्‌ रामचरितमानस के 
वृत्तान्त के प्रधिक निकट है । श्रीमती को प्रप्त करने के लिए नारदने विष्णु के पास 
जाकर ह्रिरूप मांगा । विष्णु ने उसे हरि अर्थात्‌ वानर का मख दिया श्रौर स्वय श्रौमती 
मे स्वयवर मे जाकर उते प्राप्त किया । उस स्वयवर मे दो शिवगणो ने नारद का उप- 
इम क्रियाश्रौरनारदकेद्याप के कारणावे रावणा श्रौर कूभकं वन गये । नारद 
न विष्णु को यह आप दिया--तुम मनुष्य बनकर वानरो के साय विरह का दुख भोगो 
[`~ 

१ जेन रामकयाभ्रो मे नारद-पर्वत ऊ यज्ञ-विपयक िबाद का विस्तृत वर्णन 
मिलता है । पर्वत हिसात्मक यज्ञ का पक्ष लेता है तथा नारद इसका बिरोध 
करते है (दे० पउमचरिय, पवं ११, गुरभद्र का उत्तरपुराण सधि ९७, 
२५६ श्रादि) । पउमचरिय के श्रनुसार नारद ब्राह्मणा ब्रह्यरुचि तथा वरकुर्मी 
के पुर है, जु मकं नामक देवता नारद को शस्व तथा आकाशगामिनी विया 
सिखलति है रौर नारद देवि वन जति है। पडमचरियने नारदको 
ब्राह्मण कथाभ्रो के भ्रनुसार सगीतज्ञ, विनोदी तथा कलह्प्रिय के सूप मे 
चित्रित्त करिया 1 
दे° सगं ३-४ । लिग पुराण (उत्तरां, अध्याय ५) मे मी चिप्णु की माया 
के कारण श्रीमती नारद-परवंत को वानरकेरूपमे देलती है तथा विष्णु 
को माला प्रदान करती है, किन्तु इस वृत्तान्त मे नारद के किसौ शाप का 
उल्लेख नही मिलता 1 


ध 
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"(दे० स्रसहिता, सष्िलगड, श्रध्या ३-४) । रामचरितमानस मे श्रस्बरीप कौ पृ 
श्रीमती के स्थान पर सीलनिधि की पुत्री विष्नमोहिनी का उल्लेख किया ग्वा है (दे० 
वालकाड १३०, 2-४) । वक्षरामदास के रामायण भे त्रम्परीप कौ पूरी जा नाम चौना- 
वती है (दे० किष्किन्धा काड) । ॥ 

श्रदृभुत रामायण के एक श्रन्य स्थल के ग्रनुसार लक्ष्मी ने पिमी श्रवसर पर 
स्वगं मे नारद का श्रपमान फिया धा, उम पर नारद नै उनको राक्षसो कँ यह जन्म तेने 
का शाप दिया, जिसके फलस्वरूप लदमौ मदोदरी की पुत्री वन गईं (दे० सर्गं ९} ! वल- 
रामदाप्न के अनुसार लक्ष्मी ने जय-विजय के साथ ग्रन्याण किया थाम्रीर इमी कारण 
उनको सीताके स्प के श्रवतार लेना पडा (दे° म्रनु०° ६४८} 1 

३७४ प्रामाणिक वत्मीकीय रामायण मे नारद का उन्तेख नही था किन्तु 
प्रचलित रामायण से लेकर प्रवर्तं रामक्थ्रो की एकं विरेपता यहं हैकिढनमे 
नारद का महच्च वढता जता है । 


प्रचलित रामाया के सर्वप्रथम सर्गं मे नारद वा्मीकि को रामचरित का सार 
सुनाते है । उत्तरकारड के ्रनुमार नारद ने किसी दिन रावएाको यम प्र श्राक्रमरा 
करने के लिए उकताया था (दे० सगं २०-२१) तथा ब्राह्रा-कूमार कौ श्रकाल मूच के 
रहस्य का उद्धाटनं किया था (दे० सगं ७४) । पर्चिमोत्तरीय पाठ माव्रमे गर-पाश के 
प्रसगमे नारद की चर्चाकी गहै नारद राम को उनके नारायणत्वं कास्मरण 
दिवाकर गरड कौ वुलाने का पराम देते है (दे० प० रा० ६, २७, ७-१४) । गौडीय 
तथा पश्चिमोत्तरीय पाठो मे कुम्भकं कै जगाये जाने फे परचात्‌ उनका एक श्रक्षा- 
छृत लम्बा भापएा उद्धुत किया गया है, जिसमे वह्‌ कहता है कि नारद ने मुभे विप्णु- 
म्रवतार दारा रावण-वधे कौ योजना से अ्रवगत करायाथा (दे° गौ° रा० ९४०, 
१० रा० ६, ४१) 1 दाक्षिणात्य पाठके एक प्र्ेप के भ्रनमार नारद ने राको 
देत द्वीप मे भेजा, जहाँ रावणा ्वरियो हारा वुरीं तरह से हराया जाता है (दे० ७ 
३७ प्रक्षिप्त सगं ५) । 

परवर्ती रामकधाग्रो मे नारद के 'हस्तक्षेप का वार-वार उल्लेख. मिलता ह । 
वह दस्यु बाल्मीकि के हृदय-परिवर्तन का सायन वन्‌ जति है ( दे० श्नु° इन ), 
दरारथ तथा जनक को विभीषण के आक्तमरा मे वचाते है (दे० भ्रनु० ३३८), प्रनब्रष्टि 
के समम दशरथ को पराम देते है (दे० इत्तिवास रामाया १, २८), उनके भाम के 
कारण राम, सीता, रावण तथा कुम्भकं प्रकट हो जाति है (दे० ऊपर अनु २७३), 
उनके पराम पर लनक पुत्ेषि ॒जञ करते है (अनु० ४०७) तथा मन्दोदरी श्रपनी पूतरी 
-को स्वरपेटिका मे वन्द कर किसी दर देश मे गाडने का रदिश देती है (अनु ४१८ 
-श्रौर ४१०) 1 
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पडमचरिय, श्रध्यात्म रामायण, पच्च पुराण { पाताल खणड ) तथा वृहकोशल 
खरुड मे सीता-स्वयवर के भ्रवसर पर नारद के हस्तक्षेप का उल्लेख किया मथा है (दे० 
भ्रतु° ३६४, ३६१५, ४०३) 1 

नारद राम ग्रौर रावण के वीच मे सधपं उत्पन्न करे के उद्य से पृथ्वी पर 
उतत है (दे° बाल रामायण, प्रक २, विषप्कभ), श्रयोध्या मे पहँचकर राम को श्रवतार 
का उदेश्य स्मरण दिलाकर उनसे श्रनुरोध करते है कि वह राज्याभिपेक प्रस्वीकार करे 
(अनु ४४३), जयत को राम के पास भेज देते है (अनु० ४३६) । सीता-हर्ण के लिए 
रावण को उकसाते है (्रनु० ४८६), सीता को माया-सीता की सृष्टि करने का परामर्शं 
देते है ( अनु० ५०५), पपा सरोवर के तट पर विरही राम से भेट करने जाते है (अनु 
४७६) श्रौर वालि-वध के वाद राम को देवी-पूजा करने का उपदेश देते है (अ्रनु° 
५२३) । समुदरलंघन के वाद हनुमान्‌ उनके त्राश्रम मे पहँंचते है (अ्रनु° ५३१) बरौर 
लकामेही सीताकी खोज करते हुये नारदसे भेट करते है (अनु० ५२२ श्रौर ्रनु° 
६४३) । कुम्भकरं-वय के वाद नारद श्राकर राम की स्तुति करते है (अ्नु° ५०६) 
तथा रावण-वधे के वाद देवता्नो के लिए रावण की मूवित का रहस्योद्धाटन करते 
है (द° भ्रनु० ५६६) 1 पडमचरिय के अनुसार वह लका मे विलब करते हुए रप्र को 
उनकी माता का विरह समातत है (अ्नु° ६०५) । तोरवे रामाया मे शम्बरक-वध के 
एकं नवीन रूप मे नारदं का उल्लेख मिलता है ( भ्रनु° ६३२ ) तथा पडमचरिय के 
अनुपा नारद ही लव-कुल-युदढध के लिए उत्तरदायी ह (३० अनु° ७४६) 1 भ्रानन्द 
रामायण के श्रनुमार नारदने सातु के पत्र युपकेतु तथा मदनसुन्दरी के विवाह्‌ का 
भ्रवन्ध किया था (दऽ चिवाह्‌ काएड, मगं ८} तथा सीता को तुलसी-पत्न-सन्धि की शिक्षा 
दी थी (द° साज्यकारड, सगं २२) । 

तुलसीदास ने नारद को एक आद्गं रामभक्त के रूप मे चित्रित किया है । 
रामचरितमानस के उत्तरकाण्ड मे कठा गया है करि नारद ्रयोध्या ्रायाक्ररतेथे 
तथा वहां नये-नये चरित्र देखकर ब्रह्मलोके मे उनका मुएगान करते थे 

वारवार नारदं मृनि आर्वाहु । चरित पुनीत राम के गार्वाहि ॥ 
नित नव चरित देखि मृनि नाहीं 1 ब्रह्मलोक सव कथा कहां ॥ 

दे०° ७, ४२, २३) 1 तुलसी ने एक अन्य स्थल पर नारद की राम-स्तुति उद्धृत कौ है 
० ७, ५१} 1 इसके भ्रतिरिक्त गरुड-चरित कै श्रन्तगंत इसका उल्लेख किया गया है कि - 
नारदने राम को जरपासं से मक्त करने के उदेश्य से गरुड को लका भेजा था तथा 
वाद मे मोहु-ग्रस्त गरुड को ब्रह्मा के यहाँ जाने का श्रदेश दिया (७, ५८-५६) । 

इस प्रकार हम देखते ह कि प्रामाणिक रामाया मेभ्ले ही नारद कानाम 
तक न भ्राया हौ, किन्तु परवर्ती रामकथाभ्रो मे हमे पग-प्रग पर नारद के दर्शन भिलते है । 





4: रामकया का विका 
४--राम का बालचरित 


के } जन्म 

३७४५ वाल्मीकीय रामायण फे रानिणानः पाठ कँ एक प्रोत श्रवविीन 
प्रथेत मे राम तथा उने मात्यो ही सन्मतियि तष युत नवमी वनारं गहं है (र 
ऊपर श्रतु ३३२) । प्यव सननेष्ठो मे उन तितिक पाव. इन्त", मिया यत्ताद1 
उ्दाटस्णार्थं त्रध्यात्म रमावण ( १, >), घ्रान नमा ( १, २, ४}, प्यृनल 
( उत्तर खरः, अध्याय २६६}, दृनियानोष गामाक्ण { १, ८ }, दनान 
रामायण, सामचरितमानन (१, १६१) , भायाम नावावता (१, ६) । 

राम-जन्म पर ञवनर पर अतीक्रिि घटनाभो रा कमेत प्रानीन काननेन 
रहा ट 1 पडमचरियं (पव २५) मे चम ना न्म मे जन्म क पर्व डमी मानाश्नो क 
युन वनो वा इन्दे मिलतादै । गम रो माना नैन्वन्नमे निर. नूं नथा च्रद्धमा 
को देता था, दनन्थनै नुनयर फला पा~र नृन्दरी, जे न्यप्न उत्तन पएन्पका जम 
भूनित करते £ (इमे वरपुरिमं सुन्दरि पत्तं निवेएम्ति) । रमौ प्रकार मुमिप्रा नँ तव 
म कमल धारण कन्त ह: लध्मी फो नया किमो ये प्रस्वनित यन्द शरोर पूं कौ 
स्वप्न मे देआ , इनके श्रतिनिक्त उमने पर्वन कः लियर प्र न्त टोकर नायर तक 
कनी हह पृथ्वी को देवा । पपचग्नि कर श्नूनान मदी मनाने 'मरापुर्पवेदी' (म- 
म्प का सन्म सूचितं करने चानि) स्वप्न देर ये 1 परपम गवन मे उन्होने मेद द॒दौ, 
दूरे मे पिह, तौमरे मे सूर रौर चोये मे नन्दमा देखा था । मुमि ने स्वम दा नि 
लध्मी शौर फौत श्रादगपूर्वक मिह का ्रभिपेक कर न्ह । द्वि देवाकिम स्वय 
किमी ञ्चे पर्वत प्र चकर मुद सग मेता मे थनकृन पृथ्वी कौ देमन्ही हं । उनके 
वाद उन्दने देदीप्यमान फिर्रो ने युक्त. नूं ठ नमान नुधोभिन, र्यौ ने खचिते पूमनो 
हृद्या मुन्दर चक्र देशना था 1१ 

यह्‌ अरममव नही कहा जा मक्ता है कि पउमचरिय > प्रभावन कालिदानं 
रघुवय (१०,६०-६४) मे लिखा फि रामादि के जन्म कै पूव दमरथ की नियो का 
यट स्वप्न द्विखाई देता था करि कमन, संग, गदा, परु ओर चक तए कोई भोना-ना 


+ 


१ दे० पूवं २५, १-१८ । बुभ के उत्तरदृराणमे भी राम कौ माना के युन 
स्वप्नो का ( दे० ६७, १४८ } तथा ककेवौ के पाचि महाफलं दनं रात 
स्वप्नो का ( ५७, १५१ ) उल्लेख क्रिया गवा ह--सरःसुयन्ुलमसेन- 
श्हान्‌ महाफलान्‌ स्वप्नान्‌ । परवर्ती जेन नात्य मे भी इन त्वप्नोक्ो 
पर्यप्ति महत्व दिया गया है 1 
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पुरुप हमारी रखा कर रहा है, गरुड हेमे आकाशम ठडाकरलेजा रहे है, लक्ष्मी हाथ 
मे कमल का पक्चाज्ञेकर हमारी सेवाकर रही दह ओर सप्त्पि भी वेद-पाठ करते हुए 
हमा उपासना कर रह ह 1 ग्रपनी सनिथो से स्वप्नो क विपव मे सूनकर दजरथ प्रसन्न 
हए श्रौर नमफ गए कि मै जगद्गुर्‌ का पिता वन रहा हं । श्रसभिया वालकांड (अध्याय 
२३) मे भी इमका उल्लेख ह कि रामादि के जन्म कै पुवं तीनो माताश्रौ ने गरुड पर 
भ्रारूढ नारायण को स्वणमे देता था । 

कालिदास ने राम-जन्म का ्रत्थन्त काव्यमय वर्णन किया दै “वालक के 
तेज से नूतिकाग्रहु के दीपको की ज्योति मन्द पड़ गई थी तथां उसु सरमय “सार 
के सारे दौपमाग गणु शौर चारो श्रोर मुरही गुर फल गए मानो स्वगं मी विष्णु 
सगवानु का श्रनुसर्ण करता हृग्रा पृथ्वी पर उतर श्राया हो"--श्रन्वागादिब हि स्वर्गो 
भां गतं पुरोत्तमम्‌ (१०, '७२ } ! अनन्तर कालिदाम लका मे उस समथ धटने वाले 
अरपञकरनो का उल्लेख करते हुए कत्ते है करि राक्ण के मुकुटो से कुं मरि पृथिवी 
पर गिर पडे नानो रामो की लक्मी अपने दुर्भाग्य पर भ्राम वहारहीहौः 

दशाननकिरीरेस्यस्तस्षणं राक्षसधियः । 
भरिव्याजेन पयंस्ताः पु थिल्यामश् चिन्दवः \॥७\४।1 

कृत्तिबास ने उप प्रसग को भ्रागे वढाकर लिखा है कि उस समब राव्राका 
मुङुट भमि पर गिर गया तथा श्न्य श्रपञकुनों के श्रतिरक्ति एक ्राकारवाणी भी सुनाई 
पड़ी करि दशरथ के घरमे विष्णुकाजन्म टू्रा है । इसपर सवणा ते विचार किया 
कि गैमवमें ही उन्हे मारनैमे मेरान्त्याण दहै ज्ौर उसने पता लगनि के उदैश्यसे 
गुक्त-सारणा को अयोध्या भेज द्विया । दोनो राक्षसं जाकर जिनको प्रणाम कसते है 
भक्ति का वरदान मँगकर लका लौटने है तथा राण को आरार्वासन देत है कि उसकी 
ग्रानंका निर्मूल ही है दे° १, ४५) 1 

श्रध्यात्म रामाया (१, ३, १३-३५) प्राचीनतम रचना ह जिसमे इसका वर्णन 
क्िागवाहकिरियु राम जन्म लेते दी श्रयनी माताके सामने भ्रपने विष्णु-र्पमे 
भरकेट हृए । कौगल्था ^“नोलोत्यल दलस्यामः पीतवासाश्चतुभू' नः'' वालक को देखकर 
मगवानू के स्प मे उनकी स्तुति करने लगती है तथा अन्त भे उनसे निवेदन करती 
हैक्रि वह्‌ अपना सुकोमल जिचुल्प श्रहु कर ! इस्तपर राम त्रपनी मात्ता को उनके 
पूर्वजन्म की तपस्या तथा वर-्राप्ति (दे० अपर अ्रनु० ३६७) का स्मरण दिलाकर 
वालके काल्प धारणा करलेते है । इस प्रसग का श्राधरार स्पष्टतया भागवत पुराण 
(१०, ३) है, जिसमे वालक ष्ण द्वारा वसुदेव-देवकी के सामने विष्णु-र्प भरदर्शन, 
वसुदेव-देवकी द्वारा उनकी स्तुति, देवकी हारा वालक-र्प ग्रहण करने का मिवेदन 
तथा कृष्ण द्वार पूरवे-जन्म मेँ वसुदेव-देवकी कौ तपस्या श्रौर "वर-प्राप्ति का उल्लेख 


<~ 


३३४ रामकथा का विकाम 


बहुत क्रुं एक ही णव्दावली मे वशित है । मध्थरात्म रामायण कै श्रनुकरण पर परवर्ती 
रामकथाग्रो मे भी प्रायः कौगल्या के सामने राम ॐ भ्रपने विष्णु-रूप मे प्रकट हौ जनि 
की कथा मिलती है, उदहिरणायं--पदमपृराश (उत्तर खरड, २६६, ८० रादि), ्रानन्द 
रामायण (१,२, ४), रामचरितमानम (१,१६१), रामरहस्य (सगं ३),भावार्थं रामाया 
( १, ६ ), राधवोन्ास काव्य ( सगं ४ ), तत्वग्रह रामाथणा (१, १४) 1 

रघुवंश की माति रामलिगामृत (सं २) तथा छत्तिवास रामायण (१, ४१) के 
भ्रमूसार राम जन्मके पूर्वं एक स्वपन मे श्रपनी माता कौकव्याको विष्णुलू्पमे 
दिखाई पडे । 

रामचरितमानस फे श्रनूुसार काक भुधुरुडी तथा चिव दोनौ मनुप्य का हप धारण 
कर रामजन्ममहौत्सवे१ के श्रवसर प्रर श्रयोध्या श्रये ये (दे १, १६५, ४) । 

३७६ भगवद्गीता (अध्याय ११) के प्रनूसार डृष्ण ने गर्जन को भ्रपना विराट्‌ 
रूप दिखलाया था तथा भागवत पुराण (१०, ७, ३५-३७) के श्रनुमार यगोदा न 
वालक कृष्णा के मुँह मे समस्त ब्रह्मारड देखा था । कुषं प्र्वाचीन स्वनाभ्रो मे इं 
प्रकारक्ी कथा रामक विपयमे भी मिलत्ती है 1 राम्लिगामूतत ( सगं २, २४) तथा 
रामचरितमानस (१, २०१-२०२) मे राम के श्रपनी माता कौणल्या कौ म्रपना विराट्‌ 
क्प दिलाने का वंन किया गया है 1 पद्म पुराण के उत्तरखरड (२६६, ८०) के 
भ्रनूसार राम ने अपना विष्डु-रूप प्रकट करते ममय श्रपनै विश्व-क्प का भी उद्घाटन 
कियाथा। 

ग्रन्थ ्र्वाचीन रचनाश्रो मे सका उल्तेख मिलता है कि राम ने रामायणाके 
्रनेक श्रन्थ पत्रो को मी श्रमना दिव्य सूप दिलाया था, उदाहस्णाथं-परघुराम को 
(दे० श्रनु० ३५१), हनुमान कौ (दे० श्रनु° ५१२), भरुभुरडी को (दे० अ्नु° ३५१), 

भ्रिपेके के श्रवयर्‌ पर्‌ श्रपने प्रतियियो को (पपु राण) उत्तर खरड, प्रध्याय २७० 

४२) । 

ृष्णकथा का यह्‌ प्रभाव वाललीला की प्न्य घटनाग्रो मे भौ परिलक्ित है, 
विकेपकर राम की नटखटी के वर्ण॑न मे ( दे० श्रनु° ३७६ ), राक्षसो के शक्रम के 
वृत्तान्तो मे (दे प्रनु° ३८०) तथा वनक्रीडा रीर रसलीला के प्रसग मे ( दे० अनु 
३५७) । 

३७७ वात्मीकि रामायण मे वसिष्ठ द्वारा नाुमकरण.के श्रवसर पर राम तथा 
लकषम के नामो के विषय मे कहा गया है--रामस्य लौकरामस्य (१, ६८, २६), 





१. इस जन्मोत्सव कां प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीक्रि रामायण मे मिलता ६ 


भ (^, 9 9 -१॥1 


च ज ५ 


नालकाड ३६३१. 


लक्ष्मणौ लक्िमवर्धन- (१, १८, २८) तथा लक्ष्मणौ लक्षिमिसंपन्नो (१, १८, ३०) । 
सर्वाचीन रचनाश्नो मे चारो नामो का स्पष्टीकरणं किया जाता ह । अ्रध्यात्म 
रामायण की धारणा सर्वाधिक प्रचलित है*--रमणाद्‌ राम इत्यपि \\ भरणाद्‌ भरतौ 
नाम लक्ष्मरं लक्षणान्वितं शटुध्नं शत्रुहृन्तारमेव गु ररमाषत (१, ३, ४०-४१) 1 पत्म 
पुराण के पाताल खणड मेब्रह्या स्वय श्राकरर जातकं सम्पन्न करते है, इस प्रसग 
मे राम की श्रिभुवनाभिरामता' तथा लक्ष्मण की 'रूपशौर्यादिलक्ष्मीयोग्यता' काः 
उत्लेख किया गया है 1 दूरे भाढयो के विपय मे लिखा है--भवं भारात्तास्यतौति भरतः 
शनन्हन्तौति शतघ्नः (दे० श्रध्याय ११२, ३३-३४) । पदपुराए के उत्तरखरढ (ग्रध्याय 
२६६) के श्रनुसार वसिष्ठ द्वारा जातकमं सम्पन्न होता दैः केवल राम, लधमण श्रौर 
शतर्के नामो का कारणा वताया गया है) राम के विपय मे लिखाहैः 
भियः कमलवासिम्या रमणौऽयं महाप्रभुः ! 
तस्माच्छ राम इत्यस्य नाम सिद्धं पुरातनम्‌ ।(४७॥ 
इसके वाद लक्ष्मणा को '्ुमलक्षर' तथा सत्र न को श्देवशतुप्रतापन' कटा 


गया है। 
ृत्तिवास ने भरत के सस्वन्ध मे लिखा है : 
पृथिवीर भार सहनेन श्रविरत । 
तेह हेतु तार नाम हदल भरत ॥ (१, ४७) 
ख । बाललीला 


३७८ वाल्मीकि रामायण मे एक श्रौर राम-लक्ष्मण ग्रौर दूसरी भ्रौर भरत- 

दत्र. कौ विदोष श्रात्मीयता का उल्लेख किया गया है (दे° १, १८, २६९-३२) 1 
भ्रायः सभी परवर्ती रामकथाग्रो मे मी. इसकी चर्चा मिलती दै मरौर यह्‌ भी वतायां जाता 
हैकिपायसकाजो अन कौदात्या ने सुमित्रा को दिया था उससे लक्ष्मण उत्पन्न हए ये 
भौर यही राम-लक्ष्मण की घनिष्ठता का कारण है, यह भरतस्तु पर भी लामू 
. है (द° अध्यात्म रामायण-पायसांशातुसारतः १, ३, ४२) ! छत्तिवासं रामायण 





१ तुलसीदास ने श्रध्यात्म रामायण के श्राधार पर लिखादहैः 
सो सख घाम राम अरस नामा ! श्रखिल लोक दाथकं विश्रामा 11 
चिरेव मरन पोषन कर जोई । ताकर नाम मरत श्रस्‌ होई 11 
जके सुमिरन ते सषु नसा ! नाम सनरन वेद प्रकासा --- 
लच्छन धाम राम प्रिय सकल जगत भ्राधार ।1 
गुरु वसिष्ठ तेहि राला लच्िमन नाम उदार 11१६७१1 


(बालकार्ड)) 
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बालिकांडं ३३७ 


सरयूपार गोपग्रदे मे गोपे सित भ्रौर उनकी स्वी मागत्य राम का पालन पोपण 
करते है 1“ इत्तिवापत मे ये राक्षस रामभक्त बन जाते है (द° भनु ३७५) 

३८१. काक्र भुशुण्डी कौ कया का पहुले-पहल योगवसिष्ठ मे वरन किया 
गया है । इसके भ्रनुसार काक भुशुण्डी रौर उसके भाषो का पित्ता चड नामक काकं 
(अलवसा देनी का वाहेन) है तथा उनकी मातां ब्राह्यी भगवती के रथ की हृस्ियां है । 
पित्ता के कहने से वे सुमेर पर्व॑त्त पर निवास करने गए जहा भखुएडी के सव भाई मर गए, 
लेकिन भरी निविकार श्रौर चिरजीव रहे (दे° निर्वाण॒-प्रकरण, सरग १४-२४) । 
योगवासिष्ठ के इम भरुयुख्डी-उपाख्यान मे कही मी उसके पूर्वजन्म प्रथवा उसकी राम 
भवित का उल्लेख नही किया मया है! रामचरितमानस के उत्तरकाड मे उसके 
पूर्वजन्मो की भी कथा दी गई है पल कल्प के एक कलियुग मे वह अयोध्यावासी शूदर 
था। गुर का सत्कारन करने के कारण वह्‌ शिव-शपसे सपं हो गया) वादमे व्ह 
गुरु तथा िवकीटृपा से सगुणारूप राम का उपासक ब्राह्मण वन गया श्नौरम्रतमे 
लोमस-ऋषि के शाप से उसे काक-यौनि प्राप्त हुई (दे० दो° ६५-११४) 

रामचरितमानस के श्रनुसार काक भशुर्डी तथा निव, दोनो मनुष्यके रूपमे 
राम-जन्म-उत्सव के उपलक्ष्य मे श्रयोध्या गए थे ( दे° १, १६५, ४ } सत्योपाख्यान 
मे रामभवत काके भशुरडी राम॒को शष्कुलि ( एक प्रकार की परी) खाते देखकर 
उनके नाराग्रणत्व पर सदेहं करता है 1 परीक्षा करने के उदेश्य से वह्‌ उपसे राम के हाथ 
से छीन कर माग जाता है 1 चेक्रिन राम गरुड पर श्रारूढ होकर तीनो लोको मे उसका 
पीछा करते है । प्रतमे काकरामकी शरण लेता है ग्रौर निरचल भक्ति का वरदान 
पाकर भ्रपने भ्राश्रम लौटता है) श्रनन्तर शिव तथा भुदुरुडी, दोनो के ब्राह्मशा के वेद 
मेरामको देखने के लिए श्रयोध्या जाने का उत्तेख है ( दे° २६वां श्रध्वाव } । 

रामचरितमानस के उत्तरकारड (दो० ७५) मे भुगुरडी गरुड से कहता है कि 
भेरा इष्टदेवे बालक राम है । वह्‌ प्रत्येक रामावतार मे राम कौ वाललीला देखने जाता 
है तथा पाँच वपं तक वालक राम की सगति मे वित्ाता है । प्रनन्तर वह्‌ अपने मोह 
की कथा सूनाता है--किसी दिन राम कौ बाललीला देखकर { प्राहृत सियु इव लीला 
देखि ) भधुरुडी के मन मे उनके नारायणाश्व के दिपय मे सन्देह उन्पन्न हुश्ा । इसपर 


१ ३० भगवती प्रसाद बिह, राममवित मे रसिक सम्प्रदाय, पृष्ठ ९७। सारलादास 
कते है कि परशुराम के उर से दङारथ ने श्रपने पुत्रोकोमान वपंकी उस्न 
तक चाया 1 खोतानी रामायण के ्रनुसार रानी ने राम ग्रौर लक्ष्मण 
को परशुराम कै श्राक्रमण से बचाने के-उदेश्य प्षे उनको १२ वर्षं तक भूमि 
के श्रन्दरचिपारखा था (दे° ब्रनु° ३५१) 

रा० २२ ५ 


ददे रामकथा का विकासि 


साम भगुरडी को पकडे ब्रागे वटे ओर भुुख्डी भाग गया, विन्तु क्ह्‌ प्रकाश मे हर 
तक उडता हरा भौ राम कौ भुजां अ्रपने पास ही देखता रहा । श्रन्त मे भयभीत होकर 
अुरडी ने अपनी अखि वन्द कर ली श्रौर अपने को श्रयोध्या मे पाथा । राम उनके 
सामने हेसते हये खड ये प्नौर शरुशुरुडी ने उनके गख मे प्रवेग कर राम के शरीरके 
अ्रन्दर वदत से ब्रह्मारुड देख लिये । इस प्रकार भुशुण्डी का मोह दर हुमा (दे० दो 
७७-८३) । 
.“ ३८२ वालक राम तथा हनुमाचू की मित्रता की कथा का कोई प्राचीन आधार 
नही मिलता । रामचरितमानस के ञमप्रामाणिक सस्करणौ के एक क्षेपक तथा विघ्राम- 
सागर (वीशवां सस्करण, सन १६५६ ६०, १० ४१८) मे इसका वरणं करिया गया है । 
अर्वाचीन रचनाभश्रो मे यह प्रसग मरपेक्षाङृत विस्तार सदत वाशित है ।* बकर 
सदारी वन कर हुमा को ्रयोध्या ने श्राति है । वालक राम वन्दर को देवकर उषपर 
मुग्ध हौ जति है । मदारी उन्दर को श्रयोध्या मे छोडकर चलता जाता है । हनुमान्‌ राम 
क साथ रहकर वहू दिनो तक उनकी सेवा. तथा मनोरजन करते हँ तथा बाद मे राम 
द्वारा किष्किन्धा भेजे जति है । 


ग | प्रारम्भिक त्य 
३८३ वाल्मीकि रामायण (१, १५, ३१) मे इसका उल्लेख मात्र करिया गया 
दै किजवं राम मंगयां खेलने जति हैः लक्ष्मण धनुष लेकर उनका साथ देते दै तथा 
उनकी रक्षा कसते है । श्रध्याल रामायण ( १, ३, ६२-६२ } के अनुसार राम 
नितयप्रति लक्ष्मरा के वाथ दष्ट पदुभ्रो को सारे के लिए वन जाते थे । रामचरितमानस 
मे उन पदु्नो को पनित्र कहा गया है तथा उनके स्वगं जाने का भी उल्लेल है--पावन 
मृग मार्सहि. जे मृग रसवान्‌ के मारे, ते ततु तजि सुरलोकं सिधारे (द° १, २०५ 
` १-२) । सत्योषाख्यान मे इस श्रेट का श्रकषाृत विसृतं वंन मिलता है । राम 
रौर उनके साई अनेक पञुभ्रो को मासते है जो वध क्रि जाने पर दिव्य सूप धारण कर 
सपना परिय चते है । राम का मारा महिप प्रपते को नारद दवारा शापित विल्व क्ताता 
है दे पूर्वा, अध्यायं ४१), इसी प्रकार भस्तं का मारा सिह भरद्ान द्वासं कपि 
कालिग देश निवासी चकर नामक ब्राह्मा (दे० श्रध्याव ४७) तथा अन्न का मारा हमरा 
हाथी ऋषि सुन द्वारा जापित एकं 'मद्यपाननिरत' ब्राह्मण था दे० प्रध्याम्‌ ४८) 1 
ङ्न सवो के यापो की श्रवधि रामावतार के कारण समाप्त हो जाती है। इम 
प्रकार राम का श्राखेट भी ममितप्रद माना गया है 1 सत्योपाल्यान मे राम दासं एक 





१ दे० शान्तुबिहारी वेदी का "भक्तराज हमुमाच्‌, ¶० १३ सत्यदेव चर्वेदी 
का श्रमितवेग' ० १६तया सुदशंन सिह का र हनुमान चरिद्‌ १० ९५ । 
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क्रिरात कौ मूत का भी वृत्तान्त सि्नता है 1 किसी दिनं राम मृग्यां कै समय एक 
नराकृति चल्मीक देखते है, जो उनके स्पदांमात्र से दिव्य देह धारण कर भ्रपना परिचय 
देता है 1 वह्‌ डिडिर नामक किरात था जो साबुत्रो के सदुपदेन से तपस्या करने लगा 
था 1 वह्‌ रामावतार का रहस्य जानतां है तथा राम हारा रावण-वध की मविष्यद्‌- 
वाणी करता है ! भ्रन्त मे राम उसको वैकुरठ-वास का वरदान देते है (दे० श्रव्याय 
४२) 1 किसी दिन चारो भाई ग्राचिट कसे हुए ऋष्यश्युग के श्राश्रम मे पर्ुचकर श्रपनी 
चदन शान्ता से भी मिलते है (दे० ध्याय ४६) 1 


कृत्तिवास रामाय मे मृगया के वणन मे दो नए त्त्व. मिलते है! किसी दिन राम 
मारीच की देख लेते ह जो श्रपने को मृग मे बदलकर जनक के राज्य मे शरण लेने भाग 
जाता है (दे० १, ४६) 1 कृत्तिवासं के अनुसार ब्रह्मा ने मृगया के कारण राम-लक्ष्मण 
की थकावट देकर चर कोभेजा किं वह्‌ मृणाल मे प्रमृत भर दे जिसे दोनो भाई 
खाने वाले है । इस प्रकार वनवास के समय उनको भूख नही लगेगी- भृ खाल भितर तुमि 
राल निया सुधा सुघापाने रामेर ना लागिवेक क्षुधा (दे० १, ४६) } यह्‌ इद्ध 
दाय सीता को प्रदत्त हवि का स्मरणा दिलाता है (दे० श्ननु° ५००) 
चिद्वामित्र के श्रागमनके पूवे ही राम की वीरता कै विपय मे वृहृत्कोश्चल खण्ड 
तथा पडमचरियं मे कुछ सामग्री मिलती है । वृह्तोगल खणड के प्रनुखार दशरथ ते 
राम को शम्बरासुर का वध करने भेजा था ( दे०° अध्याय ४ } तथा पउमचरिय के 
अनुसार राम तथा लक्ष्मणा ते म्लेच्छो को हरा दिया था, जो जनक के राज्य पर भ्नाक्रमणा 
करने की तैयारियां कर रहे थे (दे०° पव २७) । 
३८४. वाल्मौकि रामायण के श्रयोव्याकाएड मे गुहं के विपय मे कहा गया ह 
कि वह राम का सखा है- तत्र राजा गृहो नाम रामस्यात्मसमः सला (२, ५०, ३३) 1 
सत्योपाद्यान मे यहं माना ययाहै कि राम ने वनवास कै पूर्वं ही गहसे मृगयाकी 
शिक्षा प्राप्त कौ थी (द° पूर्वाद्धं, अध्याय ४३} । वलरामद्यस रामायण मे राम भिकार 
खेलते समय अ्रपनौ सेना से श्रलग हौ जते है तथा गुह से मिलकर उनके साथ सुरू 
करते है! राम-गुह-सख्य का विस्तृत वरन छृत्तिवासौय रामायण मे मिलता है । 
किसी दिन द्रथ श्रपने पुत्रो के साथ गमा-स्नान करने गये । गुहूक चार्डालं 
तीन करोड चाण्डालो को साथ लेकर दगरथ की सेनाको रोकलेताहै तथा रामको 
देखने कौ इच्छा प्रकट करता है । दशरथ राम को रथ मे छिपाकर गुहक से युद्ध करते 
है ओ्रौर गुहक को हराकर तथा उसके हाथ र्वाधकर रथ पर रखवाते है । इसपर गुहक 
परकै श्गूठे से वाण मारता है 1 राम जिज्ञासा से प्रेरित होकर यह्‌ कौतुकं देखने श्राति 
ह । तव गुहक राम के दरदान्‌ पाकर उनको श्रपने पूरवं-जन्म कौ कथा सुनाता है कि उस 
जन्म मे मै वसिष्ठ का पुत्र वामदेव था! जिस दिन द्॑तरथ ने श्रघ-मूनि-पुत्र सिन्वु का 


३४० समक्था करा क्कम्‌ 


चघ किया ध श्रौर प्रप उस पाप के प्रायम्वित्त का उपाय पृदक लिए वह्‌ वसिष्ठ से 
परिल राये थे उस्र समय मेरे पिता वसिष्ठ धर पर नही थे, मैने ही दमरथ को तीन 
चार राम-नाम काजप करनेका परामश दिया ) वादमे मने श्रपने पिताको यह्‌ षव 
ताया, इसपर वसिष्ठ ने क्रद्ध होकर सुमे चारडाल बन जाने का्ञाप दिया-- 
शक रामनामे कोटि ब्रह्महत्या हरे । तिन बार रामनाम बलालि राजारे ॥*” अन्त मे 
वसिष्ठ ने गरुभसे कदा कि दश्षरथ के घरमे राम का जन्म होया, उनके चरणस्पयं ते 
तुम शाप से मक्त होगे ! मै वही वसिष्ठ-पू्र वामदेव ह प्रौर पिताक शपके कारण 
ङी. गुहक के हप मे उपस्थित हुं । गुहक से यह कथा सुनकर राम दशरथ की भ्रनुमति से 
गुहकं के वघनं श्रपने हाथ से काटते है तथा लक्ष्मणा की जलाई हद म्नि को साक्षी वना 
करं गुहक से मित्रता करे ह (दे० १, ५३) । 

माधवदेवछृत श्रसभिया बालकाण्ड (अध्याय २७) मे इस्‌ वृत्तन्ति करा एक अरन्य 
रूप मिलता है । दशरथ किसी दिन श्रपने चार पूत्रो के साथ गगा की ती्थ-यात्रा कलै 
गये ये । जहाँ राजकुमार स्नान करते ये वहां एक गुह नामक चाडाल ने भी स्नान 
करने का दुःसाहस क्या था! राजा के श्रनुचरो ने उसे पकड कर राजा के सम्भर 
उपस्थित किया । राम भी वहां थे श्रौर राम को देखकर गुह्‌ को ्रपना पूवं जन्म याद 
आया 1 उसने कहा ब्रह्मण था, बिन्तु गयाकी उपेक्षा के के कारण गगा 
न मु यह शाप दिया कि श्रमी चाडाल वन जानमो, विन्तु बाद मे राम को देखकर 
मुक्त हो जभरोगे 1" 

३८५. योगवासिष्ठ रामाय (वैराग्य प्रकरणा, सगं ३), श्रानस्द रामायणः 
{१.२, २६) तथा भाव्य रामायण (१, ७) मे विर्वामितर के ्रगमन कै पूरव रम 
की तीर्थयात्राश्रो का उल्लेख किया गया है 1 सत्थोपाल्यान (परवद, अध्याय १८) मे 
इसका वर्णन विवाह्‌ के पश्चात्‌ ही रखा गया है, अन्य रचना्रो मे रावण-वध के वाद 
राम की तीरथयात्राद्नो का वंन मिलता है (द० अनु०° ६३७) । सेरी राम के प्नुसार रम 
तया लक्ष्मणा विवाहे पूवं तीन महीने तक नीलपुवं नामक मुनि के यहाँ रहकर तपसया 
करते है तथा उनसे जादू सीख तेते है ! नीलपुवं उनको एक धनुष तथा नागस्कन्द पतल 
देव नामक तपस्वी उनको तीन वाण प्रदान करते ह । 

३८६ योगवासिष्ठ रामायण मे राम के १६ वर्षं की भ्रवस्था मे विरक्त ह्ये 
जनि तथा वसिष्ठ के उपदेश के भ्रमाव से फिर श्रपने करतव्य-पालन के तिए तत्र हो 
च वरो करिया गया है ( दे० वैराय प्रकरण, सगं ५ ) 1 उदारराघवं (सगं २) तथा 
वायं रामाया (१, ८) मे भी राम के इस वैराग्य का उन्तेख मिलता हे 1 राम" 
चन्द्रिका मे रावृरा-वष के वाद अयोप्या मे ूुचकर राम के विरक्त हौ जानि की र्वा 
है @० परकरंण २४) । ह 
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३८७ रामलिगामरत के द्वितीय सगं मे राम की वाललीला के श्रनन्तर उनकी 
वन-क्रीडा का भी उल्लेख किया गया है । इृष्णकथा कां यह्‌ श्रनुकरए उडिया शसि 
पराण (तृतीय रत्नाकर) श्रौर वृहत्कोशल खण्ड मे प्रौरं श्रागे वडा दिया गया है तयां 
विवाह के पूवं राम की रासलीला का विस्तृत वणंन किया गया है (दे० अनध्याय १-५) ! 

३८८. वाल्मीकिं रामाय मे विश्वामित्र सवाह तथा मारीच से ग्रपते यज्ञे की 
रक्षा के लिए राम की सहायता मागने शाते है (दे° १, १६) । सत्योपाख्यान के अनुसार 
विश्वामित्र ने शिव के श्रदिर के अनुसार ही एेसा क्रिया था (दे० उत्तराद्धं ्रध्याय ४) 
कृत्तिवास मे विश्वामित्र कै भ्रागमन का कारणा यह माना गया है कि राक्षसो के उत्पात 
से भिधिला-प्रदेश को यज्ञ-टीन देखकर जनक ने विदवामित्र से निवेदन किया कि वहु 
समको भ्राये (दे० १, ५४) 1 रामरकेति विक्वामित्र-यज्ञ के प्रसग से ही प्रारम्भ होता 
है । एक ब्रसुर महाकाय काक का रूप धारण कर विश्वामित्र के यज्ञ मे विन्न करता'है 1 
इस (काकनासुर' का वध कराने के लिए विश्वामित्र अयोध्या जाकर राम तथा लक्ष्म्यौ 
-को भ्रयने यहाँ ले राते है । रामकियिन (श्रध्याय ११) मे भी राम द्वारा काकनासुर कै 
वथ का वरणंन मिलता दै, कितु इस रचना मे स्वाहु (सुबाहु) श्रौर मारिद (मारीच) 
दोनो काकनासुर के पुत्र माने जति है । 


सा प्रतीत हेता है कि इस श्रवसर पर दशरथ द्वारा विश्वामित्र को धोखा देने 
के प्रयत्न की कथा पूर्वं भारत मे" उलत्न हुई है तथा वहाँ से हिन्देशिया तक फैल गई है ! 
-यह वृत्तान्त कृत्तिवास रामायण, सारलादास महाभारत, विर्होर नामकं आदिवसिी 
जनजातियो कौ रामकथा तथा सेरी राम मे मिलता है । कृत्तिवास -रामायण (१, ५६) के 
अनुसार दशरथ ने राम तथा लक्ष्मण के स्थान पर भरत तथा शत्रु को विदवामिनं के 
साथ भेज दिया । सरयूतट पर पडैवकर विश्वामित्र ने राजकुमारो से कहा-यर्हा से दौ 
पथ है, पहले पथं से जनि मे हमे तीन दिन लगेगे, दूसरे पथ से हमे तीसरे पहर पचे 
जा्येगे किन्तु इस पथ पर ताडका राक्षसी का भय रहता है ! भरत ने उत्तर दिया-- 
“दूसरे पथ से हमे क्या प्रयोजन है 1“ यह सुनकर विदवामित्र समभ लेते हैँ कि दशरथ 
ने उनको धौखा दिया है श्रौर वह भ्रयोध्या लौटकर राम को र्माग लेते है! एक श्रादि- 
वासी कथा (दे० श्रनु २७२) मे विश्वामित्र का प्रस्ताव इस प्रकार है-पहला मागं 


¢ सुगम है श्रौर सुन्दर नगरकीभ्रोरले जाताहै, दूसरा मागं भयकर वन कीश्रोरचे 


जाता है जहाँ व्याघ्र, ऋक्ष रादि ईहिसक पलु रहते है 1 

सेरी राम मे महारीसी कल (सीता के पौष्य पिता) स्वय भ्राकर दरारथ से 
निवेदन करते है कि उनके पत्र सीता के स्वयवर मे सग से । दशेर भरतं तथा शत्र 
को उनेमे साय भेज देते है 1 कल उनको चार मार्गो मे से नने देते है, जिनमे क्रमश 
१७, २०, २५, भौर ४० दिन लगेगे ! श्रन्तिम मागं चिरापद है, अरन्य मार्गो मे क्रमश्च 


३४२ समक्पाना चिक्य 


राक्षसी, गेडे चौर नागिच का भव सहना है 1 भर छरीर सतर दन्न मानं चुन मर 
अयोग्य ठह्ते है कल सौटकर दमस वार राम शर तमय चने चाय ते जे है 
1 





साध्‌ कष्य के च 
कर मिथिला मे परव ठ्न का वृत्तान्त ३४ र्यो भे चरित है  अष्किन 
सामग्री पौरारिक कण्टे है, जिनका माय. उन ण्देव प्ते लो सम्बन्य ई जिति च्म्नि- 
मित्र पार कर दहे है । यात्रा के पूवद म विर्नमिन कामदहन (घ्य २३), चारक (< 
२४) तया वासनाक्तार (सयं २९) की कयादँ गौर मिधिला ऊ राप्ते मे दिष्वम्वि- 
व्ध,ययार्का स्वर्गति, शिव-उना-न्विह्‌. गयाव्तच्छ, सदु 
की कया सुनाति है (सयं ३२-४८) 1 मिथिला मे दत्तानन्द विश्वानि क ब्राह्मा उने 
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वात्मीक्रि रामायण क अनुततार वसिष्ठ दर्प को तमभ्नते हए कहते ह कर 
विङ्वामितर कै अरर छृरास्व त्तया प्रजापति दक्ष को जया तथा सुप्रना नामक कल्यानं 
के पव है ( रा० १, २१, १३-१९ ) 1 यले सं मे उका उत्ते 











ने स्यू-तट पर पहुंचकर राम को दला तखा अतिदला नामक मेव अदान किये जिन्हे 
अपकर राम को भन, ज्वर शुल-प्वास ना घनुमव चह हयेगा, उवे ह भे वि्यय चहो 
न्रायेना चौर वह ज्ञान श्राप्त करेगे 1 इस सर्गं मे वला तय अत्तिका पितामह की पुत्रिय 
कही यवी है (रा० २२, ३-१४) 1 बाद मे विल्वामित्र हारा रान को टिसिन्न ख्ख 


1 

दिए जने करा वरान्‌ किंयायया है (सगं २७-२८) 1 कुद परवती स्वना्नो ने व्ला-र्नि- 
वला कै स्थान प्र जय्‌ा-विजया का उल्लेख है (देऽ भदिटिकाव्य २. २१ ओर दलरास््ान 
रामायला) 1 चत्तमिवा दालकांड (अष्वाय २७) के ्नुतार मर्य ने की व्र णर 
अपने चार पुतो के साय भाराल-राघरम ली यावा की धी 1 च्हो रान ने त्वप्व > देहा 
कि इन्द्र मेरा अभिषेक कर नन्त सिलति है ओर घनृण्-षाख सी अद्यन कस्ते है1. 
जागते पर राम ने श्रये हयो मे धयेष चखा शौर मन ने मन्त्र का उच्चास्ल क्रिवा 1 

सिधा प्ड्ने के पदं विर्वामिने सम को सुकरतु क पुती, सुन्द कौ पत्नौ 
तथा मारीच की माता ताटका कौ कथा सुनाति है । अयस्त्य ने सुन्दं क्ये नार उदा 
श्मौर मारीच को राक्षस तथा ताटका को एक चिक्याल नरभक्षियौ यक्षी ॥ 
शाप दिया 1 अनन्तर राम द्वार चारक्राके वधका वरोद दिया चातता है (उ 
२६) 1 आनन मे चन-र्ना करते समय राम सुहं अर अन्य राक्षसो को मार डाः 
हैत्तथा मारीच पर मानवास्तर चदा कर उसको शत्योजन की दुद पर सुद्र 
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है । परवर्ती रचनाभ्नो मे राम के इन प्रारम्मिक कृत्यो मे भ्रधिक परिवर्तेन नही किया ` 
गया है । प्रधान विकास यह्‌ है क्रि वाल्मीकिं रामायण के अनुसार राभके वाणोसे चिद्ध 
ताटका भूमि पर भिरकर मर॒जाती है किन्तु प्रध्यात्म रामायण (१, ४), पद्म पुराण 
(उत्तरवड, प्रध्याय २६६, १२१), रामचरितमानस श्रादि मे ताटका के दिव्यरूप 
धारण कर स्वगंलोक के लिए प्रस्थान करने का वर्णानं मिलता है । त्तिवास के श्रनु- 
सार राम इारा मारे हुये राक्षसो की सख्या तीन करोडरहै । सेरी राममे रामदास 
जगीन (ताटका) के श्रतिरिक्त महाकाय गैंडे तथा सूुरनागिन का वध करने का वर्णान है । 
उपर इसका उल्लेख हो इका है कि रामकेत्ति मे ताटका, सुबह श्रादि के स्थान्‌ प्र 
काकनासुर कै वध का वरान्‌ किथा गयां है (दे० ्ननु० ३८८१ 1 
४--राम-पीता-दिबाह्‌ 
क्‌ । धनुभग 

३६० प्रचलित बारमीकि रामायण मे राम दारा धनुर्भेग के पञ्चात्‌ चायो 
भादयो के विवाह का वर्णन किया गया है 1 महाभारत के रामोवास्यानमे, जो रामायण 
के किसी प्राचीन ल्प पर निर्मरहैनतो धनुर्भगश्रौरन राम को छोडकर ग्न्य भादयो 
के विवाह का निर्देश किथा गया है (दे० ३, २६१) । अत" एेसा प्रतीतं होता दै कि 
्रारम्म मे केवल राम-सीता-बिवाह का उल्लेख मिलता था । धनुर्मग तथा श्रन्य भाह्यो 
-का वृत्तान्त वाद मे जोड दिवा गया होगा । दस श्रनुमान की पुष्टि इस वात से दौती 
है कि वाल्मीकि रामाय के अरणएयकाड मे लक्ष्म॒ को स्पष्ट इब्दो मे श्रविवाहित कहा 
गया है 1" 

वाल्मीकि के कथानक का विकासं दिखलाने के पूर्वं उन स्वनाभ्रो का उल्लेख 
करना है जिनमे भ्हाभारत कौ भांति धनुर्मग का प्रसग नही मिलता ! गुणमब्रकृत उत्तर- 
पुराख मे विश्वामित्र के स्थान पर अनकही दशरथ से राम तथा लक्ष्मणा को भ्रषने 
यज्ञकीरक्षाके्िएर्मगति है तथा राम को पुरस्कारस्वरूप ग्रपनी दत्तक पुत्री सीता 
प्रदान कसते है 1 तिब्बती रामय के प्रनुसार सीता कृषको हारा पाली जाती है, इन्दी 


१ दे० ३, १८, ३ ! अयोष्याकारड के एके प्रक्षिप्त ब्रश मे लक्ष्मणए-मिला कौ 
चर्चा है , दे० रागे भ्रनु° ४३१ (७) 1 सुन्दरकाएड मे इसका उल्लेख किया 
गयाहै क्रि रामकासाथदेने के लिए लक्ष्मण ने श्रपूर्वं सुख-सम्पदा तथा 

. वरागनाभ्रो का पर्त्याग किया था--श्रिया याश्च वरांगना. (दे० ५, ३८, 
५४) 1 भरत राम के पूरं ही विवाह कर के ये, इसका निर्दश बालकाड 
भे मिलता है (दे० १, ७३, ४) } श्रयोव्याकाड मे एक स्थल प्र भरत 
के विवादित होने का उल्लेख किथा गया है (दे० २, ५३, ११) 1 
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कृपको के श्रनुरोच से वनवामौ राम श्रपनी तपस्या छोडकर सीता के साथ विवाह करते 
है। लोतानी रामायण मे वनवास के समय सीता से राम तथा लकमण, दोनो फे 
विवाह का उल्लेख किथा गया है । दशरथ जातकं मे राम वनवास के पर्चात्‌ श्रपनी 
सहोदरी वहन के साय विवाहे करते है । दोनो अन्य बौद्ध कथाश्रो मे राम के विवाह्‌ 
का उल्वेख नही किया सया है (दे० अ्रनामक जातकम्‌ तथा दजरथ कथानकम्‌) । 

३६१ वात्मीकि रानायख के अ्रनुसार विरवाभित्र जनक के यज्ञ के ्रवसर पर 
राम-लध्मण को मिथिला ले जति है (सगं ३१) श्रौर वहाँ पूहुचकर - जनक से शिव 
धनुप दिखलाने की प्रार्थना करते है । इस पर जनक कहते हँ कि शिव ते मेरे पूर्वज 
देवरात्त को यह धनुप दे.दिया था सीताके भूमिस प्रकट होने के परचात्‌ जनक ने 
प्रण कियाथाक्रि जो निव-धनुष चढा सुकर, उसी को सीता पल्नीस्वल्प दी जायेगी । 
वहन से राजाभ्नो ने प्रयत किया तथा श्रसफल होने पर उन्दौनि मिथिला का अ्रवरोष 
क्रिया । जनक ने देवताभ्रो कौ भेजी हुई सेना से उनको पराजित किया (सगं ६६) । 
भ्रनन्तर राम धनुप चढाकर उसे तोऽते हँ जिस पर दकषरथ को बुलाया जाता है तथा 
राम कै श्र्िरिक्त लक्ष्मण, मरत तथा श्तु भी क्रम. मिला, माडवी तथा बुतकरीति 
से विवाह करते हैँ (सगं ६७-७३) । 

राम-विबाह के इस वृत्तान्त मे धनुर्भग को एक महत्वपूरण स्थान मिला है । उप- 
युक्त रचनाश्रो को दछोडकर सव रामकथाश्रो मे घनूरभेग का वर्णन प्राय" वाल्मीकि के 
भ्रनुमार फिवा गया है । महवीरचरित के भ्रनुसार विश्वामित्र के भ्राम मे ही राम- 
लदमणा सीता-्जमिला को देखकर उनकी रोर भ्राकपित हो जति है। उसी ग्राश्रममे 
रावण एक दूत दारा सीता को मागता है तथा राम द्वारा धनुर्भग मी किया जाता 
(द० श्रक १} । श्रनधं राघव मे भी रावशाटरूत सौष्कल मिथिला मे ्राकर रावणा कीश्रोर 
से मीताकोर्मागता दै तथा धनुष-परीक्षाको रावण कै श्रयोग्य वताता है। रामक 
धनुर्मग के पञ्चात्‌ चारो भाऽयो के विवाह का निन्चय हो जाने पर शौष्कल रावण के 
पाम लौटता है (श्रक ३) । सत्योपाद्यान मे वाल्मीकि रामायण के भ्रनुपार सीता- 
स्वयवर का वर्णान फिया गया है, निसमे वहूत से राजा धनुष-परीक्षा मे श्रसफल होति 
है । लेकिन इसमे प्रहस्त के श्रागमन का भी उल्लेख फिया गया है, जो कहता है कि शिव 
के प्रति शरद्धा रखने के कारण रावणा धनुप-परीका मे सम्मिलित होना श्रस्वीकार करता 
है । उस स्वयवर के प्च्वादर ही वाल्मीकि के श्नुसार राम दारा धतर्भग का वरान 
भिनना है (द° उत्तरार्ध, सर्गं ३} । देवीमागवत पुराण भे रावण सीता से कहता है 
करि मैने तुमको जनक से मागा तक, किन्तु उन्होने धनुप-प्रीक्षा मे सफलता ही भिवाह्‌ 
की र्तं रली थी 1 शिवचापके भव से तुम्हारे स्वयवरमे सम्मि्तित नदी हशर 

दचायभयाग्नाह्‌ सम्ध्राप्तस्तु स्वयवरे; दे° स्कन्ध ३, श्रध्या्र २८) 1 , 
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उपर्णुषत वृत्तान्तो तथा रघुवश श्रादि मधिकाश प्राचीन रामकथाश्रो मे वाल्मीकि 
कै श्रनु्ार धनुर्भग के श्रवसर पर श्रन्थ रानाश्नो की उपस्थिति क्रा उल्लेख नही किया 
गया है तथा प्राय. चारो भाध्यो के विवाह का निर्दृश मिलता है। 

३४२. वाल्मीकिं रापायणा के वालकारड के भ्रनुसार देवताभ्नो ने देवरात को 
शिव का धनुपदेदिया था (दे १, ३१ तथा १, ६९६), किन्तु परशुराम कै तेजोभग के 
प्रसग मे कहा गया है कफि क्षिवने स्वय ही देवरात को श्रपना धनुप दिया था (दै° उपर 
गरन्‌° ३५०) । अयोध्याकाण्ड मे सीता अनुभूय से कहती है कि देवरात से प्रसन्न होकर 
वर्णा ने उसे एक घनुष प्रदान करिया था (दे० २, ११८, ३६) । भदि ट-काव्य, बाल- 
रामाया (४, ५४), श्र्यात्म रामायण (१, ९६, ७०), श्रानन्द रामायण (१, ३, ५६). 
पदमपुरा के वभीय उत्तरखर्ड + तथा रातकियिन (ग्रध्याय १२) रादि मे एसा उल्लेल 
भी मिलता है कि शिव ने उस धनुष से त्रिपुर को नष्ट किया था। 

सत्योपाद्यान (उत्तरार्द, ग्रध्याय २) तथा बुहत्कोशलखण्ड (प्रध्याय ६) मे गिव 
जनक को स्वप्न मे दर्योन देकर कते है कि घनुर्भग करने वाला ही सीता के साय 
विवाह करे । 

भ्रनेक रामकथाभ्रो के प्रनुसार जनकेने ही उस्र धनुष को प्राप्त कियाथा। 
पद्मपुराख के पाताल खरड के भ्रनुमार जनक को चिन्ता होती है कि रामके साथ सीता 
कां विवाह किस प्रकार निदिचत हो । वह्‌ निव-पार्वती से प्राथना करते है शरीर शिव 
उसे श्रजगव? नामक धनुष प्रदान कसते है, जिसे तोडने मे राम ही समर्थं होगि (दे 
भ्रध्याय ११२) । कृत्तिवास मे भी जनकं ही यह्‌ धनुप शिव से प्राप्त करते है । ब्रह्मा नै. 
शिव से निनेदन किया था कि वह एसी युक्ति निकाल ले जिससे राम को छोडकर किसी 
भ्रत्य वरके साथ सीताकाविवाहन हो इसपर शिवने परबुराम को ्रपना धेनुष 
देकर श्रादेशं दिया--मेस यह धनुष लेकर जनक के घर मे रसं देना तथा जनक से कहना 
किं बही सीता के साथ विवाह करे जो इस धनुष को तोड सके (द° १, ५१) 1 काश्मीरी 
रामाय के अनुसार शिब ने जनक को इस शातं पर एक धनुष दियाथाकरिजोर्से 
चदा सके, बही सीता के साय विवाह करे (दे° वालकारड न० ५} ) सेरौ रामके 
भ्रनुसार देवताभ्नो ने यहं धनुष किसी मर्हषि की हडिडयो से वनाया था, शिवने उसे ब्रह्या 
को दिया श्रौर ब्रह्मान उसे सीना के पन्य पिता को समित कियाथा! जावा के सेरत 





१ ज०ए०सो० ्र० १८४२, प° ११२१। 

२ शकरदेव कृत अ्रममिया रामविजय के श्रनुस्ार एक श्राकागवाणी ते यह्‌ 
घौपित क्ियाथा करि शिव के श्रजगव नामकं घनुप पर गर-पधानं करने 
वाला ही सीता कां पति वन सक्तादै। 


९ 
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काण्डमे भी सीता के पोष्य पिताको घ्राका्च से गिरा हुभ्रा एक धनुष भ्रप्तहोनेका 
उल्लेख किया गया है । रामरकेोत्त के श्मनुपार जनक ने सीता का श्रपर्वसौदर्यं देखकर 
मत्रो द्वारा एकं व्यि घनुप करौ सृष्टि की थी तथा यह प्रा किया थाकि नो यह्‌ घनुष 
उठाने मे समथं हो, उसी को मै सीता को प्रदान करूंगा (सगं १) 1 

श्रानन्द रामायण (१, ३, ५७) तथा भावाथं रामायण (१, १७) मे कहां ग्या 
है किजो शिव-धनुष जनक के पासहैः उससे परुराम ने क्षत्रियो का २१ वार नाच 
करिया था । जेन पडमचरियं के अ्रनुसार विद्याधर चद्रगति वजाव्तं नामक घनुष मिथिना 
पहुचा देते है रौर इससे राम के बल की परीक्षा होती है (दे० सगं २८) 1 एक अन्य 
वृत्तान्त के श्रनुसार सीता धनुष के साथ-साथ यज्ञ की श्रग्नि से उत्पतन हई धी (दे० प्रागे 
भ्रनु० ४२४) । 

भरानन्द रामायण (१, ३, ५८), भावार्थं रामाया (१, १७), विहर रामक्या, 
पाश्चात्य वृत्तान्त न° १३ श्रादि बहुत-सी अर्वाचीन रामकयाग्नो+ ॐ अनुसार सीता 
के शिव-धनुष को उठा लेने के पर्चातु ही जनक ने प्रण क्या थाकरिजो उस धनुपको 
तोडेगा उसी से सीता का विवाह होगा । श्रानन्द रामायण (१, ३, ९०) मे कहा गया 
है करि सीता के उस कायं से जनक ने सीता के लक्ष्मी-धवतार होने का रहस्य जान लिया। 
भावयं रामायण (१, १७) के अनुसार परदुराम ने जनक के महल मे सीता को घनुष 
के साय खेलते हए देवा तथा जनक को यह सुभाव दिया कि जो यह धनुप भग कले भर 
समर्थं हो, वही सीता का पति वन जाये । 


१. दे० रामतरे त्रिपाठी . कविताकौमुदी भवां भाग, पृ० १४६ ग्रामसार्हित्व, 
भाग १, प° २७६। राम इक्वाल सिह राके्च इत भैथिली लोकगीत) 
प० १२३ । उल्ब वाई, व्यु श्राव दि हिस्टरी, लिटरेचर एड मियोलोनी 
रव दि हिन्ूस, माग ३, पृ० १८० । शिवनन्दन सटायज्ृत श्वी गोस्वामी 
तुलसीदास जी" म सीता के धनुष उठने की निम्नलिखित प्रचलित कथा 
का उल्लेख किया गया है (प° ४०६}-- । 

के सीता ने सखियो के सग खेलते समय उठा लिया 1 
ख ॒सेलते समय उनकी रोनी मे लगकर हट गया 1 
ग॒यह समभकर क्रि घनुष की पूजा के लिए पिता जी को दर जाते कष्ट 
होता है सीताजी उसे घर उठा लाई 1 
घ माताके सावकाश नही रहने से धनुष के स्थान को पुजा के निमित्त 
. एक दिनि लीषने गर श्रौर उमे हटा कर उन्होने चौकोर चौका 
लगा दिया । 
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३६३. वात्मीकि रामायण मे सीता के स्वयवर का उल्लेख किया गथा है, उस 
श्रवसर पर बहुत से राजा शिव-नुप को चाने मे श्रसमथ ही रहे श्रौर उन्दने वादमे 
मिथिला पर श्राक्रमण क्रिया + उस घटना के बहुत काल वाद (सुदीर्घस्य तुं कालस्य) 
राम ने धनुष तोड़ दिया श्रौर सीता से विवाह किया (दे वालकाड, सगं ६६ तथा, 
अयोध्याकाड, सगं ११८) 1 

वाद की रामकथाभ्रो मे सीता-स्वयवर तथा राजानो के म्राक्रमणा, दोनो घटनामो 
का राम से सर्म्वेन्ध स्थापित करिया गया है। सीता-स्वयवर मे रावणदूतं अथवा रावण 
ही के आगमन का भी प्रायः उल्लेख मिलता है 1 

३६४. पउमचरियं प्राचीनतम रचना है, जिसमे राम ॒सीता-स्वयवर्‌ मे घनुष 
चढति है । कथा इस प्रकार है: रामने म्लेच्छो के विरुद्ध जनक की सहायताकीथी 
श्रौर जनक ने उन्हे सीताकोदेने की प्रनिन्नाकी थी 1 यह्‌ सुनकर किसीता तथा राम 
का विवाह निरिचत हुत्रा है नारद को सीता के दर्शन करने की श्रसिलाया हई 1 मिथिला 
जाकर नारदने सीता के भवन मँ प्रवे किया.। उन्हे श्रचानकं भ्रति देखकर सीता 
भयभीत हुड १, वह भागकर छिप गई तथा नारद को महल से निकाला गया । प्रतिकार 
करने के उदेश्य से नारद ने भामरुडल के उद्यान मे सीताका चित्र वना दिया, जिसे 
देखकर भामरुडल सीता पर श्रासकत हन्ना । वाद मे नारद भामर्डन से मिलकर वताते 
है.कि मह चित्र क्रिसका है । भामरडल कौ विरहावस्था देकर उसके पालकं पिता चद्र- 
गततिने एकं विद्यावर कौ यह्‌ भ्रादेश देकर मिथिला भेजा क्रि जनकको क्रिसी-न-किसीं 
तरह यह ले श्राश्रो ! वह विद्याधर मायावी घोडेका खूप धारण कर अनक कोले श्राया 
तथा चन्द्रगृति ने जनक के सामने मामरडल तथा सीता के विवाह का प्रस्ताव रख द्विया । 
जनक ने उत्तर द्विया क्रिमे रामसे प्रतिज्ञा कर चुका हं 1 चन्दरगति के श्रनुरोध करि प्र 
जनक राम-सीता-विवाह्‌ की यह रत्तं स्वीकार करते है कि राम को पहले वच्छावर्त- 
धनुष चढाना होगा । इसपर चद्धयति ने जनक तथां धनुप, दोनो को मिथिला पहना 
दिया ! स्नयवर काभ्रायोजन हमा तथा समी राजानौ को बुलाया गया! रामभी 
लक्ष्मण, भरत तथा शत्रु के साथ मिथिला भ्राएु श्रौर उन्होने स्वयवर मे धनुप चढा 
दिया । बाद मे लक्ष्मणने मी एसा ही किया, उनका पराक्रम देलकर विद्याधर राजाभ्रो 

१. स्वयभुदेव के पडमचरिउ के अनुसार सीता ने दपण मे नारद का प्रतिबिम्ब 

देखा था तथा मूच्छिति होकर भूमि पर भिर पडी, उनकी सहेलिर्या चित्लाने 
लगी तथा नारद को वाहूर निकाल दिया गया (सपि २१) । 

२. रविषणा के पदुमचरितमे दो चापो की चर्चा ह, राम॒वच््ाचत्तं को चढाति 
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ने लक्ष्मणा को १८ कन्धाभ्रो को प्रदान किया (दे० पर्व २८} । 

३६५ परवती स्वनाभ्रो मे राम भराय. अन्य राजाभ्नो कौ उपस्थिति मे गर्थात्‌ 
सीता-स्वेयवर के अवसर प्र धनुष चटति है । उदाहरणार्थ--दरसिह पुराण (्रष्याव ४७); 
भागवत पुराण (£ १०), ्रष्यात्म रामायण (१, ६, २४), कव रामाया (१, १२) 
द्विपद रामाय (१, २८), मैथिली-कल्याएा (अक ५}, सूरसागर (६, ४६७), रामकैन्त 
(सगं १) । श्रध्यात्स रामाय के अनुसार नारद जनक के पाष पहुचकर राम तथा सीतां 
कै भ्रवतार का रहस्य प्रकट कसते है तथा दोनो के चिवाह्‌ का भ्रायोजन करे को कहूते ह 
(दे० १, ६, ६५), इसपर जनक सीता-स्वयवर की योषणा करते है । पदमपुरा (पाताल 
खणड) भे' नारद के श्रनुरोध पर सीता-स्वयवर का श्राथोजन किए जाने का वंन मिलता 
है! भ्रपने पत्रोका विवाहं करने के . उदेश्य से द्यरथ ने नाना देशो मे दूतो को मेन - 
दिया। इनमेसे एक शीघही लीद कर यह समाचारले राया कि विदर्भ ) देके 
राजा विदेह की पुत्री वैदेही राम के सर्वथा योग्य है । इसपर वसिष्ठ कौ भेजा जाता है 
जो लगन निरदिचत करके अयोध्या लौटते है ¡1 अनन्तर दक्ञरथ विवाह-मगल गानी हई 
युवतियो रादि के साय मिथिला के लिए प्रस्थान करते है, जनक उनका स्वागत करते ह 
तथा उनेको विदेह तेगर कै प्रिवम के एके महल मे ठहरते है । श्रव नारद भ्रा पहुबते 
है भ्रौर वे अगले दिन होने वाते विवाह के लिए जनक द्वारा निम्नित करिए जति है, नारद 
उत्तर देते है किं यह विवाह के चिए उपयुक्त मर्तं नही है ¡ नारद, गार्य श्रादि के साष 
प्राम करने के नाद जनक दशरथ की श्रनुमति से सीता-स्वयवर कै लिए अरन्य राजां 
को भी बुला भेजते है । उसी रात को जनकं शिव से श्रजगव नामके धनुष प्राप्तं कर लेते 
दैँजिसे राम को छोडकर कोई भौ राजा चढानि मे श्रसमर्थ होगा (दे प्रध्याय ११२; 
४६-६०} । 

३४६ ऊपर इसका उल्लेखे किया गया है किं महावीरचरित, अनर्धराचव तथा 
सत्योपास्यान्‌ मे एक रावणदूत की चर्चा है, जो सीता को मांगने त्ता है (३० श्रवु 

३६१) । निम्नलिखित रचनाभ्रो मे सीता-स्वयवर मे ही रावणदूत^ के श्रागमन तया 
उसी भ्रवसर पर रम दारा धनुभग का वंन मिलता है-- महानाटकं (१, २१ २९) 
देवीभागवत पराण (३, २०८), रामरहस्य (४, ५२} । 

३४७ अविक अर्वाचीन रचनाम मे राम तथा रावण दोनो सीवा-स्वयवर 
मे विद्यमान है । प्राचीनतम रना जिसमे ` उस श्रवसर पर राचणा की उपस्थिति करा ' 


बही है तथा लक्ष्मण सागरावततं को ( पे एम ) 1 रामक्यिन मे लिला हैकि 
लक्ष्मण ने सौताके प्रति राम का प्रेम जानकर धनुष चढाना भ्रस्वीकार 
किया (भ्र° १२) 1 
१ इसका नाम प्राय. शौप्कलः माना जत्ता है 1 
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उल्लेख है राजशेखर एत बालरान्नायण है । इस नाटक के भ्रनसार राव ने धनुष-परीक्षा 
को श्नस्वीकार कियाथा। 

प्रसन्नराघव मे रावण तथा बाणासुर दोनो न्राकर धनुप चढनि का असफल 
प्रयत्न करते है, दसपर रावण सीता का हरण करने का सकल्प प्रकट कर चला जातां 
है । पद्मपुरा का पातालखरड (अध्याय ११२), बलरामदास रामायण, रामचरिते 
भानस, कवितावली, जानकीमंगल, रामचन्द्रिका भादि रचनाएं भीं सीत्ता-स्वयवरमे 
रावण तथा याणासुर कै श्रागमन का उल्लेख करती है ! 

निम्नेलिदित रामकथाभ्रो मे सीता-स्वयवर के अवसर पर राम तथा राव्य 
करी उपस्थिति का निर्देश भिलता है--जानकीरावच (दे० उपर भ्रनु° २३९), श्रानन्द 
समायण (१, ३, ३०), मावाथं रामायख (१, १८}, रामलिगामूत (सगं ३), धर्मखरड 
(अध्याय २८); तोखे रामायण (१, १५), गुजराती रणयज्ञ, हिकायत सेरी राम, 
प्रातानौ समा-कथा, जावा का सेरत कारड, ब्रह्मचक्र, रामजातक, पाश्चात्य वृतान्त न° 
३, ४,७, ८, १३ प्नानन्द रामायण (१, ३, ७७-८५) के अनुसार रावण ने धनुष 
उठि का प्रयत्न किया, किन्तु धनुषे उलट गया श्रौर रावण उसके तीचे दवकर्‌ छटपटाने 
लगा } जवे कोई भी धनुष नही उठा सका तवे विदवामिजने राम कोरावेणाके 
आरा वचाने का भदेश दिया ! तीरवे रामायण का वृत्तान्तं इससे मिलता-जुलता है । 

बलरामदास रामायण मे श्रनूसार रावण पुष्पक मे वेठा हृभ्रा राम द्वारा धनूरभग 
दिलकर डरता है नौर लका वापस जाता है) वलरामदासर तथा कृत्तिवास के श्ननुसार 
रावण ने राम के श्रागमम के पूवं ही धनुष चाने का प्रयास किया था (द° १, ५२) । 
सेरी राम मे इसका उल्लेख मिलता है कि इन्द्रजिएु भी विद्यमान है, किन्तु वह्‌ इसीलिए 
अनुष के पास नही जाता कि वह्‌ पूत्री-कोमाल-देवी' नामक य्रपनी प्राणप्यारी सह्‌ 
धर्मिणी को एक सप्ती देनै के लिए तैयार वही द । 

३४८. प्र्वाचीन रामकथाभ्नो मे बहुधा स्वयवर के वणन मे देवताश्रो की उप- 
स्थिति का भी उल्लेख हृश्ा है । पद्मपुराण के पाताल-लरएड (अध्याय ११२, ६६-१०३) 
के श्रनुसार महैद्ध, सूं भौर वायु ने धूप चडाने का निष्फल प्रयास किया था ! बलराम- 
दास रामायण मे न्द्र मात्र के श्रसफल प्रयास का कणन किया गया है रामकैतिमे मी 
ब्रह्मा, इन्द्र, शिव, वायु, श्रभ्नि भ्रादि ३३ देवतास्नो कौ चर्चा है जो एक-एक करके धनुष्‌ 
परीक्षा मे भ्रनुत्तीर्ण होकर घले जति है । 

कु स्वना्नो ये भ्रन्य राजाभ्रो कौ श्रसफलत्ता के पञ्चात्‌ किच राम को धनुष 
सतौडुने का श्रदेश देते है--उदाहरणार्थं घमखरुड (अध्याय २८) भ्नौर तत्वसग्रह्‌ रामायण 
(१, २६) ) । 
~ कम्ब रामायण (१, २१), रामलिगामृत (सर्ग. ३) रौर रामगीतगोविन्द मे भी 
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स्वयवर कै भ्रवसर पर देवतांश्रो की उपस्थिति का उल्लेख है 1 रामचरितमानस मे त्लसी- 
दास देवताभ्रो के मनुष्य काल्य धारण करने कौ चर्चां करते ह तथा अन्य देवताप्नो 
के ्राकाञ्च मे स्थित स्वयवर देने का उल्लेखं करते हः 

दर्खाहि सुर नभ चढ़ विमान (१ २४६) 

देव दनुज धरि मनुज सरीरा (१, २५१} 

३९६ सुग्रीव हारा रामकी परीक्षा का वृत्तन्त हिन्देजिया की रामकयाप्रो 
मे सीता-स्वयवर ही के श्रनमर पर रा गया है । सेत कांड के अनुतार सीताके 
पोष्य पिता रे्षिकल ने श्राकान ते भिरा हुञ्रा एक घनुप प्राप्त किया भौर संकल्य किया 
कि जो उस धनुष के चलाये हए वारा से सात ताल वृक्ष विद्ध कर सक्ता है, उसी को 
सीता प्रत्तीस्वरूप दौ जायेगी । रावणा केवल दः वल्लो का छेदन कर सकता है 1 
लक्ष्मण कौ सहाथता से राम सफलता प्राप्त करते है, ये सात ताल एक सापि की पौः 
पर चक्नाकार खडे है मौर लक्ष्मरा ने उस साँप को दवाकरउते सीधा किया था । पातानी 
पाठ की कथा इम वृत्तान्त से मिलती-जलती है 19 

सेरी राम तथा हिकायत महाराज रावा मे ७ - वृक्षो क स्थनि पर चाचीच 
का उल्लेख किया गया है, जिनमे रावण केवल उम को छेदने मे समर्थं है । सेरी राममे 
महरीसी कली राम की एक अन्य परीक्षा मी लेते है । सीता को मूत्तिवत्‌ खड़ी रहने 
का दिद देकर महरीसी कल उनको एके मन्दिर मे दिपाते ई जहाँ एक सहत मूर्तियां 
है) राम सीता कौ खोज करते हुये मन्दिर मे पचते है बौर सूत्तियो को गुदगुदाकर सीता 
का पता लगाते हँ । एकं अन्य पाठ के अनुसार राम मूत्त की आंखो परं पुष्य मार्‌ 
सीता को खौज निकालते है । पाश्चात्य वृत्तान्त न० 3 मे-धनुप चडाने के अतिरिक्त 
तक्ष्य-भेदन की मी परीक्षा होती है, जिसमे रावण के निष्कल प्रयत्न के वाद्‌ सम 
सफलता प्राप्त कर लेते है । 

सेरी राम मे सीता के पोज्य पिता विवाहं के पूर्वं रान से काकानुर का वव करे 
का निवेदन कसते ह । यह्‌ काकानुर यन मे प्रयुक्त होने वाला दूध पौकर यज्ञो मे चिन्न 
डाला करताहै। रामक्तावाएा काक का पीछा करता हूना समुद पार कर एक वप्र 
प्र परहंच जाता दै, काक मवस्मैत होकर प्रतिज्ञा करता है कर आगे चलकर वह महरीत्ती 
कली को कष्ट नहीदेगा | रामका वाणा काक क्रा यह सन्दे देकर मिथिला वाप्त 
आता है 1 इतस्तके वाद विदाट का भायोजन होता है 1 


श ] विवाहोत्सव 
४००. वाल्मीकीय वालकारड मे धनु्मग के पश्चात्‌ दद्रथ को वुलाया जाता टं 








१. इस प्रस्रग का मूल चोत्त भास्तीव है, दे° रागे च्रनु° ५१७1 
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ओर वह्‌ वसिष्ठ, वामदेव, जावालि, कश्यय, माक॑रडेम तथा ग्रपनी चतुरभिसी सेना 
"के साथ मिथिला अरति है) वहाँ राम-पीता के भ्रतिरिकत्‌ श्रन्थ तीन भामो के विवाह 
सी सम्पत्न क्यिजते है\ लक्ष्मण सीता कौ वहेन अमिला से तथा भरत-शवु्न 
क्रमशः जनक के भाई कुंश्वज कौ पुत्रियो माडवी-धुतकीत्ति से विवाह करते है (दे 
सर्गं ७३) । प्रायः समी रासक्थाश्रौ मे पेसा ही वणन मिलता है, किन्तु सं सामान्य्‌ 
नियमं के भ्रपवादो का म्रमाब नही होता । वारमीकिं रामाघएा के पर्विमोत्तरीय पाठ 
(सभं १४) भे जनक को राम-मरत का श्रौर कुशध्वज को लक्ष्मण -थनु्र का समुर कहा 
गया है-- 
जनकः श्वसुरौ राजा रामस्य भरतस्य च। 
कुशध्वजसुतास्यां च सुभित्रानस्दनौ पती । २० ॥ 
गुएभद्र के उत्तरपुराण, तिव्ती रामायण, खोततानी रामायण त्तथा वौद्ध जातकों 
का उनल्लेख ह्र है जिनमे सीता ही का विवाहं वशित है ( दे० उपर अनु० ३६० } । 
निस्नलिखित्त स्चनेभ्रो भे भी केवल राम तथा सीता के परिणय का उल्लेख हुमा ह 
मदिटकाव्य (२, ४३), रामाया ककबिन; सेरी राम, समके, रामक्रियिन, रामलिगामृत, 
चामोदर मिश्च दारा सम्पादित महानाटक } कुं अन्य रामकयान्नो मे राम तथा लक्षमरा मात्र 
कै विवाह का उल्लेख दै--उदाहरणा्थं वह्धिपुराण (पृ १८३), पव्पुराण का गौडीय 
उत्तर खड 1 पडमचरियं मे राम कै श्रतिरिक्त भरत के विवाह का वंन मिलता है । 
राम-सीता-विचाहे के कारण भरत को उदासर देखकर कैकेयी ने भरत्‌-सुम्रा कै चिवाह्‌ 
-कापरस्तावि करिया, सुभद्रा^ जनक के भाई कतक की कन्यां है! इसपर सुभद्रा के स्वय 
वर का भ्रायोजन होता है जिसमे वह॒ भरत को छन लेती है । श्ननन्तर राम तथा भरतं 
`चोनो का विबहित्सव मनाया जाता है (दे० पर्वं २८) । 
राम के विवाहं के वणेन मे कवियो ने प्रायः श्रपने समाज की तत्कालीन लोक~ 
रीतियौ का निरूप किया है, इसका विरले रामकथा से सीधा सम्बन्धे नही रखता 1 
कम् रामाय (१, १३), उदार राधव (३,१०३) रीर बलसमदास, धर्नजय्‌ 
अज तथा उपद्र मज कौ उडिया रामकथाग्ो के ्रनुसार दकषरथ ग्रपनी रानियो कौ भी 
मिथिला ले जति ह 1 
कख अर्वाचीन स्वनाभ्रो मे विवाहीत्सव मे देवताभरो के भ्रागमन का उल्लेख भिलतां 
है । त्त्वसग्रह्‌ रामायण दिव तथा ब्रह्मा की उपस्थिति का उल्लेख करता है (१, ३०) 1 
“रामचरितमानस के श्रगुसार देवता विमानं पर चढकर राम का विवाह देने श्राति है 





१. रविषेण के पद्मचरितं कै भ्रनुसार उसका नाम लोक सुन्दरी था (दे० २०, 
रभम) । भ । 


३५४ रामकया का निकाम 


देवताग्नो से उनकी विनय का वर्णन भिलता है 1 

रामकथाभ्नो के एक भ्रन्य वं के ्रनुसार सीता ने राम को मिथिला मे प्रवे 
करते देख लिया था तथा उसी क्षण उनके हृदय म राम के प्रति प्रम भ्रकरुरिते हृभरा था । 
तमिल कम्ब रामाथमे इस प्रकार का प्रथम व्यान मिलता है--राम के मिथिलाम 
भ्रवेशच करते समय राम श्रौर सीता एक दूसरे को देखते है रीर दोनो मेप्रेम उत्पन्न 
होता है । 

“कल्पनातीत सौन्दर्यं से युक्त सीता इस प्रकार कन्याभवन पर खडी थी कि राम- 
लक्ष्मण विद्वामित्र मुनि के पीचे-पीये उसी कन्याभवन के निकट होकर गये । सयोगक्ग 
राम की दृष्टि सीता पर पडी श्रौर इसी समय सीताकी दृष्टि भी राम पर पड गई । 
फिरक्याथा?नेवोने नेत्रो को ग्रस लिया। भ्रत्यन्त सुरुचिपुणं होनि के कारण एक 
दूसरे का रसास्ादन करने लगे । इसी के द्वारा दौनो कै चित्त भी जुडकर एक हो गये । 
तदनन्तर दोनो अ्रपनी सुध-वुध खो, एक-दूसरे के परवल हो, महान्‌ व्यक्ति रामनेभी 
सीता को निहार भ्रौर उसने मी राम को निहारा (१, १०, ३५) 1१ 

कम्वर ने उसी दावे पटल मे सीता तथा रामदोनौ के रात्रि मे विरहका 
विस्तृत वर्णन किया है 1 गोविन्द रामायणमे भी सीता प्रासाद की छत पर्से रामको 
मिथिला मे पहचते देती है रौर राम-सीता मे पारस्परिक प्रेम उत्पन्न होता है । भ्रस्त 
मिया बालकाण्ड (ग्रध्यायः ३६) मे इसका वणन किया गया है कि मिथिला मे पवेश करते 
हृए राम को देलकर सीता गरुग् हौ गई थी तथा उन्होने राम के साथ ही विवह्‌ करे 
का प्रण किया था । रामक्ियिन (अध्याय १२) के श्रनुसार राम जनक की राजधानी मे 
पहुचकर सीता को महल के भरोखे मे देखते हँ जिसके फलस्वरूप दोनो उसी क्षण एक 
दूसरे के प्रति भार्काषित हो जति है ! उयेन्द्र भज के वैदेही विलास तथा त्रिपुयरिदासष्टत 
रामङृष्टकेलिकलोल मे मी इसका उल्लेख है । रामक्तियेन मे कटा है कि सीताके 
प्रति राम का प्रेम जान कर लक्ष्मणा धनुष चढाने मे समथं होते हुए इसे नही उठति है । 

राम-सीता कै पूर्वानुराग के चित्रण मे कुदं कवियो ने पुष्पवाटिका मे राम 
श्रौर सीता के साक्षा्तार की कल्पना की है । प्रसन्नराघव (दे° भ्ननु० २३७) मे राम 
सीता को चडिकायनन की श्रोर जति हुये देखते है तथा छिपकर सीता भ्रौर उनकी 
सख्यो की बातचीत सुनते है, वाद मे दनो के एक दूसरे को देलकर मराकषित हो जनिं 
का वर्णन क्रिया गया है । मैथिलीकलट्याणा नाटक (दे० अनु° २३६) मे सीता तथा राम 
के पूर्वानुराग, दोनो के बिरह-वणंन तथा भ्रभिसारिका सौता का मी चित्र किया गया 


नैन ------~ 








१ दे० ० सु° शकर रद्र नायडू, कम्वर श्रौर तुलसी, (मद्रास १६५६} 
पृ० ६२ । 


च्लकांड ३५३ 


क्रिया मया है-दे० कालनिरंय रामायण (प्ननु० १७६), भ्रध्यात्म रामायण (१, १, 
३७), ्रानन्द रामायण (१, ५, १३१), पद्रपुराण का उत्तरखरड (२६६, १८०} । 
आनन्द रामा के भनुार राम ने छः वषं कौ श्रवस्थाके पूर्वं ही विवाह क्रियाया 
(दे० १, ४, २५} । 

४०२ उरसि पुराण (अध्याय्‌ ४७) से लेकर भ्रनेक रामकथाग्रो मे सीता स्वय 
वेर के पश्चात्‌ श्रन्य राजाश्रो के श्राक्रमणा का वर्णन कियागयाहै। श्रे भाव्यो की 
सहायता से राम उन राजाग्रो को पराजित करते है । पद्मपुराण के पातालखरड (अध्याय 
११२), तोखे रामायणं (१, १४); श्रसमिया वालकांड (ध्याय ४१), अ्रसमिया राम- 
विजय तथा मलय के सेरी राम मे दस युद्ध का उत्लेख किया गया है 1 ग्रानन्द रामायण 
(१, ४) मे इस युद्ध का वरान एक अरन्य श्रवसर पर रखा गया है । जनक ने दशरथ 
को कुद्रम्व के साथ दीवाली के भवृसर पर निमितं किया था। उत्सवे के पञ्चात्‌ 
प्रयोध्या के रास्ते मे स्वयवर मे पराजित राजाभश्रो ने भ्ाक्रमणा करिया तथा रामनेश्रपनै 
भाव्यो कौ सहायत्ता से उनको हरा दिया था } 

च । पुवौनुराग 

४०३ भ्राठवी सती ई० से लेकर चिवाहके पुर्वं राम तथा सीता के पारस्परिक्रकर्षरां 
ओर प्रेम का उल्लेख मिलता है । महावी रचरित मे विद्वामित्र सीता श्रौर ऊमिला को 
भ्रपते श्राश्रम मे बुलाते है, जहाँ राम श्रौर लक्ष्मण उनको देखकर अकरित हो जाते है 
(द० श्रक १) । जानकौहरण मे धनुर्भग के वाद, किन्तु विवाह के पूरव, सीता के विरह 
का वर्णान क्रिया गयां है (दे० सगं ७) । परवर्ती स्चनाभ्रो मे इस पूर्वानुराग के वर्णान 
मे उत्तरोत्तर विकास हमरा है 1 रामकथाभ्नो का एक वर्गं ॒है लिसमे स्वथवरमे ही राम 
को देखकर सीत्ता के श्रनुरक्त हो जनि का बरन किया गया है । महानाटक के प्रथम ्रक 
मे कहा गयाहैकि धनुपकी कठोरता तथा राम कौ कोमलता देखकर सीता ने श्रपने 
पिता की प्रतिज्ञा परर वेद प्रकट किया था श्रौर इसका भी उल्लेख है कि राम ने धनुर्मग 
के पूर्व ही सीता की प्रेममय मस्करुराहट देली थी (स्मरस्मेर, छद १६) । कत्कि पुराणा 
(३, ३, २९) के भ्रनुस्ार राम सीता कै कटाक्ष से प्रेरणा लेकर घनुप चढाते है (जनक- 
जेषं रचितः) 1 भ्रानन्द रामाया (१, ३, १११-१२०) मे कटा गया है कि स्वयवर 
के समय रमिकोसभाके ्रागनं मे देखकर सीता प्ेमविह्वल हो जाती है, बह्‌ श्रपनौ 
सखो से कहती है कि यदि पिता जी राम को छोडकर किसी अन्य पुरुष से मेरे विवाह 
का ्रायोजन करेगे तो मै जीवित नही रह सकंगी । तत वहं देवताश्रो से प्रार्थना करती 
हैक्तिवे रामक लिए धनुष को पुष्पवत्‌ वना दे तथा राम के सफल होने पर चौदह वषं , 
तक वनवास करम का त्रत लेती है । ृत्तिवास्न रामायश (१, ६०-६१) तथा बल- 
रामदास रामायण मे भी -स्वेयवर के समय राम को देखकर सीता की प्रेमदञा तथा 

रा० २३ 


३५६ रामकथा का विकास 


ङ | राम का एफपत्तोत्रत 

४०४ वात्मीकि ने राम को "सत्यपराक्रम" क्षत्रिय, ्राज्ञाकारी पुत्र तथा, स्व- 
दारनिरत' पति के रूप मे चित्रित किया है परवर्ती रासकथा्नो मे राम को प्राय. 
'एकपद्नीव्रतः मी माना गथा है, यह्‌ वाल्मीकीय म्रादं का स्वामाचिक विकास प्रतीत 
होता है । 

प्रस्तुत विपय का विन्लेपणा करते समय हमे स्मरण रखना चाहिए किं उच्चा- 
शाय मानव का चित्र रकित करते हृए भी वाल्मीकरि का दृष्टिकोण यथार्थवादी ही है, 
श्रत उनकी रचना मे यत्र-तत्र देसी उक्तिर्यां भी मिज जाती है जौ परवर्ती रामकथाग्रो 
के मर्यादावाद को आघात पहुंचा सकती है 1 भ्रयोव्याकारड के एक स्थल पर रामकी 
भस्त्रियो' की श्रोर सकैत किया गया है, कैकेयी को उभाढती हुई मथरा कहती है कि राम 
के अ्रभिषेक के वाद उनकी स्नियां एली नही समायेगी--हष्टाः खलु भविष्यन्ति 
रामस्य परमाः स्नियः 1१ समुद्र के तट पर प्रायौपवेदन के वर्णान मे शनेकधा परम 
नारियो की भरुजाश्रो से स्पृष्ट राम की वाहि" का उल्लेख मिलता है--“भुजः परमनारी- 
एामभिमृष्टमनेकधा"* (६, २१, ३) । यद्यपि भ्रसख्य स्थलो पर सीता के प्रति राम 
केप्रेम की चर्चाहै फिर भी कैकेयी से भरत के युवराजाभिषेक का समाचार सुनकर राम 
कहते है कि पिता की श्राज्ञा पर मै भरत को श्रपना राज्य, अपनी सम्पत्ति, भ्रपना जीवन 
तथा सीता को भी सहं पित कर सकता हँ : 

श्रह हि सीतां राज्यं प्राणानिष्ठान्धनानि च । 
हृष्टो श्नात्रे स्वयं दद्या भरताय भचोदितः ।\७1 
(२, सगं १६) 

शरपाश मे वद्ध लक्ष्मण के लिए विलाप करने वाले राम को यह उक्तिः प्रसिद्ध 

हीहैः 


१ दे० २८, १२। उदीच्य पाठ के कुशीलवोने इस इलोकार्धं का सीषा 
श्रथं श्रापत्तिजनक सममकर इसे इस प्रकार वदल दिया है-- ऋद्धियुक्ता 
भिया जुष्टा रामपत्नी भविष्यति (गौ० ७, ६, प० रा० १०, ६) 1 दक्षि- 
खात्य पाठ के कुछ टीकाकार मानते हैँ कि यहो न्रादर के कारण सीता ही 
के लिए वहुवचन का रयोग हप्र है--सीतावहुत्वमादरार्थम्‌ ( राभायण 
शिरोमणि ) । रम्य टीकाकारो के अनुसार “स्विय.' का अर्थं है सीता की 

` सकिर्या--बहुवचनेन सीता सख्यः (तिलक) । 

२ श्रग्नि-परीक्षा के समय सीता के प्रति राम के कठोर शव्द यहाँ अप्रासगिक 
है, क्योकि अगनि-परीक्षा का समस्त वृत्तान्त प्रक्षिपत है (दे अनु० ५६५) । 


4 श = ~ 
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३ } प्रसन्नराघव के ग्राधार पर रामचरितमानस तथा गीनावली मे तुलसीदास ने जनकपुर 
की वाटिकामे राम-सीता ॐ पारस्परिकं दर्शन का वरन किया है) मौपद रामायण 
(दे० ्रनु० १६७), धनजय भज के रधुनाथ विलास तथा मेद रामायण (दे० अनु 
२०३) मे भी वाटिका-प्रसग मिलता है 19 

साह्य दपण मे विप्रलम्म-पूर्वराग के दो कारण ब्र्थात्‌ धव तथा दर्शन 
उल्लिखित है । काव्यगास् के ग्रन्थो मे कई प्रकार के दर्बान माने जाते है--प्रत्यशष- 
द््य॑न्‌, स्वप्नदर्भन तथा चित्रदर्शन ! राम-सीता-पर्वराग के प्रसगमे इन सव कारणो की 
चर्चा मिल जाती है । प्रत्यक्षदज्च॑न-विपयक कथाग्रो का उल्लेख उपर हो चुका है ! राघ- 
वौत्लास काव्य के द्वादश सर्गं मे स्वप्न-द्ान को सीताके पूर्वराग काकार माना 
गया है 1 “सत्ता सवेरे रोती-रोती जगकर राते मे देखे स्वप्न को श्रपनी प्रिय सखी 
को सुनाती है--एक सुन्दर पुरुष-रत्न स्वप्न मे मुभे मिला था, कोमल स्वच्छ तुलसीदल 
की माला उसके गले मे थी ।...-..उसी समय जनक-पुत्री ने कोलाहल सुना । पूखा कि 
यह्‌ कैसा कोलाहल हो रहा है । शीघ्र ही पता लगाकर एक मुगनयनी ने कहा--प्ररौ 
विकश्षाल माल वाली जनकनम्विनी, घर के भीतर क्या छिपी हो, उघर गवाक्ष पर आकर 
देखो । एक सुन्दर पूरुष भ्रा रहा है, उसका नाम राम है, ग्रलौकिक सौन्दर्यं समन्वितहै । 
सीतां सदयो के साथ राम को देखती है । राम की हूपमाघुरी पर मुग्ध होकर चेतनां 
शून्य हो जाती है ...ग्रन्त मे किसी प्रकार सीता हग मे लाई जाती है । रामको देखने 
के लिए पुनः गवाक्ष पर जाना चाहती है, सखियो के मना करते पर उत्तर देती है कि 
राम कै दर्ल॑न से तो जायद प्राणा निकले, किन्तु उनके वियोग से तो मरणा निर्वित 
दै--रमिक्षणं प्राणहरं कदाचित्‌ ध्रवं मृति दास्यति तष्ठियोगः 1२ 

भुशुण्डी रामायण के अ्रनुसार राम मिथिला मे पहुंचकर एक पक्षी द्वारा मौता 
के पास भ्रपना चित्र भेज देते ह, चित्र-दर्शन से सीता उन्हे प्राप्त करने के लिए उत्करि्तं 
होती है ।3 बहत्कोशलखण्ड मे गुण-भवण पूवंराग का कारणं मानां गया है 1 एक 
तपस्विनी से राम के कार्यो का गुणगान सुनकर श्रष्टवर्पीय सीता विरह से व्याकुल होन 
लगती है; जिस पर महादेव जनक को स्वप्न मे दिखाई पडते है तवा स्वयवर का श्रायो- 
जन करने को कहते हैँ (दे० भ्रध्याय ६) । 


१. सकेत (सर्म १) मे पृष्पवाटिका के प्रसंग मे लक्ष्मण-अऊमिला के पूरवानुराग 
काभी चित्रण है) 

२ दे° राघवप्रसाद पारडेय, तुलसीदासकालीन राघवोल्लास काव्य, मैयिली- 
शरण गुप्त श्रमिनन्दन्‌ ग्रन्थ, प° ७०४} 

३. दे० भगवती प्रसाद सिह, रामभक्ति मे रसिक सम्प्रदाय, प° ६८ । 
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(५, २६, ३६) । राम को निर्वासिन दिलाने वाली कंकेयी भरत कौ उपर्युक्त आका 
सुनकर उत्तर देती है--न राभः परशरांश्च चकषुभ्यमिपि पश्यति (२, ७२, ४८} । 
श्रादिकाव्यमे राम के इस चरित्र-चिन्रण के श्राधार पर उत्तरकाण्ड के व्यासो 
नै यह माना है करि सीता-त्याग के वाद रामे दुसरा विवाह नही किया (दे० ७, ६६, 
८} 1 अत एकाथ श्रपवादो को छोडकर परवर्ती रौमकथाभ्नो की धारणा यह हैक 
राभ एकपत्नीवत थे । भागवत पुराण मे राम के विषय मे लिखा दै--एकपत्नीव्रतधरो 
राजपिचरितः शुचि. (६, १०, ५५) 1 श्रानन्द रामायण मे राम स्वय कहते है कि सीता 
को छोडकर सभी मारियाँ उनके लिये कौशत्या के समान ही है : 
प्नन्यत्सीतां विनाऽन्या स्जी कौशल्या सदृशौ मम 11 
न क्रियते परा पनी मनसाऽपि च चितये ॥१२॥ 
(विलास काएड, सगं ७) 
्रानन्द रामाया के उसी सर्गं मे यह भी माना यया है कि रामावतार मे एक्पली- 
ब्रत रखने क फलस्वरूप कृष्णावतार मे उनको वहत सी पलियां मिलेगी । राम-चर्ि के 
इस श्रादर्जं को न स्वीकार करनेवाली प्राचीनतम रचनाएं जैन रामायण है । विमलमूरि 
के पडमचरिय (अननु ६०) तथा गुणभद्र के उत्तरपुराणा (्रनु° ६४) श्रौरं उनपर प्राा- 
रित जैन रामकथाश्रो मे लक्ष्मणा की १६००० तथा राम की ८००० पलयो कौ चर्चा 
है 1 रक्षिक सम्भरदाथ के राम-साहित्य पर छष्णलीना की गहरी छाप है, अरत उसमे राम 
को वहूपतलीक माना गया है । भुशुरुडी रामायण मे राम कौ दो पटरानियो के भ्रतिरिक्त 
सहस्रो पत्नयो का उल्लेख है (द० श्रनु० १८०), वृहत्कोशलखरुड (दे° भरनु° १६१) मे 
भी राम के वहसे विवाहो का वर्णान किया गाह!" विदेश कौ स्चनाश्रो मे 
राम को प्राथ. एकपलनीव्रत ही माना गया है, रामजातक इसका एकमात्र श्रपनाद प्रतीत 
होता है (द० भ्रनु० ३२७) । एक ही रचना मे ब्र्थात्‌ खोतानी रामायण मे सीता राम 
तथा लक्ष्मणा दोनो से विवाह करती है, उस देश के वहपतित्व के प्राधार पर ईप प्रकार 
की कल्पना उतपन्न हुई होगी । 
द६--सीता कौ जन्म-क्था 
४०५ प्रारम्भिक रामकथाभ्रो मे सीता के कुल-परम्परा मस्वन्षी तथ्यो के रभाव 
क कारणा श्रमेक प्रकार को एक दूसरी स सर्वथा भिन्न कथां प्रचलित हो गई हं । जनक, 
रावण श्रौर दशरथ तीनो रीता के पिता माने गए है । अनतः रामकथा के विकासमे 
१ उं० भगवती प्रसाद सिह के अनुसार दत्यसघवभिलन मे राम कौ पटरानियो 
की सख्या ८ मानी गई तथा सिद्धान्त तत्वदीपिका मे उनकी श्रसस्य विवाहित 
लियो कौ चच है (दे राम-भक्त मे रसिक समम्दाय, ० २६०) । 


॥ 
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किनु मे सीतया कायं लब्धया जीवितेन वा। 
शथानं योऽद्य पश्यामि च्रतरं यचि निजितम्‌ ॥५॥ 
शव्या सीतासमा नारी मत्यंलोके विचिन्ता । 
न लक्ष्मणसमो धाता सचिवः सांपरायिकः ।\६॥ 
(गुद्धकारड, सगं ४६) 
श्रपनी मात्तासे राम के वनवास का समाचार मुूनकर मरत यह्‌ भ्रागका प्रकट 
करते है--कचिस्न परदारान्वा राजयुन्रोऽभिमन्यते (२, ७२, ४५) । 
उपर्युक्त उद्धरणो का उत्तरदावित्व वाल्मीकि का दै अथव्रा रामायगर के प्राचीन 
गायको का, इसका निशंय करना ग्रसभव है । इस समस्या का जो भी समाधान हो किन्तु 
चिवादहू-सवध के विपयमे तथा सीता के प्रति राम के निद्वल प्रेमके विपयमेनो 
सामग्री रामायण मे मिलती है, इम पर परवर्ती स्चनाश्रो के "एकपत्नीत्रत' का श्रादं 
श्राधारित है 1 
भ्रादिकानव्य के एकं स्थल पर "एकपत्नीत्रत' की प्रनसा की गई (दे० २, ६४; 
४३) 1 रामके साथ वन जाने के लिए अनुरोध करते समय सीता यह्‌ तर्के देती 
कि धर्म-विधि के भ्रनुसार विवाह होने पर स्वरी परलोक मे भी मरपने पत्तिक होकर 
रहती है१ . 
इहलोके च पितृभिर्या स्त्री यस्य महावल ! 
प्रदिभेर्द॑त्ता स्वधर्मेण प्रेत्यभावेऽपि तस्य सा ।१८॥ (२, २६) 
वाल्मीकि रामायण मे सीता के प्रति रामक प्रेमं का वहतं से स्थलो पर चित्रण 
करिया गया है, सीता से उनका वियोग तथा सीता के लिए उनका विलाप श्रनेक सर्गो का 
वरर्यं-विषय ह (दे० ३, ६०-६६, ३, ७१, ४, २७-२८, ४, ३०, ५, ६६, ६, १) 1 सीता 
राम को स्स्वदारनिरतः (३, ६, ६} तथा त्रपने प्रति “स्थिरानरुराग' (२, ११८, ४) 
मानती है त्तथा यह विश्वास प्रकट करतीदहै करि रामकाप्रेष कभी नष्ट तद्घी हो सक्ता 





युद्ध-काड का १०१नां सगं भी प्रक्षिप्त है (दे० श्रनु° ५३५), इसमे राम 
कहते ह-- देशे, देणे कलनाणि.....तं तुदेश न पश्यासि यत्र श्रात्ता 
सहोदरः ( दे० १०१, १४) । इसी प्रकार जिस सगं मे सीता रामके 
चरित्र पर सन्देहं प्रकट करती है (५, २८, १४}, भ्रधिक समव हैकि क्ट भी 
प्रभिप्त है (दे० अनु ५३०) 1 इसी सगं मे सीता अपना एकपत्नीस्व व्यथं 
वताती है-एकपलनीत्वमिद निरर्थकम्‌ (उलोकं १३) । 

१. वसिष्ठ की यह्‌ उक्ति भी द्रष्टव्य दै-भ्रातमा हि दारा. सर्वेषां दारतंग्रहू- 
बतिनाम्‌ (२, २७, २४) । - 


३९० रामकथा का विकास 


(५) राम कियेन, (रामकेत्ति ?} । 
(६) रामजातक, पालकपालाम । 
(रा) पद्मजा 
(१) दशावतारधरित (११ वी श० ६०}, तोरवे रामायण 1 
(२) गोविदराज का बामौकि रामायण का पराः । 
(इ) रक्तजा 
(१) श्रदमुत रामायण (१५वी श० ई०} । 
(२) सिह द्वीप कौ रामकथा, विविव भारतीय वृत्तान्त । 
(ई) अग्निजा 
(१) ज्नानस्द रामाया (१५बवी श० ई०), भावार्थं रामायण । 
(उ) फल अथवा क्ष से उत्पन्न 
(१) पाश्चात्य वृत्तान्त न° १६ । 
(२) पाश्चात्य वृत्तान्त त° १। 
(३) ब्रह्यचक्र । 
घ 1 दशरथात्सजा 
(१) दशरथ जातक । 
(२) जावा के राम केलिग? मलय कै सेरी राम तथा हिक्रायत महाराज राव 


५ 


क | जनकात्मजा सीता 

४०७ वदत सम्भव है किं रामकथा-सम्बन्धी प्राचीन गाथाभ्ो मे तथा श्रादि 
रामायण मे भी सीता जनक की श्रौरस पुत्री मानी जाती थी । महाभारत मे चार राम- 
कथाएं पायी जाती है, किन्तु श्रयो्निजा सीता क श्रलौकिक जन्मी श्रोर कही भी 
निर्दे नही करिया गया है । सर्व॑त्र वह जनकात्मजा है। रामोपार्यान के श्रारम्म मे 
लिखा है : विदेहराजो जनकः सीता तस्यात्मना विभौ (३, २५०, ६) । 

हरिवंश (१, ४१) की रामक्यामे मी सीता की श्रलौकिक उत्ति का तनिक 
भी उल्लेख नही मिलता । कटूपुराण (पूरवंभाग, ` अ्रघ्याथ २१, १८) का यहं शर्धश्लोकं 
द्रष्टव्य क&--रामस्य भार्या सुभगा जनकात्मजा शुभा । कथासरिसागर (६, १, ६०) मे 
सी सीता को जनक की शरात्मना कहा ग्या है--सरीता तस्याभवद्‌ भर्या प्राणेश्ना 
जनकात्मजा ! भचलित बाल्मीकि रामायण मे भूमिजा सीता के जन्म का प्राचीनतम 
वर्णन पाया जाता है । प्रामाणिक काो (२-६) मे.उसका उललेत केवल निम्नसिखित 
तीन स्यलो पर किया यया है--श्रनसूया-सौतता-सवाद, श्रशोकवन मे सीता को देखने पर 
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सीता-जन्म के वैभिन्न की एक श्रलग समस्या प्रतीत होती है । इसे सुल्ने के लिए 
उन भिन्न-भिन्न कूपो की प्राचीनता ग्रौर सपिक्षिक महत्व को व्यानमे न रखने के कारण 
श्रनेक विद्रानो ने बहुत चित्य प्रस्ताव किए है! उनके भ्रनुसार सीता पहले दशरथ कीं 
पत्री श्नौर राम की सहोदरी वहन मानी जाती थी । इसके वाद वह्‌ रावण की पुत्री 
वनाई गई है गनौर श्रत मे श्रयोनिजा सीता (जनकं कौ दत्तक पुत्री) की कत्पनाकरली 
गई है । प्रस्तुत परिच्छेद मे इस जन्म-कथा के भिन्न-भिच्च रूपो के सक्षिप्त वरणंन के साथ- 
साथ इसके विकास कौ रूप-रेला खीचने का भी प्रयत्न किया जाएगा । प्रारम्भ मे उन 
कारणो का स्पष्टीकरण किया जायेगा जो इस विश्वासं की पुष्टि करते है कि सीता 
पहले जनक की श्नौरस पुत्री मानी जाती थी, तदुपरान्त वाल्मीकि के भ्रनुसार भूमिजा 
सीता के अलौकिक जन्म का वर्णान्‌ क्रिया जायेगा ! यह्‌ श्राख्यान सर्वाधिक प्रचलित तथा 
महत्वपूरण है ग्रौर सीता की भर्वाचीन जन्म-कथाग्रो का भी आधारं प्रमाणित हुभ्रा है । 
वाल्मीकि से भिन्न कथाय्नो मे एक वात प्रायः सर्वत्र ्वाएत है श्रौर वह्‌ यह्‌ है करि मिथिला 
मे परित्यक्त हनि के पूर्व सीता का सम्बन्ध लकासेमी स्थापिते किया जाता । श्रत 
मे दशरथ जातक तथा हिदेलिया की जन्म-कथाश्रो का वर्णन किया जाएगा जिनमे दनरथ 
सीता कै पिता माने गए है । इनके कम महव का प्रमाणा यह्‌ है करि शतान्दियो तक 
ग्रजञात होने के कारण इन कथाग्र का भारत पर कोई प्रभाव नही पड सका । 

४०६ सीता की जन्म-कथा के भिक्च-भिन्न रूपो का परिचय निम्नलिखित तालिका 
मे दिया जातादै: 


के | जनकात्मजा , 
महाभारत, हरिदं श, कूम पुराण, पउमचरियं ; भ्रादि वाल्मीकि रामायण । 
ख । भूमिजा 


(१) प्रचलित वाहमीकि रामायण तथा अविकार रामकथँ । 
(२) दनरथ तथा मेनका की मानसी पुत्री : वात्मोकिं रामायण के उदीच्य 
पठि } 

(३) वेदवती श्रथवा लक्ष्मी के भ्रवतार 1 

ग्‌ | सीतां चौर लंका 
(अ) रावणत्मजा 

(१) वसुदेव हिण्डि; गुणमग्रकृत उत्त रपुराणः; महाभागवत पुराण 1 

(२) काश्मीरी रामायण, पास्चात्य वृत्तान्त न° १६। 

(३) त्तिष्बती तथा सोतानी रामाधण । 

- (४) सेरत काण्ड, सेरीरास का पातानी पाठ 





३६२ रामकथा का विक्रा 


एक दिन जव कि राजा जनक यज्ञ-भमि तैयार करनेके लिए हल चला रहे ये, एक चोरी 
सी कन्यका मिट्टी से निकली । उन्होने उसे पु्री-स्वरूप ग्रहा किया तथा उसका नाम 
सीता रखा ।-मीता-जन्म का यह वृत्तान्त भ्रधिकार रामकथाश्रो मे मिलता है 1 विष्णु- 
मुरा मे यह भी कटा गया है किं जिस यज्ञ के लिए जनक भूमि तैयार कर रहै ये वह्‌ 
'ुत्रार्थम्‌ था । जनक की उस पुत्रकमेष्टि का उत्तेख पद मपुराण फे उत्तरखड फे वगीय 
पाठ मे मी मिलता है । उस वृत्तान्त के भ्ुसार भूमि मे एक सुवणा धनुष मिला था जिसे 
खोन देने पर जनक ने एक कन्यका को देला तथा उसे सीता का नाम देकर ग्रहृण किया 1 
समव है कि भूमिजा सीता कौ अ्रलौकिक जन्म-कथा सीता नामके कृषिकी 
भ्रधिष्ठात्री देवी के प्रभाव से उत्प हुई हो । छृपि की उस देवी से सम्बन्धं रखनेवाली 
सामग्री का वणन प्रस्तुत प्रवन्ध के प्रथम प्रध्याय मे करिया गया है1 स यह बही कहता 
कि यह्‌ वैदिक देवी भ्रौर रामायणीय सीता श्रभिन्न है। वैदिकं सीता रतिहासिकन 
हौकर मीतां भ्र्थात्‌ लागल-पद्धति के मानवीकरण का परिणाम है ! किन्तु यह श्रसम्भव 
नही है कि किसी निरिचत कुलपरम्परा के भ्रमाव मे एतिहासिक राजकुमारी सीता की 
जन्म-कथा पर कपि की श्रधिप्ठत्री देवी सीता के व्यवितत्व का प्रभाव पडा हो 1 

साथ भी यह भी सर्वथा सम्भव प्रतीत होता है श्रौर एेसा मानना मिक्चयदही 
म्रयिक स्वाभाविक भी है कि सीता' नामके कारण ही, जिसका प्र्थं ही लागलपद्धति 
{ हल से खीची हुई रेखा } है, सोगो ने यह्‌ कल्पना की है फि वह्‌ लाग्रनपद्धति से 
निकली थी । देसे श्रनैक उदाहररा दिए जा सकते है किं किसी का नाम उसकी जन्म- 
कथा का कारणा घन गया ह (दे० अनु ७७६) 1 तंत्तिरीय ब्राह्म फी सीता सावित्री 
की कथा से ज्ञात हता है कि प्राचीन वैदिक कालमे ही कन्याभ्नो कै नामो मे सीताभी 
एक नाम था (दे० ऊपर भ्रनु° ५) । 

४०६ वात्मोकि रामाय के गौडीय तथा परिचमोत्तरीय पाठो मे उपरक्त भूमिजा 
सीता की जन्म-कथा का परिवर्धन किया गया है । तीनो पाठो मे सीता स्वय श्रत्निकौ 
पत्नी श्रनसुहया को ्रपनी जन्म-कथा वताती है । गौडीय तथा परिचमोत्तरीय पाठो मे 
यह वर्णन भ्रधिक विस्तृत है ^ कथा इस प्रकार है : 

"राजा जनक को कोई सन्तान नही थी ! एक दिन्‌ जव वह्‌ यज की भूमि मे हत 
चला रहै ये उन्होने प्राकाश मे लावरुयमयी श्रप्सरां मेनका को देखा श्रौर मन मे सन्ता- 
नाथं उसके साह्यं की भ्रभिलाषा की । इस पर एक ्रकाशवाणी सुनाई दी निससे 
उन्हे विश्वास दिलाया गया कि मेनका के ,1रा उन्हे एक पुत्री प्राप्त होगी जौ सौदरयं मे 
श्रपनी माता मेनका के समकक्ष होगी । रागे वढकर जनकं ने भूमि से निकली हुई सीता 


१, दे० गौ° रा० २, ४, प०रा०३,२। 
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हनुमान का विलाप तथा अ्रग्निपरील्ा ! अनमूया-सीता-सवाद त्था श्रमििपरीक्ना, ये दो 
वृत्तान्त समुचित कारणो पे प्रभिप्त माने जाते है ( दे० आगे भनु° ४३१ श्रौर ५६५) 1 
हनुमान का विलाप सुन्दरकाड के १६वेसगंमेदियाग्या है। इमसगं मे हनुमान 
१५बे सगं कै विपयको ही दृह॒रते श्रौर विस्तार देते है, थतः इस सगं को वाद का 
चिकार मानने मे कोई विगेप प्रापत्ति नही हनी चादिए 1 

उर्र्यक्त विन्लेपण के श्रनुार वहत सम्भव है कि श्रादि रामायण मे सीता 
मिथिला की सज-कन्या श्रौर जनक की पु्रीके ल्प मे वशित थी ! वास्तव मे रानाथण 
के श्रनेकानेक स्थलो पर + इसका उत्लेख क्या गया टै किं सीतां जनककेकुलमे 
उत्पन्न हुई धी । जैन पडमचरियं के अनुसार जनक की पत्नी विहा से सीता नपने यमल 
श्राता मामडल के साव उत्पन्न हई थी (पवं २६) । जन्म होते ही इस भामडल को एक 
देवताने उलालिवा था श्रौर किसी श्रन्य राजा के यहाँ छोड दिथां था । वाह्मीकि 
रामायण मे जनक के किसी पुत्र का कटी उल्लेखं नही है, किन्तु ब्रह्याण्डपुराण (३, 
६४, १८}, बिप्गुपुराख (८, ५, २०) तथा वाय पुराण (८६ १२) प्रादि मे भानुमान 
जनक का पुत्र कहा गा है । श्रतः सम्भव है कि पडमचरियं के वृत्तान्त मे एतिहासिक 
तत्व विद्यमान टौ । कालिका पुराण (श्रव्याय ॐ) मे ठैमा उत्लेख है कि नारद 
निस्सन्तानं जनक को य्न कराने का परामगं देते हए कहते है किं यन के प्रभाव से दनरथ 
को चार पुत्र उत्पन्न हए है । तदनुसार जनकं यन के पिए क्षेत्र ैयार करते समय एक 
पत्री के ्रतिरिक्तदोपृत्रोको मीप्राप्न करते ह। 


ख । भूमिजा सीता 
४०८. सीता की भ्रलौकिक उत्पत्ति का वरणंन वाल्मीकि रामायण मे दो वार 
कुं विस्तारपूर्वक क्रिया गया है, कतिपय श्रन्य स्थलो पर भी इसके यकेत मिलते ह ।२ 





१. दै० १, १, २७, ५, १३, १४, २, २८, 3, ३, ४७, 3 } लोक-साहित्य 
मे मी सीता को जनक की श्रौरसी पुत्री माना गया है! उदाहरणार्थ व्रज 
प्रदे मे एकं गीत प्रचक्तित है जिनके ग्रनुमार सीताभाट कीवेदीथी। 
धिक्रार खेलते समय राम उनका परिचय प्राप्त कर रेति है तथा वादमे 
भ्रपने पिता "जसरथु' से जनक के पाच पत लिखवतति है । उत्तर मे जनक 
कहते दै--“ण्हम तौ के भाट-भ्रिखारिया श्रौर तुम राजा महाराज, हमे 
तुमे कंस हौोहगी सजनई'* (दे० सारतीय सादित्य, श्रागरा, वपं २, चक ३, 
पू० ७४) 1 

२. दे० १, ६६ तथा २, ११८ (वर्णन के लिए) श्रौर ५, १६; ६, ११६, ७, 
१७, ७, ८, ७, ३७ प्र° ३, ५ (उत्लेख के लिए) । 


३६४ रामकथा का विकास 


वह रावण को जाप देकर भविष्यदुवाणी करतीदै कि म तुम्हारे नाश के लिए श्रयोनिजा 
के रूप मे पुनः जन्म ग्रहण करूंगी । श्रन्त मे वह श्रगनि मे प्रवेग करती है ओर वादमे 
जनक की यज्ञभरूमि मे उत्पन्न होती है 1 

श्रीमहेवी भागवत पुराण (£, १६) तथा ब्रह्मवंवततं पुराणा (प्रकृति खड, 
भ्रध्याय १४) मे इस कथा मे परिमाजंन किया गया है । कुशघ्वज श्रौरं उमकी पली 
सालवती लक्ष्मी की उपासना करते है श्रौर उनसे उनको पूत्रीस्वसत्प मे प्रप्त करे करा 
वर पाति है । जन्म ग्रहा करते ही लक्ष्मी वैदिक मव्रोकायान करती, इस कारण 
उन्हे वेदवती का नाम दिया जाता है। कुच समय के उपरान्त वहु हरि को पतिल्पमे 
चर्ण करे के लिए तप करने लगती ह तथा रावणा द्वारा श्रपमानित हौ जाने पर वहं 
उसेशपदेतीहैकिमै तेरे चिनाश्च का कारणा वन जागी 1 अनन्तर वेह योग के वल 
पर भ्रप्नादेरीरत्यागदेतीहं रौर वादमे सीताके ल्प मे उलन होती ह । यह स्पष्ट 
है कि सीता तथा लक्ष्मी कौ श्रमित्नता के विष्वा की प्रेरणासे वेदवतीकीकथाको 

यह नवीन श्प दिया गया है 1१ 

त्तिवास र।मायरा (७, १७) के भ्रनुसार कूराध्वज जिम॒समय वेदपाठ कर 
रहे थे उस समय उनके मृह से एक कन्या का ननम हुग्रा जिसका नाम उन्न वेदवती 
दी रखा था। शुभ नासक दैत्य ने कुगध्वज को मार उाला म्रौर वेदवती तपस्या कसे 
गई । रावा से श्रपमानित हो जाने पर वह श्रनि तैयार कर उममे प्रवेश कर गं 
तया सीता के रूप मे प्रकट हृड । बलरामदास रामायण के भ्रनुसार वेदवती नागर कँ तट 
पर तपस्या करती थी, रावण कै श्रपमान के पदचात्‌ वह उसे बापदेती है तथा अपने 
तपोवल दारा राग उत्पन्न करके उसमे प्रवे करती हैँ । कद्ध दिन बाद रावण कहां 
श्राकर देख लेता है कि वेदवती का अरीर नही जला है, श्रत वह्‌ उसे पृप्पके पर लादं 
करलक्राले जाता है । घर पहुंच कर वहु मदोदरी को रदे देता है कि उसक्रा मास 
भोजन के लिए तैयार क्रिया जाय । नारद के पराम से मन्दोदरी दूसरा मसि तैयार 
करती है तथा वेदवती कौ लान समद्र मे वहा देती है । वरुण उसे जम्बरटरीप मे पहंचाता 
है, जहाँ जनक उसे सीता के हप मे हल चलाते ममय प्राप्त कर तेते टै । पडमचरिय का 
वेदवती -वृत्तान्त स्पष्टतया वात्मीकीय कथा का विस्तार मात्र है । सागरदत्त कौ पुत्री 
गुखमती की सगाई धनदत्त (भावी राम) के माथ हुड थी । उसकी माना रलपरभा उतत 
धनी श्ीकान्त (भावी रावण) को देना चाहती थी । फलस्वरूप धनदत्त के भाई वमुदंत्त 
(सावी लक्ष्मणा) तथा श्रीकान्त दन्धयुदध मे एक दूसरे का वध करते हैँ । दोनो हरिणि 
बन जति ,है तथा गुरमती भी मर कर एक ही प्रदेश मे हरिणी के ख्य मे प्रकट हो 





१. सीता के भवतारत्व के विषय मे ऊपर देख ले अनु ३९४-३६५ । 
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को देखा । पुनः यह्‌ आकागगाणी सुनाई दी- मेनकायाः समृत्पन्ना कन्येयं मानसी 
तवे (मेनका से उद्पन्न यह्‌ कन्या तुम्दारी मानस पुत्री है) ।' 

क्षमेद्रकृत रामायणमंजरी (दे° ३४४-३४६) मे मी यह्‌ केथा पाई जाती है । 
इस कथा से यह ब्रामास मिलता दै कि प्राचीन काल मे सीता की समूतपत्ति क चिपय मेँ 
कोई एक वृत्तान्त सर्व्रामाणिक नही माना जाता था । ईस्वी की प्रारम्भिक नताव्दियों 
से लेकर वात्मीकि रामायण की सीता-जन्म~कथा की अपूता का भ्रनुभव होने लगा 
था ) गौडीय तथा पद्िवमोत्तरीय पाठ का उपर्युक्त वृत्तान्तं उस फथा को पूं वनानि का 
प्राचीनत्तम प्रयत्न प्रतीत होता टै 1 

माघवकंदलो कृत ग्रसमिया रामाया (३, १) मे सीता कौ जन्म-कथा चात्मीकि 
रामायण के गौडीय पाठ से मिलती-जुलती टै, किन्तु कृत्ति वास ने प्रस्तुत वृत्तान्त को एक 
नयाक्ूपदियाहै। मेनका के स्थान पर जनकने उवंनी को देख लिया था तथा काम- 
मोहित टी जाने के कारण उनका तेज श्रूमि पर गिर ग्या था, जिससे पृथ्वी गर्भवती 
हई । वहतत समय वाद जनक ने हल जोतते समय भूमि मे से एक दिस्त प्राप्त कर लिया 
था ग्रौर उसमे से सीता निकली थी 1१ वलरामद्यस (श्ररएयकाणए्ड) लिखते टै कि हल 
जोतते ममय जनक ने मेनका को देखकर उसी के समानं एक कन्या प्रप्त करते की इच्छा 
प्रकट की थी । मेनका ने उनकी यह इच्छा जानकर उनको आश्वासन दिया कि मभस 
भी सुन्दर कन्या तुमको प्रप्त होगी । 

४१० वाल्मीकि रामाय के उत्तरकाण्ड (सर्गं १७) मे जो वेदवती की कथा 
मिलती है वह्‌ भौ उस समय उत्पन्न हुई होगी ! उस वृत्तान्त मे सीता कै पूर्वं जन्म का 
वणन किया गया ह, ग्रतः उसकी उत्पत्ति के समय सीता के लक्ष्मी के श्रवतार होने का 
सिद्धान्त सर्वमान्य नही था ! कथा इस प्रकार है : 

“पि कुगध्वज की पुत्री वेदवती नाराथए को पतिरूप मे प्राप्त करने के उदेश्य 
से हिमालयमे तप करती है। उसके पिताकीभी देसी ही म्रभिलापा थी । किसी राजा 
को प्रपनौ पुत्री प्रदान करने से इनकार करने पर कुराध्वज का उस्र राजा द्वारा वध्‌ 
किया गयाथा। किसी दिन रावण की ष्टि उस कन्या प्र पडती है । उसके प-लावरय 
से विमोहित होकर वह॒ उसे उसके केनो से पकडता है । श्रपना हाथ अ्रसिकेसू्प्मे 
वदलकर वेदवती उससे श्रपने केशो को काटकर श्रपने को विमुक्त करती है । श्रनन्तर 





१. दे० १, ४० 1 यह्‌ प्रम पूर्णचन्द्र दे, पूर्णचंद्र गील, तारार्चाद दास, वंग- 
वामी प्रेस, सुबोधचन््र मच्ुमदार भ्रादि के सस्करणो मे मिलता है.! दिनेद- 
चन्द्र ने उसे छोड दिया है किन्तु उनके सस्करणमे मी जनक को पृ्वीमे से 
एक डव मिल जने का उल्लेख है । 


३६६ रामकथा का विकासि 


संवध चार सर्वथा भिन्न ल्प धारणा करता है 1 साहित्य मे उल्लेख के काल-क्मानुनार 
इनका यहो निरूपणा किया जाता है । 


(अ) रावणात्मजा 


४१२. सीत्ता-जन्म की कथाप्रो मे, जिनका हमे यहा पर विश्लेषण करना है, 
सर्वाधिकं प्राचीनं तथा प्रचलित कथा वह्‌ है जिसमे सीता को रावरा को पुत्री माना गया 
है } भारत, तिव्वत, लोतान (पूर्वी तुक्स्तान), हिन्देजिया श्रौर ष्याम मे हमे यह क्था 
मिलती है 1 भारतव्यं मे इस कथा का प्राचीनतम स्प वसुदेवहिरिड (३० ऊर अनु 
२४३) मे सुरक्षित है । इसके अनुसार विद्याधर मय ने रावणा के पास जाकर उततके साध 
श्रपनी पत्री मन्दोदरी के विवाह्‌ का प्रस्ताव रखा । शरीरके लक्षणो का नान रखने बालो 
ने कहा कि मन्दोदरी कौ पहली सन्तान श्रपने कुल के नाद का कारण बनने वाली है (कुल- 
स्षयहेतु) । रावा मन्दोदरी का सोदयं देखकर मोहित हौ का धा, रतः उतने उसकी 
पहली सन्तान को त्याग देने का निर्णय कर उसके स्ता विवाह किया । वाद मे मन्दोदरं 
मे एक पुनी को जन्म दिया तथा उसे रत्नो के साय एक मद्पा मे रखकर मन्त को आदेदा 
पिया करि उसे कीं छोड दिया जाय 1 मन्ती ने उसे जनक के वेत मे रख दिया । वाद मे 
जनक ते कहा गया करि यह वालिका हल की रेखा से उत्यन्न हई है । जनक ने उतते र्ट 
क्रिया तथा महारानी धारिणी को सौप दिया ) गुणभद्र के उक्तरपुराण की निम्नलितितत 
कथा मे वेदवती वृत्तान्त तथा वसुदेवर्हिर्ड की कथा का समन्वय क्वा गया है-- 
श्रलकापुरी के राजा अरमितवेन की पुत्री राजकुमारी मरिमती विजयार्थं (विन्ध्य) पव॑त 
पर तप करती थौ । रावण चे उसे प्राप्त करते का प्रयात्त किया । सिद्धि मे विन्न उत्त्न 
होने के कारण मणिमती ने न्नृद्ध होकर निदान किया किम रावा की पुत्री वनेकर 
उसके नाडा का कारण चन जागी 1 उस निदान के फलस्वरूप वह मन्दोदरी के गभ से 
उत्पन्न हुई । उसका जन्म होते ही लकय मे भुकम्प आदि अनेक भपञ्कुन होने लगे 1 यह 
देखकर ज्योतिपियो ने कहा कि यहं कन्या रावण के नाञ्च का कारा लोग 1 इपर 
रावणा ने मारीच को यहं देश दिया कि वह उते किसी दूर देश मे द्धो दे 1 मन्दोदरी 
ने कन्यां को द्रव्य तथा परिचयात्मक पत्र के साथ-साय एक मचूषा मे र दिया 1 मारीच 
ने उसे भिधिला देश कौ भूमि मे गाड दिया जहाँ वह्‌ उती दिन छृषको दारा पाई यई । 
कषक उते अनक के पास ले गए । मंजरषा को खोलकर जनक ने उसमे ते कन्यका को 
निक्ताल लिया तथा उसे पुत्रीवद्‌ पालने का अदेश देकर भगनी पलो वसुषा को सीप 
दिया ।**१ 








£ पडठमचरियं = 
१. दे० पवं ६८ 1 सोमत्तेन के रामचरित मे पडमवरियं तथा उत्तयुरए क 


वालकाड ३६१ 


जाती है उसी के कारण दोनो फिर एक दुरे को मार डालते है! अनेक जन्मो के 
वाद गुणमती पुरोहित श्रीमूति कौ वेदवती नामकं कन्या वन जातौ है 1* स्वायभू नामक 
राजकुमार वेदवती को पत्नीस्वल्पं चाहता है, किन्तु श्रीभरूति उसे श्रपनी पुत्री को देना 
भ्रस्वीकार करता है । इसपर स्वाय श्रीभति की हत्या कर वेदवती के साथ वलात्करार 
करता ह । वेदवती उमे गाप देकर (म तरे नान का कारणा वनुंगी) श्राविका का जीवन 
श्रपनाती है, वाद मे वेदवत्ती तथा स्वायभू क्रमः सीता तथा द्गमूख केसूप मे जन्म 
लेते है (पवं १०२३) । 

माधवदेव छत श्रसभिया वालकांड मे सीता की जन्म-कथा भूमिजा सीता 
तथा वेदवती की कथाग्नो का मिधरित्त स्प टै) कथा इष प्रकार है--भगवान ने "रामके 
श्प मे अ्रवतार तेने की प्रतिना की थी, इसके वाद ल्मी ने उनसे पृद्धलियाथाकि 
मै क्या क 1 उन्टनि उत्तर दिया कि तुम जनक के यहो जन्भ लो (म्रध्याय २२) 1 वाद 
मे लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरकर एकं पर्वत के निखर पर वैठ गर । रावा उन्हे देकर 
श्रासक्त हरा ओौर नीचे उतरकर उनके पा ग्रा पहुचा 1 लक्ष्मी ने रावण को जंग- 
तुमको मारने के लिएु भगवान पृथ्वी पर उत्पन्न ह चके हँ । यह्‌ कट्कर वह सागर में 
चरूदकर श्रता हो गई । तव सागर मे पौ योजन का हप उपर रायां भौर लक्ष्मी 
उसपर विराजमान थी 1 अनन्तर वसुमती ने श्राकर लक्ष्मी को अआआदरपूर्वक भ्रपने गर्भ॑ 
मे धास्ण कर ल्लिया । वादमेलोगोने यन्न के लिएु हल जौतत्ते समय पृथ्वीमे एक 
रक्तमय इडिस्व पाया तथा उसे द्रीपकरे पामके मिथिलानगरमेन्ञे गए 1 राजा जनक 
ने डिम्बे तोडकर उमे से एक कन्या को निकाला (दे० श्रध्याय २६} । 


ग | सीता च्रौर लंका 


४११ रमाया की श्रलौकिक सीता-जन्म-कथा मे परिवद्धन किया जाना 
भरत्न्त स्वामाविक है । भूमि मे पडी हृं कन्यका आखिर राई कहाँ से ? वह्‌ रावण 
कै नाज का कारण क्यो सिद्ध हुई ? वेदवती की कथा मे इन प्रनौ का उत्तर मिलता है; 
इष॒ कथा मे सीता-हरण के पूवं ही सीता-रावर-संवथ का प्राचीनतम उल्लेख मिलता 
1 वादक वहत सी रासकथाग्रो मे यह्‌ सवध श्रधिक निकट हौ जातां है । जनक 


दवारो प्राप्त होने के पूर्वं किसी-न-किसौ तस्ट सीता का सवध लका से स्थापित्त किया 
गया है 1 बलरामदास रामार कौ कथा के श्रतिरिक्त { दे० उपर ग्रनु° ४१० } यह्‌ 





१. किसी दिन वेदवती ने सुदर्भन मनि कौ निन्दा की थी, इससे वह्‌ श्रपुने . 
श्रगले जन्म मे लोकापवाद का शिकार वनी 1 


३६०८ रामकथा का विकास 


हई 1" 

, ४१४. भारतके निकटवर्ती देशो की रामक्थाप्रो मे इत्ते मिलती-रुलती 
कथाएं पाई जाती हैँ । तिव्वतौ श्रौर लौतानी रामायणो मे (जो सम्भवतः नवी शतान्दी 
के है) रावण कौ पूर्ती अपनी जन्मकूडली के कास्य परित्यक्त कौ जाती है नौर उत एक 
पेटिका मे रखकर जल मे फेक दिया जाता है । किन्तु जनक के स्थान पर तिच्वती ग्रथ के 
भ्रनुसार एक कृपक तथा लोतानी ग्रन्व क भ्रनुसार एक च्छषि उव क्न्वा कीरा 
श्नौर भरण-पौपरा कसते है 1 

४१५, जावा के सेरत कांड मे भी रावण की महिषी एकर पुरी को जन्म देती 
हैजोश्वी का श्रवतार थी । माता को मालुम हरा था कि यदि उसकी सत्तान पुत्रीं 
तो वह्‌ विष्य मे रावण की प्रेमिका वनेगी 1 इस्त कारणा माता श्रपनी पुत्री को एक 
पेटिका मे वन्द करके समुद्र मे फेक्वाती है । वाद मे मतिलि निवाद्धी कल नामक एक 
च्छि उस जिगर को पति है, उसे पालत्ते हैँ श्रौर उसका नाम सीता रखते है । समुद्र मे 
प्रक्षिप्त िषयु की स्थानि के विए चिवीसन (विभीषण) नामक जाद्रूगर बवादलो ते एक 
च को खीचता है, उससे उसक्रा नाम मेघनाद रखा नाता है । इस कथा मे (मतली 
शब्द मिथिला का स्मरण दिलाता है! इस तरह स्पष्ट होता है कि इस वृत्तान्त का सव 
वात्मीकीय सीता-जन्म-क्था से है 1 

सेरी राम के पात्तानी पाठ के अनुसार रावण की महिएी एक कन्यक्रा को जन्म 
देती है जिरके म्रुह का तात्र काला है! इस कारण ज्योतिषी कन्या को अ्रयुमे मानते 
है भ्रौर वह समुद्र मे फेकी जाती है । एक मकर उसे हवने से वचाता है भ्रौर मरो से 
प्रार्थना करता है कि वह उसे उठा ले जाये । इस पर मरुत उते एक ऋषि की वाटिकां 
मे एक पद्म पर रख देते है 1 ऋषि उसे प्राप्त कर उसका पुत्रीवत्‌ पालन करते है । इत 
वृत्तान्त पर पद्मजा सीता कौ कथा का मी प्रभाव पडा है (दे० अनु ० ४१०८) । 

४१६. कम्थोदिया के रामेतत के ्ननुखार जनक यमुना के तीर पर यज्ञ के 
लिए हल चलाते हृए सीता को एक वेड पर देखते है ब्रौर स्ते प्राप्त कर्के पुत्रीके ल्म 
मे स्वीकार करते ह । उस कथा मे इसका निरदेग नही किया यवा है कि सीता कहाँ से 
आई किन्तु एक तो मरकत की हस्तलिपियां पूरं है तथा दूसरे राम किन मे, जो 
रामकेत्ति पर निर्भर माना जाता है, लका का स्पष्ट उल्लेख किया यया ह 1 श्रतः राम 
केतति कौ कथा भी सीना-जन्म कौ कथाभ्रो के प्रस्तुतं वग के रतगेत रली जा 
सक्ती है 1 
व्याम देव के राम कियेन मे सीता कौ जन्म-कथा का विस्तार-सहित वंन ना 


१ दे° सी नीचुहर : वायाज अनन श्ररावी, माय २, प° २२॥ 


, बालकाड ३६७, 


स्पष्ट है किं यह वृत्तान्त वेदवती की कथा पर श्राधारित है ग्रौर सीता की धर्म्म 
मात्ता वसुधा का नाम्‌ यह्‌ भी सूचित्त करता है कि रचयिता वाल्मीकिं की उस कथा 
से परिचित था जिसमे सीताको पृथ्वीकी पुत्री माना गया है। महाभागवत पुराण 
(ध्याय ४२, गुजराती श्रिटिग प्रेस, १६१३} मे भी इसका उल्लेख है कि सीता मन्दोदरी 
से उत्पन्न हुई थी -- 
सीता मंदोदरीगभे संभूता चारुरूपिखी । 
क्ष ्रजा तनयाप्यस्य रावणस्य रघुत्तम ॥६४॥ 
तेलुगु रंगमाय रामायण (१, ३२), रामायण मसीही (दे० ऊपर भ्नु° २०६) 
तथा दक्षिण भारत की एक भ्रत्य केथा (दे० पारचात्य वृतान्त न° १७) मे भी सीता के 
एक मुषा मे पाये जाने का उल्लेख किया गया है, यद्यपि उन रचनाश्नौ मे रावण का 
निदेश नही है 1 स्वायभ्र रामायण मे मन्दोदरी के गर्भं से सीता के जन्म का वर्ान 
किया गया है दे० ऊपर श्रनु° २०४} । 


४१३ सीता कौ जन्म-कथानो का एक ठेस वगं भी मिलता है जिसके श्रनुसार 
रावण की पुत्री जन्म के पश्चात्‌ समद्र श्रथवा नदीमेफेकी जातीहै 1 काश्मीरी 
रामायण मे कथा इस प्रकार है-- “मन्दोदरी रावण की श्रनुपस्थितिमे एक पुत्री को 
जन्म देती है । जन्मपत्र से पता चलता है कि यह वालिकां अपने पिताकीमृत्युका 
कारणा बनेगी भ्रौर यदि उसका विवाह हुमा तो वह॒ वनवासिनी वकर लका का चाश 
करेगी । यह्‌ सुनकर मन्दोदरी उसके गले मे एक पत्थर वांघकर उसे किसीनदीमे 
फकवा देती है 1" एक भरन्य कथा के श्रनुसार रावण स्वय उस कन्थका को मचुपा मे वन्द 
कर समद्र मे फकने की श्रा्ना देता है श्रौर जनक उसे समूद्र-तट पर प्राप्त करते है (देर 
पार्चात्य वृत्तान्त न १६) 1 उप्थुक्तं कथा का निम्नलिखित सूप भी मिलता है--एक 
बराह्मण ने किसी वालिकाके दव्षुयमे रावण सेकहाथाकि यह्‌ तुम्हारे निधन का- 
कार्ण वनैगी । उस समय से रावणे उसपर कडा पहरा लगा दिया । जव यहं 
कन्यका देवल छः मास की थी, तो किसी दिन इतने जोरो की वर्पा हुई कि उसके पास के 
समस्त व्यति पानी मे हवकर मर गये किन्तु चह कन्यका मदूषा मे होने के कारण जल 
प्रवाह के द्रवाय सिहुलद्वीप से दर किसी नदी के पुलिन पर प्च गई \ कहा नात्ता है कि 
इस कन्याने वाद मे उस राम से विवाहं कर लिया, जिसके हारा रावण की हत्या - 


वृत्तान्तो का समन्वय करिया गया £ । सीत रावण रौर मन्दोदरी की पूत्री- 
थी श्रौर मिथिला मे गाड़ी गई । जिस्‌ दिन जनक की रानी से भामडल 
उत्पन्न हुमा रौर एक देव द्वारा उठ लिया गया था उसी दिन एक कृषक - 
मने जनक को वह्‌ मंञ्ुपा दे दी जिसमे सीत्ता पडी थी 1 


३७० रामकथां का विकसि 


ने सम्भवत. पदजा सीता कौ कथाकीश्राधारभूमितैयारकौहो। 
रावण एक विशिष्ट स्थान प्र वार-वार जाता है । व्ह श्रारम्भ मेवर्हांए 
पर्वत देखता है, तत्पश्वात्‌ नगर देलतां है, फिर जगल देखता है, उसके वाद एक पित्तृत 
गड्ढा मरौर श्रत मे कमलयुक्त एक सुन्दर सरोवर । वहां एक लिग स्थापित कर 
रावा सरोवर के कमलो से शिव की उपासना करता 'है। एक कनकपदय पर 
उसे एक कन्थका इष्टिगत होती है जो लक्ष्मी दी है । व्ह उसेपुत्री केस्यमे ग्रहण 
करलकालेभ्राताहैश्रौर मदोदरीकोदेदेतादहै। नारद एक दिन मदोदरी के यहां 
पहुचते है रौर उसकी गोद मे उस॒कत्यका को देखकर कहते है किं यह कन्या वाद मे 
"रावणा कौ प्रेमपात्री वनेगी (कन्या भविष्यति ध्रभिलाषभूमि चपलस्य) 1 यह सुनकर 
मदोदरी उस कन्यका को स्वं पेटिका मे वद कके किषी दुर देश मे गाडग्रातिका 
भ्रदेश देती है । यज्ञ के लिए स्वरं हल चलति हुए जनक उसे प्राप्त करते हँ (दे 
७०-१०४) । 

तोरवे रामायण (१, १६) का निम्नलिखित वृत्तान्त सभवतः इस कथा से 
प्रभावित्त हरा है 1 हल जोतते समय जनक ने पृथ्वी के नीचे कमलो का एक सरोवर 
पाया तथा वहाँ एक सुवणं पच्च पर विराजमान एक रिश को देखा । दस श्रलौकरिक दृश्य 
से भयभीत होकर जनक लक्ष्मी के इस पवित्र स्थान को छोड देने की ,वात सोच रहै थे 
किं नारद आपे 1 मनि ने जनक को यह्‌ भ्रदेश दिया--““सीता नाम रखकर दस 
शिदयु का पालन करो, विष्णु भी भ्रवतार लेने वलि हैँ श्रौर सीता को पत्नीस्वरूप ग्रहण 
करेगे । समय आ्राने पर तुम इसके स्वयवर का भ्रायोजन करना तथा श्िवधनुष चाने 
वाले को इसका पति घोषित करना 1" 

४१४ सीता की उत्पत्ति की यह कथा वहत प्रचलित नही है । फिर भी 
सेरीराम के पातानी पाठ तथा राम किन के वृत्तान्तो पर इसका प्रभाव पडा है । इसके 
भ्रतिरिक्त वाल्मीक्रि रामायण के टीकाक्रार गोविदराज के पाठ मे भी यह पाई जाती है। 
उसके श्रनुसार वेदवती एक पश्च मे पुन उत्पन्न होती है । राक्ण उते पद्म पर वेठे हृए 
देखता है भौर भ्रपने यहाँ ले जाता है । एक लक्षणज्ञ सत्री उसे चेतावनी देता है कि वह्‌ 
कन्या उसकी मृत्यु क्रा कारण वनेगौ । यह सुनकर रावा उसे समुद्र मे फक देता है । 
कन्था वच जाती है श्रौर जनक द्वारा पाई जाती है ।१ 
(इ) रक्तजा सीता 

४२० सीता-जन्म की श्रनेक भ्र्वाचीन कथाभ्रो मे सीता ऋषियो के र्त से 


" १. दै० रामाम्‌ । गुजराती ्रटिग रस, उत्तर कड, सर्गं १७, श्लोक ३३ 
“ : केवादकाप्रक्षप। ` 


[| 


५ 


सलिकाड ३६६ ` 


गया है 1 दशरथ-यज्ञ के पायस का श्रप्टमान खाकर मदोदरी एकं कन्यका को जन्म 
देती है जो वास्तव मे लक्ष्मी का श्रवतार है दे° ऊपर श्रनु° ३५७) ! विभीपरा श्रादिं 
ज्योतिपियो से यद्‌ जानकर कि यह्‌ कन्यका मेरे चंग का नानं करेगी रावणा उसे विभी- 
षाको देता है विभीषण उसे एक घडे मे रखकर नदी मे फेकवता है । नदी मे एक 
कमल उत्पन्न द्योता है जो घडे करा श्राधार बन जातादहै। लक्ष्मी कौ दिव्य शक्ति से यह्‌ 
धडा जनक के पास पूर्हुचता है ! जनक उस समय वनमेतदीके किनारे प्र तपकरते 
ह । घडा उलकर वह्‌ उसे बन ले जति है तथा एक पेड क नीचे खोदकर यो प्रार्थना 
करते है--"यदि यह्‌ कन्या राजा के रूप मे नारायणवतार कौ रानी वनने बाली है, तो 
दूस स्थान पर एक कमल उत्पच हो जो उख च्डेको ग्रहण कर सके ` उक्ती भ्ण एक 
कमन उत्पञ्च होना है, जनक उस पर धडा रकर श्रौर उसे मिट्टी से दककर पुनः 
तपस्या करमे जाते है ! इस ॒तपस्या मे सरतोप न पकिर जनके १६ वपं के वाद श्रपनी 
राजधानी लौटने का निस्वय करते है, किन्तु दूंढने पर भी वहुउस ष्डेकोकहीभी 
नही पते है । सेना बुलाई जाती है लेकिन रैनिक भी लौज मे प्रसफल है । प्रत्तमें 
जनक हुल चलाने जाते है मरौर घडा भ्रपने श्राप लपद्धति मे प्रकट होताहै। इसमे 
एक भ्रत्यन्त सुन्दर युवती प्र प्र वटी हुई दिखाई पडती है । सीत्ता से उतपन्न होने के 
कारण उसका नाम सीता रखा जाता है (दे° प्रध्याय १०} । इस ॒मिध्रित वृत्तान्त में 
गुएभग्रकृत उत्तर-पुराण - तथा हदेलिया की सीता-जन्म को कथाग्रो के समन्वय का 
प्रयतत किया गया है त्तथा साय-साथ प्मजा सीता के वृत्तन्तका भी महारा लिया 
गया है 1 

४१७ द्याम के रामक्ातक तथा पालक पालाम मे सीता को इद्राएी का श्रव- 
तार माना गवा है रासमातफ के श्रनुसार रवएने इद्रकास्पं धास्ण कतर्‌ इद्रारी 
को धौला दिया । प्रतिकार के उदन्य से वह्‌ मन्दोदरी के गभ॑ से जन्म लेती है । विभी 
षण के परामर्ग के श्रनुमार जिच को स्यक्तं किवा जाता दैश्रौर एक चपि उमे प्राप्त 
करके उसका पालन-पोपणा कस्ते ह । पालक पालम मे रावणा उद्र ॐ यह इचरलाल कीं 
शिक्षालेरहाथा 1 इद्रारीने सीता केषश्प मे जल्म 'लकर श्रपने पित्ता रावण पर 
छुरी का प्रह्मर किया; इत पर वानिका को वेडे पर रखकर स॒युद्र मे वहाया जातां है 
तथा किसी टापू पर रहने वाले चपि उसको पूद्रीवत्‌ पाल्ते है । 


(आ) पद्मजा सीता 
४१८ क्षमेद्र-ङृत दशावतार-चरित मे सीत्ताके जन्म की एक सर्वथाभिन्न्‌ 
कथा शित है ! रामायण की भूमिजा सीता की कथा इसमे स्वीकृत है, साथ ही सीता 
श्रीर लक्ष्मी का श्रभेद भी । लक्ष्मी के श्रनेक नामो मे एक नाम पद्मा है ओर दसनाम 
शं० र 


७२ रामकथा का विकास 


सीता दिखलाई पडती है 1 इसके वाद सव भ्रनथं शोत हो जाति है (दे० पा्चवात्य वृत्तान्त 
चं ० १३) । अन्यत्र भी इसका उत्ते क्रिया गया है कि मिथिला मे र्त गाञ गया धा, 
कन्या वही 19 


(ई) अग्निजा सीता 


४२२. लंका के साथ सीता के सस्वन्ध का अत्तिम रप श्रानन्दं रामावरमे 
उपलन्ध है 1 सीता-जन्म का यह्‌ वृत्तान्त वेदवती कौ कथा पर श्राघारित प्रतीत होता 
है । कठोर तपस्या के उपरान्त राजा पद्माक्ष ने लक्ष्म को पुत्रील्प मे प्राप्त कियाथा 
ओर उसका नाम पत्रा रखा धा 1 प्रा के स्वयं वर के अनवसर पर युद्ध हु भ्रौर उसका 
पितरा प्राक्च मारा गया 1 यह देखकर पद्या ने अनिनिमे प्रवेश किया एक दिनं वहं 
श्रग्निकूड से निकलकर रावण दारा देखी जाती है, जिस प्र वह्‌ शीघ्र ही अन्ति मे प्रवेद 
करती है । किन्तु रावण श्रग्नि को बुा देता है भौर उत्तकी रस्त मे पांच दिव्य रत्न 
देखकर उन्हे एक पेरिका मे रख देता है ओर लक्ता ले जताहै। लंकामे कोईभी खस 
पेरिका को उठा चही सकता है \ उसे खोला जाता है मौर उसमे एक कन्यका मिलती ह 1 
मंदोदरी के परामर्जं से यह्‌ पेटिका मिथिला से गाड दी जाती है 1 वाद मे उते एक च्रं 
पताह जो एक ब्राह्मण के लिए खेती कर रहा था 1 वह्‌ वाह्यणा जनकू को वह पेटिका 
भवान करता है रौर उसे खोलकर तथा उसमे एक कन्या को देखकर जनक उते पत्रीर्प 
से स्वीकार करते है ।२ ध - 


1 


उ) फल तथा क्ष से उत्पन्न ॥ 
४२३ दक्षिण भारत के एक चृततान्त के ्रनु्ार लकषम एक फल से उलन होती 


है रौर वेदमनि नामक एक ऋषि हारा उनका पालन-पोयल होता है 1 उनका ताम त्तौता 
है खर वाद मे वह समुद्रतट पर तपस्या करे जाती है 1 उनके सौद्यं के विप मे 
नकर रावा उनके पास पचता है जिस पर वह श्नि मे भवेशा कर भत्मीभत हो जाली 
इ) राख को एकत्र कर वेदयुनि उसे एक स्वर्णयष्टि मे चंद कर देता है 1 वादं म बह 


१. दे सेक्रड युव श्रव दि हिन्ूस, वही, दूसरी कथा । विरहोर रामक्या ने 
सी उपर्युक्त कथा का निर्दे भिलत्ता है, वयोक्ति इनमे कला च्या है नि 
अनावृष्टि ऊ निवारण के लिए हल जोतते हुए जनक को सीता मित 
गई थी} 

२. दे० ० रा० १, ३, १८०-२७५ ! पाल्वातय वृत्तान्त न० ६ भे भी वही 
कथा पाई जातो है लेकिन बह शपू रह गई 1 भावायं रामायण कौ 
अग्निजा सीता विषयक कया अनन्द रामायण पर निर्भर है (दे० १, १५) } 


हप 


| 
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उत्पतन मानी जाती & । श्रद्भुत रामायण मे इस कथा का. प्रथम तथा विस्तृत वर्णन 
मिलता है (दे° सगं ८) 1 

रावण दिग्विजय करते-करते दडकारणएयवासी ऋपियो से राजकर लेता है । 
डव्यके श्रसावमे वे रावण को र्त की कुछ वृदे प्रदान करते है जिन्दं ऋषि पृरत्समद के 
पात्र में एकत्र किया जाता है 1 उस पात्र मे कुग कां किचित्‌ रस था जिसमे गृत्समद 
के मं्ो के फलस्वस्प लक्ष्मी विद्यमान थी । रावण उस पात्र को लकालेजातादहैम्नौर 
मन्दोदरी को उसे यह कट्‌ कर दे देता है : “इसमे तीन्र विप भरा है ।' करदं समय वादं 
रावण दूसरी विजयवात्रा के लिए चला जाता है ! यह सुनकर कि रावण परस्तिरयो के 
साथ रमा करता है मन्दोदरी श्रात्मरत्या के विचार से उस रक्तकापानकररेत्तीहै 
श्रौर गर्भवती हो जाती है इस पर वह तीर्थयात्रा के लिए निकलती है ब्नौर गर्मपात्त 
करके दुरुषोत्र मे प्र ए गाड देती है! वाद भ जनकं के यज के लिए वहाँ हल जोत्ते 
समय एक कन्या भूमि से निकरलती है 1 जनक उसे पुत्रीवत्‌ ग्रहण कर उसक्रा नाम सीत्ता 
रखते है । 

४२१. उपयुक्त कथा का निरदेग सिंहल द्वीप की रामकथा में भी मिलता है \* 
-मारत मे इसके भिन्न-भिन्न रूप पाए जति टै ! एक कथा के म्रनुसार मन्दोदरी केवल 
जिज्ञासा से प्रेरित होकर कत्तिपय र्तविदुभ्रो का पान कर लेती है श्रौर फलस्वरूप वाद 
मे एक कन्या को जन्म देती है । रावणके कोप की श्रागकासे वह्‌ उस शिगुकोउसी 
रक्त पात्र मे रखकर समुद्र मे छोड देती है ! जनक के राज्य मे पहुंचकर कन्या षकं 
दारा जनक के पासले जाई जातीटै र 

उत्तरभारत की एकं अन्य कथा च्छ प्रकार है ! जनक नै महादेव के घनुपके 
मभाव से रावणा को कई वार पराजितं क्रा था । अ्दरुत रामायण के वृत्तान्त के भ्रनु- 
सार रावणा राजस्व के स्थान पर ऋपियो का रक्त लेता हैँ 1 इस पर ऋषि नापदेते ह 
किप रक्तसे तुम्हारा ना होगा! रावण उस दाप की ्रवन्ना करताहैग्रौर उ 
रक्तं को एक चडे मे रखकर उसे लका ले जाता है \ उस समय से लक्रा राज्य नें अ्नना- 
बृष्टि श्रादि भ्रनिष्ट घटित होते ह । गास्त्री रावणस कहते है कि नव तक यह रक्त 
लका मे विद्यमान है विपत्तियो का अरन्त नही होगा ! यह्‌ मुनकर रावणा जनक से प्रति- 
कारलेने के उदेश्य मे उस घडे को मिथिला मे गड्वाता है 1 ्रव वहाँमीवे ही श्रनिष्ट 
-वटित होने लगते है । मन्त्री रजा को रानीके साय जाकर हल जोतने का परामर्शं 
देते है । एेसा करते हुए जनक उस घडे को प्राप्त करते ह जिसमे ऋषिरक्त से उत्पन्न 





१ दे० ईं० ए० भाग ४१, सप्लेमेट्‌ ! 
२. दे° सेक्रेड बुन्स भ्रव दि हिन्दू, माग २६, पु० २३६1 


दें रामकथा का विकास 


राजा ने जाकर उसे प्राप्त किया तथा उसमे से कन्या को निकालकर श्रपती ही पुत्री 
की त्तरह उसका पालन-पौषया किया 1 
ॐ) उपसंहार 

४२६ सीता जन्मकेये समस्त विभिन्न रूप बाह्मीकि रामायण मे वरित्त 
भूमिजा सीतां के अलौकिक जन्म कौ घटना को स्वीकार करते ह । इन वृत्तान्तो पर 
वेदवती कौ कथा की प्रायः गहरी छप पाई जाती दै, जिनमे यह्‌ प्रभाव खष्ट नही 
है वे सीता तथा लक्ष्मी के श्रभेद को स्वीकार करते है श्रौर उनकी उत्पत्ति बाल्मीकि 
के बहुत वाद ही सम्भव हई होगी । भरत. वाल्मीक्रि रामायण मे वशित भूमभिना सीता 
की जन्मकथा श्रौर वेदवती `क वृत्तान्त को ही सवसे प्राचीन श्रौर भ्न्य जन्मकथाग्रो 
का वीज तथा श्राघार मानना सर्वथा युक्तिसगत प्रतीत होता है । वेदवत्ती का वृत्तान्त 
भूमिजा सीता की जन्मकथा की एक पूतिमात्र है । सम्भवत. सीता कौ कूल परम्परा 
सम्बन्धी तथ्यो के रभाव की पूति करने के उष्य से भूमिजा सीता के वृत्तान्त की सृष्टि 
को गर्‌ हो । सम्भवहै कि सीता कृषि की अधिष्ठात्री देवी के व्यक्तित्व काप्रमावे 
भूमिजा सीता कै वृत्तान्त पर पडा है । जरिन्तु अयिक सम्भव यह है किसीताकेनामके 
कारण (उसका भ्र्थं लागलपद्ति है ) भूमिजा सीता का वृत्तान्त उतपन्न हृ है ।* 
घ] दशरथात्सजा 

४२७ दशरथ जातक मे राम, लक्ष्मण श्रौर सीता दशरथ की महिषी की सन्तान 
है । उस महिषी के मरने के प्र्चात्‌ ही नवीन पटरानी भरत को जन्म देती है। 
सर्वप्रथम डं° ए० वेवर ने श्रौर उनके वाद वहत से विद्वानो ने दशरथ जातक को. 
रामकथा करा प्राचीनतम रूप माना है । दस समस्या का परा वि्लेपणा निबन्ध के घ्रे 
भ्रष्याय मे किया गया है । निप्कषरं यह निकला है करि दशरथ . जातक का कथानक या 
तो रामायण प्र ही भ्रथवा रामायण से मिलती-जलती किसी अन्य रामकथा पर 
निर्भेर है । प्रस्तुत विदलेषणा से स्पष्ट है किं सीता-जन्म-सम्बन्वी कथाएं जो वाल्मीकि 
रामाय से भिन्न है रौर विक्ेषरूप से वे कथाएं जिनमे रावण सीता का पिता माना 
गया है इन सव क्थाभो का प्रावार वाल्मीकि रामायण का येदवती का वृत्तान्त ही 
है 1 श्रतः उन विदानो का यह मत जिसके ्रनुसार सीता प्रथम दशरथ कौ पुत्री, वाद 


१. अत मे सिहलद्यीप की एक कथा का उल्लेख भी श्रावदयक है जिसके श्ु- 
सार स्नान करते समय एक देवी के व्र चरा लिए गये ये, राम ने उसे 
भ्रन्य वस्व देकर उससे विवाह कर लिया ! दे° इ० ए० भाग ४५ 
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यष्टि रावण कै पास पहुंच जाती है जो उसे ्रपने कोषागारे रख देता है । कुद समय 
के उपरान्त उष यष्टि से श्राचवाज सुनाई पती है! उमे खोला जाता है भ्रौर उसमे एक 
लघु कन्यका के ल्प मे परित सीता दिखाई देती हे \ ज्योत्तिपी कते है किं यह्‌ कन्या 
सिहल के नाज का कारण मि दोणी, च्स कारण रावण उसे एक स्वरस मख्रपा में वंद 
करके समूद्र मे फक देता है । यह्‌ मचुपा लहरो पर तैरती हुई वगाच की नौर वह्‌ जातत 
है श्रौर गगामे प्रविष्टं होकर एक चेत तक्र परहुच जती है । व्ह एषक उसे देखते ६ 
शरीर श्रपते राजाकोदेदेते है 

इस कथा मे वेदवती कँ वृत्तान्त का प्रभाव स्पष्ट है । जिस फच्च से सीता का जन्म 
माना गया है वह्‌ श्रक्व्य सुीत्ताफल ही है। । । 

४२४. अ्रच्युतानेद के हरिवंश ( प° ६६०) तथा दधिण भारत के एक वृत्तान्त 
भे द्रौपदी की उत्वत्ति की क्था का अनुकरण किया गया है! महाभारत भे द्रौपदी 
वेदी से उत्पन्न मानी गई है (दे० १, १५५, ४१, कुमारी चापि पांचाली वेदिमध्या- 
त्समूत्यिता) । वाल्मीकि रामायण के उदीच्य पाठ कौ जन्मकया ऊपर (ग्रनु० ४०६) 
दी गयौ है ! इसके भ्रतिरित बह श्र्थग्ोक मी भिलता है--श्रयोनिना समूत्यन्ता वे दौ- 
मध्यात्‌ सुमध्यमा (गौ° रा० १, ७२, २१, प० रा० १, ६७, २१} 1 अच्युतानन्द के 
भ्रनुसार सीतां जनक की पुत्रे्टि क श्रम्निकुरुड से उत्पन्न हुई थी 1 दक्षिण मारत की कथा 
इस प्रकारदटै) योगीका सूप धारण कर ईदवर लंकामे निवास करते है रौर उस्म 
अनेकानेक उत्पातं करते है । वादमे वह्‌ नगर के एकं फाटक प्र पहरा देना स्वीकार 
करते है । वहाँ वह्‌ वहृत रास एकत्र करते है जिसमे से एक वेहुत ऊँचा पेड़ उत्पन्न होता 
दै) इसके वादे योगी चले जति है ग्रौर रावण उस पेड को चार द्टुकडोमे काटकर 
समुद्र मे वहा देने का श्रदेश देता है । एक टुकड़ा जनक के राज्य मे पहुंचता है \ मंत्री 
उसे यज्ञ की भ्रम्ति मे जलने का परामनं दते ह ! सा क्रियं जने पर दीतता एक धनुप ~ 
कै साथ-साय अनि से उत्पन्न हौ नाती है । धनु में लिखा ई--जौ घनुष तौडेगः 
उसीके माथ इस कन्या का विवाहं होगा (दे० पा० व° न° १} 1 

४२५ ब्रह्मचक्त (दे° श्रनु° ३२८) कौ कथाम मी यह्‌ माना गया है करि सीता 
एक वृक्ष से उत्पन्न हई थी । रासा की वादिका के एक वृ से किसी दिन एक कन्यका 
पेदा हई ! मालौ उसे रावण के पास ले गया 1 रावण को देवकर कन्या ने यक्षिणी 
कारूप धारण कर लिया । इस पर रावणं ने उते घडेमे बन्द कर समृद्र मे व्हा दिया! 
वह्‌ घडा कन्नके नामकं नगर के पाच समुद्रतट पर जा हुवा 1 बहुं के राजाक्मो 
कोई सन्तान नही थी , किसी ऋषिनेउस राजाकोउ्सषडेका रहस्य वत्ता दिया 1 
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१--दाटभीक्ति रायापण का ग्रपोष्णाच्तःड 


४२६ क | च्रयोध्याक!ड को कथावस्तु 

(१) राम क्ता निर्बासिन (सरग १-४४) 

पृनरावृत्तिः भरत ग्रौर चचर्च का अन्वपति के यहाँ रहना, राभ की लोकप्रियता रौर 
गुराकथन (मगं १, १-३४) । 

राम के युवराज्याभिषेक कौ तंयारो (सगं १, ३५ से सगं ६ तक) 1 

सधरा-कंफेयी-संवाद--दौ वर मांगने क विषय मे मयरा की सफलता (सगं ७-६) 1 

दशरथ-ककेयी-संवाद--दगस्थ दारा दो वरो कौ स्वीकृति (सगं १०-१४) । 

दशरथ के पास राम का श्रागमन--ददारथ के सम्मुखं कैकेयी का समाचार-क्यन 
(सगं १५-१६) 1 

राम-कौरत्या-संवाद--लकष्मणा श्रौर कौनल्या द्वारा निर्वान का विरोध । राम का 
उनको समभाना । कौनल्या द्वारा विदा रौर मगलाकाक्षा (सयं २०-२५) । 

रम-सीता-संबाद- वन कौ भयकरता चे राम का सीता को भयभीत करना, तद मे 
साथ चलने कौ स्वीृति देना (सगं २६-३०) 1 लक्ष्मण का ्रपरह श्रौर राम दाच 
साथ ले चलने की स्वीकृति (सगं ३१) । 

्रस्थान- -दान-वितरण, "राम का राजा के पाठ जाना (सर्ग ३२-३४). सुमत के दारा 
कैेयी की सर््सना (सर्ग ३५१, दरार का राम के साय सेना भेलने का प्रस्ताव, 
कैकेयी कौ शरापत्ति (सर्ग ३६) 1 कैकेयी द्वारा दिवे हृए वल्कलं का धार कला 
(मर्म ३७) । द्र हारा कैकरेवी की भत्सना (सर्य ३८) 1 सुमत का सथं ला, 
कौदात्था द्वा सीता को निक्ना, विदा (चर्म ३६-४०) 1 विलाग-कलाप्‌, दमस्य 
को मूर्छा, कौमल्या का बिनाप यौर सुतरा का नान्तवना वेना (सं ४१-४५) । ~ 

(२) चिचरदूढ की यादा {सगं ४५-५६) ` त 

श्रमोच्यानिध्ासौ--उनका रथ के साथ जाना, तमा के पास रात्रि-निवा्त, उनके च? 
सम्प तीयो करा सुमत के साय भरस्थान (र्ग ४५-४६) 1 लोगो का व्लिप् मरौर 
च्नयोष्या लौटना (सर्गं ८७-४८) 1 ४ 

गूर-ेदश्रति श्नौर गोमती के पार गुह्‌ का मिलन (सं ४६५०) 1 लकषम रगु 





विक २३७१ 


मे रावण कौ पुत्री श्रौर भ्रस्त मे श्रयोनिना मानी गई है सर्वथा निर्मूल सिदध 
होता है १ 

४२८ भ्रन्त मे सीता जन्म का एक श्रन्य सूप भी प्रस्तुत करना है जिसमे वह 
दशरथ की पुत्री मानी गई है। यहु रूप हदेशिया कीं निम्नलिखित रामकथाग्रोभे 
भिलता है: जावा का राम रकेलिग, मलय का सेरी राम तथा हिकायत महाराज 
रावण । इसका भ्रन्यत्र कदी भी उल्लेख नही किया गथा है, कथा इस प्रकार है : 

दथरथ की पटरानी मन्दोदरी के सौदयं का वर्णन सुनकर रावणा दगरथ के पास 
जाताहैश्नौर मदोदरीकी याचना करता है! मदोदरी यह्‌ देखकर कि उसका पति 
उसेदेदेने को समूदयतसां होरहाहैश्रपने भवन मे जातीदैश्रौरजादूकेद्राया एक 
दूसरी मदोदरी उत्पन्न करती है जिसे रावण ले जाता है । वाद्‌ मे वास्तविक मदोदरी 
से सच वृत्तान्त सुनकर दशरथ घवडति है । यह्‌ नई मदोदरी अरक्षतयोनि है जिससे 
रावण को धोखे का पता चलेगा } भ्रनन्तर दशरथ लका जाति है ग्रौर छिपकर उस 
नवीन मलौदरी से मिलते है । वाद मे रावण-मदोदरी का च्रिवाह्‌ मनाया जाताहैम्नीर 
मदोदरी के एक पुत्री उत्प्च होती है । उसकी जन्मकूडली से पतां चलता है कि उसका 
पति राबणद्ता सिद्ध होगा, प्रतत. उसे पेटिका मे वन्द करके समद्र मे फेका जाता है । 
महषि कली उसे पति है ग्रौर उसका पालन-पौषण करते है । 

ये मेषि कली जावा के सेरत्त कांड के ऋपिकल ही प्रतीत होते है, जिसको 
वहीं मतिलि { मिथिला ) का निवासी वताया गयादहै। ददरथकी पत्ती केस्प 
मे मदोदरी का उल्लेख श्रन्यत्र कटी भी नही मिलता । यह्‌ श्रसम्भव नही है कि एेसी 
कल्पना दशरथ जात्तकं के कारण उत्पन्न हुई हय जिसमे सीता को दकरण की पुत्री 
मानागयाहै। फिरभी रसा प्रतीत होता है कि यह्‌ वृत्तान्त रावण हार पार्वती 
कै स्थान पर मदोदरी को प्राप्त करने की कथाका विकृत, खूप है ( दे श्रागे श्रनु° 
६५०) 1 

हस कथा का उत्तरार्धं जावा के सेरत कांड से श्रौर उपयुक्त अन्य कथाधोसे 
मिलता-जुलता है, जिनमे सीता रावण-मदोदरी की पुत्री मानी गई है । 





१ दे° उन्न° सटुटरहादइम : राम-तेगेन्डन उड राम-रेलिप्स इन इडीनेजियन, 
पृ० १०५ । जे० चिनुस्की : इ० हि० क्वा० भाग १५, ¶० २८६ 1 उडीसा 
मे वहाँ के मुख्य इष्टदेवताभ्रो के कारण सीता को सुभद्रा से अभिन्न माना 
गया है (दे° ऊपर भ्रनु० ३६२) । इसमे दशरथ जातक"का प्रमाव देखनां 
अनावर्यक्‌ है । 
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१०५-१०७) । जाव्रालि-वृत्तान्त (सयं ११८-१०६), वदिष्ठ का श्रा्रह, मरत दारा 
प्रायोपवेशन की धमकी । लौटने पर राज्यग्रहृर का राम द्वारा श्राश्वासन (सरग 
११०-१११) । ऋषियो की भाकाशवाणी सृनकर भरत का पादुकां लेकर बापस 
जाना (सगं ११२) 1 
भरत क्ता प्रत्यागमन-मरदाज ते मिलकर भरत का जन-ुन्य श्रयोव्या मे लौटना । 
राज्यर्सिहासन परर पादुकां स्थापिते कर भरत का नम्दिग्राम मे निवास (सगं 
११३-११५) 1 
{४} राम फा चित्रक से प्रस्थान 
राक्षसो के उपद्रव से तपस्वियो का चिव्रक्ट-त्याग श्रौर रामस्ते भी ब्राग्रह्‌ राम 
का श्रस्वीकार करना (सगं ११६) । वाद मे चित्रहूट त्याग कर राम का श्त्रि के ध्रा्रम 
मे जाना । सीत्ा-अनसूया-सवाद, अनसूया का माना-वस्तर-राभूपरा-म्रशराग प्रदान 
करना, सीत्ता का अपना जीवन-वृत्तान्त कहना (सर्गं ११७-११०८) । प्रस्यान (सग 
११६) 
ख } अयोध्याकांड का विश्लेषण 
तनो पाठ मे विभिन्नता . 
४३०. कथानक के दृष्टिकोण से अ्रयोध्याकाड के तीन पाठो मे कोई महत्वपूरं 
अन्तर नही पाया जाता है 1 निम्नलिखित वृत्तान्त केवल दालिणात्य पाठ से मिलते ह : 
(१) कैकेयी की माता कै श्रपने पति दवाया त्यक्तं क्यि जाने की कथा (सगं 
३५) । 
(२) प्रातः राम को न देढक्तर श्रयोव्यावासियो का विलाप (सगं ४७} 1 
(३) बाल्मीकि से राम, सीता तथा लक्ष्मण की भेट (सर्गं ५६, १६-१७) । 
इसके अतिरिक्त दाक्षिणात्य पाठ का ६८ वां सर्गं॑गौडीय पाठ मे नही मिलता 
तथा १०६ वे सगं का परिवमोतरीय पाठ मे अभाव है । 
गौडीय तथा पञ्चिमोत्तरीय पाठो मे एक ब्राह्मणा द्वारा कैकेयी कोश्चापद्ि 
जाने का उल्लेख है, जिमके फलस्वरूप शपपदोमोहिता कैकेयी ने मथरा पर विश्वास 
किया था (गौ° रा० ८, ३३-३७ तथा प० रा० ११, २७-४१) । 
केवल पर्विमोत्तरीय पाठ मे कैकेयी के विद्यावत प्राप्त कटे की कथा मिलती 
है, जिसे वहं दारय को वचाने मे समर्थं हुई थी (१० रा० ११, ४२ रादि) । 
प्रक्षेप 
४३१. अयोष्याकाड का कोई मी महत्वपूर्णं कथा क्षिपत नही है । निम्न- 
लिलिते प्रद्मेप उल्लेखनीय है : 1 
(१) प्रथम सर्ग के प्रारम्भिक स्लोक (१-३५) वालकाड के श्रतिम श्लोको की 
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कारामका गुखकथन कसे हृए.रात्रि व्यतीत करना (सर्गं ५१) । मुमकौ 
विदा करे गुह्‌ की नौका पर गगा पार करना (सर्म ५२) 1 
भरदाज--राम का विलाप श्रौर लक्ष्म की सान््वना, यमुना ्रौर गमां के सरगम पर 
भरष्ाडाश्रम मे जाना, भरद्रज की चित्रहूट-निवान की मत्रा (सगं ५३-५४) । 
यमुना को पार करा, चिद्रकरट प्ुवना, वात्मीकि से मिलन, लध्मरा हारा एक 
पलाना का निर्मा (नर्म ५५-५६) 1 
(३) दशरथ-मररा (सर्ग ५७-७८) 
सुमन का लौटना--नुमत्र से साम का सदेश सुनकर दशरथ की मूर्च्छा श्रौर विलाप । 
सुमत्र हारा कौल्या को सान्त्वना (सर्ग ५७-६०) । 
दशरथ-नरण--कौभत्या की मर्त्संना से दगरथ का मच्छि होना (सगं €१-६२) } 
दद्रथ द्वारा श्रभ्मुनि-पु्-वध की कथा, दनरथ-मरणा, विलाप (सगं €३-६६) । 
भेरत का राज्य श्रस्वीञ्त्त करना-भरत का बुलाया जानां भ्रौर अयोध्या-श्रागमनः; 
कैकेयी हारा राज्य-ग्रहए का श्रनुरोध । भरत की भत्संना श्रौर त्रियो के सस्मूख 
राज्य को भरस्वीकृत करना तथा उनका कौनत्या को श्रपने निरपरावी होने का 
शराञ्वासन (सगं ६७-७५) 1 
दशरथ की श्र स्त्येष्टि-मग्त हारा भ्रन्तयेष्टि-क्रिया रौर दान-वितरण 1 भरत श्रौर 
दवु्न का विलाप, गुन ढारा मथरा की ताडना (सगं ७६-७म) 1 
(४) भरत की चित्रक्‌ट-यात्रा (सगं ७९-११५) 
भरस्थान--भरत का पुनः राज्य को प्रस्वीकार करना श्रौर यात्राकौश्राज्नादेना, सभामे 
वसिष्ठ का मरत को समाना परन्तुं उनका ने मानना, प्रस्थान बरौर ग्ृगवेरपुर 
श्रागमन (सगं ७६-८३) । 
गूह श्रौर भरट्राल-भरत हारा गुह का सदेह-निवारण, गृह का सश्मरा कौ वर्तका 
उल्लेख करना तथा राम का गयन-स्थल दिखलाना (सगं प४-८८), गगा पार 
` करना । भरद्वाज का तप जक्ति से ग्राततिथ्य-सत्कार (सगं ८६-६२) 1 
चिच्रक्‌र श्रागसन--चिव्रकुट को देखकर भरत का सेना रोकना (सर्गं ६३} । रमि 
दवारा चित्रकूट श्रौर मदाकिनीकी नोभा का वरान, ठेनाको निकट भ्रति देख 
लकमण का श्राक्रोज च्रौर राम करा उनको जात करना (सगं ६४-६७) । सरत रौर 
दाचुप्र का राम के निकट जाना, राम का कुगल-प्रनन (यं ६८-१००} । 
राम द्वारा प्रत्यायमन की अस्वीक्ृति- भरत का दनरथ-मरण का समाचार देना श्रीर 
रामे राज्य-गरहए का अनुरोध 1 राम का श्रस्वीकार करना (सर्ग १०१-१०२) । 
रामका विलाप श्रौर दगरथके लिए जल-क्रिया करना (सं १०३) 1 मातारं 
: काञ्चाना (सर्गं १०४} । समा मे भरत-काश्यनुरोव ब्रौर राम कौ अस्वीकृति (सगं 


[) 
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सुनाकर राज्यभार स्वीकार नरे के निए राम ने यनुरोध क्ते ह (नगं ११५} 1 
(८) डो° वाक्रोढी ऊ अनुनार चित्रकूट च प्ान कूरे के पञ्चत्‌ रार छादि 


[= 


प्रामाशिन रामायण ने वालकांड की च्टनाने का निद नी निनदा, >निनि नीचाः 














ब्रनसुया-चवाद > अतर्गन लक्मरा-उभिना क च्वि का सल्नेखं ल्य यन ह ज्र 
अ्ररटयकाड मे लष्मरा को उविवाहित कल्ल यया है । ७न्क अतिरिक्त ञ्म रे जयो 
-निजा सीत्ता करा तथा दघ्ल-गन क व्रवनर पर टर्णक़े देवरात को ण्टुपदेने चा चख 
मिलता है 1 श्रन्यत्र देवताश्नौ राया देवरान को घनुब-दान का उन्तेख न्या चया है 1 


(=) उप्यक्त प्रषेपो के अतिरिक्तं चन्व स्य्लो प्र मी परस्परविरोध लते 
पाई जाती है, जित्तसे स्पष्ट है कि आदि-कवि कौ रना अपने मुद ल्प ने हमार सामने 
नही है । उदाहस्याथ, राम कौधत्या ने कहते हँ कि मेँ वन मे मा का तेवन नही कलनाः 

कन्दमूलफलं जीवन्हित्वा मृनिवद्षमिषम्‌ (ननं २०. २६) 
लेकिन श्नाये चलकर राम के मास साने का कई स्थलो पर उल्लेख क्रिया गयां है (देऽ 
ञ्रयोष्या काड ५२, १०२, ५४, १७; ५५, ३२; ६९ १-६) 1 
२--श्रयोघ्याकारएड का विकास 

४३२. अयोव्याकार्‌ड के कयानक का ्नचिन विना नही ह्या है 1 इसकौ 
अधान कथाक्स्तु राम का निर्वान है, इपते सम्बत्व रखनेवाली सामग्री तीरे परिच्छेद 
मे स्री ग है । यहाँ पर ्रयोव्याकारड के कृच्ध॑ अन्व प्रसंगो पर विक्त नी ष्ठि ते 
च्चिर क्रिवा जायेगा । 
कं } राम की चित्रकूट-याता 

पठमचरिय को छोऽकर, जहां वन-मल ना दिस्तृठ वरान ल्या गया है (पं 
३३-४२), रम की इस यावा क चखान मे भिक परिवतन रहौ सिदत 1 

(१) भ्रचलित वाल्मीकि यमापरसा ऊ तीन पाञे क त्ननुखार दस्य ने जणेव्या 
मे ही रामको विदा किमा था {द० रा० प्तं ४२, रौऽ चर त्यं ४१, वड साम्यं 
४), किन्तु वालकाडके प्रम सगंने दच्टार दुर तन दमे लतति है 
पौरैरनुगतो हरं पिन? दशसयेन च (ब्लोक २न} 1 यह अधिकं न्यैलिन है न्योनि 
अयोच्याक्रारड मे नी उसका अवरेप भिलतां है 
4 इत्येचं विलपन्‌ राला जनौघे नाभित्तंद् तः 1 

अपस्तात इवारिष्टं अतिदेश्च पुरोकद्तमम्‌ \। 
= {च्डौदा चंस्जरख ३ १२) 


ध) 
र; यौ? 





यह्‌ लोक गौरा पाठ सँ चदहितं तोन पाठो में विचमान है (दा० स० ४र 
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पुनरागृत्ति मात्र होने के कारण प्रक्षिप्त माने जाते है 1 # 

(२) डौँ० याकोदी कां श्नुमान है किं ्रादिरामायण मे राम के प्रस्थान के भन 
न्तर उनकी चित्रकूट तक कौ यात्र का वन किया गया थां 1 भ्रत- सम्भव है कि सर्ग 
४१-४६ प्रक्षिप्त हो 1 सगं ५० के प्रारम्भ से पता चलता है कि राम उस समय अयोध्या 
के निकिट हीये) 

(३) एसा प्रतीत होता है कि अधमूनि-पुत्र-वथ का प्रसग श्रादिरामायणके पूर्वे 
ही प्रचलित था । श्रतः वहूत सभव है कि सगं ६३-६४ की श्रधिकाश सामग्री प्रक्षिप्त 
हो (दे० भ्रागे भ्रनु° ४३३) । 

(४) दशरथ की मृत्यु से लेकर मरत के चित्रकूट मे श्रागसन तक की कथा (सगं 
६६-६३) श्रपेक्षाङृत अधिके विस्तारपूर्वक वणित है तथा इसमे वहृत पूनरावृत्तिर्या भी 
पाई जाती है 1 प्रतः यह्‌ स्पष्ट है कि यह्‌ श्रश वात्मीकरिकृत रामायण मे इतना विस्तृत 
नही था । 

(५) १०० वाँ सगं स्पष्टतया प्रक्षिप्त है । इसमे राम भरत से उनके राज्य के 
विषय मे वहुत से प्रशन पृचछते है मानो भरत दीर्घकाल तक नासन कर चरके हौ, म्रनन्तर 
१०१ वे सगं के प्रारम्भिक श्लोक मे कहा गया है कि राम प्रन पूछते लगे (प्रष्टु समु- 
पृचक्गमे) । वास्तव मे १०० सगं की सामग्री महाभारत (३० सभापर्व, अध्याय ५०) 
से उद्धृत की गयी है, जहाँ नारद युधिष्ठिर को सबोधित करते है 1 

(६) जावालि का वृत्तान्त भी निर्वित रूप से प्रक्षिप्त है 1 रामके श्रयोध्यान 
लौटने क ृढ सकल 

प्रवे्ये वंडकारण्यमहमप्यविलतभ्बयन्‌ । 

भ्राभ्यां तु सहितो वीर वंदेह्या लक्ष्मणेन च ।॥ (१०७, १६) 
के पर्चात्‌ भरत के प्रतयुपवेशन का प्रसग श्राना चाहिए : 

एवमुक्तेन रमेण भरतः प्रत्यनन्तरम्‌ । 

उवाच विपुलोरस्कः सूतं परमदरमंनाः ११२ 

इह वु स्थण्डिले शीध्र' कुशानास्तर सारथे । 

भराय प्रत्युपवेक्ष्यामि यावस्मे संप्रसीदति ।९३॥ (सगं १११) 

प्रचलित्त पाठो मे राम के सकल्प के पर्वात्‌ जाबालि लोकायत दर्शन का प्रति- 

पादन करने लगते है (संगं १०८) । राम जाबालि को प्तयत्तर देकर श्रपना सकल्प पुनः 
प्रकट करते है (सगं १०६ १-२६) । सके अनन्तर राम के प्रतयत्तर का सारा उप-~ 
जाति छदो मे दोहराया जाता है (सगं १०६,३०-२६), चस श्रश मे, जो केवल दाक्षि- 
त्य पाठ मे मिलता है, राम बुद्ध को चोर श्रौर नास्तिक कहते है ! यह समस्त १०९ 
वां सगं पश्निमोत्तरीय पाठ मे नही मिनता । इसके अनन्तर वसिष्ठ राम की वश्चावली 
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रा० ४१, २०, प० रा० ४५, २१) 1 

(२) जावा के रामाय ककविन्‌ (३, १५) के प्रनुसार रामते सुमंत्कोभीः 
श्रन्थ नागरिको के साय छोड दिया भ्रौर वह्‌ लक्ष्मणा तथा सीता के साय दिपकर वन कीः 
भ्रोर चल दिए । सेरी राममेश्रयोष्यासे रामके चले जानि के तुरन्त वाद दकार मर 
जाति है किन्तु राम उनकी भ्रवयेष्ट के लिए लौटना भ्रस्वीकार करते है) रातमे रामः 
श्रपना दिन्यं रथ श्रयोध्या वायस भेजकर सीता ग्रौर सक्षम के साथ चन्‌ की शरोर प्रस्थान 
करते है । प्रात काल जनता राम कोन देखकर रथ के चिल्ल पर चलते हुये श्रयोध्या मे 
लौरती है । 


(3) महाभारत के रामोषाख्यान मे गुह्‌ का उल्लेख नही किया गया है ! वात्मीकि 
रामायण के ्रनुसार राम चित्रकूट को यात्रा करते समय श्रपने सखा गुह्‌ (निपादो के 
राजा) के यहाँ पहुंचकर व्हा रात विताते है । गुह लक्ष्मण तथा सुमव्र के साथ रात भर 
सोते हये राम श्रौर सीता की रक्षा करता है तथा श्रे दिन नौका मगाकर राम-सीता- 
लक्ष्मण को गगाके उस पार पटुचाता है । श्रनेक परवती स्वनाभरो मे इ स्थान पर 
केवट का वृत्तान्त रखा गया दै ्रौर इसी की नौका प्र राम गगा पार करते है । सेरी 
राम के ग्रनुसार राम ते वेहतं समय तक किरुकने तथा. उनकी पत्नी माई रानी सूरी का 
भ्रातिथ्य-सत्कार ग्रहृण किया था । रामचरितमानस के श्रनुसार गृह यमुना तक रामके 
साय चला प्राया था! 

राम तथा गुह्‌ कौ चैत्री का वर्णान्‌ तथा गुह्‌ के पूरवशन्मं कौ कथे वालकारंड के 
प्रन्तगंत्त रलौ गई है (दे° प्रनु° ३८४} । श्रध्यात्म रामायण (६, १६, १८} तथा 
परवती रामकथाग्रो मे राम के म्रभिषेक कै श्रवसरं पर गुहु की उपर्थित्ति का उल्लेखं 
मिलता है । 


(४) रम के चर्ण धोने का प्रनुरोध करने वले केवट का प्राचीनतम उल्लेख 
महानाटक मे मिलता है (दे० ३, २०} । उस नाटक मे श्रहत्योद्धार का वृत्तान्त राम कीं 
चिचरकरूट-यात्रा के वर्णन मे रखा गया है तथा ्रहल्योद्धार के अनन्तर ही केवट का प्रसंग 
श्रा गया है । प्रधिका स्चनाभ्रो मे श्रहृल्या के उद्धार की कथा वालकारड मे मिलती है 4 
श्रतः केवट का वृत्तान्त भी बहुधा उसी कार्ड के अतर्गत रखा गया है,उदा० श्र्यासम 
रामायणं (१, ६), भ्ानन्द समायण (१, ३, २४-२८), रामरहस्य (सर्गं ४), इृत्तिवास 
रामायण (१, ६०) ! सारलादास महामारत (समापवं प° २१७), वलरामदास रामा- 
यण, सूरसागर, रामचरितमानस तथा केवितावली मे महानाटक के श्रनुसार ही केवट की 
कथा चित्रकूट याता के श्न्तरगत मिलती है । रार्मालिगामृत मे . इसका वर्णन "राम श्रौर 
लक्ष्मण द्वारा सौत्ता कौ सोज के ्रन्तगंत रला गया है (संगं ६) । कहां जाता है कि चोद 
समाय भे केवट के पूर्वजन्म की कया मिलती है (दे० ऊपर अनु०.२०२) } 
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पाप श्रने का निमंत्रर देकर स्वर्गं चला गया ! श्ननन्तर अरन्धमुनि मे यह्‌ शाप देता 
हा ्रपनी पनी के साय चिता की अमि मे प्रवे कर गया: 
पुत्रव्यसनजं इ खं यदेतन्मम सांप्रतम्‌ । 
एवं त्वं पत्रलोकेन राजन्कालं करिष्यसि ॥५४॥ ( सगं ६४) 

रामायण के दाधिरात्य पाठमे उम पुत्रके नाम काकोई उल्लेख नही है, लेकिन 
शरन्य पाठो, अ्रग्निपुरण, रामायरमजरी श्रादि मे उसका नाम यज्ञदत्त रखा गया है (दे० 
गौ° रा० ६६, ६, प० रा० ७०, ६} 1 अगि चलकर उसके अन्य नाम भी प्रचलित हो 
गये है-श्रवण (श्रानन्द रामायण १, १, ८०८), भवणकरुमार (दे° ब्रह्मपुराण श्रव्याय 
१२३) अवा श्राव (दे० कादमीरी रा०, भावार्थं रा० आदि), सिघु (दे० प्नपुराण, 
गौडीय पाताल खरड, अध्याय १४, कृत्तिवास का रामाय, साधवदेव का प्रसमिया वाल- 
कारड), सुरेचन, ^ ताण्डव (तोरवे रामायण) । 

वाल्मीकिं रामायण के तीनो पाठे के अनुसार उसकी माता भूद्रा है, केवल गौडीय 
तथा पञ्विमौत्तरीव पाठ उसके पिता कौ ब्राह्मणा मानते है त्राह्मणोन त्वहं जातः शूद्रायां 
(गौ° रा० ६५, ४३) । दाक्षिणात्य पाठ के श्रनुार इसका पिता वैज्य ही माना गया 
ईै--शूष्रायां वंश्येन जातो नरबराधिय (दा० रा० ६३, ५१) । 

भ्रागे चलकर इषका प्रायः उल्लेख किया गया है कि वह्‌ ब्राह्मण नही है : 

द्िजेतरतपस्विुत (रघुवंश ६, ७६) 
न ब्रह्महा त्वं (उदारराधव सगं १) 1 

व्रह्महत्या स्पृशेन्न त्वां वं श्योऽ्हं तपति स्थितः (प्रघ्यात्म रा० २, ७, २७) 1 
शआ्रानन्द रामायण मे भी उसे वैशय माना गया है (द० १, १, ८८} । 

परवर्ती वृत्तान्तो मे इस कथा को भ्रनेक प्रकार से विस्तार दिया गया है । रघुवश्च 
के श्रनुसार दशरथ ने विवाह के पञ्चात्‌ मनिपुत्र को मारा था श्रौर क्योकि उसे उस समय 
तक पूत प्राप्त नही हौ सका, उसने मूनि से कहा कि मँ श्रापका शाप वरदान ही समता 
ह-्ापोऽप्यहष्टतनयाननपश्शोभे सानुग्रहो भगवता भयि पातितोऽयम्‌ (६, ८०) । 
रंगनाथ रामायण (२,२२) मे यज्ञदत्त विमान पर ते भरपने पिता से निवेदन करता है कि 

वह्‌ दारय पर क्रोच न करे । भ्रसभिया बालकाण्ड (ग्रध्याय १५) मे अधकमूनि ऋष्यश्ुंग 

को बुलाकर पुत्र-प्ापि के उटेव्य से यज्ञ करने का परमशं दर्थ को देते है । इसके 
भ्रतिरिक्त वह दलरथ को एकं श्रीफल प्रदान करते हुये कहते ह कि इसे खाकर उनकी 
रानियां गर्मी हय जायेगी ! दशस्य ने धर पहुंचकर यह्‌ श्रीफल कौराल्या को दे दिया 





१. दे० कम्वरामायण २, ७६ । सुरेचन के तीन पूर्वजन्मो का भी उत्ते है, 
न “ जिनमे उसका नाम क्रमः कार्यप, वृत्रे ओर चलभीज धा 1 
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राम के प्रस्वीकार केरे परे वे उभकी परादुकाएं मांग कर तथा उनको श्रपने भ्रकरुट प्र 
वात्स कर राजधानी लौरते हँ । दूसरे पाठ के अनुसार ददारथ के देहान्त के पञ्चात्‌ 
मरत्-मत्रु् राम को रान्य अ्रपित करने के लिट किष्किन्धा अति है। 

४३४. वाल्मीकि रामायरा मे कौशल्या दशरथ के लिए राम हारा अपित्‌ इगदी 
की खली का पिण्डदान देखकर विलाप करने लगती हैँ (दे० २, १०४} । परवती रव- 
नाम्नो मे राम भ्रयवा सीता द्वारा पिरुडदानं का विभिन्न भ्रवसरो पर उल्लेख करिया 
ग्याहै। 

्रह्मपुराण (अव्याय १२३) के अनुसार दलरय श्रपने निर्वासित पूत्रो को दर्शन 
देकर ब्रह्महत्या के कारणं श्रपनी नरक-यातना का वर्णान्‌ करते है ओ्रौर उनसे गौतमी- 
तट पर पिरडदान करै का निवेदन करते है । अ्रभन्तर राम दवारा पिरडदान का उल्लेख 
है जिसके फलस्वरूप दशरथ नरक से मुक्ति प्राप्त करते है | काष्मीरौ रामायण का 
वृत्तान्त ब्रह्मपुराण प्र निर्भर प्रतीत होता है, दजरथ से उनकी नरक-यातना के विषय 
मे सुनकर राम यमलोक जाते है भ्रौर तक्षक का वव करे दञ्चरथ कौ पितृलोक मे 
प्हैवाते है (अयोध्या कराड, न० ११५) । स्कन्द-पुराा के प्रभास-क्षेत्र-माहात्य मे 
दगरथ राम को स्वप्न मे दिखाई देदे है रौर राम ब्राह्मणौ से परामर्वा केर उनके द्वारा 
पिरडदान की धर्मक्रिया करवाते हँ (अध्याय १११} । पद्म पुराणके सुष्टिखेड 
(अध्याय २८, ४८-६०) मे मौ वनवास के समय राम के इसी स्वप्न-दर्न तथा फलस्व- 
स्प श्राद्ध के भरायोजन का वंन मिलता है । ग्ड पुराणा (द° अध्याय १४३) के 
गरनुसार राम भ्रयोष्या मे लौट आने के पराद्‌ पितृकर्म के लिए गयाधिर जाति है । 
प्रतिसानाटक मे दलस्य का श्राद्ध योग्य रीति से सम्पन्न करने की राम की चिन्ता करा 
उल्लेख मिलता है (दे श्रनु० ४६५) । 

ग्रनेक श्रपेक्षा्रत अर्वाचीन रामक्रथाप्नो मे राम के स्थान प्रर सीता द्वारा 
पिण्डदान होने का वर्णन किया गया है । शिव महापुराण (जान सहिता, श्रभ्यायं ३०) 
मे राम श्रौर लक्ष्मण दशरथ के श्राद्ध कौ साप्रग्री ले अनि के लिए गाव जाति है । विलम्ब 
हने पर सीता, श्रा दकाल की किचिद्‌ श्रवधि शेप सममकर स्वय श्राद्ध की क्रिया कसती 
है 1 श्ननन्तर दगरथ प्रकट होकर कहते है--ं दशरथ है, वुम्हारे सफल धाद से म वृष 
हृ । वाद मे राम के शर्पेरा करने पर दशरथं उनसे कते है--क्रिमर्थं हयते पुत्र 
ह्यनया तपता वयम्‌ । ~ 

श्रानन्द रामाय मे गरूड पुराण की परह राम अपने श्रमियेक के वाद सीत्ता 
के साथ तीर्या्ा करते हुये गया पचते ६ । सीता फल्गु मे स्नान करने जाती है तथा 
महेदवरी की पूना करने के उदेश्य से १०८ वाूपिर्ड तैयार करती है 1 इस प्रवर १९ 
धरती मे से दशरथ का हाथ प्रकट हौ जाता हँ नौर सीता एक-एक करके १०८ पिर 


ञ्रयोध्याकाड इण्‌ 


राज्य भ्रस्वीकृत करना१,; दशरथ की श्रन्त्येष्टि तथा भरत कौ चित्रङरूट-यात्रा विस्तार- 
पूर्वक वशित है (सगं ५७-११५) । परवर्ती रामकथाश्रो मे इस सामग्री मे अपेक्षाकृत 
कम परिवर्तन किया गया है । वाल्मीक्रि रामायण के भ्रनुसार चवर मंथरा को पीटते 
है, किन्तु आनन्द रामायण (१, ६, ६६) तथा भावार्थं रामायण (२, ११) मे भरत यह्‌ 
कायं स्वय करते है । भावार्थं रामाय के म्रनुसार भरत ते दशरथ की ब्रन्त्यष्टि कै वाद 
राम की पाद्रुकाश्रों को पिहासन पर र कर चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया । चित्रकूट 
पैव कर मरत तथा लक्ष्मणा के युद्ध तथा राम द्वारा दोनो कोश्रलग क्लेकाभी 
वणन मिलता है (भावार्थ रामायण २, १५) । बाल्मीकि रामायणमेभी भरतके 
आगमन पर भरत भौर कैकेयी का वध करने के लिएु सलक्ष्मण उद्यत है (२, ६६,२३- 
२६) । भावार्थं रामायण कै श्रनुसार भरत तभी वापस जनि के लिए तैयार हो जाते है 
जव वाल्मीकि भ्नाकर पुरा रामायण सुनते है, जिसके श्रनुसार भरत का श्रयोध्या लौटना 
राम की महिमा के लिए श्रावश्यक है (दे० २,१७)} । रामचन्दिका (१०,३६) मे मंदाकिनी 
खीकार्प धारण कर भरत को समभाती ह । कवरामायणा (२, १२, १३१) मे एक 
प्राकाशवारी भरत को उनके कतव्य के विपय मे उपदेश देती है । 

महावीस्वरित मे भरत मिथिलामे दी राम की पादुकां प्रहर कसते है श्रौर 
रमव्टी सेचने लिए प्रस्थान करते दै, वादंमे भरत की किसी वन-यात्रा का 
उल्लेख नही मिलता । कृत्तिवाक्च रामायण (२, १६) मे कंकेयी भरत से इतना उरती 
हैकि वह्‌ मथराके साथ श्रयोध्यामे ही रह्‌ जाती है । रामचरितमानस मे जनक के 
चित्रकूट मे श्रागमन का विस्तृत वर्णन किया गथा है । कहा जाता है कि श्रवण रामायण 
@दि० उपर भ्रनु° २०८} के श्रनुसार भी जनक चित्रकूट गये थे । इस प्रसग का ग्रत्यत्र 
उल्लेख नही भिलता । 

सेरी राम मे भरत का अ्रागमन वालिवध के पश्चात्‌ वशित है । एक पाठके 
अनुसार राम-लक््मण कौ माता सीताहर्ण का समाचार सुनकर मर जाती है । भ्रन््ेष्टि 
के वाद मरत-शतर्च किष्किन्मा प्राकर राम से राज्य सभालने का शरनुरोष करते है । 





१ वाल्मीकिने भरत को निस्वार्थ कौ मूत्तिके रूपमे प्रस्तुत कियादहै। ` 
उसी कारण से वादमे सरत को दास्य भक्ति का भ्राद्शं माना गया है, यह्‌ 
` विशेष सूप से तुलसीदास के भरत के विषय मे कहा जा सक्तादहै) फिरभी 
वाल्मीकि के यथार्थवादी दष्टिकोख के कारण श्रादिकान्य के एकाथ स्थलो 
पर रामकेमनमे भरत के प्रति सन्दे होने का उल्लेख किया गया दहै, 
उदाहरणार्थं राम सीता से कहते है कि भरत के सामने तुम मेरौ कभी भी 
प्रशसा न करो (२, २६, २४} । 
रा० २५ 
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दशस्थके हाथमे रख देती है 1 सीता भयभीत होकर यह्‌ वृत्तान्त छिपा रखती है । 
वाद मे राम पिर्ड चढाने जति है किन्तु दशरथं का हाय प्रकट नही होता जिससे सवे 
को भ्रार्चयं होता है । तव सीता ्रपना रहस्य प्रकट कर कहती है कि दशरथ मुभसे 
पिरुड ग्रहण कर चुके है । राम साक्षी चाहते है, इस पर सीता एक-एक करक भ्राम 
वृक्ष, फल्गु नदी, ब्राह्मणो, विडाल, गाय तथा श्रश्वत्थ से प्रपने पक्ष मे साक्ष्यदेनेका 
निवेदन करती ह । सव ्रस्वीकार करते है श्नौर सीता से श्रभिशषप्त हो जति है।१ श्रन्त 
मे सूर्यं सीता का समर्थन करते ह, जिस पर दशरथ विमान पर भ्रा पचते है त्तथा राम 
को प्रा्वासन देते है--प्राहु स्वया तारितोऽहं नरकादतिष्ुस्तरात्‌ मेधिस्याः विडदानेन 
जाता मे तृप्तिरुतमा (यात्रा कारड सगं ६, १११) । 

सारलादास के महाभारत तथा कृत्तिवासं के रामायण मे जौ वृत्तान्त मिलत्ता है, 
बहे श्रानन्द रामाया की कथा से अधिक भिन्न नरी है, किन्तु हन दोनो रवनाश्नो मे 
भानां गया है कि यह्‌ घटना वनवास के समय की है । सारलादास के अनुसार चित्रकूट 
निवास के समय राम भ्रनैक तीर्थं यात्राएं कसते है । किसी दिन वह्‌ "रामगया" पहुचे 
है तथा पितृकर्म के लिए गेडा प्रावद्यक समभकर वह्‌ लक्ष्मण के साथ उसी की खोज मे 
शिकार खेलने जति है । सीता ब्रह्मा के पुत्र फल्गु नदी के सरक्षणमे रामगया मे रह गड 
राम को समय पर न भ्रति देखकर सीता ने राम के पूर्वजो को सात वालू-पिरड सम- 
पित किए ! दशरथ का हाथ प्रकट हश्रा जिससे सीता को मालूम हुम्रा कि दकषरथ का 
देहान्त हौ चुका है! सीता ने फल्गु से निवेदन किया कि वह्‌ इस घटना कोराम 
से छिपा रल । इस पर फल्गु ते सीता से भ्रनुचित प्रस्ताव किया ओर टकराये जाने पर 
ब्राह्मणो से कहा किं सीता ने पिण्डदान किया है । ब्राह्मण दक्षिणा के लिए भ्रनुरोव 
केरने लगे तथा राम के प्रर्यागमन तक प्रतीक्षा करना भ्रस्वीकार किया 1 इस पर सीता 
ने श्रते कपडे दे दिये तथा पदुमपत्रौ से श्रपना शरीर ठक लिया । वापस भ्राकर सारा 
वृत्तान्त जान लेने पर राम ने फल्गु तथा गया के ब्राह्मणो को जाप दिया 1 छृत्तिवास 
(२, २२) कै श्रनुसार दज्ञरथ की मृत्यु के एक वपं बाद उनका श्राद्ध उचित रीतिसे 
सपन्न करने के लिए राम भौर लक्ष्मण भ्रगटी बेचने चले जाति है 1 इतने मे सीता फल्गु 





१. उस शाप के फलस्वरूप भ्राम वृक्ष फलहीन, फल्गु भ्रधोयुखी. (्रन्त-सलिला), 
विडाल की पृ भ्स्पृश्य, माय का मुख श्रपवित्र तथा भ्रर्वतथ “्रचलदल 
वन गया ! सीता ने ब्राह्यणो से कहा--युष्माक नाऽत्र सतृप्तिः कदा द्रन्ये- 
भविष्यति ।1 १०३ द्रव्यार्थं सकलानु देशान भ्रमध्व दीनरूपिण. 1 

२ दे० इृष्एचरण साहु, रामकथा इन सारला महाभारत । जर्नल आरव हिस्टो- 
रिकिल रिसर्च, माग १, भ्रक २, पृ० ५९। 
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लक्ष्मण द्वारां दौ पर्णंशालाश्रौं का निर्माण हृश्रा था, एेसा उल्लेख हे । 

४३८. जावाके सेरी रामके श्रनुपार णम धा से सात लडकिथो तथा पच 
लडको की रुष्ट करते है, जिससे राम, सीता लक्ष्मण तीनो निभ्चित हौकर एकाग्रता 
से साधना कर सकते है । 

४२ सुन्दरकाड मे सीता ्रभिजान-स्वरूप हनुमान को काक-वृत्तान्त सुनाती 
है 1 किसी दिन राम सीत्ता कीमोदमेसौो रहेये, उस समय एक मासलोमी काक 
(इद्र का पुत्र) सीता के स्तनो पर पराधात्‌ करने लगा । जागकर राम ने ब्रह्मस्व पर 
दर्भ रखकर उसे काक पर चलाया । कही भी शरण न पाकर काक राम के पास, लौटा 
श्रौर एक ग्रोख ब्रह्मास्त्रं को देकर वच गया (दे० रा० ५, ३८} ! हनुमान राम के पास 
लौट कर इसी वृत्तान्त को दोहुरतते है (दे० रा० ५, ६७) । 

इस वृत्तान्त का श्रादिरामायण के श्रयोध्याकाड मे उल्लेख नदीं था । दाक्षिणात्य 
पाड के सस्करणो मे सगं ९१५ के वाद एकं प्रक्षिप्त सगं रखा जाता है, जिसमे काक- 
वृत्तान्त का किचित्‌ भिन्न रूप से वर्णन किया गया है । भोजन के वाद सीता कौवो को 
खिला रही थी, कि एक काक उन्हे कष्ट देने लगा । इसे प्र राम ने ईषीकास्त्र चलाकर 
काक को भगाया । श्रतन्तमे काकनेरामकीकशस्णकली गनौर ्रस््र को एक ्ख सम- 
पित कर वच गया । गौडीय तथा पर्निमोत्तरीय पाठो मे यह सगं प्रक्षिप्त नही साना 
गया है, इसकी गणना श्रन्य सर्गो के साथ-साथ हुई है (देण गौ° रा०२, १०४, 
१० रा०२, १०६) । इष सर्गं मे राम हारा सीता के ललाट पर तिलक लगाने तथा 
वाद मे भीमकायं वानर को देखने से भयविह्वला सीता हमरा इम तिलक के रामके 
वक्षस्थल पर श्रकरित हौ जाने का वर्खान्‌ भी मिलता है 

बाल्मीकि रामाय मे यहं सगं भरत के चित्रकूट मे श्रागमन के पूर्वं रला गया 
दै, कालिदास ने काक-वृत्तान्त का, वर्णान भरत के प्रस्थान के पवात्‌ किया है (दे० रघु- 
वक्ष, सगं १२) 1 फलस्वर्प्‌ वहुत सी रामकथाभ्रौँ मे इस घटना का उल्लेख कालिदास 
के क्रमानुसार किया जाता है, उदाहरणाथं दरसिहपुराण, सध्याकरनन्दिकृत रामचरित, 
रामायण मजरी, पद्मपुराण ( उत्तरकाड भ्रध्याय २६६ }, रामचरितमानस, कार्मीरी 
रामायण 1 

जयन्त स्थूलमिर के शाप के कारण ककि वन गया धा, एेसा कथन पद्रपुरारष के 
उत्तरकाड के गौडीय पाठ मे मिलता है !२ कन्नड सौखे रामायण के म्रनुखार अरत्रिने 
जयन्त को काके वन जाने का शाप देते हृएु उसे आन्वास्न दिया था कि सीता के चरण- 


+ ~~ 





१ रामचरितमानस मे नारद जयत को राम के पास भेज देते है (दे० ३, २, ५} । 
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क रामकथा का विकास 


तया उनको श्रवतार क उटेऽ्य का स्मरण दिलति है (दे० २, १ ओरौर भ्रानन्द रामायण, 
१, €; काल्मीरी रामायण, रामरहस्य, अध्याय £; तत्वसग्रहरामायण, २, ४, राम- 
चरसतिमानय के अनेक चस्करणो का सपक) ! 
वात्मीक्रि रामाया क श्रनुसार राम के माय वन जाने के लिये श्रनुरोष करते 
हृए मीत्ता ्रात्मटत्या की वमकी वेत है (रा० २, ३०, १६) श्रौर यह मी कहती है, 
ब्राह्मणो नै मेरा वनवास्न श्रनिवायं वताया है (वस्तव्यं निल मे चते दे० सर्गं २९, न; 
श्नौर घ्रव्यात्म रा० २, ४, ७६} । भ्रागे चलकर सीता यह भी कहती है कि मैने चितने 
रामायण मुने है, उने मवमे सीताराम के साथ वन जाती हँ (शरघ्यात्म रामायगम २, 
%, श्रानन्द रामाया १, ६, उदारराघव सगं ५) । इसके श्रतिरिक्त श्रानन्द रामायण 
मे नीत्ता एक तीनरा तकं देकर कठती ह--मने स्वयवर के ममय राम को पत्तस्वल्प 
प्राप्त करने क लिये १४ वर्पं तक वनवान का त्रतक्रियाथा। वाल्मीकि रमायणमे 
साम के वनवान के कंड भ्रन्य परोक्ष क्रारणो का उल्लेख क्रिया गया है--दगरय दारा 
प्राणियो का वव (२, ३६, ४) रौर प्रधमनि-पत्र-वव (दे० २, ६३, ११), पूर्वं जन्म मे 
कौवल्या दाय गायो क स्तनो का काटना (द° २, ४३, १७} तथा स्तयो को पुत्रहीन 
करना (2० २, ५३, १६) । 
प्रचलित रामाय मे एक ज्लोकं मिलता है, जो वेडौदा सस्करण मे प्रक्षिप 
मानागयाह। इत मे दगरथ श्रपने मत्रियोत्ते श्रयोव्यामे होने वलि श्रपणक्रुनो का 
उन्लेख करते है ओर उसलिए अनुरोष करते है कि राम को ्रभिषेक दिया जनाये-दिन्य- 
न्तरिद्धे भूमौ च घोरमुत्पाततं भयम्‌ (२, १, ४३) । महानाटक मे सी श्रपरकुनो की 
चर्चा है, चिन्तु वरटा नीता पर इनका दोप लमाया जाता है (दे० श्रागि अ्नु° ४४४) 1 
तोरवे रामायण मे राम श्रभिपेक के दिन वसिष्ठ से कहते ह, “भते स्वप देखा कि 
मे नीताके नाय चनमे मटक रहा था 1 
राजनेखर के वालरामाय (अक्त ६, दन्द २५) मे बनवान के प्रसग मे पहूते 
पहल जमिला की श्रौर मकेत करिया गया है 1 उदर्य इम प्रकार दै-- 
दयितमनुसरन्तीं मंधिलीम्‌ इस्माना 
गुहिखमनुवियासुर्‌ जानकी सा कनिष्ठा । 
गर्ग त्जननलज्ना-नस्रवगत्राम्वनेन 
श्रकुटिपुटनिवन्धाद्‌ वारिता लक्ष्मणेन 1 
क } वनवास के चिन्न-भिन्च कारण 


४४४ गन्नीकरि नमावरा कं च्रनुनार कैकेयी ने शरपने टो वरो के वलं पद्‌ भरत 
ते निवे राज्य त्तथा राम कै सिये १४८ वर्यं का वनवान दस्य से मागि लिया था 1 श्रतः 
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इ--राम का निर्वाचन 

४४२. श्रयोध्याकाड की प्रधान घटना राम करा विर्वामन ह! केवल दो राम- 
कथाग्नौ मे इसका उल्लेख नही किया गया है ! गुणमद्रकृत जंन उत्तर पुराण मे रावण 
राजवानी के निकट के श्रगोकवन से सीता को हर तेता है, तथा श्रनाम कौ रामकथा मे 
दल्ञानन सेना सदित दजस्य के राज्य पर प्राक्रमण के सीता कोग्रपने साधने 
जातादै। 

शेष रामकथाभ्रो मे वाल्मीकि रामायण के ग्रनुसार राम के निर्वासन का वर्णन 
किया गया है । फिर मी राम के वनवासं के भिन्-भिच्च कारणो की कल्पना कर ली गई 
है । इसके श्रतिरिक्त कैकेयो की वरग्राप्ति की म्रनेक कथाएं प्रचलित हौ गई है, तया 
कैकेयी के दोप-निवारण के लिए भी अनेक उपायो का सहाया लिया मया है ! इन चातो 
से सम्बन्य रतने वाली सामग्री पर श्रनग विचार किया जायगां 1 इसके पहले यहो पर 
गौए परिवर्तनो की श्रोर निर्देश किया जाता है । 

४४ महानाटक के श्ननुसार निर्वान के समव भरत श्रवोध्यामे थे (श्रक 
३,५), तथो प्रतिमानाटक मे भरत शवुध्न के विना श्रयने ननिहाल गए थे (प्रक 3} । 
भ्रनामकम्‌ जातकम्‌ तथा पाञ्चाल्य वृत्तान्त न° ६ रौर & मे केवल राम ग्रौर सीताके 
वनवान का उल्ल है तथा ददारथ कथानम्‌ मे केवल राम श्रौर लक्ष्मण वन के लिए 
प्रस्थान करते है ! विहली रामकथा तथा तिव्वती रामायण से राम श्रकेले ही बन 
जाते है ! वाल्मीकि रामावण के म्रनुमार प्रावः समी रामकथां वनवान की श्रवधि 
१४ वर्ष कौ मानती है । दगर्थ॒जात्तक मे चनवासि का स्थान हिमालय-प्रदेन है तथा 
इसकी अवयि १२ वर्पकीहै1 इसी तरह दशरथकथानम्‌, सघदासर की वसुदेवदहिरिडि, 
पारचात्य वृत्तान्त १, २, ३, ७, १३ श्रादि वनवास वारह वर्प का मानते है । स्वयभदेव के 
पडमचरिड (२३, ६} मे राम लष्मण को १६ वर्प तक चनवाप्न करते का निमन्त्रणं 
देते है । महाभारत के रामोपाख्यान, पडमचरियम्‌ तथा श्रनामकम्‌ जातकम्‌ मे वनवास 
की किसी निज्वित श्रवयि का उल्लेख नही है 1 

बाल्मीकि के ्नुसार दडारथ ने राभ के युवराज्याभिपेकं के सम्बन्व मे पहले श्रपने 
मन्त्रियो के साथ पराम क्रिया (रा० २, १, ४२) श्रौर ग्रनन्तर राजपरिपद की श्नुमतिं 
ली (रा०२,२, १७) ! प्रचलित रामायण (२, २, १८) मे जनता की स्वीकृति का 
भी उल्लेख दै 1 किन्तुं वडौदा के संस्करण मे तत्सम्वन्धी श्लोक प्रलिप्त माना रया है 1 
यन्ञफल-नारक मे दनसर्थ राम-विवाह्‌ से पटले ही अ्रपनी तीनों पिरयो ते उनके 
भ्रभिपेक की अनुमति प्राप्त कर लेते है । 

्ध्यास्म रामाथण तथा उसके परवर्ती अनेक रामन्धाग्नो मे नारद के आगमन 
करा उल्लेख किथा गथा है, जो राज्य श्रस्वीक्ृत करे के लिए तम से श्रनुरोव कत्ते दै 


३६४ -तमक्या का विकि 


दिदेशियाके सेरी रामम मंथराको पटने कै कार्ण राम की वदनामी हो 
चुकी थी । सीत्ा-स्वयेवर के समव सस्त जो राज्य दिये जने का समाचार मुकर राम 
राजधानी न लौटकर सीता तथा चक्मरा > साव सीवे वन के किए प्रस्णनं करते है 1 

सेरी राम के एक अन्ध पाठ के अनु्ारं साम स्वयवर के पश्चात्‌ घर जपि है 1 
वाद मे, किसी परस्थारका के अनुरोव ते सरत-गत्रूत्र कौ माता दंशस्य से अपने पुत्रो 
के लिए राज्व माबि वेत्ती है । दगरथ के सोते समय वह्‌ राम को बुलाती है, भौर उनको 
राञ्य स्ते वचित्त होने करा समाचार सुनाती है ' वहं सुनकर राम वहत पर्न्न होते है ओर 
चऋछपि वनने के लिए सीत्ता तथा लक्ष्मणा के साधं वन मे तपस्या करते जाति हँ ! 

तिहली रामकथा मे जनि को अरलुभ दना के दुप्परिणाम से च्चने के" देश्य 
राम सीता को राजधानी मे छोड कर सात चप तक वन ञे रहने है । 

पा्चात्य वृत्तान्त ० १ के अनुत्ार राम ताड्का-वध के भ्रायरिचत्त 
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तपस्या केरे जाति है । दरस्थे उनसे वारह्‌ वपं के पञ्चाद्‌ चौव्ने की आर्वना कत्तं है 
सीता 
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चागरिक राम के पीछे हौ चेते है, लेकिन राम उनको लौष्ने का आदेन देकर सीते 
लघ्मरा के साथी वनमे प्रेव करते है । 

पाञ्चात्य वृत्तान्त न° शमे क्टानवा ह क्रि रान १५ वर्षी अन्त्याने 
सीत्ता तथा लक्ष्मण के साय तपस्या नरने गवे ये । 

पार्चात्य वृत्तान्त न० १४ के उनुनार रास को एकं ट्ण ने जपि द्विपा 
जिसके फलस्वर्प उनका ई्वरीय चाने लुप्त हो गया था 1 वाद ये कैकेवी री र्या 
स्वीकार करं राम स्वेच्छा से वन के लिए भ्रस्थाने नसते है 1 वनवान के परोक्ष नरो 
का उपर उस्लेख टो चुका है (्नु° ४४३) । 
ख | केकेयी की वरप्रान्ति 

४४७ कैकेयी के वरो की संख्या तथा उनको प्राप्त कले के ठग के दिषय्‌ म मौ 
पर्याप्त मात्रा मे विभिन्दता पाई जाती ह 1 

दये वर 1 बाल्मीकि रामाया के अनुप्तार देवासुर मे द्र, इ के लिए, 


<| 


वनवास 

६, १५-१७) । उदीच्य पाठ (गौ सा० २. ८, १६; १० रा० २, ११, १५) > 

सार कैकेयी मै अपने “तुपरिधते' पत्ति को रणम से हटानर खगौ चिविन्सा ना 

धी-चलसं रोहणं चास्य तज देवि स्ववा तस्‌ 1 ॥ 
यद्िमोत्तरीय पाठ मे कैकेयी के साम्यं काकार्छ सी व्ताया गवा व 

उने एक वाह्यण को प्रसन्न कर दिया श ओर पुरस्कारस्वल्प छन्ने क्वं पान 
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राम के निर्वास का यह्‌ कारण सवसे प्राचीन श्रौर वाद मे सवसे प्रचलित श्रौर 
प्रामाणिक माना गया है । रामरकेत्ति (सगं १) मे कैकेयी राम श्रौर लक्ष्मण दोनोके 
सिये १४ वर्प का वनवासं ्मागिती है 1 यह्‌ सुनकर लक्ष्मणा कैकेयी का वध करना चाहते 
है, किन्तु राम उनकौ गान्त करते है । वाह्मीकरि रामायण (सर्गं २१) के श्रनु्ार भी 
लक्ष्मण नै द्चरय को मार डालने का प्रस्ताव किया था श्नौर कौगल्या ने लघ्मणा के इस 
प्रस्ताव का समर्थन किया था सभी रामक्याग्नोमे राम चस परीक्षण मे खरे उतर 
कर श्रपने पिता की भ्राजा के पालन मे दृढ रदूते है । 

उदारराधच मे दशरथ स्वयं लध्मण से श्रनुरोव करते ह कि वह्‌ विद्रोह कर 
राम को वलपूर्वकं राजा वनाये-वीरोऽसि भौलं: सहं लक्ष्मण रवं रामं परत्तिष्ठापय 
राज्यपीटठे (४, १०५) 1 

। महानाटक मे कैकेयी दनर से कती है कि सीता श्रमंगली वधु" है, क्योकि 

“श्रस्या श्रागमनमानेरा महोत्पाताः सम्भवन्ति” श्रौर इन उत्पातो की बाति के लिए 
राम को सीता के साथ वन भेजना चािए (३,३) । भटिटकाव्य (३, &), महावौर- 
चरति (४, ४१) तथा श्रनर्धराघव (४, ६६) मे कैकेयी राम, लक्ष्मणा तथा मीता का 
वनवास मागती है 1 

४४४ दगरथ जातक तथा दगरथ कथानम्‌ मे मरत कौ माता क केवल एक 
चर का उल्लेख दै, जिसके वले पर वह्‌ भरत के लिए राज्यर्मांग लेतीदहै।! वादभे 
मरत कौ माता के पड्यनो के मय से दशरथ श्रपने दो पुत्रो (राम श्रौर लक्ष्मण) को 
वन भेज देते है, रौर वार्ह वर्प के पद्वात्‌ लौटने को कहते है । ग्रतः इन बौद्ध कथाग्नो 
के श्रनुतार सौतेली मां के षड्यन्त्रो का भय निर्वान का कारणा माना जाता है 1 

४४६. रामकथाग्रो का एक तीसरा वग मिलता है, जिसमे राम स्वेच्छासेवन 
के लिए प्रस्थान करते है । इषी प्रकार कै प्राचीनतम वृत्तात्त वौद्ध तथा जैन साहित्य मे 
पाये जाते है । 

श्रनासकं जातकं मे कथा इस प्रकार है ! अपने मामा के प्राक्तमणा की तैयारियो 
के चिपय मे सुन कर राजा (राम) सधं के निवारणा के लिए स्वेच्छा से रानी के साथ 
पहाडी वन मे जाकर निवाम करने लगे 1 

पउमचयियं तथा अन्य जन रामकथाग्नो के अनुसार दशरथ को वैराग्य हुता रौर 
मरत को राज्य दिया गया । यह्‌ सुनकर राम स्वेच्छा से सीता तथा लक्ष्मणा ऊँ साय 
दक्षिण की शोर प्रस्थान क्षरते है । 

ततिव्वती रामाया के म्रनुसार द्योनो पूत्रो मेसे किसे राज्य दिया जाय, श्रपने 
पिता की इस प्रकार की किकर्तव्यविमूढता के विपय मे सुनकर राम स्वेच्छा मे क्रिमौ 
आश्रम मे जाकर तपस्या करने जयते ह 1 


३६६ रामकथा करा विकास 


वर उनको कामशास्त्र मे निपुणता के कारण दिया जाता है (राया कँकर्ईए सयणोवय- 
रतियक्णाएु तोतिभ्रो--राजा केकेय्या शयनोपचारविचक्षरया तोषित.) 1 दूमरे 
चर कीं कथा इस प्रकार है । क्रिसी दिन एक सीमावेर्ती राजा ने दशरथ करोयुद्धमे 
कैदी वना लिया था । यहं सुनकर कैकेयी ने सेना का नेतृत्व लेकर विरोधी राजाको 
हराया तथा दशरथ को मुक्त किया धा । 

४४८ एक वर । महाभारत ( दे० ३, २६१, २१), रामक्यिन तथा प्च- 
पुराश के उत्तर काएड के गौडीय पाठ मे { पृ० ११२२ } केकेयी फे केवल एक वर का 
उल्लेख किया गया है सेकिन इमी एक वर के वल प्र वह्‌ भरत कै लिये राज्य तथा 
राम कै लिये वनवास माँग तेती ह । 

पडमचरिय के भ्रनुसार कैकेयी ने मरपने स्वमचर के वाद दनरथं कां रथ हक 
कर्‌ श्रन्य राजाश्नो के विष्ड दशरथ की सहायता कीथीश्रौर इस प्रकार एकं वर प्राप्त 
किया था (दे० ऊपर भ्रनु° ३३८} । 

दशरथ जातक तथा दशरथकय!नम्‌ दोनो मे मरत की मातां के केवल एक वर 
का उत्लेख है, जिसके वल पर वह्‌ भरत को राज्य दविलवातती है । दशरथ जातक मे 
कहा गयाहै कि मरत के जन्म के श्रवसुर पर दशरथ मेञसवरकोदियाथा। 

षदं तौन बर । ब्रह्मपुराण मे देवानुर-युदध मे कैकेयी ने ्रपने हाथ से दगरय 
केरथक्रा हटा हमरा रक्ष सभाला था! दगरथ केवल वापमी मे देखत ह फि कैकेवी 
व्याकर रहीं) इस पर प्रसन्न होकर ददारथ उनको तीन वर प्रदान करते दै 

दे० भ्रध्याय १२३) । 


ग | कैकेयी का दोष-निवारण 


४५० श्रादिकवि वात्मीक्रि ने कैकेयी की दुष्टता श्रौर क्ररिलता का स्पष्ट 
शब्दो मे चित्रण करिया है ।° चित्रकूट की यात्रा करते समय राम प्रागका कसते हैक 
कैकेयी कटी भरत को राज्य दिलाने के चिए दशरथ के प्राण ने चे तथा कौरत्या- 
सुमित्रा को विष न खिला दे ( सगं ५३} 

सा हि देवी महाराज कंकेयौ राज्यकारणात्‌ 1 

श्रपि त च्यावयेस्मरारान्दष्ट्‌वा भरतमागतम्‌ ।\७॥ 
। परिदद्याद्धि धर्मज्ञ गरं॒ते मम॒ मातरम्‌ ॥१८॥ 
सौत्ता मी कैकेयी को कलहकीला कहकर उनकी निन्दा करती है : 


१. घुमन्व दवारा कैकेयी की निन्दा तथा उनकी माता के त्यक्त किए जान की 
कथा केवल दाक्षिणात्य पाठ मे मिलती है (दे० अनु ४३०) । 
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था, जिभके द्वारा वह्‌ श्रपने पति को वचाने मे समर्थं हुई । तेलुगु द्विपद रामायण (२, 
२) मेकहागयादैक्रि गम्बरने दशरथसे युद्ध करते हए माया का सहारा लिया था, 
लेकिन धचलग से सीखी हुई माया वारा कैकेयी ने जम्बर की माया काप्रभाच नष्ट 
करके दगरथ को वचाया था} 

वहत से पसे वृत्तान्त भी मिलते है, जिनके भनार कैकेयौ ने देवाभुर युद्ध में 
दगरथ के रथ का श्रक्ष हटा हुभ्रा देखकर उसमे श्रपना हाथ रख दिवा था (दे° ब्रह्य 
राण, अभ्याय १२३, पद्मपूराणा ^, प्रध्यात्म रामायण २, १, ६६, अ्रानन्द रामायण 
१, १, ८४, रामक्रियिन, श्रथ्याय १४) 1 श्नानन्द रामाषण (१, १, ८३) के प्रनुसार 
एक मूनि नै वालिका वैक्ेयी कौ सेवा से संतुष्ट होकर उसे यह्‌ वरदान दिया थाकि 
समय पडने पर तुम्हारा हाव व्छकठिन वन जाएगा 1 

भावार्थं रामायण (१, १) के नू्रार अ्धमूनि के गाप के फलस्वह्प दगरय 
के राज्य मे अनावृष्टि हुई 1 दनस्य कैकेयी को साथले जाकर इन्द्र के विरुद युद्ध 
करने गये । युद्ध मे गुक्र नै श्रव तोड़ा किन्तु वैकरेयी ने श्रपने भ्रूजासे रथ सम्हाला 
जिसतते इन्दर की पराजय हुई । 

वादमेकैकरेयीकेदोवरोके लिए दो भिन्न घटनाश्रो का उल्लेख क्रिया गवा है 1 
कृत्तिवा् रामाया (१, ३३-३४) तथा प्रममिया वालक्रारड (ब्ध्याय १६) मे जम्बर- 
युद्ध कै श्रवसर पर कैकेयी को एक वर मिला था श्रौर दूसरा वर उसे दशरथ के एकी 
पीव दुन के लिए मिलाथा1* पाभ्वाद् वृत्तान्त नं० १३ के अनुसार कैकेयीने 
विच्छरुत्ते उसे हृए्‌ दर्थ को स्वस्थ कर प्रपना दूसरा वर प्राप्त क्रिया था । सेरी राम 
मे मरत रौर जनरुन्च कौ मानता वल्यादारी दशरथ कौ कमर के फोडे को पीष्‌ ब्रूघकर 
दजरय से यह्‌ श्राग्वासन पाती है कि उनके पुत्रो को राज्य मिलने वाला है 13 प्रथम 
वार उनको यह भ्राव्वाक्नन दनस्थ तथा सहूदारी के विवाहोत्नव के ्रवसर पर मिला 
था1 उस समय उप्नने उन दोनो की पालकी समाली थी (दे° श्रनु° ३४०} 1 

सघदास की वसुदेवहिण्डि मे कैकेयी कौ वरप्राप्ति का वर्णन मौलिक है 1 प्रथम 


१ दे° उत्तरकाण्ड, वगीय पाठ, जनंल एक्षियाटिक सोक्ाडटी, १८४२, पृ 
११२२1 । 

२ पाश्चात्य वृतान्त नण्देमे मी कैकेयी द्वारा दसरथके श्रगृटे को चिकित्सा 
करने का उत्लेख है ! लोकगीतो मे कैकेयी दजरथके पैर से काटा निकाल कर 
वर प्राप्त करती हैँ (दे०° रामनरेग त्रिपाठी द्वारा सम्पादित ग्राम साहित्य, 
पहला भाग, प° २१७ तथा कविता कौमदी, ५ वाँ भाग, पृ° १०३) ! 

३ हिकायत महाराज रावणा मे उससे मिलती-जुलती कथा पायी जाती है 1 
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कुलमुत्सादितं स्वं त्वया कलहशौलया (६, ३२; ४) । 

४११ वाह्मीकि रामायण ही मे कैकेयी के दोष-निवारण का प्रयत्न किया गया 
है! भरदा रामस कहै है किकैकेयीको दोष नही देना चाहिए क्योकि रामका 
निर्वसन सवो क हित का कारणा सिद हौभाः 

देवानां दानवानां च ऋषी रप भावितात्मनाम्‌ \ 
हितमेव भविष्यद्धि रामप्रव्राननादिह ३११ (समं ६२) 
चिवरकूट मे जव सरत कैकेयी की भरत्सना करते है, राम स्वेय कैकेयी का पक्ष 
लेकर भरत को स्मरण दिलति है किं दशस्य ने विवाहं के अवसर पर कैकेयी के पूत्र को 
राज्य देने की भ्रतिक्ञाकोधी : 
पुरा श्रातः पिता नः स त्तरं ते समुद्वहन्‌ । 
मातामहे समाश्नोषीद्राज्यशूर्कसनृत्तमम्‌ ।\३।॥ (रा० २, १०७) 
वैक्रेयी को निर्दोप ठहृराने क लिये दर्थ की प्रतिज्ञा के ग्रतिरिक्ति गौडीय तथा 
पश्चिमोत्तरीय पाले मे ब्राह्मण-शाप का उल्लेख किया गया है (श्नु ४३०} । कैकेयी 
ने किषी ब्राहमण की निन्दा कौ थी श्रौर वाह्मणने कैकेयी कोलापदियाथा कि तुम्हारी 
मौ निन्दा की जयेगी । इस कारणा "शापदोषमौहिता' कैकेयी मंयरा क जालमे 
फंस गई थी । इषं शाप का उल्लेखं रामाथणमजरी शओरौर कृत्तिवासं तथा वलरामदास्‌ 
के रामायरो मे भी मिलता है \ 

४४२ विमलसुरि के अनुसार कैकेयी ने भरत का वैराग्य दर करने के उदेश्य 
से उनके लिये राज्य मागां था, उन्होने राम के वनवा के वियय मे कुद तही कहा धा 1 
सीता श्रौर लक्ष्मण के साथ जव राम स्वेच्छा से चले जाते ह तव कैकेयी अ्रपनी सपल्ियो 
को शोकातुर देखकर भरत को भेज देती है कि वह राम को वापस ले प्राये । भरत्र 
के प्रस्थान कै वाद वह्‌ स्वय राम के पास जाकर क्षमा माँगती है तथा लौटने के लिये 
राम से श्रनुरोध करती है । राम श्रस्वीकार करते है तथा भरत को राज्याभिषेक देकर 
अयोध्या भेजते है (सगं ३२) । वसुदेवहिण्डि मे भी कैकेयौ के पश्वात्ताप का वरन है । 
घर्मलण्ड (ग्रध्याय ३८) तथा तच्वसंग्रहुरामायरष (२, ११) के श्रनुसार कैकेयौ अयोध्या 
वासियो का दुःख देखकर द्रवित हौ जाती है । वह राम के पास्‌ जाकर उनकी आाराघना 
केरती है तथा क्षमा मागती हुई वापस शरान के लिये प्रनुरोध करती है । राम उनको 
यह्‌ कहते हुये क्षमा प्रदान करते है--देवक्ृते कोऽपराधः । त्वं मे मातृसमां देदि त्वथि 
मे नास्ति इमेन: 1 ह 

जानकोहर्ण (१, ४२) मे कैकेयी कौ प्रशसा इसीलिए की गई है किं उनके 
दोष के कारण राक्षसो का तासा हरा था--यस्या दोषीदपि सूवनचयस्य रक्नोभयनाशाय 


हद्वभूव । 
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शशव किल रभेण पुरा प्रणयकोपरतः 1 
चरणेनाहता तत्न चिरं कोपमुबाहु सा ॥ (१, ६६७) 
वलरामदास के अरनुमार मथरा ने विवाह के म्रवसर पर राम का उपहास क्रिया 
थाश्रौररामने उमे पीदा था। कवरामायण (२, २, ४१, ५, म, ३२) मे इसका 
उल्लेख मिलता है करि लडकपन मे राम ने मिटटी के ढेलो को भ्रपने धनुप पर्‌ चकर 
मथरा के कूवर पर माराथा। 
तेलुगु रगनाथ रामायण (१, १४, २, २) के श्रनुसार राम ने वचपन मे मथरा 
की एक टाग को तौड दिया था, सेरी राम श्रौर रामक्ियिन (म्रध्याय १४) के श्रनुसार 
राम ने उसके करव्ज मे वाण चलाया था । तेलुगु भास्कर रामायणम माना गया हैत्रि 
राम नै मथराको लात मारीथी। 

(५) सत्योपाद्यान (अध्यायः १०-१४) के श्नुसार मन्थरा ते पूर्वजन्म कै वैर 
के कारण राम को वनवास दिलाया था । वह दैत्य विरोचन की पुत्री धी 
श्रौर दैत्य-देवता-युद्ध मे उसने पारो से देवताभ्रो के विमान श्रौर वाहन 
वधिये। इसपर विष्णु कीश्राज्नासे इन््रने उसे व्ल द्वारा मायथा 
(दे° भ्रध्याय १०-१४) 1 

मन्थरा के श्रगले जन्म का भी उत्लेख किया गया है । श्रानन्द रामायण के नु- 

सार वह कृष्णावतार ॐ समय पूतना के सूप मे प्रकट होगी श्रौरं ष्ण द्वारा मार उती 
जायगी (दै० ६, ५, ३५), लेकिन इी रचना क एक श्रन्य स्थल पर का गया ह 
“करि वह केस के यहाँ कुम्जा के ङ्प मे भ्रवतार लेगी द° १, २, ३) । 


श्रयोध्याकाड ३६६ 


घ } मंथरा 


४१४. मथरा हारा जकेयी के भडकरये जाने का वाल्मीकि रामायण के दाक्षि- 
णात्य पाठ मे कोई विशेप कारण नही दिया गया है । भ्रन्य वृत्तान्तो मे इसके लिए भिन्न- 
भिन्न कारणो की कल्पना की सई है । 

(१) महाभारत के रामौपाख्यान (दे० ३, २६०, १०} मे जव राम की सहा- 
यता करने के लिए देवताम्रो दारा ऋक्षो तथा वानरो की स्त्रियो से पुत्र 
उत्पन्न करने का उल्लेख किया गया है, गघर्वी दुंडभी के मथराके रूपमे 
प्रकट होने की चर्चा मिलती है ! पद्मपुराण के पाताल खराड के गौडीय पाठ 
(ज्रध्याय १५); श्रानन्द रामायण (देर १, २, २), छृत्तिवास रामायण 
(२, ४), वसुदेवङृत रामकथा भ्रादि मे भी इसका निर्देश किया गया है । 
तोरवे रामायण मे मथरा को विष्ण.मावा का चवतार माना गयाहै। 
वलरामदास कै ग्रनुसार मथरा वास्तव मे गोमाता सुरभि है जिसे देवताभ्नो 
ने पृथ्वी पर भेजा था । 

(२) वाद्‌ के भ्रनेक वृत्तान्तो मे मथरा को मोहित-करने के लिए सरस्वती के 
भेजे जाने का वर्णन मिलता है (दे० अध्यात्म रामायण २, २, ४४, श्रानद 
रामायण १, ६, ४१, रामचरितमानम, कादमीरी रामायण) । भावार्थं 


रामायण के भ्रनुसार ब्रह्मा ने मथरा के मन मे ईर्ष्या उत्पन्न करने के उदे्य 
से विकल्प को भेजा था 1 


(३) वाल्मीकि रामायण मे शात राम के निर्वासन के कारण मथा को पीटते 
है (2० २, ७८) । वाद मे राम इरा मथरा का उत्पीडन वनवास का. 
कारणा वताया गया है : 

पादो गृहीत्वा रामेण कषिता साऽपराधतः । 
तेन वंरोण सा रामं बनवासं च कांक्षति । ८ ॥ 
„ (अग्निपुराण, अध्याय ५) 
॥ (४) वाल्मीकि रामायण के उदीच्य पाठ कौ कछ हस्तलिपियो मे मथरा के पूर्व- 
वैर का उल्लेख इस प्रकार है-- 
# रामे सा निश्चिता पापा पुवंवंरमनुस्मरन्‌ । 
। कस्मिश्चिदपराघे हि क्षिप्ता रामे सा पुरा । 
-चरणेण क्षिति प्राप्ता तस्माद्र रमनृत्तमम्‌ 
(2० वडौदा संस्करण, अरयोध्याकाड, सगं ७, & की पाद ट्षणी); 
रामायणमजरी मे मौ राम के प्रति मथराके वैर का कारण उल्लिखित है ‡ 


५ -* 
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का जव (सर्गं २५-३०) । श्रकपन का रावण को समाचार देने प्रौर सीता 
हरण के लिए प्रोत्साहित करना, मारीच से मन्त्रणा (सगं ३१) । 
शूषं एला-रावण-संवाद--यूपंरला का लका जाकर रावण की सत्संना करना श्रौर 
सीता के सौदयं का वर्णने करना, रावणा का सीताहर्ण का निञ्चय (सगं 
३२-३४) । ५ 
(३) सीताहर्ख (सगं ३५-५६) 
रावण-मारीच-सवाद--रावण का मारीच कं सम्य सीता-ह्‌रए का प्रस्ताव रखना । 
मारीच का समाना, वाद मे चेतावनी देकर स्वीकार करना (मगं ३५-४१) । 
कनक-मृग-- मारीच के कनेक-मृग-ल्प को देलकर सीता का उसके लिए प्रार्थना करना । 
सीता को लम कीरक्षामे छोडकर रामकृामृगके लिए जाना दुर 
जने पर रामका मारीच को मारना । मरते समय उसका राक्षमत्पमे 
'सीता-लक््मण' शब्द करना, सीता की लादना से लष्मा का प्रस्थान (सरग 
४२-४५) । 
सीता-हुरण-परित्राजक के रूप मे रावण का सीता से जीवन-वृत्तान्त सूनना । प्रकट 
होकर रावण का वलपूर्वक सीता को श्रपने रथ पर ले चलना । सीता 
दासा पुकारे जाने पर जटायु का युद्ध करना श्रौर आहत होना (४६-५१) । 
सीता कै ्रभूपणो का गिरना, पाँच वन्दरो की भोर सीता का प्रागूषण 
फोकना, लका मेँ सीता का श्रशोक्वन मे राक्षसियो के नियत्रए मे रहना 
(सर्ग ५२-५६) । (एक प्रक्षिप्त सर्ग. इन्र का सीता लिए हवि ते श्राना) 1 
(४) सीता की सोज (सगं ५७-७५) 
शून्य परं शाला लौटते समय राम का लक्ष्मण से मिन्तना श्रौर छकाकुलं हकर 
: लक्ष्मण को दोष देना (सगं ५७-५६) । शत्य कुटी देखकर राम का बिलाप्‌ 
भ्नौर लक्ष्मण की सान्त्वना । गोदावरी तट पर॒ सोज । पूष्म तथा भ्रामूपणो 
का मिलना, जटायु-युदध के चिह्न दिखाई देना (समं ६०-६४), लक्षण कौ 
सान्त्वना (सगं ६५-६६) 1 
जटायु-मरण के पूर्वं जटायु का रा दारा सीतता-हस्ण तथा दक्षि कौ भ्रोर 
प्रस्थान का उल्लेख (सं ६७-६८) 1 
कवं घ--लक्ष्मण का श्रयोमरली को विरूप करना । कवध का वाहुविच्छेद, उसके विपय 
मे स्श्रूलशिर तथा इन्र के जाप का उल्लेख, चिता के प्रज्वलित होते पर कवरध 
कादिव्यस्पमे सुग्रीव के पासं जाने की मन्तररा देना (सगं ६९-७३) । - 
शवरी--पस्पासर स्थित आ्राश्रम मे शवरी का स्वागत्त श्रौर उसका स्वर्गारोदेण । परपा- 
वर्नं श्रौर राम का विलाप (सगं ७४-७५) । 


अध्याय १६ 
अरशयकछड 
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(१) दण्डकारण्य-वेश (समं १-१६) 

निराध--दउकारण्य-निवासी पियो का स्वागत (मर्गं १}, विराव इरा सीता- 
अपहरण तथा रामलक्ष्मण का उसे परास्त करना (सगं २-४) 1 

शरमंग--रामकोदेख इद्रका श्रानम से प्रस्थान 1 शरभग का रामको सुतीक्ष्ण 
के प्राश्रम भेजना 1 राम दारा राक्षसो के वचिर्द सहायता देने कौ प्रतिज्ञा 
(सगं ५-६) । 

सुतीक्ष्ण--सुतीक्ष्ण के भ्राश्रम मे रात्रि व्यतीत कर प्रस्थान (सगं ७-८) 1 सीता ढारा 
ग्रह्सा का प्नाग्रह्‌, राम द्रवाय राक्षसो क विरुद्ध सहायता करने की प्रतिज्ञा 
का उत्लेख (सर्गं ६-१०) । 

भ्रगस्त्य--प्रचाप्सर-तडाग परे श्रागमन 1 रामका तडाग के चारो प्रर के श्राश्रमौ 
मे दस वषं तक ॒निवाप्त । सूतीष्ण तते ्गस्त्य-प्राश्रम का मागं पूदना । 
प्रगस्त्य द्वारा इर्वल श्रौर वातापि के वध की कथा का राम द्वारा उल्लेखे । 
भ्रगस्त्य का स्वागत भ्रौर विप्ु-धनुप प्रदान, फिर गोदावरी-तट पर स्थित 
पचवटी का पय-प्रदर्जन (सगं ११-१३) 1 

ज्रटायु--दरथ के भित्र श्रौर सम्पातिके भई काजटायु से मिलना (सर्गं १४) । 
पचतवटी मे लक्ष्मणा हारा परणं-कूटी-निर्माण । लक्ष्मण का "कैकेयी को दोप 
देना ! राम का उन्हे रोक कर भरत-गुण-कथन के लिएश्राग्रह्‌ (सगं १५-१६) । 

(२) शूषं एला (सगं १७-३४) 

शूर्प एला का विर्पीकरण--रामं श्नौर लक्ष्मण से प्रवचित होकर सूरप॑राखा का सीता 
की श्रोर पटना । लकमण का उमक्रे नाक-काने काटना (सर्ग १७- 
१८) । खर के भेजे हए १४ रासो का राम द्वारा वव (गं १६-२०) 1 

खर-वध--खर के १४००० की सेना लेकर पहुंचने पर सीता श्रौर लक्षा कागुफामे 
जाना (सगं २१-२४) 1 राम द्वार राक्षसो तथा दूषण, त्रिनिर श्रौर खर 
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का वव (सगं २५-३०) । ्रकपन का रावण को समाचार देने ग्रौर सौता- 
हरण के लिए प्रोस्साहित करना, मारीच से मन्त्रणा (सगं ३१) । 
शूषं खखा-रावए-तवाद--यपंरखा का लका जाकर रावण की भसा करना श्रौर 
सीता के सौदयं का वर्णन करना, रावण का सीत्ाहरण का निस्चय (सगं 
३२-३४) । ५ 
(३) सीताहरण (सगं ३५-५६) 
रावर-मारीच-संवाद-रावया का मारीच क सम्भुख सीता-हस्ण का प्रस्ताव रखना । 
मारीच का समाना, वाद मे चेतावनी देकर स्वीकार करना (सगं ३५-४१) 1 
कनक-मृग-- मारीच के कनक-मृग-रूप को देखकर सीता का उसके लिए प्रार्थना करा । 
सीता को लक्ष्मण की रक्षाम छोडकर रामकामृगके लिए जाना । दर 
जने पर रामका मारीच को मारना! मरते समय उसका राक्षसस्ममे 
'सीता-लक्ष्मणः शव्द करना, सीता की लाना से लक्ष्मण का प्रस्थान (सगं 
४२-४५) । 
सीता-हरण- परिव्राजके केरूप मे रावण का सीता से जीवन-वृत्तान्त मनना । प्रकट 
होकर रावण का वलपूर्वक सीता को श्रपने रथ परले चलना । सीता 
हास पुकारे जाने पर जटायु का युद्ध करना श्रौर प्राहत होना (४६-५१) । 
सीता के श्राभरूपणो का गिरना, पाँच वन्दतौ की श्रोर सीता का श्रभषण 
फेकना, लका मे सीता का भ्रश्ोकवन मे राक्षसियो के नियत्रण मे रहना 
(सगं ५२-५६) । (एक प्रक्षिप्त सर्ग- इन्र का सीता $ लिए हवि ले श्रना) । 
(४) सीता की खोज (सगं ५७-७५) 
शून्य पणं शाला--लौटते समय राम का लक्ष्मण से मिलना श्रौर शक्ल हौकर 
लक्ष्मण को दोष देना (सगं ५७-५६) । शून्य कुटी देखकर राम का विताप्‌ 
ग्रौर लक्ष्मणा की सान्त्वना । गोदावरी तट पर खोज । पुष्प तथा भासूपणो 
का मिलना, जटायु-गुद्ध के चिह्न दिलाई देना (सर्गं ६०-६४), लक्ष्मण की 
सान्त्वनां (सगं ६५-६६) । 
जटायु--मरण कै पूर्वं जटायु का रावण इारा सीता-हरण तथा दक्षिण की भरर 
प्रस्थान का उत्लेख (सगं ६७-६८) । 
कब॑ध-- लक्ष्मण का भ्रयोभुली को पिरूप करना । कवध का वाहुविच्छेद, उसके बिपय 
मे स्थुलशिर तथा इन्द्र के शाप का उल्तेख, चिता के प्रज्वलित होने पर कवष 
कादिव्यस्पमे सुग्रीव के पास जाने की मन्वा देना (सगं ६६-७३) । 
शवरी--पम्पासर स्थित ग्ाश्चम मे रवरी का स्वागत श्रौर उसका स्वर्गारोहण । पपा- 
वरन श्रौर राम का विलाप (सगं ७४-७५) । 
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ख } अरण्यकाड का विश्लेषण 
तीनो पाठे में विभिन्नता 

४५६ दाक्षिणात्य पाठ के करई पूरे मर्गं श्रन्य पाठो मे नही मिलते है । 

सर्गं ३१ शअरकयन रावण कै पास जाकर रामद्वारा खर के वधका समाचार 
सुनाता है, श्नौर सीता के सौदर्थं की प्रसा कर उनको टरम्लेने का पराम देता है । 
इसपर रावण मारीच के पाक्त जाकर उससे सहायता मागता है, लेकिन मारीच राम की 
दीरता का वर्णान कर रावण को सीताहरण करने से रोकता है । यह सग नतो गौडीय 
पाठ मे मिलता है श्नौर न पर्चिमोत्तरीय पाठमे, इन दोनो मे शरपंराखा पहले-पहल 
रावण को खरवध का समाचार सुनात्री है 1 

सगं ६० सीता की खोज करते हुए रा वृक्षो तथां पचुश्नो को सम्बोधित करते 
है । यह सगं गौडीय पाठ मे नही मिलता । 

सगं ६२ श्रौर ६३. इन दो सर्गो मे राम-विलाप तथा सगं ६० की पुनरावृत्ति 
मात्र मिलती है । दोनो सर्गं केवल दाक्षिणात्य पाठ मे पाये जाते है । 

इमके भ्रतिरिव्त दाधिणात्य पाठ मे लक्ष्मण दारा राजसी अमोली के वध का 
जो वृत्तान्त दिया गया है (द° सगं ६६, ११-१८) वह श्रन्य पाठो मे नही मिलता है 1 
दाक्षिणात्य पाठ मे सर्गं ५६ के पञ्चात्‌ एक प्रक्षिप्त सर्गं मिलता है, निसमे इर दारा 
, सीता के पास पायसले श्रनि का वरणंन किया गया है। यह सर्गं श्नन्य पाठो मे प्रक्षिप्त 
नही माना गया है (३० अ्रगे श्रनु° ५००} ! तीनो पाठो कौ शेष विभिन्नता मौर दै 1 
प्रक्षेप 

४४७ एच ० याकोवी का श्रनुमान है कि श्रादिरामायणा मे चित्रकूट से प्रस्थान 
करने के वाद अररणयकाड के ग्यारहवे सगं का प्रारम्भ (उ्लोक १-५) मिलता था : 

श्रग्रतः प्रययौ राम. सीता मध्ये सुशोभना । 
पृष्ठतस्तु घनुष्पाणिलंक्ष्मणोऽनुजगाम हं 1\ १ ॥ 

शरनन्तर पचवटी मे श्रागमन का वर्णन था (सगं १५) । सके अनुसार विराध-वध, 
शरभंग-सुतीक्ष्ण-श्रगस्त्य के श्राश्रमो मे गमन तथां सीताहरण से पहले जटायु से भेंट, 
ये सव वृत्तान्त वाल्मीकिकृत काव्य मे नही पाए जाते थे ! इनका प्राधिकारिक कथावस्तु 
के हष्टिकोण से कोई मद्व भी नही है । भरत के प्रस्थान के पञ्वात्‌ दूर्पंणखा के 
श्रागमन तक कौ ११-१२ वर्ष की श्रवधि का कुछ वर्खान करने के उदेश्य से उपर्युक्त 
वृत्तान्त यहां रै गए होगि । एच० याकोकी का यह्‌ ॒भ्रुनान न्यायसगत्‌ प्रतीत होतां 
है 1 वास्तव मे श्रनेक एेसी रामकथाएं भी मिलती है, जिनमे राम केवल सीताहरण के 
परुचात्‌ जटायु से मिलते है तथा रामायण से मी एेसी ही व्वनि निकलती है (दे० श्रागे 
भनु° ४७०} । 


४०४ # रामकथा क्रा विका 


इसके भ्रतिरिक्त परस्पर विरोकी वातो से परता चल्नतादहै कि भ्रररएयकाड का 
मुलकूप हमारे सामने नही है । सीता-रावण-सवाद मे सीता अ्रपनी कथा सुनापी हई 
कहती है, कि चैते १२ वर्ष श्रयोध्यामे विताय है, मरौर राम के निर्वासन के समय मेरी 
मवस्था १८ वर्ष की थी 1 इसके म्रनुसार विवाह के समय सीता कौ अ्रवत्था ६ वर्पकी 
थी (सर्गं ४७) । किन्तु रामायण के कई ्रन्य स्थलो पर विवाह के समय सीता के उस 
समय "पतिसषयोगसुलभ' वयस का उल्लेख किया गया है 1 

जटायु राम से स्पष्ट शब्दो मे कहता है कि रावण ने सीता का भ्रपहरणा करिया 
है (सगं ६८), लेकिन श्रागे चलकर राम सीता के ब्रपहर्ता के नाम से प्रनमिन्न है। 

श्रधिक सभव है करि अररयकारड के दो महत्वपूएां वृत्तान्त भ्रादिरामायणा मे 
विद्यमान नही थे, श्र्थात्‌ शरपंणख का विूपण (दे० भ्रागे भ्रनु° ४८३) तथा कनकमृग 
(दे० भ्रनु° ४६०) । 


२--श्रररायक्ताड का विकास 


४४८ शअररयकाड की मुख्य कथा-वस्तु सीताह्रण है, इसके विकास कौ रूप 
रेखा श्रगले परिच्छेद मे प्रस्तुत की जायेगी 1 शेष सामग्री मे कोई विशेष परिवर्तन अथवा 
परिवद्धंन नही क्रिया गया है । वाल्मीकि के कथानक के क्रमानुसार कृच गौरा वातो कौ 
भ्रोर निर्देश करना है! 

क | दण्डकारण्य-पवेश (सर्गं १-१६) 

पहले परिच्छेद मे इसका उल्लेख किया गयादै कि इस श्रा की अधिका सामग्री 
सभवत वाल्मीकिकृतं र्ना मे नही पाई जाती थी । 

दाक्षिणात्य पाठ में विराध के वधके वाद उसके दिव्य रूप धारण कलैका 
उल्लेख नही किथा गया है । यह्‌ प्रसग गौडीय श्रौर परिचमोत्तरीय पाठ (दे° गौ° रा० 
३, ८, प० रा० ३, ५} मे तथां म्रागे चलकर भी प्रायः सव रामकथाश्नो मे मिलता 
है । इसके अरतिरिक्त श्रध्यात्म रामायण मे विराध राम से भक्ति कौ याचना करता है 
(दे० ३, १ ३६) । वात्मीक्रि रामायण (३, ४, १६) मे वह्‌ एक तुम्बरं नामक गन्धं 
हैजोरभाके कारण कुचेर का शापमाजन वन गया था! अध्याठ्म रामायण (३, १ 
३८) तथा घ्रानन्द रामायण (१, ७, १६) इसको दुर्वासा द्वारा जापित विद्याधर मानते 
है । रगनाथ राभायण (द° ३,३) मे वह॒ अपना परिचय देते हृए कहता है कि मेरी 
मात्ता शातहूदं ग्रौर मेरे पिता जय है । 

हिन्देनिया के सेरीराम मे विराध के स्थान पर एक र्वा ईता' नामक राक्षस कौ 
चर्चा है नो रावणा का कृपापान वनने कै उदेश्य से सीता का हरण करने का निष्फल प्रयतत 
करता है । जमी रामायणो मे विराधित नामक विद्याधर कौ पर्याप्त महत्व दरिया गया 
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ख 1 अरणयकाड का विश्लेषण 
तीनो पाठो मे विभिन्नता 

४५६ दाक्षिणात्य पाठ के कर पूरे सर्ग अन्य पाठो मे नही मिलते ह । 

सर्म ३१ श्रकपन रानेणा क पास जाकर रामाया खर के चध करा समाचार 
सुनाता है, श्रौर सीता के सौदयं की प्रसा कर उनको हुर^लेने का परामर्नं देता है 1 
इसपर रावण मारीच के पामर जाकर उसे सहायत्ता सांगता है, लेकिन मारीच राम की 
वीरता का वन्‌ कर राण को सीताहरण करने से रोकता है । यह सगं न तो गौडीय 
पाठ मे मिलता है भौर त परिचगोत्तरीय पाठ मे, इन दोनो मे शपरस पहूले-पहल 
रावण को खर्वध का समाचार सुनाती है । 

सगं ६० सीता की खोज करते हुए राम वृक्षो तथा पञु्ो को सम्बोधित करते 
है । यदह सरग गौडीय पाठ मे नही मिलता । 

सगं ६२ श्रौर ६३. इन दो सगो मे राम-विलाप तथा सर्गं ६० की पुनरावृत्ति 
मात्र मिलती है ! दोनो सगं केवल दाक्षिणात्य पाठ मे पाये जति ह । 

इसके ्रतिरिवत दाक्षिणात्य पाठ मे लक्ष्मण द्वारा रामसी श्रयोपरली के वधे का 
जो वृत्तान्त द्विया गया है (द° सगं ६६, ११-१८) वह अरन्य पाले मे नही भिलता है) 
दाक्षिणात्य पाठ मे सगं ५६ के पश्चात्‌ एक प्रक्षिप्त सगं मिलता है, जिसमे इद्र द्वारा 


, सीता के पास पायसले अनिका वर्णन किया गया है मरह सगं न्य पाठो मे प्रकिप्त 


नही माना गया है (दे० अ्रगे भ्रनु° ५००) ! तीनो पाठो की शेप विभिच्तताएे गौर है! 
प्रक्षेप 
४५७ एच० याकोवौ का भ्रनुमान है करि आदिरामायण मे चित्र्रुट से प्रस्थाने 
करमे के वाद श्ररणए्यकाड के ग्यारहवे सगं का प्रारम्भ (ऽलोक १-५) मिलता था : 
शरग्रतः प्रययौ रामः सीता मध्ये सुशोभना । 
पृष्ठतस्तु धुष्पाणिलंक्ष्मणौऽनुजगाम ह्‌ ॥ १ ॥ 
श्रनन्तर पचवटी मे आगमन का वणन था (सं १५) 1 इसके श्रनुसार बिराध-वध, 
शरभग-सुतीकष्ण-ग्रगस्त्य के ब्राश्चमो मे गमन तथा सीतादेरस से पहले जटायु से भट, 
ये सच वृत्तान्त वाल्मीकिक्ृत काव्य मे नही पाएु जति ये 1 उनका प्राधिकारिकं कथावस्तु 
के दृष्टिकोण से कोई महत्व मी नदी दै । भरत के प्रस्थान के पश्चात्‌ पूर्पएला के 
श्रागमन तक को ११-१२ वर्प कौ अवधि का कुं वर्णान करने के उदेश्य से उपर्युक्त 
वृत्तान्त र्हा रखे गए होगि 1 एच० याकोवी का यह्‌ भ्रनुनान्‌ न्थायसगत प्रतीत होता 
है ! वास्तव मे भ्रनेक एसी रामकथां मी मिलती दै, जिनमे राम केवल सीताहुर्णा कै 


पञ्चात्‌ जटायु से मिलते है तथा रामायण से मी पेपी ही च्वनि निकलती है (दे०° भये 
भरनु० ४७०} । 


४०८ रामकथा का विकासि 


कृत्तिचास रामायण के उत्तरकारड मे प्रस्तुत प्रसग॒का विस्तृत वर्णान क्रिया गया है 
दे० ७, २) । ्रगस्त्व राम से कहते है करि इन्द्रजिद्‌ के समान्‌ त्िथ्ुवन मे कोई भी बौर 
ही था, वही उसका वधे करने मे समथं था, जिसने चौदह वर्प तक निद्रा शौर श्राहमर 
छोड दिया हौ तथा उस प्रवधिमेस्त्रौ कामु भी नही देला हो । यह सुनकर राम 
को आश्चयं होता दै मरौर वह लक्ष्मणा को बुला भेजते ह । श्रगस्त्य ऋ कथन सुनकर 
लक्ष्मण स्वीकार करते ह कि मक मे ये जरते विद्यमान थी । श्रीचरणौ को दोडकर भने 
मौता की श्रोर दृष्टिपात नही किया था श्रौर इसलिए नन सूपुरो के भ्रतिरिक्त उनके 
श्रामरणो को पह्चानने मे ्रममथं था द° भ्रगला भ्रनु०} । श्रापको श्रीर माता जानकी 
कौ रखवाली करते समय जव निद्रा पटृने-पहल मेय श्री पर छा जाना चाहती थी 
तवे मैने क्रोध करके उमे वा से छेदित किया तथा १४ वर्प तक मेरे पास न श्रनि का 
उये श्रादेभ दिगा । फल देते समय भ्रापने खाने की' श्राज्ञा नही दी शी, सो मै अ्रपना 
श्रभ फोपडी मे रुख करर उपवास करता रहा । इस पर हनुमाच को फल से घ्राने के 
निष्ठ भेजा जाता है, बहु फलो से भरा हुमा तरक्च देखते तो है किन्तु श्रहकार हो जाने 
के कारणा वेह उसे उठाने मे ्रसमर्थं ह । वाद मे लषमरा जति है श्रौर वाये हायते 
तरश धारण कर उते राम के सामने रख देते है ! गिते पर पता चलता है कि सात 
दिनि के फल नही है किन्तु लकमण श्रपनी सफाई देते हुए राम कौ स्मरण दिलति है करि 
किम-किस दिन वे फल वटोरे नही गथे ये । श्रन्त मे लक्ष्मणा विद्वामित्र की मतरदीक्षा 
का उत्लेख करते ह जिसके वल पर वह चौदह वर्ष तक श्रत का प्याग कर सके ।१ 
इन वृत्तान्त मे लक्ष्मण के उपवास का जो कारणा दिया गया है वह गौए परि 
वर्तनो के साय श्रन्य्र भी मिलता है । विहर रामकथा के ्ननूसार लकमण को भ्रतन 
देते ममय मीता कती थी--“लो, यह तुम्हारा हिस्सा है ।” वह इसे खाने के लिए 
नदी कहती, इसीलिए लक्ष्मण केवल मिट्टी जलति रहे । तौरवे रामायण (६ ४५) 
भी लक्ष्मणा के १४ वपं के उपवास, ब्रह्मचर्य तथा जागरण का उल्लेख किया गया है । 
कम्ब रामायणं तथा द्विपद रामायण मे लक्ष्मरा के जागरण की कथाम निद्रा 
देवी का मानवोकरण क्रिया गया दै । कम्ब रामायण (२, ६, ५१) के भ्रनुसार चक्ष्षण 
शगवेरपुरमे राम की रक्षाकरते हृए रात मर जागते रहे 1 निद्रा देवी उनके सामने 
प्रकट हृद श्रौर लक्ष्मणा ने उनसे कहा--जव हम श्रयोध्या लौटकर घ्रायेगे, तवं तुम 
मेरे पाक्त श्राना। उपर निद्रादेवी लक्ष्मणको श्रणाम करके चली गर्ह । दविषद 
रामाया केढो स्थतो परल्रस प्रस्रग का उल्लेख मिलता है। कम्ब रामायण 





----~-~ 


£ दृत्तिवान ने वानकाणड मे भी लिखा था करि दम मन्त्रदीला के एलस्वस्प 
लदमणा उपवास कर सकेगे तथा इन्धनिद्‌ का वध करेगे (दे १, ५७) 1 








न्मित्रिताः 11२६॥ 





हमदन्छ 
ए] 
^ 


च 





र्न 
लच्चद्रात्रा 





ह 


~ ^^ 
ध्नः ठन 11 





= 
१ ९४।= 7 त्‌ 1 = नय 
[न 


दनुनाता 


[1 


सगृ 


<> 


न्वा ४४८, ३६} 1 


ध्य 


ह्राद 
पुस्त 
रप 


अहं जात्वा 


तस्य पाद्य 
तरह्यलं 


जाता 
द्‌ 


नय 


ङि 


1 


~= 


+क्त 





पतर 


निगुन्राएवे 


दयं 


पम 


म्‌ 


मच 


{ 





के 


(व 
( 
॥1 


मायमद्ुरत 


य 
(4 
५} 


द, 


दत्तस 


- 
न गच्छानि स्वामदष्ट्‌ वा प्रियातिथिम्‌ 1२६) 


(म 


चरव्वात्र 


र्वनर्‌ क 


चका नलनाक्न 


न्दश्नन् चव 


ध्न 


तश विमं शवनं 





म्ल 
न 


1 रनु 


~ 
मृष्मर 
ए 


नि 


[न 


प्र्‌ ठ ६५ 
चर्म 


) 


-------- 


र्‌ 
५५. 


=. 


क 





स्र 


ग्‌ 
^. 





1 
ॐ 
-२३ 


[-: 


स्तृति की नौर्‌ 


पि 


लिया 1 


शल्यम रामायसम 


र 


॥८॥ 
[0 


---~- 


की 


क 


६, 


र 


साम 
>. 
द9 


माल प्रप्नु कर्‌ 


ॐ मे 
चित्त 





४१२ रामकथा का विकास 


१२ वषं तक रामं तथा सीता को नही देखा था । श्रन्त मे वह्‌ जैषपुरमे दोनो से मिलने 
जाते है । सीता उनसे कहती है कि “स्वप्न मे ने तुमको कलसापुर के राजा के साय युद्ध 
करते देखा मरौर उसमे तुम्हारी जीत हई थी 1" लक्मणा उस स्वप्न `क सत्य की परीक्षा 
लेने के लिए कलसापुर की मरोर प्रस्थान करते है । सीता सोचती है कि नि लक्ष्म॒ 
को मृत्यु की जोखिम मे डल दिया है । वह्‌ महल दछोडकर लक्ष्मण को रोकने का प्रयत्न 
करने जती है 1 वह्‌ क्रमश लोमडी, श्रजीर का पेड तथा जलस्रोत्त वन जाती है मौर 
लक्ष्मण का स्पशं पाकर पनाही स्पयास्ण करलेीहै तथा लध्मणकी परोक्षा 
लेती है । लक्ष्म उनकी शरोर ध्यान न देकर कलसापुर की श्रौरभ्रागे वदते है श्रौर 
सीता निराञ्च होकर घर जातीदहे। वादमे सीतास्वप्नमे देखती रहै कि कलसापुर ये 
लक्ष्मणा का वथ हूना, सीतासे यह जान कर राम वहां जाति तथां लक्ष्मणको 
जिलाते है 1 
ग | शपंणखा 
४६३. शपणखा के विपय मे वाहमीकीय उत्तरकाडमे लिखादै करि राव्णने 
कालके दानवेद्र विद्य भ्जिह्व के साथ ग्रपनी वहन दूर्पंराखा का बिनाह्‌ कराया था (दे 
७, १२, २) । वाद मे रावण रसातल की दिग्विजय कै भ्रवसर पर प्रर्मनगर मे विदय्‌- 
ज्जिह्व १ की सेना हराकर अपने वहनोई का भी वध करता है (दे० ७, २३, १७-१८) । 
शूपरखा लका पटहैचकर रावण कौ भतर्ख॑ना करती है तथा रावण उसको दणएडकाररयं 
मे मेज देता है जहाँ वह्‌ खर को १४००० राक्षसो का नायक नियुक्त करता है (द° ७, 
सर्गं २४) 1 इस वृत्तान्त मे खर को शपंराखा का सौसेरा भाई (मातृष्वसेय, श्लोकं ३७) 
माना गया है तथा दूषणा को खर का सेनापति 1 श्रयोध्याकाड मे खंरको राणका 
भ्नुन (रावणावरजः २, ११६, ११) कहा गया है तथा श्ररण्यकाणड मे भी खर-पूपं- 
णखा का सम्बन्ध ध्राता-सगिनी का है (दे० १०८, २५, १९, १ म्रौर २३, २०. २५, २२ 
६ श्नौर २३) 1 शूर्पणखा एक भरन्य स्थल पर खर श्रौर दूषण दोनो को अपना भाई 
मानती है (श्रातरौ खरदूषणौ; ३, १७, २३) 1 ग्रन्यत्र दूणा को खर का सेनापति 
माना है (३, २२, ७) । सारलादासके महाभारत मे शू्प॑एखा के पति का नाम केशी है । 
सेरी राम मे तिदयुज्जिह्न का नाम वर्गासीगा दै । किसी यात्रा से लौटकर रावण 
लकाको चारोश्नोर से वर्गासीगाकी जीभर से धिराहृश्रा पाततां है, जिसे वह शहर 


[। 





१. विचयुज्जिह्व नामक राक्षस की चर्चा युद्ध कारड मे भी मिलती है । दे 
अनु० ५८३। 

२ वहत समव है कि यह प्रसंग उत्तरकारुड के इस भ्र्धद्लोक पर निर्भरह 
जिसमे कहा गया है क्रि जव रावण ने विदुज्जिह्ल को मारा धा, तो उस 


श्रस्एयकाड ४०४ 


कौकथा के श्रनुसार श्यृगवेरपुरमे निद्रा दैवी लक्ष्मणे मिलने श्रई धी प्रर 
इय श्रवसर पर लक्ष्मण ने उनसे कटा--कुम दिनि रत्ति उर्मिला को श्रपनी 
भरण लो) (१४ वपंकी) श्रवधि समाप्ति होने पर मै तुमको फिर ग्रहण 
करूंगा" (२, १८} ! परिणाम यह हूना कि सलक्ष्मण के लौटने तक जमल 
सोती ही रही । श्रयोध्या मरे राम्‌ के राजत्तिलक के पज्चात्‌ राजमभा के वरान के अ्न्त- 
रति निद्रादेवी के विपय मे निम्तलिखित्त कथा भिलती है (६, १६८) । उप प्मय न्द्र 
ेषी सक्षमा को श्रपने चजमे कर रेन का उयक्रम करने लगी } लक्ष्मणा यहं देलंकर 

„अचानक समामे जोर से हसने लगे । सभासदो ने लक्ष्मणं करा व्यवहारं श्रपमान-जनक 
समस रौर राम ने लक्ष्मण से हसी का कार पूछा । इसपर लक्ष्मण नै कटा--“वन 
मे निद्रा मुकर प्रसा लिने चराई थी) मैते उनसे कठा कितुम चौदह वपं मुफसे 
दूर रहौ । मेरी वाते सुनकर वहु चली गई 1 गरव वह्‌ फिर मेरे पास आई । यह्‌ देकर 
गभे हंसी आई 1" लक्ष्मण का यह स्पष्टीकरण गुनकर मवौ की शका दूर हुई ° 
राकेति मे निद्रा" नामक लक्ष्मणकी एक दिैप्णीकी चर्वाहैजो उसे नीद दने 
धाया करती थी । गुह के मिलनके वादवनमे प्रवेद केके पूवं लध्मणनेर्से 
वुचाकर कहा--^श्राज से लेकर १४ वपं तक तुम्हे भृ नीद नही दिलानी चाहिए । 
इस श्रवधिमे मै भोजन भी नही करूंगा श्रतः तुम ष्ुवा को पुमे दुर हटाकर मुभे 
स्वस्य श्नौर सवेल बनाए रलो 1" निद्रा ने दसा कले कौ प्रतिज्ञा की थी (सर्गं १) । 
उसी स्वना मे इसका भौ वर्णन किया गया है कि सीताहर्ण के पूर्वं लक्ष्मण राम की 
राता लेकर धरकेे टी तपस्या करने गये थे (सर्गं ३) 1 सेरीराम मे लकमण के सयम 
की कथा इस प्रकार है । सीताहरण के पस्चात्‌ राम च्छित होकर सीता के पलक प्र 
गिर जति दै । लक्ष्मण चालीस दिन तक निद्रा, शत्तथा स्ी-प्रसग कात्वाग कते 
हृए राम का सिर गोद मे लेकर निरचल वैठे रहते है ! एक आकाशवारी लक्ष्मणा के 
म सयम की प्ररमा करती है तथा यह भी प्रकट करती है करि राम-सीता-वियोगर 
१२ वर्षं के दाद समाप्त होगा) 

४६२. बाल्मीकि के ्रादिकाव्य मे सोता-लक्ष्पण के संवंध का कोई विशेष 
ध्यान्‌ नही रखा गया था । लक्ष्मण राम तथा सीता, दोनो कौ सेवा कसते हृए सीताके 
साथ निस्सकरोच वातचीत तथा व्यवहार करते थे ! एक स्थल पर इसका उल्लेख करिया 
गया है कि लक्ष्मणा ने राम वेथासीताके वैर धौयेये (३० २, ५०, ४६) । गग पार 





१. दे° चा० सूय॑नारायण मूत्त, अंभिला कौ नीद । हिन्दी चनुशीलन, वपं 
११ भ्रक २, पृ० ३७ । उस खं मे एक तेलुगु लोकगीत का विन्लेपण 
किया गया है ¡ कथावस्तु द्िपद रामायण प्र श्रायार्ि है । 


४१५४ रामकथा का विकासि 


शब्दो मे उत्लेख मिलता है कि रामके पास जाने कै पूर्वं शूरयएलखा ने मोहक स्प धारणा 
कर लिया था (दे० ३, २३, १८-२५) 1 वहत मी परवर्ती स्वनाभ्रो मे भी एसा कटा 
गया है,। 

निम्नलिखित रचनाश्नो मे राम द्वारा बूप॑णला के विरूप का उल्लेख मिलता 
है-- भागवत पुराण (६, १०, ६), गरुड पुराण (अध्याय १४२), पद्मपुराण (पाताल 
खरड, श्रध्याय ३६, उत्तर खरड, प्रध्याय २६६), देवी भागवत पुराण (३, २८) । 
नृसिंह पुराण (अध्याय ४६) मे पहले -पहल राम के एके पच की चर्चा है 1 उस्र सचना 
मे शपंखखा राम को प्रलोभन देती हुई कहती है-श्रतीयं निपुरा चाहं रतिकर्मरि 14 
राम द्वारा द्रुकराए जाने तथा सक्ष्मणके पाप भेजे जाने प्रर वहु लमगा के नाम पत्र 
माँगती है, राम उस पत्रे मे उसकी नासिका काटनै का म्रादेग देते ह । भावार्थं रामायण 
(३, ८), सेरौ राम तथा पाश्चात्य वृत्तान्त न० 3 (ग्ध्याव ४) मे भीरामकेपत्र 
का उल्लेख मिलता है । सेरी राम के अनुसार सूरापदाकी (शूर्पणखा) श्ननुमान करती 
है कि लक्ष्मण ने उसके पुत्र का वेध किया था, वह्‌ पने रिश्तेदार राक्षस राजा दर- 
कालहसीन (खरदूषण) के पास जाकर कहती है करं मैने लक्ष्मण का प्रमप्रस्तावे अरस्वी- 
कारकया था, इसीलिए उसने मेरे पुत्र का वध कियाहै। मन्त्री के परामंके 
भमनुसार सुरापदाकी सुन्दर रूप धारणा कर राम को श्राकरपित करने का प्रयल करती 
दै, राम उसे साधना मे लीन लक्ष्मणके पास भेनते है, किन्तु लक्ष्मणा उसकी श्रोर 
दृष्टिपात भी नही करते । राम के पास लौटकर भरापदाकी रामे तथा मीता का अपमान 
केरती है । तव राम उसकी पीठ प्रपत्र लिखकर उसे लक्ष्मण के पास लौटने को 
कटते है । पन मे लिखा है कि लक्ष्मण उसकी नाके तथा हाथ काट दे । लक्ष्मणा एेना 
ही करना चाहते है कि वह्‌ ग्रपना राक्षसी ल्प धारण कर लक्ष्मण को श्राकाशमेले 
जाती है । लक्ष्मण राम की ब्राज्ञा पूरी करके राक्षसी के साथ भूमि पर गिर जति, 
किन्तु देवताग्नो की रक्षा के फलस्वरूप चोट से वच जाति है । 

श्रप॑णखा के विखूपीकरण के विपय मे भ्रम्य गौरा विभित्तताएं मी पायी जाती 
ह । भदिट काव्य (४, ३१), महानाटक (मधूसूदन के सस्करणा ३, ५३) चम्पू रामायण 
(३, १६), वालरामाय (५,७८) तथा प्रसन्नराघव (५, ३४) के अनुसार लक्ष्मण 
उसकी नाक मात्रे काटते है किन्तु महावीर चरित (५, १२), भ्रनर्षराघव (५ ५) तथा 
उदारराघव (६, १०६) मे लक्ष्मण कान तथा नाक के शरतिखिक्त उसके होठ मी कादते है ! 
कई रामकथाश्नो के अनुसार लक्ष्मण मे शर्पणला के स्तन भी काद दिये ये, 

१. वलरामदास रामायण मे भी दूपंणला श्रपनी इस निपुणता का उल्लेल 

करती है । 


श्ररस्यकाड ४१३ 


की रथा करता ३, ग्रतः रावणा श्रपनी तलवार मे उसे काट कर प्रनजामे श्रपते 
वह्नो का वध करता है ! उस समय मूरा पदाकी (गूरणा) गमंचती धी, वाद मे वह॒ 
द्मानीगा को प्रमव करती है जो चरपने पिताकी हत्या का प्रतिकार लेने की चक्ति प्राप्त 
करले के लिए तपस्या करने जाता ह । नुपरवा के स पूव्रकी क्या पडसचर्दियं पर्‌ 
श्राधारित है ! इस रचना क श्रनुषार खद्दुपरा एकं विच्याधर-वश राजक्रुमार हे जिसका 
विवाह चन््रनखा (जूर्पखा) के साथ हुत्रा है, उनका पुत्र गम्दूकं लक्ष्मण द्वारा बव किया 
जातां है (दे० श्रनु०° ६३१-६३२) । 
सेरी राम की राफल्स हृस्तलिपि मे लक्ष्मण धूपं खा के पुत्र का वध करने के 
वाढ उसके माथ विवाह करते है (दे० ऊपर श्रनु° ३१६.) । उस कल्पना का श्राधार्‌ 
भारतीय कथाश्रो मे देखा जा मक्ता है ! पउमचरियं ऊ श्रनुमार ल्मरा चन्द्रनखा का 
सूय देकर श्रनुर्त हुए थे श्रौर उन्होने किसी वहनि से राम को छोडकर वन मे उसकी 
सोज क्ती थी, किन्तु उत्ते न पाकर लौटे (दे० ४३, ४८) 1 पद्मचरित मे लध्मणा के दसं 
विरह तथा खोज का उल्लेख भिलना दै--पुनरालोकताकोक्षो धिरहादाकुलोऽभवत्‌ ॥ 
श्रटवीं पादपद्माभ्यां व्नामान्येषणातुरः (दे० ४३, ११४-११५) 1 उदारराघव (६, 
६६) मे लक्ष्मण बूपंराखा से कहते है कि यदि तुम सचमुच चाहती हो, नो चौदह वर्ष 
के वाद अयोध्या श्राग्नो श्रौर मै स्वजनो की रज्ञा लेकरतुम से विवाह कूगा। 
श्राश्चयेच्‌डमसि (१, €) मे भी लक्ष्मसा चूर्णा का सौन्दथं देख कर॒ विकारग्रस्त हौ 
जति है । सारलादास के महाभारत (वनपवं) मे सीता सखौ पान कौ इच्छा से चाहती 
है कि लक्मण वूर्पणखा ने विवाह करे श्रौर राम भी इसके लिए श्रनुरोष करते हः 
किन्नु ल्म ्रस्वीकार करते है । वाद मे चट्‌ उमक्रे कान श्रौर नाक कासते है । 
४६४. शुपणखा के उस विर्पीकरण कौ कथा का श्रर्कि विकास न्दी हुभ्रा 
है । इसकी भरामाणिकता ऊ विपय मे श्राभे विचार क्रियां जयेगा (दे० अनु ४८३) 1 
वाट्मौकिं रामायण के अनुसार शूपंएल्वा राम के पास श्राकर प्रस्ताव करती हैक्ति 
बहे सीता तथा लक्ष्मणा का भक्षा कर्के उनकी पत्ती वन जये (सगं १७) । राम 
उनको श्रविवाहित लक्ष्मण के पाप भेज देते है, किन्तु लकमण प्रापत्तिक्ररतेदै कि मै राम 
का दास हूं श्रौर उसको राम के पा वापस भजते है। राम की अ्रस्वीछेति सुनकर 
वरपणल्ता सीता पर प्रक्रम करने प्र है, किन्तु राम की भ्राजा पाकर लक्ष्मरा तलवार 
से उरक कान श्रौर नाक काटने है (सगं १८) । दाक्षिणात्य पाठ मे राम के सौन्दयं 
तथा शूपंराा की कुरूपता को विनेप मह्त्व दिया गया है, गौडीय पाठ मे इसका स्पष्ट 





समय विचय ज्जिह् एक राक्षस को जीम से चाट रहा था--जिहया सलि- 
हन्त च राक्षसं समरे तदा (७, २३, २८) 1 


४९८ रामकथां का चिका 


ने सोते हुये जटायु कौ जगाकर उसको राम तथा लक्ष्मणा के लिए एक सन्देन विया था 
दे० ४६, ३६-४०) । वास्तव मे श्रदि रामायण मे राम केवल सीताहस्णके वाददही 
जटायु से मिले थे । उपर्युक्त पाठ-वैभिन्य के भर्तिरिव्त इसका प्रमाण यह है कि सीता. 
की खोज करते समय राम जटायु कौ देखकर उसेगृध् कारूप धारणा करने वाला 
कोई राक्षस समभते है जिसने सीता का भक्षण क्रियाहैः 
श्रनेन सीता व॑ देही भक्षिता नात्र संशयः । 
गृ धरूपमिदं व्यक्तं रक्षौ भ्रमत्ति काननम्‌ ॥११॥ (सगं ६७) 
महाभारत (३, २६३), भदिटकाव्य (संगं ५), रामायण ककचिन (सगं ५) भ्रौर 
उदारराघव (सगं ८) के श्रनुसार भी सीताहर्ण के पञ्चात्‌ टी जटायु का उत्लेख करिया 
गयाहै। 
रावण-जटायु-युद्ध के वंन मे वाहमीकि रामाय के तीन पाठो मे कोई 
उत्तेखनीय अन्तर नही मिलता । जटायु रावा को देखकर सीताहर्ण के कारणा उसकी 
निन्दा करता है तथा पद्ध कै लिए नौती देता है (सगं ५०} । इस युद्ध मे जटायु श्रपने 
नखो से रावण को श्राहत करता है तथा उसके दो धनुप छीन कर नष्ट करता है । वह 
रथ के खरो का वधक्रके रथ तोडदेताहै, रथम वेठे हए रक्षसो को गिरादेताहै 
तथा सारथि को भी मार डालता है जिससे रावण सीता के साय भूमि पर गिरजाताहैः 
स भग्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथि. 1 
श्केनादाय वंदेहौ पपात भूवि रावणः ॥१४६॥ (सगं ५१) 
श्रव रावणा के पास केवल उसकी तलवार रह्‌ "गई है 1 वह फिर उठकर प्रकाश मे सीता 
कोले जाता है । जटायु उघकी वाई भ्रुजाभ्रौ को काट लेता है किन्तु वे फिर उत्यन्न हो 
जाती हैँ । शन्त मे रावण सीता को छोड देता है तथा जटायु के श्रग काट कर'भूमि 
पर गिरा देता है : पक्षौ पादौ च पाश्वौ च खगमद्ध.त्य सोऽच्छिनत्‌ (५१, ४२) 1 
सीता जटायु के पास जाकर विलाप करती है किन्तु रावण उन्हे केशो से पकड कर 
(केशेषु जग्राह सगं ५२, ८) आकाश के मागंसे लकाकीश्रोर प्रस्थान करता है. 
भर्वाचीन रामकथाभ्नो मे इस युद्ध के वंन मे गौरा परिवर्धन करिए गए है । 
काश्मीरी रामायण मे सीता यह्‌ देखकर कि रावण जटायु को खग से माले- 
वाला है, रावण से कहती है--"उसे रक्त से सने पत्थर खिलाऽए, वह्‌ उन्हे खाकर गिर 
जाएगा ।' रावण एसा ही करता है श्रौर जटायु पृथ्वी पर गिर पडता है । इससे भितते- 
जुलते श्रनैकं वृत्तान्त पाये जति है । खोतानी तथा तिव्बती रामायणो मे रावणा जटायु 
को रक्त से सने धातुर कै दरकडे सिलाकर उसे मार डालता है । दक्षिण भारत की एकं 
रामकथा मे रावण जटायु को श्रपनी जांधके रक्त से सना पत्थर खिलाता है (दे 
पार्चात्य वृत्तान्त न° ३} । 
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- उदाहरणार्थं कब रामाय (२, ५), ्रानस्द रामायण (१, ७, ५५), वासुदेव इत राम- 


कथा तथा मलयालम श्र्यात्म रामायण, पाश्चात्य वृत्तान्त १ श्रौर २० । सेरी राम 
कौ साति पाश्छात्य वृत्तान्त न०श्मेभी रूरपंणलाके लकमण को उपर उठने का 
उत्नेख है; उम वृत्तान्त मे लक्ष्मणा नाक प्रौर कान कै भ्रतिखिवत्त उसके स्तन तथा उसके 
बाल भी काट सेते है तथा यह भी लिखा है करि उसके स्तनो के खत से जोके उतपन्न हई 
धी (द° पृ ८०} 1 रासक्षियेन (भ्रध्याय १०} के ्रनुसार लक्ष्मण ने उसके कान, नाक, 
हाथ श्नौरपैर भी काट दिएयथे। 

वाल रामाय (श्रक १) के श्ननुसार शूर्पणखा वनवास के पूवं ही श्रयोध्या के निकट 
राम तथा लक्ष्मण द्वारो हुकरायी तथा विरूपित्त की गई थी । वह्‌ रावण के पांस जाकर 
कहती है कि जैने सीता को म्रापके योग्य सममकर उनका अपहरण करना चाहा जिससे 
राम-लक्ष्मण॒ ने मेरी यह दुर्गति कर दी है । इस प्र रावण उत्तर देता है : 

दाशरथिविनाशाय कारणद्यी सम्पन्ना सीता शूं एला च । 

४६५ जेनी रामायणो मे लक्ष्मण अ्रथवा राम द्वारा सूपंराखा के विरूप की 
कथा नही मिलती, गुएभद्र के उत्तरपुराण मे उसका नितान्त श्रभाव है, किन्तु पडमचरिथं 
(पर्वं ४४) मे इस ॒विरूपणा की प्रतिध्वनि श्रवश्य विद्यमान है 1 चन्द्रनला अपने पुत्र 
शस्वूक (दे० अनु° ६३१) के लिए विलाप करती हुई वन मे परूमती थी । राम तथा 
लक्ष्मणा को देखकर वह्‌ मोहित हुई तथा दोनो द्वारा हुकराये जाने पर वह श्रपने महल 
लौटी । बहु भ्रपने नाखून से अपना शरीर विक्षत कर, श्रपने वाल विकेर कर तथा 
धूल से धूसरित होकर श्रपने भवन मे विलाप करने लगी । उसके पति खरदूषण॒ के 
पृच्छे पर उसने शम्वक्रु-वध का समाचार सुनाया तथा यह्‌ मी कहा कि शम्त्रुक के हत्यारे 
ने मेरा भ्रानिगन किया तथा मुभसे बलात्कार करना चाहा कितु भ किसी न्‌ किसी तरह 
से श्रपने को हुडाने मे समं हुई । 

जहयचङ्ग के अनुसार शूपंणखा श्रपती दो पृत्नियो के साथ लका-किष्किन्धा के 
सीमान्तो की रखवाली करती थी । किसी दिनि वे राम-सीता-लक्ष्मए को देखकर 
उन पर भ्राक्रमणा करती है ! लक्ष्मण शूपंखखा की दोनो पुत्रियो को मार डालते ह तथा 
राम दूपंणएखा को माग जने के लिए वाध्य करते है 1 

४६९६. वाल्मीकि रामायण के भ्रनुसार शूप, विरूपित हौ जाने के बाद, 
जनस्थान्‌ मे श्रपने भाई खर के पास पहुचकर विलाप करती है ।! खर रामलक्ष्मण का 
वेध करने के लिए दूरपणखा के साथ १४ राक्षसो को भेज देता है 1 राम सवो को मारः 
डालते ई तथ शूरपंरखा खर के पास लौटती है ( दे० सगं १६-२१) । खरं श्रव अपने 
सेनापति दूषण को १४००० राक्षसो को एकत्र करने का श्नादेश देकर उन सवो के साथ 
राम के पाम जाता है । राक्षसो की सेना श्राति देखकर राम श्रदिश देते है कि सीता तथा, 


४२० रामकथा का विकास 


सीताहर्ण का समाचार प्रपते मखा दनरथ के पाम भेज द्विया, जिते मुनकर द्रथ तै 
श्रास्महुस्णा करने का विचार प्रकट क्रिया । 

वा्मीकि रामायण मे राम मृत जटायु के प्रति गुभकामना प्रकट करते हुए कठूते 
हैमया त्वं समनुन्नाततौ गच्छ लोकाननुत्तमान्‌ (६८, ३०} 1 परवती रचनाभ्रो मे 
जटायु के दिव्य स्प धारणा कर राम की स्तुति गाते तथा स्वर्गं लोक के विषु प्रस्वान 
करते का उल्लेख मिलत्ता ह (दे० प्रध्यात्म रामायस ३, ८} । 

पउमचरियं कै ्रनुनार जरान म्रपने अपवित्र शरीर का परित्याग करे पृएयो- 
दय के कारण दैवता वन गया (सुरो जाग्नो, ४४, ५५) 1 

४७२ वात्मीकरि रामायण के चनुसार जटायु दशरय का सखा तथा सम्पातिं 
का भाई है । विनता-पुत्र भ्रख्ण के दो पुत्र ये--गख्ड नथा भ्रण । दाक्षिणात्य (१४, 
३३) तथा पक्षविमोत्तरीय (१६, ५५) पाठो के श्रनु्तार सम्पाति तथा जटावु दोनो 
भ्रण के पुत्र थे, गौडीय पाठ (२०, ३४) उनको गरुड की सन्तान मानता ह । ठत्ति- 
वास तथा वलरामदापस्न के रामायणो मे भी सम्पाति त्या जटायु, दोनो गरड के पुत्र र । 
दोनो किसी समय सूर्यं के पास पैव गये थे, सम्पाति ने अपने श्नुज को मूर्यं की किरणो 
से व्याकुल देखकर उसे श्रपने पलो से ठक लियाथा। इसप्रकार जटायु तौ वच गया 
किन्तु मम्पाति कै पख जल गये ग्रौर वह्‌ निस्सहाय होकर विध्य पवत॒ पर गिर गवा 
था 1+ सरीताटरा के समय जटायु कौ श्रवस्या ९०००० वष की थी {दे०३, ५०, २०) 

सेरीराम के प्रनुमार कीसूवरीमर नामक तपस्वी ने ३०० वपं तक तप करने के 
गद विष्णु के तीन वाहनोकोप्रुवकेषखूपमे प्राप्त किया था, ्र्थात्‌ गरुड, दसमपानी 
(सम्पाति) तथा जटायु । 

महाभारत के रामोपास्यान तथा वाल्मीकि रामायण के कई स्थलो प्रर जयम 
को दशरथ का घखा कहा गया है 1 पद्मपुराण के पातालखरड के गौडीय पाठञ, 
श्रसमिया वालकांड (ग्रध्याय १२) श्रौर ृत्तिवास रामाय मे दरथ-जटायु की इ 


१ द° ४, ५०८, ४-७1 इस वृत्तान्त का क्रिचित परिवतित स्प ४, ५६१ मे 
मिलता है । 

२ द० महाभारत ३, २६३. १, रामायण २, १४, ३-४, 3, ६७, २७, ४, 
५६, २३, ४; ५७, ६ । 

३. दे° अध्याय १२। स्कद पुराण (नागर खड, श्र ° ६६), पद्मपुरा के 
उत्तरखरड (प्रध्याय ३४) तथा वलरामदासर रामायण मे भी बनि से 
दशरथ की वरप्रात्तिका वर्णन किया गयाहै क्रन्तु इसमे जटाग्रु का 
उल्लेख नही होता । 
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हिन्देिया के सेरी राम के ग्रनु्ार रावण-जटायु-गद्ध का वर्णान इस प्रकार द । 
सात दिव युद्ध करने के वाद दोनो एक-दूपरे को भ्रपना मरम॑स्थान वनने ह ! रावण 
धोखा देकर ग्रपने पैर का श्रगूठा वताता है । इतने मे सीता पक्षि्रो की दोनी मे जटायु 
से सर्मस्थान न कटने के लिषए श्रनुरोय करती है । लेकिन जटायु मीत्ता की वात टाल कर 
उसे (पख का भ्रग्रसाग) प्रकट करता है भ्रौर रावण से मारा जाता है । जटागरु कै गिरने 
के पले सीता श्रपनी श्रगूढो उसके मृ मे रख देती है 1 रावण श्रौर जटायु के मर्मस्यलो 
का उल्लेख भारतीय कथाग्रो मे भी मिलता दै । भावाथ रामायण (३, १७), त्वसंग्रहं 


` रामायण (३, १५) तथा पाण्चात्य वृत्तान्त न° १ के ्नुमार जटायु रावण के धोचेमे 


भ्राकर श्रपना मर्मस्थान (पख का श्रग्रभाग) प्रकट करता है श्रौर हार जाता है । रावण 
भू बोलते इए कहता दै किं मेरा मर्मस्थान पैर का श्रगूखा है (तत्वसग्रह रामायण) 
श्रथवा दाहिनी पडली (पाञ्चात्य वृत्तान्त नं ० १) 1 तरवे रामाय (३, १०} मे भी 
इससे मिलती-जलती कथा पाई जाती दै 1 

रामक्तेत्ति+ रामधियिन रौर रामजाततक के श्रनुसार रावणने मीताकी अमूढ 
छीनकर इतसे जटायु कौ मारा था श्रौर वह्‌ श्राहत होकर भूमि पर गिर गया था! 

४७१. सहामारत के रामोपाख्यान के श्रनुसार राम भ्रौर लघ्मण कनकमृग- 
वथ के वाद वापस श्राति हुये जटायु भे भेट करते ह जो उनसे कहता है कि रावण सीताः 
का श्रपहर्णा कर दक्षिणकी ओर माग गया है 1 वात्मीक्रि रामायण मे दोनो पहले 
भगोपदड़ी को खाली पति है, वाद मे सीताको खोजते समय वे रावण-जटयु यृद्धके 
चिह्न (हटा हृ्रा रथ, मारे हये खरं श्रौर मारथि श्रादि) देखकर रासो दारा सीत्तावव 
ग्रथवा हरण की श्रालका करते ह (सगं ६४) । श्रागे वटकर वे मरणासन्न जटायु से 
जानरेते है करि गवा सीताको लेकर दिए की मरोर चलां गवा है! जटायु सम 
लक्ष्मण के सामने दी ्रपने प्राणा छोडदेता टै) राम तथा लक्मणा विधिवत्‌ उसकी 
श्॑तयेष्टि तथा उदकक्रिया पूणं करते है ्नौर सीता की खोजमे दक्षिराकीश्रोर ्रगि 
वदते ह 1 उवात्तराघव मे मरणासन्न जटायु रक्त से सनी हुई चोच से पत्ते पर पत्र 
जिद्कर रावण को मारे के लिए राम से श्रनुरोध करता है तथा किसी ऋपिके दाथ 
से पत्र भेन देता है । सेरी राम के अनुसार राम सीता की खोज करते समय किसी नदी 
का नल पीते है तथा उसके स्वादे के विगडने का कारण खोञते ह) इस तरह जटायु 
का पता चलता है जो श्राहत हकर नदी के किनारे पडा हरा है! वह्‌ रा्म-लक्ष्मण 
को श्रपने माई दसमपानी (नम्पाति) का परस्चिग्र देकर कहता है कि वहं गदारवानम्‌' 
नामक पाड पर तपस्या करता है श्रौर चै उसको पन्द्रहु-पन्द्रह्‌ दिन पर भौजन देन 
जाता हं! 

वालरामायण (६, ५.६ भ्रादि) क अनुसार मरणासन्न जटाबु ने रलनिखंड हार 


८२२ रामताफा विराम्‌ 


तिया जिग नि वसे ग्राह नव श्रममौ क्त यतो ममम त न्राद्रम द्िम) 
णक यना इम म्म गद भवीन सून >, सदत्‌ -उन्टोनं द्रवनाप्रोममिभे 
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पातक नामक मनी नदवकमूतिने त्प र््ना त, उम न्क 
नियातग्यानि प्रर णमे दातरर उनरर द्रे गनिधेन न 
रायाने पावको पक नवाते ५०० नानिोनोद्रटकनैकौ 
शादी पानकने गयोकरौमवमे प्ररे ्रद्धिल दिखा । चषक 
ने तव वद्धिकुमार फे न्यमे प्रकट दोफर सव वितानिनोके नाप इतक 
स राज्यं मर्मन कर दिया प्रर ठम प्रह्रर दटक्ररम्‌य उत्पत द्रा । 
मेदक री गनी जेन मुनिनो क्प नेत्त द । 


य था ॐ वावद श्रमे नर्गमे निवा कि दत्कमिरि कै गिसर प्र 

क नाम का एक महानाग या निने यह्‌ प्रान्ते दटत्तर्र्यके नामन 
किरपा दै (द° ८२, १४) । 

२ म्न प्रनग पर उन्मत्तराधव नामक नाटक (नुः २८१-२८२) त्या 


विक्रमो शोय फा चनु चम निर्मर प्रतीत दतत ई, परमन प्रनुच्येद (४७४) 
की सामगी नी रनक म्वाभाविक विकाम मानाजा स्वता! मग ध्यम्‌ 
गोदावरी ने निवेदन प्रिया जाता है किय नीता का नमाचार वता दे गरिन्ु 
वट्‌ मौन ही रती है (भयात्तु नदी न भय), दमी के आयार पर परनन 
राव मे नदियो के मानवीरूरा फी कल्पना कर ली गहै (द०प्ननु०२३७)। 


अररयकांड २१ 


मिता के विपय मे निम्नलिखित वृत्तान्त मिलता है } किसी समय श्रमोध्या मे अनावृष्टि 
हई थी । नारद से इमका कारण रोहिणी नक्षव्र पर जनि का दृष्टिपात आनकर दभर 
कनि से युद्ध कल गये । शनि की ष्टि मात्रे दगरथकां रथ हट गवा किन्तु जटाघरु 
ने उत संभाला, जिससे दगरथ की विजय हुई ! इसके फलस्वल्प दोनो ने श्रनि को 
तक्षी वनाकर मित्रता कौ थी--उभये मित्रता करे रग्नि करि साक्षी (द° छृत्तिवस 
१, २७} 1 

पउमचरि मे जटायु तथा दण्डकः की चमिन्नता का प्रतिपादन किया गवा हं । 
वाल्मीकि रामायरा ॐ उत्तर कार्ड १ मे त्रगर्त्य दशडकारर्य के विषय मे कहते है कि 
इष्वा के १०० पुत्रो मे से सदसे छोटा मूर्खं ॒धा, श्नौर अपने भाघ्यौ काश्रादर नही 
करता धा 1 उसे दंडनीय सममकर इ््वाक ने उसका चाम दड ही रखा तथा उसे दन्य 
शरीर नौबाल के वीच का देन प्रदान कियाथा। दडने क्रिमी दिन श्रपने गुरं भागव 
(उना) कै शराश्रम मे परटुचकर तथा उनकी पुत्री भ्ररजा को श्रकेली पाकर उस्तके साय 
दलाक्तार किया । भार्गव के बाप इनदर ने राज्य के समस्त प्राणियो नहित द्डको 
मस्म कर दिया । इस प्रकार दडकाररय उत्पन्न हमरा ।* पएडग्खरियं (पर्वं ४१) के 
्नुमार एक गीय ने सुगति मनि की शरण ची थौ तथा मुनि ने उमके पुवं -जन्म की 
यह्‌ कथा राम को युनायी । दडक राजा एक श्रमणा का चैयं देखकर च्रयनी राजवानीं 
मे श्रमो को वुलाकर उनको विदोप श्रादर देते लगाथा। इमपर एक पापी परि- 
्राजक ने निदं मुनि का वेय धारणकर वडक के श्रन्त-पुर3 मे अनधकार प्रवेन 


१ दे० ७, सगं ७६-८१ । पञ्चिमोत्तरीय पाठे दर्डकारण्य की क्या 
श्नरणए्यकारड कै श्रन्तर्गत रखी गई ३, दे० ३, १७। 

२ श्रानद रामायण (७, १८, १००} के अनुसार मृनिने कन्या की प्रार्थनां 
स्थीकारकरशापका अरत निर्धारित किया। श्रमस्य क ्रागमन पर 
वह्‌ देन फिर सजल टौगा । 

३ प्डमचरियं के अनुसार दडक कौ पती साघ्वी तथा जेन धर्मावलंविनी है 
(द° ४१, २०) । पञश्मचरित (४१, ६१ श्रौर ७२) ने बह्‌ दष्य तथा 
परिव्राजको की भक्ति मानी जाती है ¦ पउमचर्डि (३५, ७-१०) के 
श्रनुसार वह्‌ श्रपने पुत्र की सहायता से जेन युनियो पर राजकीय कोप 
कौ चोरी का भूढा आरोप लगाती है, वाद मे पडमनचरिय के श्ननुमार जनी 
श्रमण का क्प धारणकर ठंडक के अन्त-पुर मे किय के अनधिकार 
प्रवेगकीक्या भी दीगईदहै। हेमचन्द्र के जन पुराण (५, ३३६ 
अदि) के श्रनुसार दडकं कुभकारकुटनामक नगर का राजा था । उनका 


॥ ++. रामकथा का दिका 


श्रौर स वरकेवलपरङ्द्रको च्रुनीतीदी थी! इन्र ने उसके हाव पैर काट दिये 
तथा पिर पर व॒च्र मारा जिममे उसका सिर उदरमे वं गया था ब्रह्याके वरदनि 
को नत्व प्रमाणितं करते के चिए इ्रने उसे एक योजन की लम्बी मरुजां ठकरत्तथा 
उसके उदर मे मुँह वनाकर आरन्वायने व्वा कि राम-लक्ष्मण द्रारय भुजां कट जानि 
पर तुम स्वगं प्राप्त करोगे 1 श्रनन्तर राम-लक्ष्मण ने उसका शरीर जला दिवां श्रीर 
चित्तामे ने एकं दिव्य पुरुप उत्पन्न हु्रा जिसने राका मे एक विमनि पर विराजमान 
होकर राम को सुग्रीव के पास जाने का परामर्चं दिया श्रौर पस्पा सरोवर तवा ऋष्यमूक 
का मागं वताकर स्वयं की रोर प्रस्थान किया । 
महाभारत के सामोपास्यान (२, २६३, २५-४३) के श्रनुनार भुजां कट जाने 
पर कवध भूमि पर गिर गया तथा उमके गरीर मे तत्काल एक दिव्य परप उत्त हुघ्रा 
जिनने राका मे स्थित होकर श्रपना परिचेय इन प्रकार दिया विव्वावनु नामक 
गधर्व ह जो ब्रह्मा श्रथवा किमी ब्राह्मण के गाप^ ने राध्नम वन गवां चं 1 अनन्तर 
उसने वताया कि रावणा नै प्रीता का हरणा फियाहै त्तथा रामको सूग्रीवके पाम जनि 
कां परामर्ञ दिया 1 
अरघ्ात्म रामायण (३, १) तथा श्रानंद रामायण (१, ७, १५१-१६१) के 
्रनृप्तार कवध “्पयौवनदपित' गधर्वराज था, जिसने ब्रह्मा से श्रवध्यता का वरं प्राप्त 
क्रिया था 1 वाद मे उसने अष्टावक्र नामक मनि का उपहास किया श्रौर उनने गापित्त 
होकर रामसर वन गया 1 इमं कथा कै श्रनुसार कव के राक्षस वनने के पञ्चात्‌ ही इन 
ने उसके निर पर वचर सारा था निस्से उसके निर तया पैर उदर मे घुस गए थे ! उसके 
सरीर के जल जाने के दाद उसमे से एक दिव्य पुरुप प्रकट हु्रा, जो राम की स्तृति _ 
करने लगा ! राम ने उसकी भक्ति ने सन्तुष्ट टकर उने श्रपने परमधाम कौ भेन दिया । 
अन्तमे कवधने राम को जवरी कै यहां जाने का पराम दिया तथा विमान पर चड- 
कर विष्णुलोकं के लिए प्रस्थान किया (३, १०, १-३) 1 छृत्तिवाच रामायण (3, 
र्न) मे मी यही कथा है, फिलनु यहा वह्‌ गधर्व॑राज न होकर कृवेरनामक दत्य वता्या 
जात्ता हं 1 
रामचरितमानस (३, ३) मे माना गयादहैकिि दुर्वासा ने कवन्धं कोशा 


१. श््यानूगापेन; श्राह्यखनपेन' पाजन्तर भी मिलता दै । 

महासारत (३, १३२) ॐ अनुसार अप्टाकक् कहोड नामक मनि का पुत्र धाः 
कहोड ने उसे मर्माक्स्वामे दी यह शाप दिया थाच भवित्तास्यष्ट- 
। मगा नदी मे नहाकर श्रष्टावक्रके सीषेहो जने कौ क्वा पूना 


च्ण़ के श्रनुनार प्रतप्त है (दे० ३, १३४, उप दि०} 1 


८) 
॥,५। 


| %| ५७ 
| 


[4१ 
£| 
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श्रवोमूखी, करेय तथा शवसी से मिलकर न्त मे परस्पा सरोवर के तट पर पचते टै । 
वीच-वीच मे राम का विलाप तथा लध्मण की सान्त्वना विस्तार सहित वशित ह (सर्गं 
१७-७५) 1 सेरीत्तम के अनुसार राम-तध्मणा ने सीता-हरण के पञ्चाद्‌ परिचरो को 
(2० ्नु° ४३८} महरौीकली के यद्य भेन दिया, जिन्होनि दनरथं कौ राजवानी 
जाकर सीताटर्ण का समाचार सुनाया था । 

जटायु (दे० अनु° ४७०-४७२) तथा शवरी (दे० अनु ४७७-४८१) चिपयकं 
सामग्री का ब्रलग विन्तेयए किया गया है! श्रयोमुखी का वृत्तान्त केवल दाक्षिणात्य 
पाठ मे मिलता दहै, वास्तव मे बह गुरणा कौ कथा कौ आ्रादृत्ति-मात्र प्रतीत होती ह 1 
लक्ष्मणा उक्ष राक्ष का प्रेम-प्रस्ताव श्रस्वीकार करते हए उसके कान, नाक तथा स्तन्‌ 
श्रपनी तलवार से कारते है ओौर वह्‌ भाग जाती है (देऽ म्ग० ६६, ११-१८) । 

कवेध का प्रग वाल्मीकिं रामायरा मे श्रपेघाछृत अविकं विस्तार क साथ वणित 
है (सगं ६९-७३ } 1 राम-लक्मण हारा भुजा कट जनि के वाद कवय निस्महाय 
हौकर भ्रमि पर गिर गया 1 अनन्तर कवय नै श्रपने विपवमे दो भिन्न नापो कां उल्लेखं 
किया । प्रथम गाप कौ कथा इस प्रकारहै!१ कववं डरावना ङ्प धार्स॒ कर च्पियों 
को सताया करताथा। इसी ह्प मे उसने स्थुलनिरा पर घाक्रमरा क्रिया धा, जिसे 
भनि ने यह्‌ जापदिया कि तुम वहं मयेकतर स्प धारण कयि स्टो । उसके ब्रनूनय 
करते पर स्थूलशिरा ने कहा--“जव राम तुम्हारी भ्रुजाएँ काटकर तुम्हारा रीर जला 
देगे तमी तुम अपना जुभल्प फिर ब्रहण करोगे \' दूसरो क्था के अनुसार वह दनु 
का सुन्दरः पुत्र था, जिसने उग्र तप करके व्रह्मा से दीर्घायु दोन कावर प्राप्तकियाथा 


१ दे० ७१, २-७ ! यहं अरय स्पष्टतया प्रधिप्त है, इसी कारणा से गोरेसियो 
नै उसे ्रपने सस्करणा मे स्थान नही दिया 1 
२. दे० ७१, ७, वाद मे उसकानाम दनु ही माना गया है (दे० ७१,२ ०); 
एक पाठन्तर के श्रनुसार यहां पर भी दनुही होना चाहिए । मूल के 
“श्मिया विराजितम्‌” का भ्र्थ सौदयंयु्वत' न मानकर टीकाकार श्वी नामक 
दनुकापूत्र'्र्थंभीदेते है । इसी कारण से दिटकाव्य (६, ४८} तथा 
रामायण ककविन (६, ७५ त्रादि) मे क्तंथकोश्रीका पुत्र मानागया- 
दै, जौ किसी दिन मद्य के प्रभाव से एक मनि का अनादर करके दयापका 
निकार वन्‌ गया था । महावीर्चरित मे कवंध राम को श्रपना परिचय इस्‌ 
प्रकार देता है-- 
दनुनमि धियः पुत्रः शापाद्राक्षसतां गतः, 
इनद्रास्व-कृत-कावर्ध्यः पूतोऽस्मि भवदाश्रयात्‌ 11 (५, ३४) 


५८२६ रामकथा का विक्रा 


वचित रगे, रात मे भ्राहार खोजते-खोजते तुमको मादा से ग्रलग रहना पडेगा 1 इस 
पर चक्रवाक पतित-पाथन भक्तवत्सल नारायण के रूप मे राम की स्तुति करते हुए भ्रनु- 
नय-निनय करने लगा 1 अरत मे राम ने तरस खाकर कहा कि हापर मे व्याधे तुम्हे जाल 
मे फसाएगा, तव तुम मेरे गाप से मक्त हो जाग्रोगे । 

वलरामदान्न रामायण के श्रनुसार राम मौर लक्ष्मण ने पम्पा सरोवर कै निकट 
पहुचकर चकृवा-चकदी के एक जोडे को क्रीडा करते हुए देखा ¦ राम ने पास जाकिर 
उनसे पूया कि मीता कहां है । चक्रवाक ने राम की निन्दा करते हुए कहा कि क्या तुम 
यह्‌ भी नही जानते किम समय वाधा डालना श्रनुचित है) इस परं रामनेयह्‌ 
भ्रभि्ञाप दिया कि तुम दोनो का मिलन फिर कभी नही होगा, किन्तु जबवे रामको 
मगचान जानकर उनकी श्राराधना करम लगे तव राम भने ्रपना याप वदलकर कटा 
कि केवल दिनमे दी तुम्हारा मिलन हो सकेगा । वादमे किसी व्याने दोनो को फँंसा- 
कर एक टोकरी मे वन्द कर दिया, वे श्रापस मे कहने लगे कि हमारे साथ रहने से राम 
का कथन श्रसत्य दी मिद्ध होगा किन्तु रात के पूवं ही टोकरी अपने श्राप से खुल गई 
मीर दोनो ग्रलग हो गए । उप्यक्त प्रसग श्ररणयकाड मे वाशित है, इसके भ्रतिरिकत 
किप्किन्धा मे वक तथा कृव्करुट के विपय मे भौ निम्नलिखित कथाएं मिलती है । वर्पातु 
कै भ्रन्त मे जव लक्ष्मण किष्किन्धा चले गये थे श्रौर राम स्रकेले ही माल्यवन्त पर्व॑त पर 
रह्‌ गए थे तव एकं वगुत्े ने उनका विरह देखकर कदा--“तुम कैसे महात्मा हो । मूखं 
हीरोतिहै, तुमव्यो रोतो?“ उत्तर मेराम नेश्रपनी हरण की गई पलनीका 
समाचार पूद्धा । वगुतते ने राम को भ्राश्वासन दिया--“लक्रा का रावण सीताकोने 
गया है । मैने उन्दे रोते देखा था । उनका श्रश्रूजल मरुभपर गिर गया था श्रौर मै सफेद 
हो गया । दुर्गा तुम पर प्रसन्न होगी श्रौर तुमको सीता फिर मिल जायेगी 1" राम से 
वर पाकर वगुले ने कहा-“वर्पा मे भोजन एकतर करते मे कठिनाई होती है । मुभे 
यर्हां वेढे हुए श्राहार मिलना चाहिए 1” इसपर राम ने उत्तर दिया-^तुम्हारी भादा 
तुमको वरसात मे खाना ला देगी ।” वगु्े ते भ्रापत्ति की--““वह्‌ मुके चोटी ह, 
उसका श्चुठा शाकर भै उपहार का पात्र वन जार्जगा ।” राम ने इसका खण्डन कसते 
हुए कहा--' पति-पत्नी एक है, कोई वड-चोटा है ही नही 1" श्रन्त मे रामने कहा 
कि कार्तिक शुक्ला दशमी से पूरणिमा तक कोई भी प्राभिप का सेवन नही करेगा श्रौर 
तुम्हारे श्रादर मे इक व्रत का नाम वकपचक रला जायगा । वादमे एक कृ्कटते शी 
महानृभूति प्रकट करते हुए राम से कदा कि तुम श्यो रोति हो श्रीर यहाँ पर श्रकेले षयो 
रहते हौ । राम ने उत्तर मे प्रपना परिचय दिया तया वनवास, सीताहस्ण प्रादि की 
श्रपनी सपुरं कथा मुनाई 1 तव मुखो ने कटा कि राव ने मीताकाहरणा करिया दै। 
रामने यह कल्कर उमे वरदान दिया कि तुम्हारे पिर पर सप्तशाला लाल मकुट रहेगा 


श्रर्एयकांडं ४२१ 


दियाथा ओर रामके चरणोके दर्शन से चह गायम्क्त टौ गया \ रामने कंवन्ध को 
ब्राह्मणो की सेवा का महस्य समशाकर उसे परमपद प्रदान्‌ करिया ! रामचन्द्र (१२, 
३३-३७) फँ अनुसार वह्‌ पहले इनदर के काप के कारण धवं से राक्षस वन गया था 
तथा वाद मे इन्द्र से उसका युद हुमा था ! इद्र ने उससे कंहाथा किं राम हारा इसका 
उद्धार हौ सकेगा 1 

सेरी राम मे कवन्ध का उल्लेख नदी मिलता, किन्तु सुग्रीव से मिलने के पूर्व 
रामलक्ष्मण एकं मरस्य-मक्षी श्यामवर्णं दाती जगाल नामक राक्षस से भेट करते है, 
जिसकी लाल जटाएं सात धनु लम्बी है । वहु राम का रग देवकर उन्हे विष्णुं का श्रव- 
तार मानत्ता है तथा रामलक्ष्मण को मार्गं बताता है । 

४७४. सोतानी रामायण तथा सेरी राम मे राम भ्रौर लक्ष्मण सुग्रीवसे 
मिलने के पूर्व १२ वपं तक सीता कीं खोज करते दै । इस खोज क वन के श्रत 
सेरी सममे द्ये पक्षियो की कथा मिलती रहै, जिनमे से एक राम का उपहास करता 
है श्नौर दूसरा राम का सहायक वन जता) प्रथम पक्षीकौ चार मादाएं है, वहं 
विरही रामे को देखकर उनका यद्‌ कटुकर उपहास करता है कि रामश्रपनीएक दही 
पत्नी की भी रक्षा चही कर पाये ) इसपर राम उसे श्रन्धा वना देते टै, जिससे उसकी 
चारो मादाएं उसे छोडकर चली जाती है । एक भरन्य पक्षी राम को वत्ता है कि रावण 
ने सीता का श्वपहर्ण किया है ! वर पाकर वह्‌ एक लस्दी ग्रीव माग लेता है, जिससे 
चह सुगमता से श्रना भोजन प्राप्त कर सके । वाद मे एक लडका उसे फताकर बाजार 
जे जाता है । राम अपनी श्रंगुटी देकर उसे खरीद लेते ह तथा लम्बी ग्रीव के स्थान पर 
उसे चार मादाश्रो को प्रदान करते है, जो उसके लिए भोजन ले भ्राती रहेगी 1 

इस प्रकार कीं कथाग्रो का मूलस्रोत भारतीय ही दै क्योकि वे सारलादासङृत 
महामारत (सदापवं), वलरामदाम रामायण, दर्गावर इत भ्रस्मिया रामायण तथा 
श्रादिवासी वृत्तान्तो मे भी पाई जातीहै । वाणकी कादम्बरो (कथामुल २०} मे पप- 
सरोवर-वर्णन के श्रतग॑त राम द्वारा श्रमिखप्त चक्रवाक-मिथुनो का उल्लेख मात्र मिलता है 1 

कृत्तिवासरामायण (३, २५) की तत्सवधी कथा इस प्रकार है । सीताहर् 
के वाद श्राहतं जायु से मिलने के पूवं ही एक चक्रवाक से राम-लकमण की मैट हुई 1 
राम ने चक्रवाके से पूछा कि जनकनदिनी को कौने ले गया है किन्तु चक्रवाक ने परि- 
स्थिति सममन के वाद राम का इस प्रकार उपहास किंया--^तुम दौ सनुप्य होते हए 
भीएकस्तरीकी रक्षा नही कर पाये? मै ्रकेला पक्षी ह फिर भी दो मादाभ्रोको र 
लेता हं । तुम लोगोनेस्वीको खौ दिया श्रौरं श्रव इर-उथर भटक कर उसके विपय 
मे पूते हो, क्षत्रिय समाज तुमको बया स॒मरेया 1" 

रामने क्रोधं मे आकर उसको यह साप दिया किश्राजसे तुम रति-मु से 


४२८ रामकथां का विकाषु 


दे दिया तथा अ्रमरत्न का वरदान प्राप्न किया 1 

४७५ सीता का रूप धारण कर सती द्वाराचिरदी रामकौ प्रीला का 
भ्रथम वृत्तान्त निव महापरा (दे० ऊपर श्रनु० १९७} मे मिलता है । वाद मे भानन्द 
रामायण (१, ७, १४३), भावार्थ रामायख॒ (३, २०} तथा रामचरितमानस की भूमिका 
मे मी इसका वंन करिया गया है । 

४७६ पपा-सरोवर के तट पर विरही राममे नारद के मिलने श्रीर भक्ति 
का वरदान प्राप्त करने का वृत्तान्त न तो चात्मीकि रामायण मे मित्ता है श्रौरन 
मरघ्यात्म रामायण मे । इसका वर्णन रामगीतगोविन्द (४, ७) तेथा रामचरितमानस 
कै अ्रर्रयकारड के भ्रन्त मे किया गया है । वालि-वघ के वाद भी नारद भ्रथवा श्रगस्त्य 
के विरही रामसे मैट करते श्राने कौ कथाˆमिलती है (दे० श्रागे भ्रनु० ५२३) 1 तोखे 
रामायण (३, २) के म्रनुसार जघालिने राम के वनवाससेभरतको दुखी देखकर 
रामके पासन जनि की प्रत्त्नाकी) उवर राम मी श्रयोध्यासे कोई समाचार न पानि 
के कारण रो रहे ये जव जावालि उनके पाम पहुचे 1 जावालि ने राम को सान्त्वना वेते 
हृए चेल श्रौर हरिश्चद्र की कथाएं सूना प्रौर्‌ वाद मे ग्रयोध्या लौटे । 

च | शबरी 

४७७ शात्ररौ-प्रसग का वात्मीकीय प्राधिकरारिक कथावस्तु कोई सीवा 
सम्बन्ध नही जात होता है 1 यह प्रसग महाभारत के रामोपास्यान मे नही भिलता शौर 
श्रयिक समव यह्‌ परतीत्त होता है कि श्रादि रामायण मे भी गवरी का उत्लेख नदी था। 
परवर्ती राम-साद्ित्य मे शवर की कथा का उत्तरोत्तर विकास हरा दै, श्रत. इसकी 
रूपरेखा यहाँ म्रकित करना ग्रपेक्षिते है 1१ 

बात्मीकि रामायण क तीन पाठो मे जो सामग्री समान रूप से मिलती है, उसमे 
कवरी की कयां टम प्रकार है । कवन्व राम को मतयाक्चम का मागं वताकर गवरी का 
भी इस प्रकार परिचय देता है । मतगाश्रम के ऋषि तो चत्ते गये किन्तु उनकी "परि- 
चारिणी श्रमणी शवरी" श्रव तक वरहा विद्यमान है श्नौर देवोपम राम के दर्खन करने 
के पक्चात्‌ वह्‌ स्वर्गलोक के लिये प्रस्थान करेगी (दे० सगं ७३, २६-२७) । राम नवरी 


१ श्राधुनिक काल तकत हिन्दी माहित्यकारो ने शवरी को भ्रपनी रचना्मो की 
नायिका वना दिया है । दे० गोनिन्ददास कृत॒ शवरी (दिर्ली १६६०} 
लभप्रमाद वहूगुना का गवरीमगल, पृ० ३-४ (मानम सध, राम वनः 
१६५०) तथा चार्यं सीताराम चतुर्वेदी कृत शशवरी' (स० २००६) । 
गरानन्द रामायण (मनोहर काड, मर्गं १२) मे जिस दवरी से राम की 
भेट का वर्णान किया गया है, वह्‌ दूसरी है 1 


भ्रस्ट्यकाड ४२७ 


श्रौर जो तुमको मारेगा वह मस चतर होगा 1 

अस्षमिया गौत्तिरासाय मे राम द्वास उनुले तथा पीपल दुन से सत्ता का समा- 
चारं प जाने का वृत्तान्त पाया जाता ह 1 

सताल (2० ्रनु० २७१), त्र्दोर (2० अनु° २७२} तथा भुरुडा (३० अ्नु० 
२७३) नामक जातियों मे सीता की खोड के वर्णन मे वगु, गिलहरी तथा वेर वन की 
केथा का वंन किया गया है ! राम नै एक वगु ते सीत्ता का पता षुखाथा; बनु्ेने 
उनकी श्रव्ना करके उत्तर व्िवा--“े तीता ते या, केवल पेट की चिन्ता है 1" इस 
पर लक्ष्मण न उयकतौ ग्रीव को पकड कर स्ीच निया श्रौर उस दिन ते गुले कौ लम्बी 
ग्रीव दती है 1* मन्ताली दानक्तया क छरनुनार्‌ रमे किमौ वल कौ लियो पर षट 
फट कर रोती हृड गिलदरी से"नीता का नमाचार पुदा था 1 भिनहरी ने उत्तर द्विया-- 
“न्दीकेलिएतोमैरोद्दीहं। सवणे नीता का हरण कि ह । चह इमी रास्ते 
निकन गगरा है 1" राम ने उनकी पीट यपथपाकर्‌ कहा--““करितनी शी ची जगह ह 
क्नौन गिरो, लेकिन नृम्दर चोट नी लगी 1" मुर्डा तया विहर जात्यो कौ 
काश्रौ मे गिलहरी करे रोने कौ चर्चा नहु है, किन्तु उनमे राम के उक्ती पीठ पर्‌ तीन्‌ 
रां लीने ना उन्लेख किवा गया है 13 सना रामक्या क श्रनु्ार राम ने वेर 
वृ मे एक चिथडा लटका ह्या देखा । वैर ने राम ते कहा--“रव दी रासते से 
नीताकोले गया है मेने सीताको दुडाने का प्रयत क्रिया था, करिन्तु मुभे उनकी 
नाडी क इम चिणडे क श्रत्िरिक्त श्रौर कुठ नही मिल सका 1" राम ते. वेर को श्राली- 
दि देकर श्राञ्गसन दिया--““तुमको कतिना ही क्यो न काटा जाय जिन्तुकोई्‌भी 
तुम्हारा नाज नही कर सकेगा 1" 

यणु तथा विर्हीर जाततियो कौ कथा कै ्रनुसार वेर ने सीता कौ दुनि का 
प्रयल नदी किया किन्तु उचने राम को रीता का मार्ग वताया, उनकी खाडो का चिधड़ा 





१ सभवत: उसी कया के कारण उडीचा मे कुवकरट रामपभी कहकर पुकारा 
जाता है । 

२. चगुले को कया बरनुरौ के यहा मौ मिलती है (दे नु २७४} ! स्षेरी- - 
रमक्तीक्यामे लवी ग्रीव पुरस्ारके सपमे मितत हैः यह पुरस्कार 
तरविक सार्थक प्तौत होता है! मल्यभारत (१२, ११६, ६) मेएक 
ऊंटकोकथाटै, जिमने भादी तपत्या वल पर ब्रह्मा से एकं “नत~ 
योजन" लम्दी गरदन तराप्त कौ थी | 

‡- अरन्य रमक्रयाप्नो मे यनरुवन्व के समय गिलह्री की क्या मिती है1 द° 
नुऽ ५७७ 1 


४३० रामकथा का विकास्‌ 


शवरी उनको सीता के विषय मे सव वाते वता देगी ।१ नवरी भक्तूर्वक राम-लक्ष्मण 
का प्रातिथ्य-मत्कार करती है तथां उनको श्रपने इकट्‌ढे किए हए दिव्य फल श्रित 
करती ह ! अ्रनन्तर यह्‌ वताती है कि उस्‌ ्राश्रम मे पले उसके जो गुरं निवास करते 
है, उतके श्रदेशानुसार वह्‌ राम का ध्यान करती हई उनकी प्रतीक्षा करती रही । भरन्त 
मे वह्‌ राम से पूछती टैक भूढस्त्ी हीन नाति मे उत्पन्न होते हए भी शरापके दर्जन 
के योग्य क्यो व्री । इसपर राम कहते है कि पुरषप्व, स्वत्व, जाति, नाम, भ्ाप्रम 
श्रादि का कोई महत्व नही है, भक्ति ही सर्वोपरि ६ । अनन्तर राम शवरी को तवेषा 
भक्ति की दिक्षा देकर कहते है कि उन साथनो हाया प्रेमलक्षणा भक्ति का भ्राविर्भाव 
होता है, जिससे इसी जन्म मे मूक्ति मिलती है । म्रन्त मे राम सीता के विषय मेपूते 
है--“ सीता कमललोचना कुत्रास्ते केन वा नीता 1** गवरी राम॒को उनकी सवलता 
का स्मरण दिलाकर कटृती है कि श्राप लोकाचार का श्रनुसरण करते हए सीता का पतां 
पदछछते है । तव चह प्रकट करती है कि सीत्तालकामेहैश्रर रामको सुप्रीवके पास 
जानि का पराम देती दै ) भरन्त मे वह श्रगिनि मे प्रवेश करती है तथा राम के प्रसादसे 
मोक्ष प्राप्त कर लेती है । इस प्रकार हम देखते हैँ किं भ्रध्यात्म रामायण के रचयिता ने 
रावरी-कथा को रामभक्ति के गुरागान मे परिणत कर दिया है । श्रवरी की हीन जाति को 
श्रधिक महत्व दिया गया है जिससे यह स्पष्ट हो जाय कि रामभक्ति भेद-~माव से ऊपर 
उठकर सव को मूक्ति प्रदान करती है ( भक्तिमु दितिविधाथिनी भगवतः श्रीराम- 
चंदस्य; यन्द ४४) 1 

परवर्ती रामकर्था-साहित्म मे शवरी-कथा का रूप प्राय; भ्ध्यात्म रामायण के 
भ्रनुसार ही है, उदाहरणं -भ्रानन्द रामायण (१, ७, १९०-१६६), प्म-पुरासा (६, 
२६६, २६५-२६८), मचल रामायण (द० भ्रनु° १६६), रामचरितमानस (३, ३४- 
३६), रामगीतावली (१७, १-८), रामचन्दिका (१२, ४२-४६) । तच्व-संग्रहु-रामायण 
(३, १७) मे शवरी की महत्ता के विषय मे निम्नलिखित कथा मिलती है 1 गोदावरी 
ने राम को उत्तर देना श्रस्वीकार किया था त्तथा राम ने उसे यहश्चापदियाथाक्निनो 
कोई तुभमे नहा लेगा वह्‌ चाएडाल वन जायेगा } वाद मे ब्रह्मादि देवतताभ्रोने सममे 
निवेदन किया था कि वह गोदावरी को पुन" पविता प्रदान करे । इसपर राम ने भ्पने 
चाप से पृथ्वी पर रेखा खीच कर गोदावरी की धारा को उस कूप से मिला दिया जहां 
दावरी नित्यप्रति नहाया करती थी । 

सुरदा ने शवरी के फथो के विषय मे पहले-पहल लिखा है करिये कठ हीये 


१. वाल्मीकि रामाया मे शवरी की कथा प्रक्षिप्त है । कवध राम को सीता- 
सौन की सहायता क लिए सूग्रीव के पास जाने करा पराम दे दुका था, 
शतः शवरी-प्रसग मे सीता का कोई उतल्लेख नही मिलता । 


1 





श्रस्एयकराड ४२६ 


के र्नम्‌ पूर्हुचकर तथा उसका श्रातिथ्य-सत्कार स्वीकार कर उसकी तपश्चर्या के निषय 
मे प्रन कसते ह । इस पर शवरी उत्तर देती है किं जिस समय रोम चित्रकूट पहुचे, 
यहा के ऋषि, जिनकी सेवा मै करती धी, स्वर्गं चले गये } जाते समय ऋषपियो ने 
कहा था कि लक्ष्मण के साथ राम अ्रतिथिके रूपमे यहं पधारेगे, उनके दर्शन करते के 
पश्चात्‌ शवरी भी स्वर्गं जा सकेगी । गवरी राम से यह्‌ भी निवेदन करती है किर्मैने 
शापक लिए वेन के विविध कन्दमूल एकतर कर खख ई--मया तु संचितं वन्यं विविधं 
पुरुषषं भ (७४, १७) ! तव वह्‌ अपने गरूम्नो का गुणगान करती हुई राम-लदमए को 
म॑तगवन के दर्शन कराती दै । भ्रतमे चह्‌ उन ऋषियो के पास जाने की इच्छा .प्रकट 
करती है तथा राम की श्रज्ञा लेकर श्रगिनि मे प्रवेश करती है! तदनन्तर वह्‌ दिव्य कूप 
धारण कर उमे से प्रकट हो जाती है भौर विचत्‌ सा प्रकाश कैलाती हई (विदत्‌ 
सौदामिनी यथा; ७४, ३४) श्रपने गुर-मरहपियो के पास पुव जाती है । चवरी-कथा 
के इस प्रथम रूप मे गुर्मक्ति तथा तपस्या की महिमा प्र॒ विरेष वल दिया गया है । 
शरमग (अनु ४५६) तथा श्रगस्त्य (ग्तु० ४६०) के प्रस्रगो की साति यहां पर भी 
राम को एक महान प्रतिथि के स्प मे देवा गया है 1१ भदिटकाव्य (सगं ६, ५६-७१) 
भे भौ शवरी-कथा का यही रूप मिलता है । राम शवरी कौ साधना के विषय मे प्रदन 
पचते है तथा रावरी म्रादसपूर्वक उनका म्रातिष्य-सत्कार करके क्षत्रियप्के रूपमे राम 
की वन्दना करती है तथा यह्‌ आरवासन देकर श्रतदधनि हौ जाती है कि सुग्रीव की 
सहायता से मैथिली के दर्शन दीघ्र ही प्राप्त होगे! । 

महावीरचरित (५, २७) के श्रनुसार शव॑री मतग-श्राधम मे रेवाली 
तपस्विनी है, जौ राम के पास भ्राकर उन्हे विभीषण का पत्र देती है। विभीषणे 
लरदूषण॒ रादि के वधे का समाचार सुन कर श्रपते भाई को छोड दिया श्रौर अरव वह 
गरपते मित्र सुग्रीवे के यहाँ रहता है । 

४७२ श्घ्यात्म रामाय (३, १०, १-४४ } मे श॒वरी-परसग इस प्रकार ह । 
कवेध शवरी की राम-भक्ति का उल्लेख करता है तथा राम को श्राश्वासन देता हिकि 





१ दाक्षिरात्य पाठ मे श्वरौ राम को देववरः कौ उपाधि देती है (सर्गं ७४, 
१२) ्रौर उनकी पाण्ट के फलस्वरूप श्रपने को "ताः मानती है 
(७४, १३), राम भौ म्रपने प्रति उसकी भक्तिकी प्रशसा करते है 
( गोविन्द पाठ ७४, ३१ } 1 अन्य पाठोमे दस प्रकार के उत्लेख नही 
मिलते । 

२ 'सवंजा$स्यदनामयम्‌'' (६, ७०) । मनु के अनुसार--क्षतरवधुमनाम- 
यम्‌” (२, १२७} 1 


४द२ रामकथा का विका 


[4 


वनदानं के ममय्‌ क्रिौ दिन चवरी ते रास-यीत्ता-लक्ष्मण कौ मेट हुई । तीनो भवे ये 
ञ्नौर जवरी ते उनको जली गी वेट क्लिलाकर तुम किया ! उनके वाद वह्‌ प्रतिदिनं 
श्रतियियो के लिचे वेर वटौरले जाती थी । एक दिन उने अन्यमनस्क टकर प्रत्येक 
फल का थोडा सा श्रय दाकर यपनी टोकरीमे त्ख निया। घर पटृवकर ठते प्ता 
चलाक्रिरमैनेक्याक्ियादै श्रौर वहु रानको चुट वेरदेने मे हिचक्तौ थी 1 रामने 
अनुरोध किया श्रौर वहं सीता के साधवे फल 

छु मोजनं स्पनं करना अस्वीकार क्रिया । इसत पर एकं वाख ने सलक्ष्मा को घात कर 
दिया, रौर वह्‌ तव तकं च्रस्वस्थ रटे, जव तक उन्टोने ्रपना मन नही वदल दिया । 
वरी के घर घे प्रस्थान करते नमय राम तै उसको वर-स्वल्प राज्य अयवा परिवारं 


छनन को कटा । नवरी ने परिवार छन लिया श्रौर राम ने उसको ्ान्वासन दा क्रि 
उसक्रे मक्त्य वेशजो को कमी भी भोजन अथवा कपडे का भ्रमाव नदी होगा 14 





८१ वचिदेयमे चरी के पूवचर्तिके विषय मेदोक्याग्नो काप्ता चवा 
ह ! रामाया ककविन ॐ अनुसार उसने विप्णु-्रचतार वाराह कौ लाच खाई णी जिते 
मक्ता मुहे काला ठन यया था तथा राम ने उसका युद पो कर युद्ध कर दिया (दे० 
उमर अ्रनु° ३१४) 1 रामक्िन (श्रव्या १६} के अनुसार गवरी वास्तव मे एक 
-अ्सया थी, ञज्वरकी सेवा मे चरनावधान टो जाने के कार्णच्से्ाप दियाग्वाथा 
कि वह एकं जलते हुए जंगल के पांत तठ तकं निवा करे, जवं तक राम उते आक्ररन 
चुम्प दै । ग्री ने श्रपने श्रतिथि राम से निवेदन फिवा कि वह्‌ रत्ना करे भ्रौरं कृपालु 
रान ने उन्न ञ्रान को दुम दिया, जियत्ते गवरी ने फिर श्रप्सराके ल्पमे स्व्गंके लिए 
प्रत्वान क्रिया 1 

रघुराज सिहं की रानरसिकादली (१० ११८} मे नवरी एक मुनि कौ प्ली थी, 
जौ अपने पत्तिक साय वन मे निवत्त कर्ती थौ) क्रिस्ी अवसर पर उसका पति वन 
मे साधना करके घर लौटा भ्रौर दावरी च उत्तके चरण धोए, वाद मे मनि को पता चला 
क्रि उ्तौ दिन गवरी को पुत्र उत्सन्न हा ! इसपर उसने अ्रपनी पली जवरी क्रो वन में 
भेजते हए यहं जाप दिवा--भ"अरी अरश्तौच न मोहि बतायो ! कस पुजन भोनन कर- 
वायो } शवर होति महावन जाई 1" प्ली का विलाप सुन कर मनि ने उते यान्त्वना 
देकर कटा--““करिं संतन की सेवा, देह ठुब घर रघुकुल देवा \* एक अरन्य दन्त- 


१. यह्‌ कथा चवरी के पत्ति के विपय मे मौन है । कोल-जा्ति मे ऋषियो 
के परोवर के ग्रचयुद्ध हौ नाने का वृत्तान्त मी प्रचलित है (दे० परिप, 
वही, प० ६) । 


अर्यया 
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५३५४ रामकथा का विकास 


के वथ का समाचार सुनातौ है ।+ अनन्तर बह राम की वीरता तथा मीताके सौदयं 
का वर्तन केरे कटती है कि सत्ता ्रापके योग्य है, उनको श्राप के पासन अनिके 
प्रय्न मे मुभ विषूपित्‌ किया गया ह (भायय्थिं तु तवानेतुमुद्यताहं वरानना विरूपिता- 
स्मि; ३४, २१) । भरन्त मे कह रावण कोसीता काहर्सा करने का सु्ाव देती है 
(द° सगं ३२-३४) । 

` श्रधिक सभव यही प्रतीत्त होता है कि म्रादि रामायण मे लूपंएला के विकूपण॒ 
की कथा विद्यमान नही थी 1 युद्धकाड के दो स्थल हस प्रनुमानके प्रावार है । रावण 
की सभा (सर्गं ६) मे विभीपण ने सीताहस्ण के कारणा के विषय मे केवल सरकाही 
उन्लेख करिया दे । विमीपण ने कहा-रामने रवण काक्या विगाडाथा करि उसने 
उनकी मार्या का श्रपहर्ण किया । खर ने श्रपनी सीमा का उतल्लघन किया था (अ्रति- 
वृत्तः) ग्रौर इमीलिए ह्‌ राम से मारा गया, (यह्‌ स्वाभाविक था क्योकि) हर प्राणी 
को ययादाक्ति अ्रपने प्राणो की रक्ता श्रव्यं करनी चाहिए । 


रि च राक्षसराजस्य रामेणापकृतं पुरा । 
भ्राजहार जनस्थानादयस्य भार्या यशस्विनः । १२ 
खरो यद्यतिवृत्तस्तु स रमेण हृतो रणे ! 
भ्रवश्य प्राणिना प्राणा रक्षितव्या यथाबलम्‌ ॥ १४॥1 

यद्धकाड के अन्त मे (सगं १२६) हनुमान द्वारा जो सक्षिप्त रामचरित सुनाया 
जाता है, उसमे पहले दरडकारएय के तपस्वियो की रक्षा के निमित्त राम द्रारा सर-दूषण- 
त्रिश्निय श्रादि राक्षसोके वध का वर्णन मिलता है श्रौर केवल बाद मे रूपंरवा 
कै विरूपण का उल्लेख होता है । ग्रतः यह समव नही कटा जा सकदा है कि राक्षसो 
कै वधकेकारण ही रावण का विरोध उत्पतन हुश्रा था 1 वाद मे शृं खता के विरूप 
की कथा प्रचलित होने लगी । परवर्ती रामकथभ्रो मे सीताहरण का यह्‌ कारणा व्यापक 
स्पसे माणिक माना गया दहै । फिर मी, अन्य कारणो की भी कल्पना करली गई 
हे, उनका निरूपरा नीचे किया जा रहा दै । 

४८४ विमलसुरितं पउमचरिय मे लक्ष्मण हारा चन्द्रनखा के पुत्र शम्बूक का 
वथ मीताहरण का कारण माना गया है । यह्‌ कथा तेलुगु रगनाथ रामायण, सारला- 
रान्‌ के उडिया महाभारत, कन्नड तोरे रामायण, हिन्देशिया की श्र्वाचीन रामकया, 
स्मराम के रामक्ियेन, ्रानन्द रामायण तेथा मराठी भावार्थं रामाया मे मी मिलती है 


१. उपर (अनु० ४५६) इसका उत्लेख हौ चकरा है कि दाक्षिणात्य पाठ का 


३ श्वा सर्ग प्रक्षिप्त है । इसके श्ननुसार श्रकम्पन ने सवसे पहले रावणा को 
सर-वधं का समाचार सुनाया था । 


अररयकड ' ४३३ 


कथा^ इस प्रकार है-शवरी का जन्म॒ एक उच्व तथा सस्पन्न परिवारमेहूम्राथा, 
किन्तु परतन्त्रता के कारण उसे सत्सग तथा साधना फे लिए श्रवकाड नही मिलता था । 
श्रत. उसने प्रार्थना की थी कि उसका भ्रगला जन्म किसी नीच जातिमे हौ जिससे उसकी 
सक्ति-साधना मे वाधा त पडे । फलस्वरूप वह्‌ मलो के यहां उत्पन्न हुई थी । विनाह- 
योग्य हो जाने पर उसने देखा किं घर मे दैकडो वकरेभेसे इकट्ठे कयि जा रहै है । 
पने पर उसे पता चला करि उसके विवाह कै श्रवसर पर इन सव॒ का वलिदान कतिया 
जायेगा । यह्‌ सुनकर वह वहत धवराई तथा सव ॒जानवरो को युक्त कर वह जगल मे 
चली गई तथा पपास्षरोवर के निकट फोपडी बनाकर ऋषियो की सेवा करते लगी । 
२-सीताहुरख 

४८२. बौद्ध साहित्य के दशरथ जातक भ्रौर दशरथ कथानम्‌ मे सीताहरण 
का उत्लेख नही किया गया है । वोधिसस्व राम दवारा रावणा कां वध करिया जाना बौद्ध 
आदशं के प्रतिकूल था, भरतः सीताहरण का श्रौर फलस्वरूप रावण का प्रभाव स्वाभा- 
विक प्रतीत होता है । इसके भ्रिरिक्त दशरथ जातक कै प्रसग के भ्रनुसार इसका उल्लेख 
अनावरेयक भौ था (दे० उपर श्रनु० ८१} । महाभारत के शतिपर्वं कौ रामकथामे भी 
सीताहरण का वणन नही किया गया है । इस भ्रत्यन्त सक्षिप्त वृत्तान्त का प्रसग है कि 
महान्‌ राजा मी मर जति है 1 अतः इस रामकथा मे राम तथा उनकी महिमाकाही 
बरन किया गया है, फिर भी १४ वषं के चनवाप का उल्लेख भिलतां है जिससे स्पष्टं 
है कि लेखक पूं रामकथा से परिचित धा 1 

इन तीनो को छोडकर सीताहुरण तथा फलस्वरूप राम-रावण-युद्ध भ्रन्य सभी 
रोमकथा्रो की मख्य भ्राधिकार्कि कथावस्तु ही है ! इसके वर्णन मे पर्याप्त मातामे 
विसित्नता श्रा गई है। प्रस्तुत परिच्छेद मे पटले सीताहरण के विभिन्न कारण द्वये 


गए है । श्रनन्तर दस घटना के विभिन्न रूपो का निरूपण किया गया है, श्रीर्‌ ्रतमे 
साया-सीता के विकास की रूपरेखा प्रकित कौ गई है। 


क । सीताहरण के कारण \ 

४८३ प्रचलिति वाल्मीकिं रामायण मे शृं रखा के विख्पण को सीत्राहरण का 
सूल कारण माना गया है । विरूपित शू्ंएखा खर-सेना कौ पराजय देखकर लका के 
लिए प्रस्थान करती है तथा रावणा को जनस्थान के विना तथा सेना-सहित खरदूषणा 


~ ------~__~-~_~-~~~~-- 
श 


१ दे० भागवत द्विवेदी कत “भक्तं शवरी"" (मानस सघ, रामवन, स° 
१६६२) पृ ४ तथा जी ब्रियसंन, ज० रो एग सौ० १६१०, पृण २७५ । 
रऽ २८ 
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दै--श्रषहूता सीता वत्तौ मरणकाक्षया ( सगं ५; ४३ } 1 साय-साय्‌ वह भी माना 
गया है कि राव्णने सीता को लका ले जाकर माता के समान उनकी रक्षा की थी-- 
लंकामानीय यत्नेन मातेव परिरक्षिता (सगं ५, ५४) । यह्‌ सामग्री केवल दाक्षिणात्य 
प्राठ मे मिलती है किन्तु श्रन्य पाठो मे रवला-कुभकरण सवाद के अन्तर्गत (जो दाक्षि- 
खान्य पाठ मे विद्यमान नही है) रावण कहता है कि मै विष्णु के हाव से मरकर मुक्ति 
प्राप्त करना चाहता ह निहतो गन्तुमिच्छामि तद्िष्णो. परमं पदम्‌ (गौ° रा० ६, 
४१, २५, प० रा० ९, ४२, २४) 1 

परवर्ती राम-साहित्य मे प्रावः सनकछुमार-रावए का उपयुक्त सवाद उदुत 
करवा जाता है) अथवा यह्‌ माना गया है कि मोक्ष्राप्ति के उदेश्य से रावण तै सीता 
का श्रपहरणा किया था, उद्ाहरणार्थ--रामतापनीय उपनिषद्‌ ( ४, १७ ), अध्यात्म 
रामायण (२, ५, ६०, ७, ३, ४०; ७, 2, १०}, ्रानन्द रामायण (१, ११, २४४, 
१, १३, १२०-१२६), पद्मपुराण (६, २६६, २५५), रामचरितमानस (३, २३, ४), 
भावार्थं रामाया (६, २३), वलरामदास रामायण, प्रमानन्द कत रण-यज्न । शिवपुराण 
कै श्रनुसार रावश ते पातालमे विष्णुस प्रा्थनाकीथौ करि तुम्हारे हाय से मेरी मृ 
हो--त्वद्धस्ताद्‌ भगवन्‌ मृ्यूमं मास्तु । 

धय सीताहरण के कई परोक्ष कारणो? का मी उल्लेख मिलता है 1 रामा- 
ज्नार के कारणो कै प्रसगमे विष्ण. को दिए हुए भृगु, वृन्दा श्रौर नारद कै शापो 
की चर्चा हो क्ती है, उन नापो के फलस्वरूप विष्णु को मनुष्य वनकर पतनी-वियोग 
का दुस्त उठाना पडा, अरत. ये जाप सीताहरण के परोक्ष कारणा माने जा सक्ते ह 
(दे० ऊपर क्रमश. श्रतु ३७०,३७२, ३७३) 1 लक्ष्मी के प्रति नारदके शापका गी 
उल्लेख मिलता है ( दे° श्रनु° ३७३ ) । वह्लिपुराण ( पृ० १७४) मे लक्ष्मी के प्रति 
पृथ्वोकेनाप्‌ की क्या इसे प्रकार है--किसी दिन व्रह्मा तथा पृथ्वी विष्णुलोक गये 
ये । उनके ्रागमन के समय विष्णुं लक्ष्मी के साथ रायन कर रहे थे, जिससे लक्ष्मी न 
उनका सत्कार नही क्रिया ! स पर पृथ्वी ने लक्ष्मी को यह्‌ कटकर शाप दिवा क्रि परति 
से तुम्हास वियोग होगा ।3 


१ द° निवपुराण, गणएपिद्प्ण जी प्रेव, धर्मस्हिता, श्रध्याय १३। रावण 
कौ ृनित्ति-प्राति के विपये मे दे० श्रि अनु० ५९६ । 

२ इसी तरद्‌ नीतास्याय के विपव मे भी विभिन्च-परोक्ष कारणो की कंत्यना 

कर लौ गई है दे० ग्रनु° ७२५-७२६ । | 

इसी ्रेषी मे देवताग्नो को प्रदत्त महादेव करा यह वरदान रखा जा सक्ता 


1, 
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(दे° श्रि भ्रनु० ६३१-६३२) ! व्याम देश की एक रामकथा मे शुपंखला की दो 
त्रियो का उल्लेख है, जिनका लक्ष्मण ने वध क्रिया था (दे० नीचै प्रनु०° ४६३) । 

४०५ महावीरचरिते से लेकर अनेक राम नाटको तथा ्रन्य रामकथाग्रोमे 
रावण सीततास्वथचर के समयसे ही सीता को पत्नीस्वरूप चाहता है । बह दूत को 
भजता है, ग्रथवा स्वय सीता के स्वयवर मेश्रातादहै ( दे० ऊपर भनु० ३६६) ! इनं 
रामकथाभ्नो मे प्राय दूपंणखा के विरूपणा की कथा मी मिलती है, लेकिन एमे अनेक 
वृत्तान्त मिलते हे जहाँ स्वयवर का हरी उल्लेख किया गया है, उदाहरणार्थ--प्रनघं राघव, 
वाल-रामायण, महानाटक, पार्चात्य वृत्तान्त न° ७ प्रौर ८1 राजदेखर के वाल- 
रामायण मे रावण का विरह प्रवान वर्यं विपय वन गया है ! आनन्द रामायणं मे 
उपर्युक्त तीनो कारणो का उल्लेख है । 

४८६. गुराभग्रकृत उत्तरपुराण की रामकथा मे न तो बूरपएखा के विल्पण का 
भ्रौर न सीततास्वयवर के श्रवसर पर रावण का उल्लेख किया गया है । राम-पीता-विवाह 
के प्र्वात्‌ नारद. रावण के पास जाकर सीता के श्रद्रितीय सौर्यं का वरन करते है 
जिससे रावण सीता को हर लते का सकत्प करता है । ~ 

रा्मालिगामृत मे शूपंरखा के विरूप के वाद ही नारद रावण से सीताके 
सौदयं की प्रसशा करता है (दे० सगं ६) । 

४८७ १८बवी गतान्दी के एक वृत्तान्त के अनुसार सीता श्रौर लक्ष्मण के साथ 
चित्रकूट मे प्ैचकर राम ने श्रपने वहत से शिष्यो को पुनज॑न्म का सिद्धान्त सिखाया 
था । उन्होने †सहलद्रीष मे भी म्रपने सिद्धांत का प्रचार करना चाहा, लेकिन राकया 
ने इसका विरोध किथा श्रौर राम कौ पराजित कर सीता को उने छीन लिया । बाद 
मे विभीषण को सहायतासे रामने ब्रह्मा द्वारा भेजी हुई सेना से रावण को जीत लियां 
(द° पार्चातय वृत्तान्त न° १२) 1 

४८८. राम-भक्ति के पल्लवित होने के पञ्चात्‌ सीताहरण का एक श्रौर कारण 
दिया गया है । दाक्षिणात्य पाठ के उत्तरकाण्ड के ३७बे सर्गं के बाद जो प्रक्षिप्त सर्ग 
मिलते है, उनमे सीताहरण के कारण के विषय मे निम्नलिखित कथा दी गई है । रासा 
किसी दिन सनत्कुमार से मिलकर उनसे जान तेता है कि जो दैत्य, दानव, राक्षस भादि 
हरि वारा मार इक जाते है वे उनका पद प्राप्त करतेतेदटै, क्योकि उनकाक्रोधभी ` 
वरदान का ख्य धारण कर जेता है क्रोधोऽपि देवस्य वरेण तुत्थः (सगं २, २२) । 
इसपर रावणा विचारे करने लगा कि मेरा तथा हरि का सधं किस प्रकार चंड सकता 
है । तव मनि ने उसको समाया क्रं त्रेतायुग मे नारायण रामका कूप धारण कर 
लेगे तथा अपने पिता की प्राज्ञा से वह लक्ष्मी-लूपी सीता के साथ वन मे निवास करेगे । 
भरतः रावण विष्णुकेहाथसे मारे जानेकी शच्छासेही सीता का श्रपहरण करता 
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श्रागसिष्यत्ति मे भर्ता बन्यमादाय पृष्कलम्‌ 1 
रखरत्गोधान्व राहांप्न ट्त्वाऽदायामिष वहु ।२३।। (न्ग ४७) 
िप्किधा कार्ड मे लक्ष्मण दवनूमान मे राम की कथा मनानि हए मीताहस्ण क 
विपग मे उतना द्री कते ६ कि एक कामस्पी रक्षयने प्राश्रममे राम कौभार्याका 
श्रपहर्ण किया--रक्षसपपटता नार्या रहिते कामरपिणा (४८, ४, १४) । गौटीय पाठ 
मे एम रथानि प्रर लिमा है--रनसापटूता भार्या चुलेनास्य महाद्युतेः (८, ४, १३) । 
श्रीवै्यकैनर्कोकीदुष्टिकेलिये उन ोदढी मी समकथाग्रो काभ महारा 
लियाजा मक्ता दै, जिनमे कनक-मृग का उल्लेख नरी क्रिया याद । श्रनामक 
जातकम्‌ (३ री ००) मे गी कथा मिलतीदै कि जव राजा फलेन चने गये 
थे, तव एक दुष्ट नागनै रानी का प्रपर करिया भां । पउमचरियं (धमी ग ई० ) 
फे श्रनुसार खरदूपर अपनी पत्नी चन्द्रनखा मे श्रपरने पूत्रकांवध मुनकरवनमे त्ते 
देखने गथा तथा घर लौटकर एमका नमाचार रावग॒ फे पाम त्रज दिया । चवण के 
विलव करै प्र उसने १४००० यौोदाश्नो कै नाथ वन की श्नौर प्रस्थान किया । यह 
सेना श्राति देखकर लध्मणाने राम मे कषहा-"भेरे रहते भ्रापको लना उचित नही 
है 1 प्राप यहाँ सीता कौ रक्षा करे ! जिस समय भ यन्नो मे धिर कर सिहुनाद कठ 
उम ममय श्राप श्रचक्य ही जल्दी श्राना 1" लध्मणा राक्षमोकीसेनाका मामनाकर 
रहै थे किं रावणा पृप्पक पर श्रा पर्चा तथा सीता को देवकर उन पर श्रान्त हुप्रा 1 
“परवलोकन" नामक विद्या से उमने तुरन्त सीता, राम श्रौर लक्ष्मण को जन लिया 
तथा सविहनाद वाली वात भी उसने जान ली। श्रत रावा ने मिहनाद किया जि 
सुनकर राम उनकी सहायता करने चले गये । रावछा नै मीतां को पृप्पके पर स्ख 
दिया तथा जटायु कौ भ्रुमि पर गिराकर लका की म्नौर प्रस्थान क्रिया 1 इतने मे राम 
लक्ष्मण के पास पर्हुचते है तथा लक्ष्मणा दारा वापम भेजे जाति है 1 राम लौटकर तथा 
भोपडी को खाली पाकर भूछ खति दै (दे° पर्व ४४) । कूं पुराण (नवी श० ई०) 
मेभी रावण द्वारा श्रकेली वनमे टहलती हृ सीता के श्रपहरण का उत्ते 
मिलता है . 
चरती विजने वने... सीता गृहीत्वा 

(उत्तर विभाग, अध्याय ३४) 
उपयुक्त मपेकषाकृत प्राचीन वुत्तन्तो कै ग्रतिरिवत भ्रनेक विदेशी तथा पाश्चात्य 
वृत्तान्त मिलते है जिनमे कनक-मुग का निर्देश नही पाया जाता है 1 सिहुली रामकथा 
के श्रनुसार राम की श्रनुपस्थिति मे सीता का हरण राजधानी से दी हता है । श्रनाम 
के राम-चरित मे दक्षानन सेना-सहित दशरथ के राज्य पर श्राक्रमण करतां है, श्र 

विजयी होकर सीत्ता को भ्रपने साथ ले जाताहै। 
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इसके प्रतिरिक्तं रामकथा पे सीधा सवध रखने वलि तीन प्रन्य कारणो का 
भी उल्लेख भिलता है । इनमे से सबसे व्यापक सीता के प्रति लक्ष्मण काशपहै। 
इसका मूल्रोत वाल्मीकि रामायण मे सुरक्षित लक्ष्मरा की इस उक्ति मे देखना 
चाहिए--्राज विनष्ट होने वाली तुम्हे धिक्कार है, क्योकि तुम परक पर शका कर 
रही हो, धिक्स्वामद्य विनश्यत यन्मामेव विशंकसे (३,४५, ३२) । भट्टिकाव्य मे 
शापका रूप इस प्रकार है--शनृहस्तं स्व यास्यसि ( दे०° सगं ५, ६० } । लक्ष्मण 
केस शाप का निर्दश् रामायण केकविन (सगं ४), देवीभागवत पुराा (३, २८, ४६), 
श्रध्यात्म रामायण (३, ७, ३६), वलरामदाम रामाथणा श्रादि मे भी मिलता है । 

व्रहमवैवत्तं पुराण (कृष्णजन्म खराड, ब्रध्याय ६२) के अनुसार गूर्पखला ने राम 
से कराये जाने पर उनको यह्‌ शाप दिया कि तुम्हारी पतली का हरण होगा । 

कृत्तिवास के रामायण मे राप-सीता-विवाह्‌ के भ्रवसर पर चन्रमा का नेत्य 
वणित है ! इसु वत्य के कारण पहृतं का ध्यान नदी रखा गया शा, जिससे वादमे 
सीताहरण सभव हो सका (दे० ऊपर श्नु ४००} 1 ` ' 
खं । सीताहूरण का मूलरूप 

४६० चिन्तामशि विनायक वैद्य का श्रनुमान है कि वाल्मीकि श्रादि- 
रामायण मे सीताहरण के वृत्तान्त मे कनक-मग का कोई उल्नेख नहीं था । यह वृत्तान्त 
श्रदूभुत रस की लोकप्रियता के कारण बादमे रामायणम रखा गया है 1 उनका तकं 
यह्‌ है कि यदि कलकमृग की घटना का वर्णन सचगुच भ्रादि रामायण मे था तो सीता- 
रावण-सवाद भ्रस्वाभाविक प्रतीत होतादै1 यदि सीता राम के विषय मे इतनी 
चिन्तित थी कि उन्हे लक्ष्मण को भ्रत्यन्त कटर शव्द सुनाकर उन्हे राम की सहायता 
के लिए भेजा धा, तो उन्होने राम के विपय मे अपनी श्राजका का उल्लेख राव्रणसे 
क्यो नही किया था ? यदि उत्तर दिया जाय क्रि उनको रावण पर विव्वाम्‌ नहीथा, 
इसका प्रतयृत्तर यह्‌ है कि यदि सीता रावण पर विश्वास नही करती थी, तौ उन्होने 
श्रपनी प्राट्मकया विस्तारपूर्वक क्यो नुनाई होती 1+ वास्त मे सीता-राबर-सवादं के 
अन्तर्गत यह्‌ स्पष्ट शब्दो मेकहा गयाहैकि सीता राम की प्रतीक्षा कर रही थी, 
जो लक्ष्मणा के साथ मृगया खेलने गये ये-ततः सुवेषं मरृमयागत पति प्रतीक्षम्मरप 
सहलक्ष्मण तदा (३, ४६, ३८) । उसके भ्रतिरिक्त सीता रावण से कहती है कि मेरे 
पति मृग, वराह भ्रादि मारकर वहुत मास लिये लौटनेवते है 


है--““ उत्पत्स्यति हितार्थं बो नारी रक्षःक्षयावेहा"" । राक्षसियो के चिलाप 
के अतगत इसका उल्लेख करिया गया है (दे० रामायण ९६, ६४, ३५) । 
१ दे० सीर वी° वैद्य: दि रिडिल श्रव दि रामायण, पृण १४४ । 
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पाश्चात्य वृत्तान्तो न° ६, ६, ११ तथा १५ मे भी कनक-मृग का उल्लेख नही 
मिलता । वृत्तान्त न° ११ के श्रनसार राम एक्तपक्षीका शिकार करने गथेथेग्रौर 
देर होमे पर सीता ने लक्ष्मणा को उनकी सोज मे भेज दिया था । वृत्तान्त न० १५मे 
कहा गया है किं जब राम श्रपने किस उपद्रवी सामन्त से युद्ध करने गए थे तव भिखारी 
कारूप धारण कर रावणके नौकर ने सीताकौ श्रपने मालिकके लिए हर लिया 
था । कथासरिरसागर (६, १, ६२) मे इतना हीलिखाहैकि राव्णने मायाह्टारा 
भरथो छल से सीता का ग्रपहरण किया धा--श्रहुरत्‌ सौतां मायया रावणः । 

४६१ महासारत के रामोपाख्यान मे सीताहर्ण के समय रावणा केरथका 
निदेश नही भिलता । बात्मीकिङकत रामायण के एक स्थल से भी यह प्राभास मिलता 
है कि सम्मवत मृल-कथा मे रथ का उतल्लेल नही धा । किष्किन्यां काड मे सम्पाति 
भरपते पुत्र सुपाश्वं॑का वृत्तान्त हनुमान आदि वानरो को सुनाता है । इसके श्नुसार 
सुपार्वं महेन्द्र कौ धाटी को रोक्ते हुए (महेद्रस्थ भिरेरमावुत्य देऽ रा० ४, ५६, 
१२) नीचे के मागं पर पहरादेरहा था। उस समय उसने क्तिसीको देवा जो एक 
सुन्दरस्त्ीकोलिएजा रहाभा) सूपार््वं ने उन दोनों कोश्रपते पिताकोदेनेका 
निचय किया लेकिन उस मनुष्य ने विनीत भाव से मार्गं मागा श्नौर सुपादर्वे ते उसे 
जाने द्विया . 

तत्र कश्चिन्मया हेष्टः सूर्योदयसमप्र माम्‌ । 

स्त्रियमादाय गच्छन्तं भिन्तांजनचयोपमः ।। १४॥ 

सोऽहमभ्यवहारार्थं तौ दष्ट्वा कृतनिश्चयः । 

तेन साम्ना विनीतेन पंथानमनुयाचिततः 1 १४॥ 
ग ] कनक मुर 

४६२. प्रचलित वाह्मीकि रामायरा मे कनक-मृग का वृत्तान्त इस प्रकार हैँ 
( दे० सगं ३५-४६ } । विरूपित भूरप॑एखा से खर-वध का समाचार तथा सीता के 
सौदयं की प्रशसा सुनकर रावण मारीच^ के परा् जाता है तथा उससे निवेदन करता 
हैकि वह कनकमुगका स्प धारण कर सीताहर्ण मे सहायक वने । मारीच इस 
भ्रस्ताव को राम के परक्रमके कारण ही भ्रस्वीकार करता है! वह इसं पराक्रम के 
विषय मे दो भ्राप-वीती धटनाभ्नो का वरन मी करता है । विश्वामित्र-यल्ञ की रक्षा 
करते नमय राम ने बाणा मार कर उसे इत्तयोजन की दरी पर समुद्र मेफेकदियाथा 
द° भ्रनु° ३८६) } वाद मे मारीचने दो राक्षसोके साथमृगका रूप धारण कर 





१ शुपंणला के आगमन के पूर्वं मारीच से रावणकी मेदे का प्रक्षिप्त वर्णान 
दाक्षिणात्य पाठ मात मे मिलता है (दे० ्नु° ४५६) 1 


द्‌ रामकथा का विकाष॒ 


सेरीराम के भ्रनुसार सीताहरण के ठोक पहले राम॒अरलौकरिक गक्ति प्राप्त करते 
के उदन्य भे य्न कर रहे ह । इनं समय गागकनामिर नामक राक्षस काक वनकर राम 
कराय मंग करने आताहै शरीर राम द्वारा वधं किया जाता दै । तव रावा गागकना- 
सिरकेदोपुत्रोकोमृगकाल्प धारणा कल का्रादेण देता है (एक मुवा श्रीर्‌ एक 
रजत} } 

४४३. ब्रह्मचक्रं (दे° श्रनु° ३२८) मे मीताहरण का एक सर्व॑या नवीन शूप 
मिनता है । रावण करौ वहन चर्पट श्रपनौ दो पुत्रियो के साय लेका तथा किषिन्धा 
कीस्चीमाकी रञ्लवाली करती है। किसी दिन वे राम, लक्ष्म श्रौर सीता को टेकर 
उन पर क्रमणा करली है । लक्ष्म लुरफएला की दोनो पूत्रियो का वध करते हं तथा 
राम चुपंशवा को हटने को विवश कत्ते हैँ । बुरपंएखा लका जाती है तथा स्वय कनक- 
मृग वनकर१ सौताहस्ण मे रावण की सहायता केरती है । राम कनक-मृग का शिकार 
करने जाति ह 1 लक्ष्मण मृग की पुकार मुनकरर तथां राम को जोखिम मे सममकर सीता 
को नगथोरानी (पृथ्वी) को सीप देते है यौर च्ले जातत है। रावण मीताकोले जति 
का प्रयत्न करता है किन्तु पृथ्वी देवी सीत्ता के पैर पकड कर रोक लेती है, जिसने 
रावा कद्ध नही कर सकता ह । राम, लक्ष्मण को देवकर सीता क विषय मे चिन्ता 
प्रकट करते है किन्तु लक्ष्मण उनको श्राव्वामन देते ह कि मैने उनको पृथ्वी देवी की 
रलामेद्धोड दिया है। इसपर राम कते हँ किरम पृथ्वी पर विन्वास नही करता। 
रामके इन गन्दौ के विषय मे जानकर पृथ्वी वेवी सीता को छोड देती है ग्रौर रावा 
उनको लकाले जताहै। 

४६४ कनकमुम का एक परिर्वाततति रूप इस प्रकार है--राम श्रौर लक्ष्मणा के 
चले जाने के वादं रावणा श्राकर सीता को विन्वास दिलाता है कि अव श्रयोध्या जाना है । 
इमपर विव्वास्र करके सीता श्रपने श्राप रथ पर चढती ह ) कथा का यह्‌ रूप गूर्सिह 


१ वर्मा मे गाम्बी (शूर्परखा) कनक-मृग का ङ्प धारण कर लेती है 1 सी" 
कोलमैन (दि मिर्थोलांजौ श्राव दि हिन्दरूम १० २४) वे एक कया मनी थी 
जिसके श्नुसार रावणा स्वव कनकमृग वन गया था । सेरीराम का भी 
एक रत्ना ङ्प मी मिलता है जिसके अनुसार रावणं स्वय कनकमृग कच 
जाता है श्नौर राम को उनके राजमहल से दरूरले जाताहैश्रौर तव सीता 
के पास लौटकर उनको श्रपने साथ माग निकनने के लिए राज्ञी करता है । 
वराद मे उसको पना चलता है कि सीता मेरी पुत्री ह वह उनको ्रपने 
महल मे सुरक्षित रखता है । श्रत मे हनुमान सीता को फिर राम के प्राप 
पृहुचत्ि है 1 दे० ज० रा० ए० सो० स्टेट त्रं च, माग ५५. १० १-२४। 
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का श्ननुकरण कस्ते हृए॒चित्लाता है--हा सीते लक्ष्मण । राम मायावी राक्षम कौ 
मृत छोडकर ग्रालका करते हुए शीघ्रता से लौव्ते ह । 

उवर सीता मारीच की पुकार सुनकर तथा राम कोसंकटमे सममकर 
लक्ष्मणसे ्रनुरोध करने लगत्ती है कि वह श्रपने भाई की सहायता करने जवे, 
लक्ष्मण पहले अस्वीकार करते ह किन्तु सौता ॐ कद्र गन्द (दे० उप्र प्रनु° ४६२) तया 
श्रात्महृत्या कौ धमकी सुनकर वहं चले जति है 1 श्रव रावण परित्राजक केरूपमें 
सीता के पास पहुंचकर उनसे भ्राततिथ्य-सतकार प्रहृ करने के पृञ्चात्‌ तपना परिचय 
देता है तथा सीता के चामने लका कौ महारानी वनने का प्रस्ताव रख देता &ै। सीता 
का कटर उत्तर सुनकर वहु अपने राक्षस-ल्प मे प्रकट हो जाता है तया उनको अपने 
रथः पर रखकर लका की श्नोर प्रस्थान करता है 1 

सीताहरण का यह्‌ रूप न केवल भारतीय रामकथा-माहित्य मे सवस श्रधिक 
व्यापक है किन्तु विदेगो मे भी मिलता है ! तिब्धत्त, खोतान, हिन्देनियः, स्याम श्रौर वर्मा 
मे कन॒क-मुग कौ कथां प्रचलित है । 

महानाटक ( दमोदर, ३, २७ } कै श्रनूमार राम तथा लक्ष्म॒ कनक्रमृग का 
शिकार करने के लिये साथ-माथ चले जाति ह । उदात्तराधव मे सीताहस्ए का रूप 
इस प्रकार है 1 लक्ष्मण कनक-मृग को मारने चले जते है तथा रावण श्ा्नम कै कुल- 
पति काल्प धारण कर राम श्रौर सीता के पास पहुचता तपा राम की निन्दा करता 
है क्योकि उन्होने तरुण लक्ष्मण को भेज दिया है । उसी समगर एक अन्य चछद्य-वेषी 
राक्षस भ्राकर यहं समाचार देता है कि कनकमृग राक्षस मे वदलकर लक्ष्मण कोतेना 
रहा दै । इसपर राम सीता को रावण की रक्ता मे दछोऽकर लक्ष्मणा की संहाप्रता करने 
जाति ह| 





१ लक्ष्म के गाप के विपय मे भ्रनु° ४८६ देखे । 

२ जन रामकथाश्नो मे पहले-पहल मीताहरण के समय पुप्पक का उल्लेख है 
2० रनु ४६०) । सरत के प्रति हनुमान द्वारा कथित राम-चरित भे 
दाक्षिणात्य पाठ के श्रनुमार पुष्पक की चर्चा ( दे० €, १२९ ) 
किन्तु श्न्य पाठो के समानान्तर सर्गो (गौ० रा० स्म ११०, १० रा० 
सगं १०७) मे देसा कोई निर्देज् नदी दै । वहत सी परवती रामक्यागरो मे 
सीताहर्ण के प्रसग मे पुष्पक का उत्तेख दै ! उदाहरणार्थं शसिह पुराण 
(अनु° ४६४) ! वलरामदास्न रामायामे राव्सा रथ के टट जानिके गद 
पष्पकं का स्मरण करता है ! तवे वह्‌ श्राता है श्रौर रावरा उस पर सीता 
कोलकातेजाताहै। 


+; रामकयां का विकाम्‌ 


४८६५ मामक्त प्रतिमानाटक मे एक मूर्वा नवीन कथानक पाया जाता रै 1 
दसं के वापिक श्राद्ध के एक दिन पूर्वं राम भ्रीर मीतता मोचररे पेकिध्रादरकैमे 
योग्य रीति से मनाया जाए । इम पर रावण पर्त्रचककार्प वाग्णाकर्‌ त्राता 
श्नौर श्रपना पर्विय्‌ टकर भिन्न-मिच् यासौ का उन्नत करता £ जिनका उमनै श्रध्ममन 
करियादः! इनमे ने एक ट प्राच्ेततं श्राढकन्ण्म्‌ 1 रमध्राद्रके चिप्र मे जिनापा 
प्रकट कन्ते ई । तव रावण कटता ह कि हिमालय म रते वाते काचनपाय्वं भून म पित्र 
चिगेपत्पनेप्रनक्नदोजानेहं। उनी भग मारीच यम प्रकार कां मृग यनक्रर्‌ दिनाः 
देता है ! लघ्मणा उम नमय ग्रात्रम कँ कुलपति का स्वागत रने गए वे} श्रन- मीना 
कौ रावण क पान छोडकर राममृगके पधि च्देजनिरहै। त्वरं राच ग्रपना त्प 
धारा कर मीताकोलत्ाले जाता ट देण श्रक ५} । 

४६६ कत्यारावरा भे मीनाहन्णा कां जौ स्प मिलता है, उमका प्रधान इटेभ्य 
यदी प्रतीत होना है कि लध्मए पर्‌ श्रा श्रसि्रोग चनाने फ द्रौपने नीताकतो वचाय 
जाय । कृनकमूय के पधे रामकं चले जान के वाद दुर्या तमस्विनी नौत्तमी का 
धार्रा कर नीत्ताको कही दुरते जातौद नव्रचह नीनाके सपमे लषमगा के पाम 
लौटकर उनको श्रपने कटु गन्दो द्वारा राम की हायना के जानि फ लिए वा्य करती 
है (अक १) । उननेमे राच्ण यीत्ताके णन त्राकर उनको वह्‌ नटकर पुष्मक पन 
चढने के लिए विवय कर देना है ~ यदि तुम स्वेच्छा ते पृष्पक पर नही चटीगीतोर्े 
भ्रात्रम के नवर तयर्वियो का निर काट दुगा (त्रके २) । 


४६७ दलिरा नाप्त के एक वृत्तान्त मे मीत्ताहर्य का वरान इम्‌ प्रकार है-- 
रावण स्वव दौ निर वलि प्रगकात्प धार कर लेनाद्ै। नीता उने देखकर उन 





चमडे फ लिए इच्छा प्रकट करती हई । राम मृगके पे दर तक निकनकरश्रतमे उने 
मार डालने हं 1 उनी भरा रावग का जीव एक यात्र के गरीटू में प्रेय करता दे । व 
साघु परनाला के परास श्राकर ल्म ने कत्ता ह श्ुम्हाय नाई वैरियो ने धिदा हत्रा 
ई, उसकी नहायता के जारो" 1 सीना क अनुरोध करने पर ल्म चत्त ई भर 
रावण सतारो लेकर लका की बरौर प्रस्थान करता दं (द° पाध्चात्य वृत्तान्त न° 
त्रीर ४) । 

४&म. बाल्मीकि रानायणमे नीता को लक्षमरातथा जटायु क्री सामे 
छोडकर राम मृग को मारने अति हं । ज्यर इतका उल्नेख क्रिया गया है किब्रादि 
रामाया मे सीत्राहरण के पूर्वं ममवतः जटाद्रुमे भेठनटी इडं थी 1 च्रागे चलकर 
जटायु क श्रतिरिच्त सरौता की रना के परवन्ध के विषय मे कु नवीन सामग्री रामक्वाधौ 
मेञ्राग्यीहै) 

वाल्मीकि रामायण मे माना गया है लक्ष्मण नीता कै कटर जव्द सुन कर (दै° 


>+ 4, 


॥ 


श्ररर्यर्काड ४४३ 


पुराण, वृहदमपु राण, गुएमद्रृत उत्तरपुराए, श्रास्चयं -दुडामणि नाटकं तथा दक्षिण 
भारत के एक वृत्तान्त मे पाया जाता दै । 

नृषिह पुराण के अनुमार रावण सन्यासीके रूप मे भ्राकर सीता से कहता 
है-भरत श्रा गणु है मौर उन्दोने प्रापकोले जनि के लिएगुेभेजा है! राममौ मृग 
को फंसाकर्‌ श्रयोध्या जा रे है । यह सुनकर सीता चिमान पर चदती है 1 इस वृत्तान्त में 
पाण्क का ध्यान इस वात की श्नोर आष्रष्ट किया गया है कि रावण ने सीता का स्प 
नही किया (दे० श्रष्याय ४६) 1 बृहदधनषुराख मे रावणा भि्ुकेखूपमे सीताके 
पास आकर कहता है कि कौगल्या श्रापको देखने के लिए उत्सुक है (दे० पूर्वखड, 
भ्रध्याय १६) । दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त (१६०६ ई०) मे राव ऋषि के 
वेप मे एक रथ के साथ सीता के पाम आता है 1 इस रथ पर भ्रयोध्या के नागो करा 
रूप धारण करने बाले रालस वस्ते है । रावण कहता है, हम भरत की भ्रोरसे ब्राए 
है। राम का राज्याभिषेकं होने वानाहैश्रौर राम न स्वयं श्रयोध्या के लिए प्रस्थानं 
किया है (दे० पाञ्च वृत्तान्त न° १, ¶० ८५) । ्राश्चयं -चूडामसि नाटक मे राम 
शौर लक्ष्म के चले जानि कै वाद रावण श्रौर उसका सारथि क्रमशः राम^ श्रौर लक्ष्मण 
कारूप धारण कर सीताके पास पचते है) रथ को दिखलाकर लक्ष्मण (सारथि) 
राम (राव) से कहता है-“भरत का राऽ्य सकट मे है । उनकी सहायता करने के 
लिए तपस्वियो ने यह्‌ रथ भेजा है ।' शनन्तर तीनो रथ पर चले जति ह! उधर 
शूपंणखा, सीता के वेप मे, राम के साय वातचीतत कर रही है तथा मारीच, राम के वेष 
मे. लक्ष्मण के साथ । गुणभद्ङृत जेन उत्तरपुराख मे वनवास का उल्लेख नही मिलता 1 
राम सीत्ताकै साथ वनारसर मे निवास करते है । नगर के पास ही चित्रकूट नामकं उप- 
वनसेसीताकाहर्ण होता दहै! इस वृत्तान्त कौ एक श्रौर विशेषता यह्‌ है कि इसमें 
लक्ष्मणा का उल्लेख नही किया गया है । मृग कोमारते कैलिएु राम कै च्लेजनेके 
वाद रावण रामकेरूप मे सीताके पास भ्राकर कहता है--भैने मुग को फेसाया है 
रौर उसे वनारस भेजा है 1 श्रव घर जाने का समयभ्रा गया है" यह्‌ सुनकर सीता 


रावण क पुष्पक पर वेठ नाती है (सीता को धोखा देने के लिए पुष्पक ने सीता कीं 
पालकी कांरूप धारण कर लिया था) । 





१ परिज्राजक (भिक्षु, सन्यासी, ऋपि श्रादि) तथा रामके रूप के अतिरिक्त 
रावण के रौर छद्रूप भिलते है । तिव्वती रामायण मे रावण पहले हाथी 
का भ्नौर इसके वादं घोडे का स्पधारण कर लेता है! ददेशिया के एक 
वृत्तान्त मे रावणा पहले एक मुवणं प्रज के ख्य मे ्राता है 1 द° ज० रौ 
प° सोर, स्टद्स त्नंच० १६१०, पृ° १५ 


४४६ रामकथा का विक्रास्च 


४८६६ वाल्मीकि रामायण के ग्रनुनार मारीच मरणा के पूर्वं श्रपना राक्षन ह 
धारण कर लेता है । राम-मक्ति कौ प्रेरणा से लिखित परवर्ती राम साहित्य मे मारीच 
की सायुज्य-मुप्ति की प्राति का प्राय उल्लेख मिलता है । श्रध्यात्म रामायण के 
भ्रनुसार मारीच के रीर मे निकला हरा तेज सव के देखते-देते राम ही मे समा गया 
(दे० ३, ७, ९०) । प्रीमहेवीभागवत पुराण मे मारीच को वैकुरढ के दोनो हारालो 
काक्रिकरमानागयां दै, राम हारा वध किए जाने के वाद वह्‌ वैकुरठ लौटता ह 
दे° ६, १६, ४०) । 

५००. मीताका हर्ण करने कै वाद रावण को जटायु का सामना करना पडा 14 
लका की शेप यात्रा मे एक ही घटना उल्लेखनीय है 1 क्रिस गिरिश्ेग पर (नुप्रीवादि) 
पाच वानरो को देखकर सीता नै राव कौ श्राखि वचाकर श्रपना उत्तरीय तथा अपने 
श्रामूषण उनके मध्य फेक दिए ।२ 

लकां पहुंचकर रावणा ने सीता को अ्रपने भ्रन्त-पुर मे राक्षपियो की रक्षा मे छोड 
दिया तथा भ्राठऽ गुप्तचरो को जनस्थान भेज दिया किवे राम का पता लगाकर उनकी 
हत्या करने का प्रयतत करे (सगं ५४) 1 वाद मे रावण ने सत्ता का मन विचलित 
करने के उदेश्य से उनको लका का वैभव दिखाया । सीता के टद रहने पर रावण ने 
उन्हे एक वषं का समय दे दिया, यदि वह्‌ स अ्रवधि के अरन्त मे स्वेच्छासे रावणके 
पाम नही श्राएगी तौ रावा उनको खा जायेगा । तव उसने भयकर राक्षसियो को 
बुलाकर सीता को श्रद्योक्वनमे ते जाने का भ्रादेश्च दिया (सगं ५५-५६) । 

काश्मीरी राम्रायण (३, २४) का वृत्तान्त इम प्रकार है । रावण ने सीता को 
एकं वाटिका मे रखकर उनकी रभा का भार मदोदरी को सौप दिया 1 मदोदंरी ्राकर 


१ दे० ऊपर अनु० ४७० । माधव कदली कृत श्रस्भिया रामायण (४, २५); 
श्रममिया गीति रामायण तया छृत्तिवास (३, २१) के भ्रनुसार विन्त्याच्ल 
प्र रहने वलि मूपार्व्वं ने रावण को रोकना चाहा किन्तु रावणा ने निवेदन 
किया--गरुभे जाने दीजिये 1 श्रापमे कोई वैर नी है । जिसने भेरी वहन 
का श्रपमान क्रिया है, उसी की पत्नीकोते जा रहा हूं (दे० अनु° ४६१)। 

२. दे० ३, ५४, १-२ । किष्किन्धा कारड (सगं ६) मे सुरी राम को ये भद्रु 
ष दिखाते है 1 तत्वसग्रह रामायण (३, १४) क श्रनुसार कुच वानरियां 
सीता की विवशता देखकर उनकी हसी करती थी, इत पर सीता ने उको 
यह शाप दिया कि उनकौ छाती सदा श्रनाच्छादित रहेगी । 

३ आनद रामायण (१, ७, १३०) मे इनकी सख्या १६ है, वे क्वध द्रात 
खयि जति हैँ 1 


श्ररर्यकाड भ्‌ 


उषरं श्नन० ४६२) राम कौ सहापतां करने गये 1 वहुतत-सी परवर्ती स्वनाभ्रो मे लक्ष्मण 
प्रस्थान करने से पहले सीता को राके लिवरे कुटी के चारों शरोर घनुप से रेखा स्ीचते 
है, श्रौर देवताश्रो कौ गपथ खाकर कःते है क्र जो कोई इषके मीतर चूषेगा उक्षका सिर 
फट जायेगा । वाद मे छवेधी राव के श्रनुरोध कंसे षर सीता उसे मोजन देने के 
लिये हाथ रेखा के वांहर वढाती है श्रौर रावण उनको लीच लेताहै। ज्सप्रकारकी 
कया खोतानी रामायण, सेरीराम, हिकायत्त महारज रावण, स्याम तया वर्माकी 
रामकथा (तीन रेखाये), मधुसूदन हारा सम्पादित महानाटक (मक ३, ६५) तेलुगु 
न्रिपद रामाया (३, १५८, सात राये), छृत्तिवाक्ष रामायण, श्रानन्दं रामायण (१, ७, 
हत), भावार्थं रामायण (३, १५), सूरसागर (नवां स्कन्ध, पद ५०३ नागरी प्रचारिणी 
सभा संस्करण), रामचरितमानत् (६, ३६, २}, श्रसिमया गीतिरामायण, रामचन्दिकां 
(१२, १८) तथा पाल्वातय वृत्तान्तो (न० ३, ४ गनौर १३) मे पाई जाती ह । पाञ्चात्य 
वृत्तान्त न० १३मेक्हागयादहैकिजव रावणं गेखाको परार करना चाहता दै, श्रगिनि 
की लपटे उठकर उसको भीतर धुसने ते रोकती ह ! सारलादास के उडिया महामार 
के श्रनुार ये तीन रेखाये ब्रह्मा, विष्णु तया जिव (के प्रतीक) है 1 
मधूसूदन के महानाटक (३, ६६-७२) मे रावण सीता कौ तुलसी देना चाहता 
किन्तु सीत्ता रेखा का उल्ल थन करना ग्रस्वीकार करती है, इसं पर राचणा रेला पार 
केर सीताकोले जाता है । सेरीराम कै पातानी पाठ के अनुसार सीता रावण को एक 
पष्प भ्रवित्त केरने के लिये अ्रपना हाथ रेखा कै वाहृरं वढाती है । धमर (अल्याय 
८१) तथा त्तत्वसग्रह्‌ रामायण (३, १५) मे सीता श्रपने पति के कुगलक्षेम के विपय मे 
चिन्तित है किन्तु रावण उनकी हस्तरेखा देखकर ही उनको उत्तर देने की प्रतिना 
करतां है । 
विहर नामक भ्रादिवासी जाति कौ रामकथा मे लक्ष्मणा जाने के पहले यह्‌ कट- 
कर सीता को श्रभिमन्रितं राई कै दाने देते है--'यदि कोई श्राए तौ उस्त पर दाने फकना 1 
एकं दाना फेकने से वहु एक धरय तक मूच्छित र्टेया ! दो दनि फेकने से वह॒ दो 
घरटे तक भूच्छित रहेगा, इत्यादि । रावण के श्राने पर सीताम एक दानां फक दिया 
भ्रौर वह॒ एक घर्टे तक मूच्छित रहा 1 इसके गद सीता ते पूतः करई वार एक दाना 
पोका । भ्रन्त मे रावरा ने कहा--'§तना कष्ट क्यौ करती हो । सव दाने एक चाथ फेक 
दो जिसे मै मर जाडं!" सौताने एे्राद्ी क्वा ओ्रौर राव भस्मीभ्रूत हौ गया। 
लेकिन भस्म से उठकर रावण सीता के वालो को पकड कर उनको ले गया 1 





१ दामोदर के संस्करण (३, २७) मे राम स्वय यह रेखा सीच्ते ह किन्तु 
एकं श्रन्य स्थलं (४, 3) पर वह्‌ लक्ष्मण द्वारा सीची हुईं मानी जातीं है 1 
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प्रररयकाड ् ४४७ 


भ्रपनी पुत्री को पहचानती है जिसे उषने जन्मके वाददही नदीमे फेक्वादियाथा 
(दे० उपर भ्रनु० ४१३) । सीता श्रपनी माता को श्रपना जीवन-वृत्त सुनाती है मौर 
दोनो भिलकर विलाप करती है । 

पउमचरियं के श्रनुसार रावणा ने सीता को पहले देवरमणा उद्यान (४६, १५) 
शरीर वाद मे समन्त-कुसुम उद्यान (४९,-६६) मे रब दिया था । गखभद्र के भ्रनुसार 
सीता को नन्दनवन (६, ३०७} मे रखा मया था 1 पाश्चात्य वृत्तान्त ० १ मे यह्‌ 
माना गया है कि सीता चारोभ्रोर सेग्रमिसेधिरी हुई थी, इसी कारण से रावणं 
उनको श्रपने महल मे नही रख सकता था । $त्तिवास (३, २२) के भ्रनुसार शूर्पणखा 
ने ्रश्ोकवन मे सीता के पास श्राकर उनको मार डालने की धमकी दी थी किन्तु रावण 
केडरसे वह्‌ कुछ कर न सकी । 


हरण के पश्चात्‌ सीता के प्रति रावणी का व्यवहार समभे के लिए परवर्ती, 
साहित्य मे कई मार्ग अपनाये गये है 1 एक के भ्रनुसार रावण को यह्‌ शाप दिया गया 
कि अनासक्तं पर-स््री के साथसभोग करने से उसका सिर फट जाएगा द° भ्रनु° 
६५४) । जेनी रामायणो मे यह माना गया है कि रावण ने विरक्त पर-नारी के साथ 
रमणा न करने का प्रत" लिया था पउमचरियं (पवं ४६) के श्रनुसार रावणा मन्दोदरी 
के सामने स्वीकार करता है कि मैने सीता का हरण किया है तथा यह भी कहता है कि 
यदि सीता मेरा तिरस्कार करती रहेगी तो मेरे प्राण नही वच सकेगे । मन्दोदरी 
वलप्रयोग का परामक्षं देती है जिद पर रावण उत्तर देता है कि यह्‌ मेरे द्रत के कारण 
ग्रसभव दै । श्नन्तर मन्दोदरी स्वय जाकर रावण की वातत मानने के लिये सीतासे 
श्रनुरोध करती है \ वाद मे रावण माया कौ सहायता से सीता को हाथी, बिह, वाघ, 
राक्षस, बेताल म्रौर सर्पो से उराता है किन्तु यह्‌ सवदहोते हुये भी सीता रावण की 
मरण नही लेती । ग खभद्र के उत्तर पुराण के अनुसार रावण ने हरण के समय भी सीता 
का स्पशं इसीलिए नही करिया था कि पतित्रता स्नी के स्पशं से उसकी प्राकाशगामिनी 
विद्या शीघ्र नष्ट हो जाएगी (दे० ६५, २१३) । रावण द्वारा सीता का स्पशं न होने 
के श्रन्य कारणो का मी उल्लेख मिलता है (दे° भ्रनु० ५०२} ! सेरी रामभे माना 


ग्याहै कि रावण को लकामे सीता से ४० धनु दर रहना पडता धा (द° घ्रनु० ५२४} । 


१. प्डमचरिय के श्रनेकं स्थलो प्र इस ब्रत का निर्देश मिलता है; उदाहरणार्थं 
पव १४, १५३, ४४, ४५, ४६, ३३, गुएभद्र॒ के उत्तर पुराणां मे व्रत इस 
प्रकार है-नानिच्छन्ती प्रतीच्छामि!(६८, ४८६) 4 वादमे रावण ने सीता 
को विचलित करने की जिन युक्तियो का सहारा लिया है उनका वर्णन भ्रमि 
किया जाएगा--(दे० श्नु° ५४२ श्रौर ५०३) । 


५५० रामकथा का विकाम 


है श्रौर दुसरे, वास्तविक सीता श्रम्नि मे निवास कर लाती रह । इन दोनो का नूत्रपात 
हम वाल्मीकि रामायण मे देख सक्ते हैँ । ॥ 

लकाकाड मे सीता को विद्युज्जिह्व दाया निर्मित रामका एक मायाय सिर 
दिखलाया जाता है (सरग ३२) ग्रौर वाद मे इन्द्रजित्‌ वानर-सेना के सामने एक माया- 
मयी सीता का सिर कराटता है (सर्गं ८१), म्रा चल कर रामकथा-साहित्य मे वरस प्रयो- 
जनकाश्रौर स्थलो पर भी महारा ल्लिया जाता है। रानशेखर्‌ के बालरामायणे 
सीता श्रौर उनकी धात्रेयिका (दूध-वहन) सिदूरिका की मूतिर्यां वनवाकर श्रौर उनके 
मह्‌ मे सारिकराणें स्थापित करके मात्यवानू विरही रावण का मन ॒वहलाने का प्रयत्न 
करता है (शरक ५) ) ठमी नायक मे सेतुवधं के समय रामं को निरुत्साह्‌ कर के लिए 
सीता काएक मापामयसिर सभुद्रके तट पर फेका जाताह। ग्रत माया-सीताकी 
कपना प्राचीन कालसे चली ग्रा रही है।१ इतके भ्रतिरिक्त सम्भवे हैक बात्मीकि 
रामाय की निम्नलिखित उपमा भी माया-सीता की कल्पना के लिए सहायक हयो सकी 
हे, "सवेण ने सीता को लक्रा मे रख दिया मनोमय ने प्रपने महल मे्रापुरी 
मायाको'; 

निदधे रावणः सीतां मयो मायाभिवासुरीम्‌ । (३, ५४, १४) 

टीकाकारो ने इस उपमा मे मायासरीता के वृत्तान्त का निर्देश देवा ३ । रामायणं 
तिलक मे लिखा है-मायाभिवासुरीभित्यनेन भायारूपैवंषा सीता या लंकामागतेतति 
ध्वनितम्‌ 1 

इस मायासीता के हरण के पहले वास्तविक सीता श्रसिति मे निवाप करने जाती 
है 1 रामकथा के विकास की पृष्ठभूमि प्रर यह भी अत्यन्त स्वाभाविक प्रतीतं होता है । 
चामीकर रामायण मे श्रग्निपरीक्षाके भ्रवसर प्र श्रिनि सीता की रक्षा करश्रर 
उनके पातित्रत्य का साक्ष्य देकर भ्रन्य देवता से ्रधिक महत्त्वपूरा स्थान नेते ह । भ्रागि 
चलकर सीत्ाहरण के प्रसग मे भी म्रगिनि,का उल्लेख होने लमा । 

श्रीमदेवी भागवतम्‌ मे सीता रावण का प्रस्ताव सुनकर गाहैपत्य ' (अर्थात्‌ 


१ यह्‌ भीश्रसमवनही है करि महामागवतत पुराण (प्रध्याय ११, १६) मेजौ 
छाया-सती की कथा मिलती है वह॒ छा-सीता कीं कल्पना मे सहायक 
हुई हो । अद्ध्ुत रामायण मे वास्तविक हरणा को भवास्तयिक सिद्ध कसे 
का तरक दिया जाता है । हनुमान्‌ राम को सान्सवना देते हए कहते है 

~ जिस तरह विद्व म्रामास है उसी तरह सीताहर्ण मी ध्रामापत मात्र है 1 

तव भार्या महाभाग रावणेन हृतेति यत्‌ 1 । 

स विस्व यथेदमामात्न तथेव परतिभाति से ।1३।। (सगं. १६) 


न 
् 
कष्य १ 


श्ररकाड ४४६ 


५०२ सिह पुराण तथा गुणमदर के उत्तरपुराण मे मीता ऊ स्पर्ग से वचने के 
लिए रावण ने एक टपा उपाय निकाला है, जिसमे सीता स्रपने श्राप चिमान पर चेढती 
है (2० श्रनु° ४६४) 1 

कई श्रन्य वृत्तान्तो मे सीता कौ रावणा के स्पर्ग से वचाने के लिए अलौकिकता 
का सदारा लिया गया है 1 तिव्वती रामायण (नवी चताब्दी), कम्ब रामायरा, अध्यात्म 
रामायण, तत्वसग्रह रामावख (३, १५) भादि मे रावण पृथ्वी को खोद कर सीत्ताको 
भूमाग के साथ-साथ ले जाता है । 

तमिल रामायण (३, =) के ग्रनुसार राव्णने पृथ्वी को एकः योजन की गह- 
राई तक खोद कर सीत्ता तथा फोपडी को श्रपने रथ पर रख दिवा । यह्‌ ब्यचिए हुश्रा 
कि उसको यो हाप दिया गया था, "परछी सश्च कृले से तुम मर जाभ्रौभेः । 

श्रघ्यात्म रासाय मे रावण केवल एक साया-सीता का हरण करता है । फिर 
मी यहं पृथ्वी को नखो से खोद कर उस सीता का भी स्पञं नही करता . 


ततो विदायें धरणौ नखं रुद्धृत्य बाहुभिः ।\५१। 
तोलयित्वा रथे क्षिप्त्वा ययौ क्षिप्र विहायसा 1 
(अर्स्यकाड, सं ७) 
प्रसन्नराघव (१४बी श ०} मे गोदावरी श्रन्य नदियो तथा सागर को सीत्ताह्रण 
कृप वृत्तान्त सुनाती है । सागर पूता दै-शअपि नाम मम दधूटिका स्पृष्टा निशा- 
चरेण । इस पर गोदावरी उत्तर देती है-न्न स्पृष्टाः भ्रौर कहती है कि जव 
रावण ने सीता पर हाथ डालना चाहा तव अनसूयाक्रा दिया हूना अरगराग अमिके 
खूप मे सीताकाप्रावरण वन गया था, तवे रावणने वश्णामव्र हरां बादल को 
बुलाया श्रौर उस वादलस्पी भरांचल से सीता को ठक कर उसे ले गया (अरकं ५) । 
दक्षिसा मरत के एकं इसिह पुराण से मिलते-जरुलते वृत्तान्त में लिखा है कि रावण 
केर्थमेतयालक्ामेमी्रग्निसीताकी रक्षाक्रतीथी 1 इस कारण रावणनतो 
सीता का स्पर्ग कर पाताथाग्रौरन उनको महल के भीत्तरलेजा सकताथा (द° 
पारचात्य वृत्तान्त न° १} । इसका उल्ल सेरीराम के पातानी पाठ्मे मीत्प्राहै। 
५०२ इमं प्रकार हम देखते ईँ कि भिन्न-मित्च यूवितियो से सीता को चवण 
कै स्पर्श से ब्रदाया गयाहै। फिर भ सीता रावणके वयम हुई ले यह्‌ विचार मवति 
आवना के निए म्रमह्य भ्नौर्‌ श्रसम्भव सा प्रतीत हुश्रा । ग्रत. एक मायामयी सीताकोो 
वास्तविक सौदा का स्थान लेना पडा 1 रामकथा के इस मह्त्वपूां परिवर्तन की उत्पत्ति 
श्रौर विकास पर प्रकाश डालना श्रपेकषित है । . 
उस वृत्तन्त मे दौ त्व श्रा जानि है । पहले, एक माया-सीता का हस्ण॒ दत्ता 
रा* २६ 
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एके मायामयी सीता बनाकर उसेरामकोदे दिया। तवं इस रहस्य कोकिसीसे 
ओरी प्रकट करने का भ्रदेश देकर श्रग्नि वास्तविक सीता के राय चले गये । श्रनि 
यरीकषा कै समय जव श्नमि ने वास्तविकं सीता को लौटा दिया, तव माया-सीता ते पच 
कि. श्रमी. क्या करं । इसपर भ्रमति ने उसको पृष्कर भेज दिया 1 वर्ह तीन साल वपँ 
त्क, तपस्या करके मायामयी सीता मी लक्ष्मीपद प्राप्त कर सकी श्रौर वाद मे द्रौपदी 
के रूप्‌ मे प्रकट हई (कृत्ति खड, १४, ४८-५५) । शीमदेवीभागवत पुरा मे मी 
अग्नि राम के पास जाकर उनको एक काया-सीता देते है श्रौर वास्तविक सरीताको 
अ्तरि-परीक्षा के समय तक श्रपने साय रखते है 1१ 

श्मध्ात्म रामायण मे हमे मायामयी सीता के वृत्तान्त का विकपित ल्प मिलता 
३ 3 लेलक ने राम की सर्वज्ञता पुरां रूष से सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया है तथा सारे 
चृत्तान्त मे श्रम्निदेव को जो प्रधानता मिली थी उसे रामश्रौर सीताकोदे दियाहै) 
कया इस भकार ह (अरण्यकाड, सगं ७} 

रावण श्रौर मारीच का पड्यन्त्र जानकर राम ने एकान्त मे सीता से कहा-- 
“रावण तुम्हारे पास भिष्चुकासरूपर धारण कर भ्रवेगा, इसलिए तुम श्रपनी छाया को 
कुटी.े छोडकर अनि मे प्रवेश कर जाभ्रौ भौर मेरी भ्राज्ञा से वहां ्रह्य रूप से एक 
वर्षः र्ये ।" सीता ने वैसा ही करिया । मायामयी सौता को छोडकर वहं स्वय भ्रमति 
तद्धि हो, गई (माया-सीता बहि- स्थाप्य स्वयमन्तर्दधेऽनले) । रावरा-वध के -पद्वातु 
मयाछीवा, म्नि मे प्रवे करती है (युद्धकाड, सर्गं १२) तथा भ्रगिनि राम को वास्तविक 
घतत प्रदान करते है (सगं १३) । महाभागवत पुराण मे भी सीता श्रपनी चाया धौडकर्‌ 
अन्तर्धान हो जाती है (ध्याय ११, १०८) । 

०५. श्ध्यत्म रामायएा मे जो मायासीत्ता का वृत्तान्त मिलता है, वह्‌ हिन्दी 
खम-साहित्य मे प्रामाणिक मत्रा गया है; उदाहरणार्थं रामचरितमानस (३, २४), राम 
चन्िका (१२, १२) 1 शर््राचीत रामकथा सातय मे भी सीताहरण करा यदी रूप गौ 
चरितो सहित पाया जावा है ! उदाहरणाथं महेश्वरदास का टीका रामायण तथा 
व॒नंजय भजछत रधुनाथ विलास । 

भावा्थंरामायख (३, १६) के भ्रनुसार देवताभ्रो को प्राद्काथीकिसीताका 
र्थ कसते ही रावणा भस्मीभू हये जायेगा, वे चाहते थे कि लका-गुद्ध मे समी रक्षसो 

-काः नाशं हो । श्रत जब रावणा ब्राह्मण के रूप मे सीता के पास श्राया ओर सीता भिक्षा 


१. दे ब्रह्वैक्तपुरास, प्रकृति खरुड, भ्रध्याय १४ श्रीमटेवीमायवत, स्कव 
६, अध्याय १६.। दोनो स्वना मे यह,सी कहा , गया है कि वहं माया- 
सत्रा ्रामे चलक्रर.दरीपदी के रूप मे, प्रकट हुई, . 
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-कोपडी मे स्थापित श्रनि) की श्रोर शरणा के लिए माग जाती है (स्कध ३, अध्याय 
२६) 1 

रमनाशक्रेत तेलुगु दिवपद रामायण ( ३, १८ ) मे लक्ष्मण प्रग्निदेव से प्रार्थना 
कर श्रौर सीता को उनकी रक्षाम सौपकररामकी सहायता करते जति टै दक्षिण 
भारत के उपर्युक्त वृत्तान्त के प्रनुपार भी अभि सीताकीरक्ना करती है श्रौर उनको 
रावण के स्पर्श से वचाती है । इस वृत्तान्त के एक श्रव्य स्थल पर सीता अनि की पुत्री 
मानी गद है दे० पाश्चात्य वृत्तान्त न° १, ¶० १००} । 

५०४. माया-सीता के हरणा का वृत्तान्त पटने पहल कूर्म पुराण के पतित्रत्ो- 
पाख्यान मे मिलता है (७वी जञ०)} । निर्जन वन मे टहृलती हई सीता ते रावण को श्राते 
देखकर रौर उसका श्रमिप्राथं समकर घर की श्रग्निकी मरण ली (जगाम शरणं 
वल्लिमानसथ्यम्‌) तथा वल्वघष्टक का जप किया (वह्भुचष्टकं जप्त्वा) । 

इकतपर श्रावसध्य से प्रकट होकर भरनिनि ते एक माधामयी सीता को बनाया श्रौर 
{सोतामादाय रेष्टं पावकोऽन्तरधीयत) वास्तविक सीता को ग्रहण कर उसको चि 
द्विया । तव रावण माथामयी सीताकोलकाले गया) रावणवेध के वाद रामते उस 
मायासीतता पर शका की 1 फलस्वरूप वह्‌ अ्रम्नि मे प्रवेश्च कर जल गई । तव अरम्िने 
भकट होकर वास्तविक सीता को दिखलाया ओ्रौर राम ने नतमस्तक होकर ग्रमनि को 
सतुष्ट कर दिया 1 इसपर श्नम्ति ने मायामयी सीता का रहस्य खोलकर राम से निष्क- 
लके सीता को ग्रहण करे का अनुरोव किया तथा उनको उतके नारायणत्वे का स्मस्ण 
दिलाया । “ 

गृहाख चतां विमलां जानकी वचेनात्मम 1 
पश्य नारायणं देवं स्वात्मानं प्रभवाव्ययम्‌ १ 
, इस वृत्तान्त के अनुमा राम केवल प्रेग्निपरीक्षा के समय जान जति करि 
चास्तविक सीता का हरण नही हुश्ना था । ब्ह्यव वत्तं पुरारा के रचयिता ने इसमे क्रिचित्‌ 
परिवर्तन किया है । सीताहरण के पूर्वं ही भ्रम्तिदेव, ब्राह्यसके वेक मे, राम के पास 
आकर कहते है--सीताहर्ण का समय आ गया । मुभे सीता को देकर उसकी छाया 
अपने पास रख लो । श्रम्तिपरीक्ना के श्रवसर पर मै उसे लौट दगा । देवतान ने मुभे 
भेजा है) भै ब्राह्मणा न होकर श्रमिनि हं 1 यह्‌ सुनकर राम सहमत हो गये श्रौर भरभ्नि ने 





१ दे° कूर्मपुराए, उत्तरविभाग, श्रध्याय ३४ (कलकत्ता सस्करण, पृ० ६९० 
्रादि) । नरह्रिकृत तोखे रामायण (१५०० ई०) मे लक्ष्मण के चले जाने 
के वाद श्रननि रौर म्नन्य देवता सीताको्नम्ति कै गढमे रखकर उनका 
एक श्रश्च माव पणंशाला मे छोड देते है (दे० भ्ररख्यकाड, सधि €) । 
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के वध कै लिए धनुष-वाण ही धारण किया था।'१ उस सम्मदाय मे चित्क्रुटका 
श्रत्यधिक महत्व दै , राम ब्रह्मरूप मे श्रपनी श्राह्लादिनी शक्ति सीताजी के साथ 
चिन्रङरुट मे विहार करते रहे 1.......इस विहारलीला मे कंकयं प्रौर व्यवस्था लक्ष्मणा 
जी करते थे, जौ जीव-तत्व के प्रतिनिधि थे । चित्रकूट के भ्रागे लक्ष्मी, नारायण श्रौर 
शेष उनके वेषमे गएथे श्रौर परात्परकव्रह्यकी श्राजासे उन्होने ही रावणका वध 
कृर सीताल्प लक्ष्मी का उद्धार कियां 1“ वाद मे तीनौ चित्रकूट लौटे 1 

५०८ मायासीता के इन सव वृत्तान्तो का म्रभिप्राय स्पष्ट है। उपास्य देवी 
कीसर्यादा की रक्षाकरने के लिए भव्ति-मावना ने सीता की एक दछायामात्रका 
हरण स्वीकार किया श्रौर साथ-साथ राम की सर्वता कोभरीपूर्ण रूप से सुरक्षित 
रखने का प्रयत्न किया । 

ग्रतमे युनानी साहित्य के एक समान विकास की ग्रोर निर्देश करना है ।3 
हमर के काव्य मे हलेन पतित्ता वनकर भ्रपने श्रपहर्ता पैरिस के साथ स्वेच्छासे माग 
निकलती है ओर युद्ध के वाद अपने पति भेनेलोस को पुन. प्राप्त होती है। युनानी 
धार्मिक चिकासमे वही हलेन वाद मे देवी मानी गई । फलस्वरूप मव्तो ने होमर 
का वृत्तान्त इष्ट्देवी की मर्यादा के प्रतिद्रूल समकर उसे इस तरह वदल दिया कि 


पैरिस हलेन कौ एक खाया ( एेडोलोन = मायामयी सत्ति, छाया ) भ्रपने साथ ले जाता | 
६ । इसी तरह भक्ति-मावना ने दोनो देशो मे एक ही उपाय का सहारा लिया है । फिर , 
भी हेलेन तथा सीता की कथा मे किचित्‌ भी पारस्परिक प्रभाव मानने की कोद , 


श्रावश्यकता नही । इस प्रकार इन दोनो कथाम का स्वतनत्र रूप से समानान्तर 
विकास हुश्रा है) 


१. दे रामभरत मे रसिक सम्भदाय, पृण २०२ । 

२, दे° वही, प° २९६७ । 

३. दे० डन्तु° श्रिट्ज : हलेन उरुड सीता (याकोवी मेमोरियल वल्युम, 
१०३-११३) । 
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लान के तिये पर्णकुटी ॐ अन्दर रली गड तव देवताश्र ने सीता कौ अरदद दिया कि 
चह्‌ स्वय रावण को भिक्षा न दे श्रौर देवताथो द्वारा निमित एक मायामयी सीत्ताको 
समज दे ! इमपर सीता मे उत्तर दिवा कि माथा-सीता का निर्माण अप लोगोकी शक्ति 
के वाहृर ह । व स्वयं भ्रपनी छाया भेजकर देवताभ्नो का कायं सम्पन्न कल्गी 1 
वलरामदास रामाया (उत्तरकाड) मे यहु माना मया है करि लक्ष्मणके चते 
जाने के वाद सीता ने नारद कौ पूरवं-जिक्षा के अनुसार अ्रपना माया-रूप छोडकर अनि 
यें प्रवेन किया था । अग्निपरी्ता के समय वास्तविक सीता फिर प्रकट हुड थीं । 
घर्मेखण्ड (अध्याय १२३०) तथा तच्वसं ग्रह॒ रामाया (3, १३) के श्रनुसार 
नारद नै वनवास के अन्त मे राम को उनके कर्तव्य (रथात्‌ रावरा-वध) का स्मरण 
्विलाया \ राम ने उत्तर दिया करि रावण आरा रुहा है \ तव राम॒ने लष्मण के अनजान 
में माया-सीता का निर्माण कर मृत्यु देवी से निवेदन किया कि बह सीताके सपमे लंका 
मे प्रवेश करे ! राम ने वास्तविक सीता को अ्रपनौ छाती मेँ छिपा लिया 1 लंकायुद्ध के 
उीक पटले रामने सीता सेकहा कि तुम्हारे रहते युद मे जाना दुष्कर है! द्खपर 
सीता श्रपनी माता पृथ्वी की शरण मे चली गई (तत्त्वसंगरह रामायण ६, १४) वंवा 
अगिि-परीधा के समय लौटी (वही ६, ३४-३१५) । 
काश्मीरी रामायण मे अ्गनिपरीक्षा के समय माया-सीता के प्रवे करने के वाद 
अग्नि १४ दिनो तक जलती रहती &, तत्पस्वात्‌ वाद्तविक सीत्ता उसमे से निकलती है 
{९५ ५४) 1 
५०६ श्रानस्दरामायण मे माया-सीता के वृत्तान्त का एक परिर्वतित खूप 
मिलता है । खरादि-वघ के पञ्चात्‌ रामसीता कोतीन सूपो म विभक्त होजनेका 
अददा देते है-रनोल्प से वहु श्रगिमे वास करेगी, सत्वरूप्‌ से राम के वामांगे 
अर तमोत्पसे वनमे : 
सौते त्वं त्रिविधा भूत्वा रजोरूपा दसानले 11६७॥ 
वामांगे मे सत्वरूपा वस्र छाया तमोमयो । 
पंचवट्थां दश स्यस्य मोहनायं वासात्र वं ।\६८॥ (तारकांड, सगं ७) 
उक्त वृत्तान्त श्रानन्द रामायण को छोडकर श्रौर की नहीं मिलत्ता 1 जिस 
तरह श्रन्थ वृत्तान्तो मे वास्तविक सीता का हरण नही होता उसी त्रट्‌ इसमें सात्विक - 
सया रजोमयी सीता दोनो की रक्ना होती दह रौर रावणा केवल एक तमोमयी चाया 
हर्लेत्राटै। 
१०७ रसिक सम्प्रदाय मे भी सीताहुरण को अवास्तविक भमाना गया है 1 
“वास्तवमेनतो सीताका हरण हरा ओरौर न स्वय ब्रह्य राम -ने एक तुच्छं राक्षस 


४५६ रामकता का विकाम्‌ 


वर्षाचछतु--राम का प्रस्रवणा परठे्तकी एक गष मे वपनित्राम । मूप्रीतर का श्रभिवेक 
तथा प्रगद करा यूवराज टोना, राम हारा वर्पा-क्र्ान तथा उनका विलाप (र्ग 
२६-२८) । 1 

(३) बनरो क्ल प्रेरण (सगं २६-४९) । 

शरङ्ऋतु-पु्रीवे का वानरमेना वुलाना, रान क्रा गरद-छनु वर्णन तथां युप्रीव 
की छृत्नता का उल्गेख, करद दौकर लक्ष्म का मूग्रीव के पास जाना (सरं 
२६३२) 1 “ 

लस्मरा-युग्रीक-मेट--तारा का ल्मण को गात करना1 वक्ष ककासूप्रीव की 
भरत्व॑ना करना । ताया तया सुग्रौवकी क्षमा-प्रायना । सुग्रीव की श्रात्नासे 
सेमा का घ्रागमन (मं ३३-३७) 1 

दिवर्णन--यु्रीव कामेनाके माथ राम के प्राप्त पहृवना (सगं ३८-३६) । दिशाग्रो 
का वर्ण करते हए सुग्रीव का वानरमेना को चनुदिक्‌ भेजना (सगं ४०-४३) । 
विञ्वाम-पात हनुमान का दक्षिण दिवा मे भेजा जाना तथा राम क्रा उन्दे श्रभि- 
ज्ञान ख्य मे श्रगुटी देना (सयं ४४) । 

(४) वानरो कौ खोज (सगं ४१-६७) 

श्र्फलता --वानरो का प्रम्थान तथा पूर्व, परिचिम श्रौर उत्तर से वानरौ कानिरश 
लीटना (मर्गं ४५-४७) । हनुमाद्‌ श्रौर उनके साथियो को विध्यपर्बत मे व्यर्थ 
खोज (र्ग ४८-४६) । 

स्वयश्रभा--उनका कदरा मे प्रवेग, स्वयप्रमाहारा सत्कार तथा रखे वेदे करवाकर 
उनक्नौ गुफा के वाहर ले जाना (नरगं ५०-५२) । † 

प्रंगद करी निराश्ा-कदरा से निकले कर विध्य-तल के सागर-तट पर उनका पवना । 
शंगद का प्रायोपवेशनं के लिये प्रस्ताव । श्रगद कासूपग्रीव से भयमीत होना, 
मभीकादुसी शौर निराज होना (सगं ५३-५५) 1 

संपाति -मपाति के समुल ्रमद द्वारा जटायु भरत्युं का उत्ते । सपति का वृत्तान्त 
प्धना त्रौर लका की स्थित्ति वतलाना ( सगं ५६-५८ } । उसका श्रपने पुत्र 
सुगा द्याया रावा को सीता ते जाति देखने का उल्लेख करना 1 ऋपि निचाकर 
के कथनानुमाट सपरात्ति के पल्लो का फिर से उग राना (सगं ५६-६३) । 


सागर का तट--सामर के तट पर पकर श्रगदकी निरा । जाम्बवात्रु हार 
हनुमाद्रु की कथा तथा सामथ्यं -वणंन । हनुमाद का महद पव॑त पर चकर 
कदने के लिए तत्पर होना (मर्गं ६४-६७) ।. 


1 
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(१) सुग्रीव से मैत्री (सगं १-१२) 

हनुमान्‌--प्पासर देखकर राम कौ विर्ह्‌-व्यथा । सुग्रीव का हनुमान को भेजना । 
हनुमान का उनको मुश्रीव के पाप ले जाना (मगं १-४) । 

सूग्रौव-नुप्रीव का स्वागत तथा श्रपनी कथा वताना। रान हारा वा्चिवध की 
्रतिना । सुग्रीव का रामको सहायता का वचन देनातथा सीताके आमरण 
दिखलाना { सयं ५-६ ) । सृप्रीव का पुनः सहायता के लिए क्चन देना तथा 
शरपनी कथा सुनाना (मगं ७-१०) 1 

राम की परीक्षा--सुग्रीव दारा वालिकी क्ति का वर्णन । राम द्वारा दुदृनिके 
म्रस्थि-ककाल का फेका जाना, मनन्तर राम से सातताहतस्म्रोके एकवार 
हमरा भेदे जाने पर सुप्रीव का विद्वस्त होना । किप्किवा जाकर सुग्रीव का 
वालि से प्रथम दृष््-युद्ध । राम कासुग्ीव कोन पट्चानना । ऋष्यमूक मे 
लौटना (सगं ११-१२) । 

(२) बालिवध (सगं १२-२०) 

वालि का श्राहुत होना- द्वितीय वार सुप्रीव का बालि को दन्धगुद्ध के चिए्‌ ललकारना 
(सगं १३-१४) 1 ताया द्या रोके जनि पर भी वालिका युद्ध केलिमे जाना 
तथा राम कै वाण से श्राहूत होना (सगं ११-१६} । 

वालि की भर््ना--न्द्-माला के कारण वालि का जीवित्त रहना तथा रामको 
भत्संना देना, राम का प्र्यत्तर (सगं १७-१८) । 

तारा-विलाप--समाचार पकर तारा का श्रना श्रौर विनापर करना (सगं १६-२०) 1 
हमुमान का तारा को सान्त्वनां देना (सगं २१) 1 

वाि-मरण --वालि क्रा सूग्रीव के हाय श्रगद को सौषना। सुग्रीव के इन्द्र-माला 
उतार ज्ञेन पर उसका मरण, वानरो श्रौर तारा का विलाप (सगं २२-२३) । 
सुग्रीव का पर्चात्ताप श्रौर राम का सान्त्वन देना (सर्ग २४-२५) । 


1.4 रामकथा का विकि 


जाएगा (दे° अरनु° ५२२) । प्राचीनकाल से रामायण के गायको नेराम के इस्‌ 
कायं को न्यायसगतत सिद्ध करलेका प्रयलक्ियाहै श्रौर महाभारत.की रीतिके 
म्रनुसार उन्होने श्रभियोग (सगं १७) तथा प्रत्यत्र (सं १८} को शास्नीय ठग से प्रस्तुत 
क्रियाहै।^ इस प्रसग मे मनूस्मृतिके दौ श्लोको का भी उद्धरण दिया गयाहै।* 

वास्तव मे वाल्मीक्रिने राम कोग्रादर्भं क्षत्रिय के रूपमे प्रस्तुतक्रियाथा 
मरौर प्रादि रामायण कर भ्रनुसार राम ने नालिको चछ से नही, वल्क युद्ध मे मारा था। 
यह प्रचलित रामायण की श्रतरग परीक्षासे प्रतीत होता है (द° अगे ग्रनु° ५१५) 
इसके श्रतिसिवततं अधिक समव यह है फं रादि रामायण मे राम्‌ कौ वल-परीक्षा 
की कोई भी चरचा नही मिलती थी (दे० आगे भनु ५१७) । 

(२) दिग्वरन । सर्गं ४०्मे पूर्वदिशा का वणन, सगं ४१-४२;४५-४०। 
वानरोके प्रेपणके पिपयमे धवा सर्गं सवसे प्राचीनैः इसमे हनुमान रामकी 
मरगी लेकर दक्षिरा की श्रौर प्रस्थान करते है 1 श्रनन्तर वां सगं रहा होगा 
जिसमे हनुमान ओरौर उनके साथियो का विन्ध्य मे सीताकी प्रसफल खोजकरेका 
वंन किया गया है | वादंमे वानरो कै प्रेषण के पहले भिच्न-मिन्न दिञञाघ्रोकामी 
विस्तृत वर्णन किया गया है, उसका केद्र किष्किन्धा मे नं हकर उत्तर मारतमे है 13 
दक्षिण दिक्षा फे वर्णन मे ( सर्गं ४१) हनुमान आदिकागप्रयणु भी वशित है गद्यि 
इसका ४४्वे सगं मे पुन वर्णन मिलता है 1 इससे स्पष्ट दै कि यह्‌ दिग्वरणान प्रक्ष 
है । महाभारत के रामोपाख्यान मे भी दम प्रकार का कोई वर्णन नही किया गया 
है। सर्गं ४५मे सभी दिद्ाग्नोमे वानरौके प्रस्थान कावर्छन कियांगयाहै, सगे 
४६मे सगं &-१० करी पुनरावृत्ति मात्र है तथा सगं ४७ मे दक्षिणा को छोडकर भरन्ध 
दिलयाभ्रो मे भेजे हुये वानरो का प्रत्याग्मन वित्त है। यह भी सभव है किमू 
रामायणम हनुमान को अकेला ही सीता का भरन्वेषण करने दक्षिण मेजा रया था (दे? 
श्रि भ्रनु० ५२४) 1 

(३) सगं ३१५२२, ३५, २७, ३६ । डँ ° याक्ोवी ने श्रररयकाड के एक विस्तृत 
शरश का प्रामाणिक पाठ निर्धारित किया है, ्र्ात्‌ ३०, ६१ से लेकर ४४, १५ तक ।४ 
परिणाम यह हा कि ६०० श्लोको मे से लगभग १५० इलोक मात्र प्रामाणिक सिद्ध 


१ दे° उन्तयू" हाप्किस, दिगरेट एपिक श्रव इरिडया, ० १६ । एच० याकोबी, 
डस रामाया, प° १२८1 

२ दे° रा० ४, १८, ३१-३२ श्नौर मनुस्मृति ८, ३१५, ३१६। 

३. दे० एच० याकोव्री, वही, पू° ३७ । 

४ दे० जर्मन मोरियेन्टल जर्नल, भाग ५१ पृ० ६०४ । 


॥ 
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तीनो पालो से विभिन्नता । 
५१०. किष्किवाकाड की श्राधिकारिक कथावस्तु, अर्थात्‌ सुग्रीव से चैत्री, 
वालिवध शौर वानसो के प्रे तथा खोज मे कोई विनेय श्रतर नदी पात्रा जातादहै) 
दाक्षिरत्य पठ की निम्नलिदित सामग्री भ्रन्य दोनो पाठो मे नदी मिलती: 
सर्गं ३, २८-३८ ! राम दारा हनुमान की शुद्ध भापा भ्रौर व्यकर्ण के ग्रध्ययन 
का उल्लेख । 
सगं २४। वालिवध के पञ्चात्‌ सूग्रीत्र का पञ्चात्ताप तथा राम द्वारा तारा 
को सान्त्वना | 
संगं २७, ५-३० । प्रस्वरागिरि का वर्णन । 
सगं २८, १४-५२ । वर्प्तु का वरिप्टरुम मे वणन । 
सर्गं ३०, २८-५७ ! रत्‌ का त्रिष्टुभ मे वर्णन 1 
सगं ३३, २५-६२ 1 तारा-ल्मण-सवाद । क्र लक्ष्म को श्राति देखकर 
सुग्रीव उनको दान्त करने के निए तारा को भेजते दै । 
इसके श्रतिरिक्त दाक्षिणात्य २१ वाँ सगं ( हनुमान्‌ द्वारा तारा को सान्त्वना } 
तथा ३ सर्गं ( वानर मेना का श्रागमन ) परिचिमोत्तसीथ पाठ मे नही मिलते, यद्यपि 
दोनो गौडीय पाठमे विद्यमान है (दे० गौ° रा० ४, सर्ग २३ श्रौर ३६} । 
गौडीय तया पश्चिमोत्त रीय पाठो मे तोन वृत्तान्त मिलते है, जिनका दाक्षिणात्य 
पाठमे श्रमावदै - ॥ 
{श)रामकेप्रतिततारा कानपि) तारा का विलाप उदीच्य पाठो मे श्रपे्ना- 
कृत विस्तृत है, इममे तारया रामकोश्ञाप देकर कहती है कि सीता थोडे समय तक 
तुम्हारे साथ रहकर भूतल मे प्रवेन करेगी (गौ° २०, १५-१६, प० १९, ३६-४०} । 
(२) सम्पाति का प्रपते पत्र सुगाद्वं को बुलाना जो अ्रणद को ग्रप॒नी पीठ पर 
समुद्रके उपार लेजाने का प्रस्ताव करता है( गौ° रा० ४, ६२ नथा प०रा० 
४, ५५) 1 
(3) केसरी द्वारा दिग्गज धवल का वध, जिसके लिये उसने वरस्वरूप "ुरत- 
चिक्रम' पुत्र हनुमान्‌ को प्राप्तक्नियाधा (दे० गौ° रा० ५, ३ तथा प० रा० ४ भरर) 1 
्रक्षेष । 
५११ किष्किन्धाकाएड की निम्नलिखित सामग्री प्रधिप्त है : 
(१) रम का दोषनिनारशण । सगं १७-१८ । परवर्ती साहित्य मे वालिवध 
के दोसे रामको दचानेके लिए जो मागं श्रपनामा गगरा है, उसका वर्णन श्रि करिया 
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श्रौर उसने श्रपना परिचय देकर कटा क्रि सूग्रीव श्रापकी मित्रता चाहता है) रामे 
सुग्रीव की सहायता करते की प्रतिलञा कौ । वाद मे हुनुमान्‌ न लक्ष्मणा चे सीताहरण की 
केथा सुनकर सुग्रीव-की सहायता का प्र्वासन दिया ओ्जौर अपने वानर रूप मे प्रकट 
हकर ^ तथा राम-लक्ष्मण को भ्रपने कन्थे प्र चढाकर दोनो को पर्वत के शिखुर प्र 
सुग्रीव के पास पहुंचा दिया (सगं २-४) । 

परवर्ती घाहित्य मे इस वृत्तान्त मे युद्धकाभीप्रसगश्रागयाहै। 

वगराली रामकथाश्रो मे शिव-रामिर युद्धः का वर्णन किया गया है जिसके 
अनुसार लक्ष्मण श्िव की वाटिका मे फल तोडने जति हैँ भ्रौर दारपाल हनुमान से युद्ध 
केरते है । देर होने प्र राम स्वय श्राति है, इतने मे क्षिव भी पचे ्रौर रामे युद्ध 
करने लगते है । युद्ध के भरन्त मे शिव राम को धने द्वारपाल हनुमाचू कौ समपित करते 
है भ्रौर उस समय से हनुमाचु शिव की सेवा छोडकर रामभव्त हो गए ।२ उत्तर भारत 
के एक वृत्तान्त मे लक्ष्मण रमि के लिए फल तोऽते समय इवत्तार हृनुमाच से युद 
करते है । पराजित होकर भ्रौर यह सुनकर कि ल्मण रामके मार्ह हुमा राम 
कीशर्णतेते ह श्रौर राम-लकष्मणको सुग्रीव फे पास ले जाते है (दे० पा्ात्य 
वृत्तान्त न० १३, पृ० ३३७) । 

भावार्थं रामायण (४, १) के प्रनुसार हनुमामू राम कौ शक्ति कौ परीक्षा लेने 
के उदेश्य से साल बृक्ष हाथ मे लिए राम-लक्ष्मण के पास पहुचे भौर उन्होने धमकी देकर 
पूछा कितुमलोग कौनहो! समने हनुमान पर वाण चला कर उसे परास्त कर 
दिया । तवे हनुमान ने वागु का सुफाव मानकर रामसेक्षमारमांग ती । 

सताली रामकथा (दे० अ्रनु०° २७१) कै अनुसार हनुमान तरवूनौ कौ रवती 
करता था । लक्ष्मणा इनमे से कुछ लेना चाहते थे जिससे सक्षम श्रौर हनुमान्‌ मे 
भिडन्त हुई । ग्रत मे हनुमान न राम तथा सक्ष्मणए दोनो को तरबूज खिल्लाया । 

कुछ प्न्य रामकथाभ्नो मे युद्ध के साथ-साथ हनुमान्‌ के श्राभूषसो काभी 
उल्लेख होता है । सेरीराम के मरनूपार हनुमान राम का पुत्र है (दे० श्रि श्रनु ६७), 
जन्मसे ही उनके कान कुरडलो से श्रलक्ृत्त ये, एक आकाशवाणी ते श्रजना को शरदि 
दिवा करि वालक का नाम हनुमानु रखा जाय श्रौर यह मी कहा कि जो व्यविति वा्तक 
कै कुरडल देख सकेगा, वही उसका पिता है 1 १२ वपं की ्नवस्था मे हनुमाबु को बह 


१ भिसूरूप परित्यज्य वानरं रूपमास्थित. (४,,२४), अ्रगले " ममं म सुग्रीव 
के पाप परहैचने के वाद दसक्रा पुन. उल्तेख है- ततो हनुमान्त्यज्य भिकषु- 
रूपमरिन्दमः (५, १३) । | 

२ दे० दि९ चय्‌ सेन . दि वगराली रामायन्स, प° ५७ । , 


= 
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हृए ! उपर्युक्त दिग्वरणन के श्रतिरिक्त सगं ३१-३२ (लक्ष्मण के किष्किन्धा-प्रवेभ का 

प्रथम वर्णन), सर्ग ३५ (तारा द्वारा सुग्रीव का दोष-निवारण), सगं ३७ (वानर-सेना 

का किष्किन्धामे श्रागमन ) श्रौर सगं ३६ ( राम के पास वानर-तेना का श्राममन ) 

--ये सभी सर्गं डोँ° याकोषी के श्रनुसारं प्रक्षिप्त है 1 ३६ वाँ सगं परिचमोत्तरीय पाठ 
मे नही पिलता 1 

(४) ऋषि निशाकर श्रौर सम्पाति की कथा ! सगं ६०-६३ 1 समं ५६-५६ 
मे सम्पातिसे वानरो कीभेदका वर्णन हरा है, सम्पा्तिने वानरो को अपनी कवा 
तथा लके रावण हारा सीत्ताहस्ण का समाचार भी सुनाया । सगं द्मे वानर 
स्रागरके तट पर पर्हुच कर उततेपार करने के विपय मे चिन्ता करने लगते है । वीच 
के सर्गो मे सम्पाति पूनः अपनी कथा श्रनावश्यक विस्तार के साय दोहराते है । सर्ग 
रमे डर द्वारा सीताके पाप पायस केले ्राने का उल्लेख है (दे० अनु ५००}, 
जिससे उस सुगं की प्रलिप्तता की पुष्ट होती है । 

(५) हनुमान्‌ की जन्मकथा ! सगं ६६ । ्रादिरामाथणा हनुमान कौ जन्म्‌- 
कथा के विप्य मे मौन था, इसके प्रमाण वाद मे दिए जाएंगे (दे० अरनु० ६५६-६६१); 
ग्रतः सगं ६९, जिसका वरर्य-विपयं हनुमान्‌ की यह जन्मकवा है, निञ्चित रूप से 
वात्मीरवि्केत नही है । 

(६) किष्किन्धा के अन्य सर्गो मे भी परस्पर विरोधी उत्लेलो का श्रभाव नही 
है जिनका उत्तरदायित्व वाल्मीकि जैसे प्रत्तिभागाली महाकवि पर नही लादा जा सकता 
दै । अनेके स्थलो पर कठा गयाहै किं राम अ्रयवा वानर सीताक ग्रपटूर्तीके नाम 
से घनभिज्न है (दे० ४, १४,७, २; ५६, ३) । यहे होते हृए भी राकस का नाम 
(७, १९१ १७, ५०, २६, १७ श्नादि } तथा उनकी राजधानी लका ( ३५, १५) 
कावारवार उल्लेख किया गया) सगं ५८ मे सम्पाति काकहनाहैकरिमेने री 
का श्रपहुरण करते हुए रावण को श्राकाश मे देखा था (लोक १५) किन्तु अगले सर्ग 
मे वही सम्पाति कटता है करि मैने श्रपने पुत्र सुपार्म्बं॑से सीता कै श्रपह्रण के विषय 
मेसुनाथा (दे० ५६. ६} 1 प्रतः यह्‌ स्पष्ट है कि किष्किन्वाकार्ड मे उपर्युक्त प्रकषप्त 
सगो के अतिरिक्त श्रौर वहत से गौरा प्रक्षेप भी मिलते है । 
२े--किष्किधाकारड का दिकास 
के | ह्नुमानु-सुग्रीवे से भेट 

५१२ वाल्मीकीय रामाया के श्रनुसार सुम्रीव राम-लक्ष्मरा कौ देखकर तथा 
उनको वालि का गुप्तचर सममकर भयमीत हरा श्रौर उने पता लगाने के लिए 
हरुमाचू को भेजा ! हनुमान भिक्षु कारूष घार्स कर रामलक्ष्मण के पास श्राया 
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स्वामी है (इस रामाथरा मे यह्‌ माना गया दै कि नुमान्‌ लगौटी पहनकर उत्पन्न हरा था) । 

विर्होर-रामकथा (दे म्रनु° २७२) के श्रनुपार सीताहरण के वाद राम-तलध्मा 
वमे खोजकररदैये कि हनुमान्‌ प्रपनी माताके गर्म मे से उनको पहुचानफर चित्वा 
उठा--दादा, रुकिये, स श्राफफै साय जाना चाद ्ं। एम पर उमनै जन्म निया तथा 
राम-ल्मण कें माय चला गया । 

प्रध्यात्म रामायण (^, १, १३-१६) के श्रनुमार नुमागमे मेद फ प्रवर 
पररापकीश्रारात्रनाकी थी तवा श्रदुभुतत रामायण (गर्गं १०) मे उस प्रथम मिलन कै 
म्रन्तमे रामदास हनुमानु फो ग्रपना विष्णु रूप दिखलान का वर्णन क्रिया गया 
कव रामाया (४, २, ३४) के ्रदुगार प्रथम भेदके श्रवमर प्रर हनुमान ने श्रषना 
शरीर वारे राम फो श्रपनी जततिका प्रभाणा दिया धां । 

गुणमद्र के उत्तर पुराणे श्रनुक्षार नारदने हनुमान्‌ भरर मुग्रीवको रामके 
प्राम मेज द्विया, दौनो साव-साथ उनके पाम पचे भे (६४, २८६} । 

भरन्त मे कृद वृत्तान्तो का उल्नेस करना द जिनमे दनुमातं के प्रस्वान करने के 
वाद सुग्रीवस राम की भेदका एक सर्वथा नवोन त्प प्रस्तृत किया गया है । सेरी- 
रामके एक पाठ के भ्रनुपार लक्ष्मणा राके लिएपानी चाये प्रौर रामिने पीकर 
उत्ते ( सुग्रीवके आरसुप्रोसे ) नमकीन पाया । कारणका पता लगाने प्रर सूग्रीवसे 
भेट हो जाती है। यही कथा रामेति ( सर्गं ५) मे मी मिलती है । सेरीराम के 
शेलनिर पाठ के श्रनुमार राम ल्म द्वारा लये हृए पानी को पीने के वाद उसकी 
गोद मे सिर रखकर चार दिन श्रौर राति तक एक पेड के नीचे सौति रहे । सुग्रीव पेड 
प्रसे लक्ष्मणा का यह्‌ भ्रातर-परेम देखकर रोने लया । नुप्रीवके एकरग्रामूने राकौ 
त्ती पर भिरकर उन्हे जगाया । रामने इते तक्म कार्मामू समकर उनको धर 
लौटने का श्रादे् दिया, इस पर लक्ष्मणा कौ प्राथना के फलस्वर्प पेड फे प्ते छोटे वन 
ग श्रौर नुप्रीव दिखाई दिया । श्रनन्तर राम-सुगीव की सत्री कावर किया गया 
है । सेरत काण्ड तथा हिकायत महाराज रावणा के श्रनुखार वालिने सुग्रीवे को दूर वन 
मे फक दिया था जिससे वह्‌ ग्रवमरा होकर एक वृक्ष की नासाग्रो पर मिरगयाथा। 
रामने उसी वृक्ष के नीचे विन्नाम कियाश्रौर सुमीवके ग्राम राम पर गिर प्डे1 दत 

ददेशियाई कथाग्रो का मूलल्नोत भारतीय ह वथोकि महेऽ्वरदास के टीका रामाया मे 

भी राम-सुप्रीत-मेट के प्रमगमे राम की प्यान का उल्लेख है किन्तु सुग्रीव के आश्र 
के स्थान पर उसकी लार की चरचा है। 


ख । वालिः-सुप्रीव-चरित 


; ५१३. प्रामाणिक वाह्मीकिकृत श्रादिरामापण -मे वालि-युपरीत्र की जन्मकथा 
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रहस्य वताया मया, उस समय ते वह्‌ तपस्वी वनकर ऋपनो माता की ठरे 
करते लगा ! वाद मे श्रजना क पितामह संगपरदान्‌ नै हनुमान्‌ को वालि के दरार 
जाने का परामर्जं दिया तथा दोहराया कि कुंरडलो को पटहचानने वाना उसका पिता दै ! 
वालि के यहां जति समय हनुमान्‌ को भूख लगी श्रौर वह्‌ किसी पेड प्र चकर उसके 
फल खाने लगा 1 पेड के नीचे उसने लदनण कौ मोद मे निर्‌ उने रामको सोतिह्ये 
देखा । लक्ष्मरा का ध्यान च्राकरपित करने के लिए हनुमान उनपर पत्ते रौर फन परक्रम 
लगा तथा भरन्त मे रीचे उतरकर उसने लध्मण को टयवा त्था रास के तीन दारा 
छीनकर फिर पेड के म्त्तोमे दपि गया! व्मपर ध्म ने रान को जगा तवा 
हनुमान्‌ को देने मे श्रपने को श्रनमथं पानर प्रार्यनाद्राय पेडकोष्रोटा दना दिवा 
जिससे हनुमान्‌ हष्टि्ीचर हत्रा । सम ने उम नफेठ वानर के कुग्नो को च्छक्रस्ये 
अपने पुत्रके रूपमे स्वीकार किमा तथा उने उसके मामा दानिके पान मेज व्या। 
सेरीराम के पातानी पठ मे हनुमान्‌ राम ने वृद्धक्तस्ता हतया अन्तमें रको 
पहचानकर उनना सहाथक वन जाता है । रामेति (नरगं ५) वे अनुसार हनुमान्‌ वायु 
का पुत्र है तथा सूग्रीव दारा भेजा जाता है; वह्‌ ल्म क्तो ट्यना दै श्रौर राम उ्तके 
कुंडल पटचानते है 1 अना ने उमते कम था-- जो तुम्टारे कुरडन वख स्के, वही 
तुम्हारे स्वामी है । इसके दाद हनुमान सुग्रीव को खमाचार देने जाता है । रामक्ियिन 
का वृत्तान्तं ामकेत्ति पर निर्भर होति हुये भौ बात्मीकीय कया के श्रवरिक निकट है-- 
लक्ष्मणा को हराने के पञ्वात्‌ हनुमान श्रषनी माता के व्यि हवे संकेत स्ने राम को नारायण 
जानकर ्रपने को रामकीरेवामे स्मित कसते रौर रामलक्ष्मण को तु्रीव के 
पासे जति हं (अध्याय ७ रौर १६) 1 

हनुमान्‌ के कुरुडलों का प्रसंग भारतीय कयार्भरो पर निर्भर द 1 रसनाय रामायल 
४, ३) के श्रनुसार हनूमान ने तपस्या हारा ब्रह्मा से वर पाकर पृदटा वा-उस पृथ्वी 
पर मेरे मोभ्न तथा इच्छित कर्यो की सिद्धि कां प्रायार तवा मेरा ्राराव्य्‌ कौन होगा } 
बर्मा ने उत्तर विया--“जो तुम्हारे गरीर के ्राभरुषणो को देख सकेगा, वही तुम्हा 
स्वामी ग्रौरं प्रभु टोगा 1" पद्मपुराण (पाताल खंड ११२, १३५) मे ल्खिदहैकरिजव्‌ 
राम लक्ष्म की गोद मे निर रखकर विश्राम कर रहे ये उन्दने एक “नमरिकडलं 
हैमपिगलं बानरम्‌"' को देडा था । कव रामायण (४, २, ३५}, वलराग्डानं रानावरा 
तथा पाश्चात्य वृत्तान्तो १ श्रौर २० मे भी कुरडलो की चर्चा है 1 वृत्तान्त २० के श्रनु- 
सार राम कौ देखने पर हनुमान्‌ ने च्नुमव क्वा क्रि भेरेकानोमे कुर्ब्नश्रा गए 
तया वृत्तान्त १ कै श्रनुनार हनुमान्‌ ने देखा किं उ्तके रामनसल्मला कं पाम पचने पर 
दोनोकेकानोभे कुरडल प्रकट दौ रहे हँ । भावार्थं रामाय (८, १ ) कँ श्रनुसार 
भ्रननाने हुनुमानसे का धाक्ि जो तुम्हारी लगोटी देख सकेगा वही तुम्दाय 





४ रानच्वा न विमद 


) मे वाह्मौकीव दालिरान्य रामाय ज ब्रनृनार बाचि-नुद्रीवनी 

. चन क्रया ठं । चावयि रसाय्सख (७; ४ मी 

पार्वनी काप नारा यया है! क्रिनी विन कैवाद्च के एन नरोवरमे यिष्यार्वती 
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अन्तर्धान ह्ये जाना पडा घा 1 पार्तीने पर दधियापा ज्निजो कोई पु इ्तमे स्नानं 
करेगा वह नारीक्े ल्प मे उनमें से निक्नेगा । च्छनरया ने उम यापि ने अनभिन टोनरं 
उम्‌ सरोवरमेस्नानक्िथा। 
अलरामदात्त = वृत्तान्त ने कह नेये तन्व पवि चति ह । चचसरनां नी उत्वत्ति 
की ज्या इम प्रह्नर दै] उद्र स्दविक्य नामक ऋरम्नरा क्य ्प्नी नमामे चानन हनने 
के कारणा यह नाप देते है जि वह वानरुखी वेनकर माननरोऽ्र्‌ के निन्ट पृच्वी प्र 
निवा करे श्रीर्‌ न्दयपये पुत्र प्रनवनन्नेके ठाद ही मुक्ति शान जरे} अतः मदनिका 
क [4 = न है = भ 
म्गनमरेवर = निक्ट निवा क्सने च्गनीदै) किमी दिन उठंतीना नौदयं देते > 
कारय क्व्यप का वीवपातते जाना र व्ह त्र्या तेज जलम णक देते है। 
मदनिकं उम जल क्ष व लाद) [प सभर दर यथाय एक 
दनिका उन जल का पानक्र ग्मवतीपते लारी सनौर वट यथादमय एकूदने 
पन्न न्म भ एका ज~ न्प्य क्न ॐ गतर्‌ त्त {9 एक स्वरी 
पत्तं को न्म देती है वितक्ता जरीर मनुष्य काद क्नु मुख नर क्ता ह! एन बरं 
उन च्चिगु क्र पालन-पोपा करतो है शरीर वोदमे चता उने व्द्द्रपति का नाम देनर 
ॐ 
आर्य के राजा के पद पर अभिपिक्तं कस्ते है । 


च्छमरलाके ती वन जाने कौ कया मावायं रामाया के वृत्तान्त से खान्य 

रती है } जट चछसदरपति को पार्वत्ती-वन > पन्विमी गगने प्रवेगं करते ते मना 

नु छल्रपति उत्त निपेय कौ जवना करके उन वन मे प्रदेय करता है श्रीर 

नारी के खूप मे ददल जाता है 1 इसक्ता कारणा यह्‌ है कि धिव-पावंतीते किसी दिनं उन 

वन भे रमरा कियाथाकिनु पर्वतो को दप्ति नही मिली थी जितत उन्दने बह्‌ याप दिया 
शाको कोई पुरुप उन वन मे भ्रवेय करेवा वहनारीनेस्पमे ददल जीद्गा1 

वालि तया मुगरीवं का न्म वार्नीकीव क्था > अनुनार है; अंतर वह हैनि 

ब्रह यही च्छेनरजा को परामयं ठेते है जि वह्‌ ङ्प को दरडन्नररय रे छोड 
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डदि ने चौत्तन की पल्ली हल्य दोनो क गौनमी नदी इ तट पर 


अर ब्रह्ल्या उन दोनो क्रा व्नयुत्रङकेल्प्र ये पालन करते है (इन प्रनंग ने महत्या 
दिलात्त है) 


५ "4 


१) 
= 
[न 
८ 
(1) 

@ 
त 4 
3, 

1 


गौतम का उत्ते श्र ५१४ की न्ग का स्मरखं दिलं ये 

के हौ लति है किष्किन्वा क्न राजा डद मुगया के अवतर पर गौतम से मिला ह नौर 
जपि को वताता है कि अजना नामक पृनी को छोडकर ममे कतई नंतान न्दी है 1 चछ्पि 
वालि तया सूत्रीक को राजा ङे हावो सौप देते है 1 बाद मे खड्द वालि को सजा तषा 
सुप्रीव को युवराज वनाता है 1 


किंष्किधाकाड ४६३ 


काकोई उल्लेख नही था 1 प्रचलित वाल्मीकि रामाया के दान्निणात्य बालकाण्ड 
(१७, १०) मे वालि तथा नुप्रीव को क्रमगः इन्द्र तथा सूयं का पृत्र माना गयाहै। 
उनकी जन्मकथा दाक्षिणात्य पाठ के एकत प्रलिघ्ठ सगं मे मिलती है, जिसके श्रनु्तार 
भ्रगस्त्य नारद स मुनी हुई केथा राम को सुनातति है 1" अरन्य पारो मे यद्‌ कथा युद्ध कांड 
(सगं ८) मे सी गई टै, वुक उत्ते रावण को सुनि हं 1 

दाधिरात्थ पाठ की कथा इम प्रकार है--“भेह पवत क निखर पर योगास्याम 
कस्तेहृए ब्रह्याकी ओलोत्न श्रम निकले! व्छयाके हाये पदि जनेषर यर्म 
भूमि पर भिरे रोर उनमे स्ते ऋक्षरजा नामक वानर उन्न हू्रा जो पर्वत पर रहने 

लगा ग्रौर्‌ प्रति दिन सध्या समय ब्रह्मा के पास आकर उनको फन-षल चडाया करता 

था! किरती दिन च्छ्रा मेर पर्वन के चरोवरमे से पानी पौना बाह्या श्रौर उसने 
भुककर जल मे पना प्रति्विम्व देषा । वहु उसे ्रपना गतु सममकर सनोवर मे क्रूदं 
पडा श्रौर एक अत्यन्त लावरयमय नारी के स्प मे उसमे से निकला 1 इन्द्र तथा सूर्य 
सथोग से उख समय श्रा पहने भ्रौर उने देकर दोनो श्रापक्त हये 1 इनदर का तेज उसके 
वानो पर गिय श्रौर उससे घाति उत्पन्न हरा, सूर्यं का तेज उसक्री ग्रीवा पर पडा श्रौर 
उसे सुम्रीव उतपन्न हरा ! इन्द्र ते श्रपने पुत्र को एक श्रय सुवर्णं मालादेदी तथा 
सूं ते श्रपने पुत्र की सेवा मे हनुमान्‌ को नियुक्त किया 1 श्रगले दिन सूर्योदय दोति दी 
ऋक्षरजा नै पुनः अपना वानर रूप प्राप्त किया श्रौर श्रपने पुत्रो के साथ ब्रह्याके पास 
गया । त्रह्या नै ऋनरना के साथं एक देवदूत को विष्वकर्म{-र्निमितत किष्किन्धा भेज दिया 1 
वहाँ पहुंचकर देवदूत नै ऋक्षरजां को वानरराजा के पदं पर श्रभिपिक्त किया 1" 
‡ अरन्य पाठो कौ कथा श्रस्पष्ट है, उसमे न तौ ऋष्ररजा का नामभ्रायाद श्रौर 
च वालि-सूपग्रीव के वानर होने का कारण दिया गया है 1 किसी दिन प्रजापति की वाड 
श्रि मे एकं रजकश पड गया था । उन्होने उपे वाये हाथसे दुर फक दियाथा श्रौर 
उसमे से एक श्रत्मन्त सुन्दर चली उत्पत हुई ! वाद मे सूर्यं ने उसका श्रालिगने क्रिया तथा 
उसे यह्‌ कुकर वरदान दिया कि तुम्हे एक वीर पुत्र उत्पन्न दोगा 1 एक श्नन्य भ्रवस॒र 
पर इन्द्रं उसे देखकर आार्कपित हृए ओ्रौर श्रपने हाय से उमका स्यर्ख करके उपे ्रानीर्वाद 
दियाकितुम त्ते वालि-सृप्रीव नामक दो कामस्पी यमल बानर उत्सन्न होगे जो 
किष्किन्धा मे राज्य करेगे श्नौर उनमे से एक राम के साथ सख्य करेगा । 

श्र्यात्म रामायण (७, ३० १-२४) तथा श्रानन्द रामायण (१, १३, १४०- 





१ द° उत्तरकार्‌ड, सगं ३७ के वाद प्रथम प्रक्षिप्त सर्गं । प्रचलित रामायण 
६ के कुद न्थ प्रक्षिप्त स्थलो पर ऋृएरजा को वालि तथा सूग्रीव का पिता 
माना गया है 1 उदाहरणार्थं --३, ७२, २०, ४, ५७, ५, ७, ३६, ३९ । 


४६६ रामकथा का विकास 


सुग्रीव, सूयं का पुत्र 1 

तोरबे रामायण (४, २) के भअरनुसार “किप्किा' शव्द कर्यप प्रर कुशस्थली 
के किष्क नामक पुत्र से पवथ रखता है । किष्क के वश मे ऋषरजां उत्पत हरा, उपसे 
वालि तथा सुग्रीव का जन्म हुश्रा श्रौर बाद मे उसने श्रपनी पत्नी से श्रजना को भी वैदा 
कियाथा) 

सेरीराम की कथा इस भकार है । दशरथ के दासाल के पृत्र गौतम अपनी 
पत्मी देवी र के साथ तपश्चर्या करते थे । देवी इन्द्र ने किसी दिन एक देव्ता के साय 
व्यभिचार किया श्रौर फलस्वरूप वालि को प्रसव करिया । अजनां श्रपनी माता के पापके 
,तिषय मे जानती थौ किन्तु एक एेद्रजालिक मणि पाकर प रही । वाद मे गौतम-पत्नी 
ने किसी राजकुमार के साथ व्यभिचार कर सुग्रीव को जन्म दिया 1 गौतम वाति श्रौर 
सुग्रीव दोनो को श्रपनी सन्तान सममतते थे । वालि ने किसी दिन अपनी वहन की मणि 
हथियाने का प्रयत्न किया, जिससे श्रजना चे क्रुद्ध होकर भ्रपनी माता का व्यभिचार भरकद 
कर दिया 1 इस पर गौतम ने श्रपने पूत्रो की परीक्षा लेने के उदर्य से उनको यह्‌ कहु- 
कर सरोवर मे फक दिया-यदि वे जारज हँ तौ वानर वनकर जल से निके 1 वाकिं 
तथा सुग्रीव वानरके रूप मे सरोवर से निकलकर लगुर नासक स्थान की शरोर चते शु; 
वहां वालि राजा तथा सुग्रीव म्री वन गया । गौतम भ्रपने घर लौटे श्रौर श्रपनी पली 
का परित्याग कर तथा श्रपनी पुत्री को शाप देकर स्वगं सिधारे (दे० अनु° ६७५} । 

सेरत कड के श्रनुसार रेसि गतम की पत्नी देवी रोतह के दोनो पूत सुवालि 
तथा सुग्रीव वास्तव मे सूयं की सन्तान है । उनको वहन देवी श्रजनी माँ का पाप छिपाने 
के लिए पूरस्कार के रूप मे एेद्रलालिक मणि पाकर स्वरा-मृदराम्नो कौ सद्ूषा भी चाहती 
दै इस पर माँ-बेटी का फगडा हमरा रौर गुतम ने यहं कहकर मदूपा को समुद्र मे 
फक दिया कि जो सद्रूपा निकालने मे समं हो, वही मजुषा का श्रधिकारी वन जाय । 
श्रजना का प्रतिनिधि सुमन्दा तथा उसके भाई समुद्र मे क्रुदकर मञूषा तौ नही ही निकाल 
पति प्रत्युत वानरो के ूप मे ददल जति है । प्रतिकार के उदेश्य से वेउसी जले 
श्रजनी का मख धोते है जिससे रजनी को भी वानर-गरख प्राप्त हृश्रा । गतम श्रमनी पत्नी 
को शिला वेन जाने का शाप देकर तप करने चला गया 1१ 

` रासक्षियिन (अध्याय ६) के वृत्तान्त मे गौतम को साकेतं का राजा मानां यया 

है ) निस्सन्तान होने के कार वह अपना राज्य छोडकर वन मे तपस्या करने लगा 1 
किसी पक्षी से यह्‌ जानकर क्रि निस्सन्तान होना महापाप है उसने यन्न कां भ्रायोजन 
किया, यज्ञ कौ रग्नि से एक सुन्दर कन्या प्रकट हुई जिसे गौतम ते श्रपती प्रतनीकरे स्म 


१. द° हि भ्रु° सरकार, इरिडयन इत्पलुएन्सेस, ¶० २०३-२०४ 1 


क्िष्निधाकाड द 


पराञ्चात्य वृत्तान्त नं १ के अनुसार हनुमान मे रामको वालि-नुग्रीठ्की जक 
का तिम्नविखित चिक्रत न्य चनया या-- चरस्य कियी विर त्ने न्वयंक्यै यरषका 


स्थ दुनि स्छकर्‌ हैम पडा) च्चष्रनू7रच श्रत्प्र ङ दुच्र-न्य टान्न क्व नि = 


त्र दरख्णाने इने स्वीकार किण) श्रत्मा दादर य शन्यगश्र का नाज देने गया 











श्रौर नारी मे परिवर्तिनं ह्र था) इद्र नै उमने णक पुत्रे स्त्रं न्यिार्न्‌ उनपृदर 
छे प्रतिद्रन्दरी की श्राय अक्ति चीत चेन का वरढाचं च्वि] छर्म पूवे: पुन्यं वंनकर्‌ 
अस्ते पुत्र के साय नूप्र के पातत दौटा! नारा वृत्तं युनक्रर नूयं नै उसक्त स्दी-ल्प 


केने की च्छा प्रकटकी कथा श्रत्ग ठ एकर पुत्र उन्पन्र निग! दोनो वान््लेकौ 
अगस्त्य के हाथो सौपा गया 1 वदने पर उन्न तण्स्यां मे नंन ऊगर््य प्रर पानी 
दिक दिग श्नौर श्रगस्यने दोनो को वानर्‌ वनं जानै न्न नाप दिया) 

जन रामकयाग्नो मे वच्ति-नुग्रीव कौ कोई जन्न-नया नहीं गिनती । पठमयरियं 
{परव €} क श्रनुसार ्रादिरका तथा इनचमाली नौ तीन सन्ताने धी--दावि. सूरग्रीव तया 
छीप्रमा 1 जुणभद्र के उत्तरपुंराण के अनृसरार वालि तया 
क जा वीन्द्र तथा उनकी पन्नी प्रियंगृमुन्ठरो के दो पुत्र ह (2० ६=, २८६} } 

५१४. वालि-नृग्रीवं की जन्म-कथा का एत ग्न्य च्य मिलता द. जिद रनु: 
खार दोनो गौतम क्ती पत्नी श्रहल्या की संतान नाने जाते रै 1 स्ारलादान्त महाभारत 
ङं दनपवे मे अर्या के साव इनदर के दृष्यचदरूर न विषय ५ 

1 यौतम स्नान के लिए चते समगर अपनी पत्नी अहल्या का जीव श्रते साय दे चाया 
केरे थे । किसी दिन इन्दर श्रौर नूर उत निर्जीव धररीर पर श्रास्क्त हए 1 इन्र नै पहले 
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च्यर्‌ में प्रचेन किया ग्रौन्‌ च्च त उसके नाय रम्यका! उस क्र श्रदरत्याकरे द्य 
पुरे (उमामगीव तवा जवमीच) उन्पद्न टृ । छना ने किसी दिन तपने पिठरा गौतम 
से ्रप्े जार भाव्यो का रस्य खोल च्या । परीघ्ा चैनेके ्छेच्यये गौतनने 
स्योनो को जल मे फक दिवि रौर वे वानर वम्‌ गवे ! गौतम ने दोनी को निन्मन्वाय 
राना खडगदं को प्रदन किया श्रौर सजा चै उनका नाम वालि गनद न्॒ग्रीड छदि! 
श्द्धनदात्र छत रानचिभा म भी माना गया है कि वालि-मूग्रीव कहल्या की जारं परान 
है द° नगं ४} ) रंमनाव रामाया के उत्तरकंड१ में गौतमः 
्न्तना का उल्लडं दै--त्रनना, सतम की पवी; दायी दथा नदानन्दं 
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उत्तरका स्वतन्त्र ह्य स छता है ! स्वव्रित्ता दे विपप्र मे विवाद ह ! 
नूयेनारवख पूति : दहन्दी 

साहित्यो का तुवनाल्मक च्व्यवन, ० २१८ । 
रा०३० 


४६८ रामकंथा का विकास 


६-१०) । दिष्वर्णन के वादसुग्रीव ने रामको एनः वही कथा भनार । इस द्वितीय 
तान्त कं अ्नुनार श्रमुरक्रा नामदुदुमिही था, सुग्रीव के राजा वनने पर तारा तथा 
रमा दोनो उसकौ पलना यन गई थी 1+ वालिने सुग्रीव का सर्वत्र पीदा किव ततव 
हनूमान ने सुप्रीव कोमतग के जापका स्मरण दिलाया जिससे सुग्रीवं ऋष्यमूक पर 
रहने नगा (द° नगं ४६) । श्र्यात्प रामायण मे मायावी को मय दानवं का परमदुर्मद 
पुत्र माना गया दै (४, १, ८७) ग्नौर श्रान्द रामायण मे मय दानव के पुत्र दुमद की 
चर्चा ह (दे० १, ८, १६) । सेरीराम के वृत्तान्त के भ्नुसार युद्ध के पूर्वं ही गुफाको 
रगभूमिकेस्प मे निभ्चित किया गया था! वालिने सुग्रीव त्ते कहा--यदि सफेद ख्त 
गुफामे से निकला तो ममे मृत ममो, यदि लाल रक्त निकला तो शत्रु का मरण 
निदिचितत है । वास्तवे मे दोनो निकले श्रौर सुग्रीव वालि को मरा सममकर लौटा। 
किप्किर्वा पुचकर सुग्रीव नै वालि कौ पत्नी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा श्रौर 
उसने सुग्रीव से एक सप्ताह की श्रवधि मंगली | इस भ्रवधि मे वाति ने लौटकर 
सुग्रीव को दुर एक वन मे फेक दिया जहां सुरी तपस्वी कै रूप मे रहने लगा । पद्‌म- 
पुराण (४, ११२. १६३) के श्रनुसार वालि ने ६०,००० वर्प पूर्वं दशरथ के भरभिपेक 
केदिनही सुग्रीव को निर्घासिततक्ियाथा1 
गुणभद्र के उत्तर पुराण ( दे° ६०, २७१-२७५) के भ्रनुसार वालि के पिता 
ने उसे राजा तथा सुग्रीव को युवराज वनाया था किन्तु वालि ने लोभवश सु्रीव को 
निर्वासित किया था । पउमचरिय मे कथाद्स प्रकारै ! ्रादित्यरजा ते श्रपने पुत्र 
वालि को राजा तथा सुग्रीव को युवराज नियुक्त कर दीक्षाग्रहए कीथी। वादमे 
रामके म्रागमनकै पूर्वं ही वालि को वैराग्य हूना श्रौर उसने ्रपना राज्य सुग्रीव को 
सोपाथा (पवं &) । सुग्रीव ने तारा के साय विवाह क्रिया श्रौर उससे श्रगदभट 
तथा जयानन्द वो पुत्रो को उत्पन्न किया । साहसगति नामक विद्याधर ने भी तारा 
१ पद्मपुराण (४, ११२, १६१), भावार्थं ॑रामायणा (४, अध्याय ४) ब्रादि 
स्चनाश्नो फे अनुसार भी सुग्रीव ने वालि के लौटने के पूर्वं तारा को पत्नी- 
स्वस्प श्रषना लिया था। 
यह्‌ दाह्मीक्र रामायण कै अ्नुमार ही है--सफन रुधिर दृष्ट्‌वा (६, १७)1 
भेरीराम मे किसी असुर का उल्लेख नही है, वालि का प्रतिद्रन्री वास्तव े- 
हिप ही माना गया है । वह्‌ मिप अ्रपने जलक का वध करके भरड का 
स्वामी यन गया । वह्‌ दीमको की वाविर्या नष्ट किया करता था, सलिए 
दीमकोने उमे वालि से युद्ध करने को प्रेरितः किया । रामकेत्ति (सगं ४) 
मे कले तथा सफेद रक्त का उल्लेख है । 


९ 
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मे स्वीकार किया ! कन्या का नाम कल-श्रचना था, उसने एक पुत्री उत्पन्न की जिसका 
नाम गौतम ने स्वाहा रखा । वाद मे गौत्तम की पनी के काकानवीरी तथा मुप्रीव नामक 
दो पुत्र हए जिनके पिवा क्रमजः इन्द्र ग्रौर सूं थे । गौतम उनको श्रपनी ही सन्तान सम~ 
मति ये 1 किमी दिनि गौतम काकाश्च को कन्वे प्र स्वकर, सुग्रीव को गोद मे लिए तथा 
स्वाहा का हाय पकडकर स्नान करने जा रहे ये । स्वाहाको वहत कुरा लगा प्रौर 
उसने कडा--राप श्रपनी सन्तान को पैदल चलने देते है किन्तु दरूससो की सन्तान सिर 
पर चढते हं । गौतमं ने इसका श्रथ पूछा ओर स्वाहा ने श्रपनी नाता के व्यभिचार का 
रहस्य भकट कर दिया 1 मौतम को विश्वास नही हुमा चौर उन्हनि तीनो को यह्‌ कह- 
कर नदी मे फेक दिया-- मेरी सन्तान मेरे पास लौटे, दूसरो की सन्तान वानर बनकर वन 
मे प्रवेद करे. \ इक! प्रिराएम यह्‌ हुमा कि काका तथा सुग्रीय वनिर्‌ बनकर वन मे 
चले गए । वाद मे इन्द्र श्रौर सूर्यं ने श्रपनी सन्तान के लिए खिदखिन नगर का निर्माण 
क्षिया तथा मच्र द्वारा सव वानरो को वुलाकर काकान को उनका राजां वना दिया । 

रामजातक तथा पालकपालाम मे वही कथा मिलती है किन्तु स्वाहा का नाम 
फायेगसी तथा काकान का नाम वालि (श्रथवा फालिकहन) माना गया है । 

५१४. वात्मीकिं रामायण मे वालि-चुम्रीव की शनत के कारण के चिपवमे 
निम्नलिखित कथा मिलती है 1 बालि को अ्रपने पिता^ की मृत्यु के वादं राज्यमिलाथा 
शओरौर सुग्रीन उसके श्रथन रहता था 1 दु दुभि के ज्येष्ठ पुत्र मायावी ने किती दिन 
वालि को ललकारा 1 वालि उसे मारते निकला गौर सुग्रीव उसके साथ निकल पडा । 
मायावी ने वालि को अरति देखकर एक विल मे प्रवे किया । वालि सुग्रीव को विच के 
ह्वार पर खडा करके श्रन्दर चला गया 1 एक वर्षं वीत जाने पर सुग्रीव ने विलमेसे 
फेन के साथ रक्त निकलते देखकर तथा असुरो का गर्जन सुनकर समः लिया कि वालि 
मारागया है श्रतः उसने पस्थरसे विका द्वार वन्द करिया श्रौर वह्‌ श्नपने भार्ई्‌की 
उदक-क्रिया सम्पन्न करके क्ििष्किधा लौटा । मन्त्रियो ने सुग्रीव को रजाके रूप 
मे अ्रभिपिक्त किया भ्रौर वहं त्यायपूरवक नासन कंसे लया । वालि अपने शतु 
को मार डालने के वाद लौटा, उसे सुग्रीव कौ श्रनुनय-विनय का त्तिरस्कार किवा 
रौर उसकी पत्नी रमा को ग्रहण कर सुग्रीव को निर्वासित किया 1 सूग्रीव सारी पृथ्वी 
पर भटककरः श्रन्त मे वालि के लिये श्रगम्य ऋष्यमूक पवेत पर रहे लगा (द° सगं 





१. राज्यं भ्रशारतस्तस्य पितुपंतामहं महत्‌ (६, ३), इस वाक्याश्च के रवना- 
काल मे उत्तरकाड की जन्मकथा प्रचलित नही थी ! 


. उत्तरकांड (सरग १२) मे मायावी तथा दुदमि दोनो को मय-हेमा कीं सतानं 
सना ययाडै। 
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के विरुद नुग्रीव की सहायता करने कौ प्रतिज्ञा कौ श्रौर सुग्रीव ने सीता हारा फेंके हुए 
भ्रामर दिललाकर मीता कौ खोज करवाने का वचन दिया। वाद मे सुग्रीव ने 
विस्तारपूर्वक वालि की जन्रुता की कथा नाई ग्रौर राम ने उस्रको दणड देने की पून" 
प्रतिना की (दे० सग ५-१०) । इसपर सुग्रीव ने राम से कहा कि ध्यानपूर्वकं वालि के 
पराकम का वर्णन सुनकर श्रामे का कार्यक्रम निच्चित्त कर लीजिये । तव उसने वालि की 
वीरता के दो उदाहरण प्रस्तुत किए 1 

दुभि नामक अ्रनुर ने किसी नमय समुद्र को चरनौती दी थौ, समुद्र ने उसे रैल- 
राज हिमवान के पास भेजा भौर उसने द्दुभिको वालि से युद्ध करने का परामनं 
दिया । भ्रतः द्‌ दुमि ने महिष क्रा ल्प धारण कर वालि कौ युद्ध के लिए ललकारा । 
वालि नै त्रपते पित्ता महेन्द्र दवारा प्रदत्त काचनी माला पहन कर दु'दुभि को दन्द-युद्ध मे 
मार डाला भौर उसकी लाश को एक योजन की दरी प्र फेक दिया । उस॒ समय दुदुमि 
के कु रक्तकणा मतग के श्राश्रम मे गिर पडे, जिससे मतग ने वालि (मरौर उसके भनु- 
चरो) को यह्‌ शाप दिया कि आश्रम के एक योजन के निकट भ्राने पर मृत्यु का शिकार 
वन जाश्नोगे । यही कारण है कि ऋष्यमूक पर्व॑त वालि के लिषए श्रगम्य है 1 

तव सुग्रीव ने दुदमि का श्रस्थिनिचव' दिखलायां ओर उन सात साल वृो 
की भ्रोर निदेश किया, जिनको वालि एक ही समय पत्ररषित करने मे समथं था 1* 
अन्त मे सुग्रीव ने पूखा--एतदस्यासमं वीयं मया रान प्रकाश्चितम्‌ । कथं तं वा्तिन 
हन्तु" समर शक्ष्यसे नृप (११, ६८} 1 





१. सेरीराम क भ्नुपार वह महिष ही था, उसने श्रपने पिता का वध किया 
था । रामकियिन (श्र० २०) मे माना गवाह कि दुदुभि करा पित्ता नदकाल 
नामक भ्रुर था, जिसे ईदवर नै महिष वन जाते का चाप दिया । मिप 
का नाम दर था, दर का पुत्र दरी (दु दुभि) ्रपने पिता का वध कखे 
स्वय वालि द्वार मारा गया । 

२. दे° ११, ६८ 1 कुछ पक्तियो के दाद कटा गयारहै करि वालि नै उन सात 
साल वृप्नोकाएक दी वाणा से भेदन किया था (११, ७०} । एकाध स्यल 
(१२, ३, १४, १३) को द्धोडकर दाक्षिणात्य पाठ मे स्वंदा (अनुक्रमणिका 
१, १, ६६ भे मी) साल वृघ्लौ की चर्च है । गौडीय पाठ तथा पन्िमोत्त- 
रीय पाठम त्ताल वृक्षो क्रा ही उल्लेख है 1 परवर्ती साहित्य (अव्वात्म 
रामाया, श्रम्नि पुराण, उर्सिह पुराण, महाभागवत पुराण, पद परण, 
गरानन्द रामायण श्नादि) मे सर्वव ताल वृक्षो का टी भेदन वणित है 
कम्वर रामाया (४, ४) मे साल वृक्षो का उल्लेख है 1 
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से विवाह करना चाहा था किन्तु उसका प्रस्ताव टकरा दिया मया था । साहगति रूप- 
परिवर्तनकारो विद्या सिद्ध कैसे के उदेश्य से हिमाचल पर साधना करने लया । वादमे 
साहसगति ने सुग्रीव का रूप धारणा कर उसकी पत्नी प्रौर उसका राज्य छीन लिया था } 

महाभारत के रामोपाख्यान मे रुमा का उल्लेख नही मिलता । नूरसिहू पुराण 
(५०, २१-२७) तथा महानाटकं (५, ५१) के श्रनुस्ार तारा सुग्रीव की ही प्ली थी 
जिसे वालि ते सुग्रीव से छीन लिया था । रंगनाथ रामायण (४, ४) मे तासा के विपय 
मे माना गया है कि समुद्रमथन कै समय वालि श्रीर सुग्रीव ते देवताश्रो की सहायता की 
थी । लक्ष्मी श्रौर चद्रमा के प्चात्‌ देवकामिनियो कौ उसत्ति हुई । देवतान ने उन्‌ 
सून्दरियो भसे तारको वालि-सुग्रीवेको दियाथा श्रौर वे श्रपनी राजधानी लौटकर 
उसके साथ रहने लगे । इसके कुंखं दिनो के वाद सु्रीव ने सुपेणए१ की पुत्री सुमा के साय 
विवाह किया । रामक्तियेन (श्घ्याय ६) के भ्रनुसार बलि भ्रौर सुग्रीव ने ईरवर के लिए 
सुमेर पर्वत को पुर्ववत्‌ सीधा कर दिया । पुरस्कार स्वरूप चालि को एक त्रिशुल प्रौर 
सुग्रीव को तारा मिल गई किन्तु वालि ने तारा को चराकर उसके साथ वि्वाहु किया । 

वाल्मीकीय विप्किन्धकारड के प्रनुसार सूग्रीव ने वालि कौ वीरता का वर्णन 
करते हए उसके दो कार्यो का उल्लेख क्रिया दै (द° श्रनु° ५१६) । परवर्ती मादित्य मे 
रावण की पराजय वालि का सवसे महाचू कार्यं माना गया है । विदेगी रामकेथाश्रो मे 
उस पराजय को एक नयां हप द्विया गया ह जिसके म्रनुसार भ्रगद को मदोदरी तथा 
वालि कौ सन्ताने माना गया है तथा उनके एक ओर पुत्र ्ननील (मनरूल) कौ भी चर्चा है 
(द° श्रनु° ६५५) । †सहली रामकथा मे वालि दनुमाचु का स्थान लेकर लकादहन के प- 
चात्‌ सीताको रामके पासलेश्राताहै। इस कथा के श्रनुसार वालि को विष्णु से तीन 
वरदान मिले थे--समृद्र पर चलने की गक्ति, अग्नि से सुरक्षा, वाण दासा भ्रवध्यतता । 

पठमचरियं (पवं १०२, १२५-३४) मे वालि के पूवजन्मो की कथा भी दी गई 
दै । इसके श्रनुसार वह क्रमदाः मृग, मघदत्त, राजकुमार सुप्रभम तथा वातिके रूपमे 
प्रकट भरा था | 


गृ} रामकी बलपरीक्षा 


५१६ वाल्मीकि रामायण कै भ्रनुसार ऋष्यमूक पर राम-लक्ष्मण के स्वागत के 
पश्चात्‌ सूग्रीच श्रौर रामने श्रमिति की प्रदक्षिणा करके सख्य कर लिया । राम ने वालि 








१ वामीकि रायण मे सृुषेर कोतारा कापिता माना गया (दे० ४, २२, 
१३) । सूषेण के विपय मे भ्रागे श्रनु° ५८६ देख से ! कम्बरामायणा (४,३, 
रेप भ्नौरे ४,७, १८) मे मानागयादै कि वालि नेश्रकेलेही समुद्रका 
मथने किया था 1 
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देला रौर उसे चोर समकर शाप दिया कि तेरे शरीर पर सात तान क्ष उगेगे1 
सपं ने यह प्रत्तिलाप दिया--जो पुरुप उन वृक्षो को कटेगा, वह्‌ तुभे सार उलिगा ! 
रामनेसर्पके शरीर पर चक्राकार स्थित उन वृक्षो को देखा, तव उन्होने गरेषीच 
लक्ष्मण १ के पाव को श्नपने पवि से दवाकर उस सपं को सीधा क्रिया श्रौर एक वाणसे 
सात वरक्षो को काट डाला । यह देखते हुए भी सुग्रीव का सन्देह द्र नही हृम्मा भ्नौर उसे 
राम से वालि की माला की कथा सुनाई । कद्यप ने कठोर 'तप के बल प्र शिव से वह्‌ 
मालाप्राप्तकीथी भ्रौर वाद मे उसे अपने पुत्र इन्द्र कोदिणा। इन्द्र ने किरी समय 
वालि को वह्‌ माला प्रदान की थी, इस माला की विशेषतार् यहं हैकरि उसे देखकर 
शत्रुगणा युद्ध मे नलहीन हो जाते ह । चालि उसे सदा ही पहने रहता है । इस पर रामर 
ने जिस सांप को सात वृक्ष काट कर चापगृक्त किया उसे भ्रदेश दिया कि वह किप्किन्धा 
जाकर रत्नि मे वालि के सोते समय उस मालाकोले जाय । सपने उसे चुराकर इन्र" 
कोदे दिया) इसके वाद ही सुग्रीव वालि से दर्युद्ध करने के लिए सहमत हमरा 1 , 
\ तच्वसग्रहुरामायण के अनुसार राम ने वृक्ष-भेदन के प्चाद्‌ सुग्रीष को भ्रपना विक्व- 
रूप दिलाया भ्रौ र उसे ज्ञानम्र्रा तथा रामसह्नामस्तोत्र भी सिखलामा (दे०४,३-४) 
-सेरीराम के मनुपार राम ने सर्वप्रथम एक ही वाण से एक समस्त वन नष्ट 
किया, उस समय राम-धनुष कौ टकार सुनकर सृप्रीव श्रौर लक्ष्मण दोनो मूच्छित हकर 
भरमि पर गिर पडे, वाद मे राम ने वृक्ष-मेदन तथा ` भस्थिककाल-निक्षेप हारा भी श्रपनी 


१ महानाटकं के भरनूसार लक्ष्मणा ने अपने वैर से सपं दवाया था । सेरतक्राड 
की कथा अ्रनु° ३९६. मे देख ले । भ्र्य वृत्तान्तो मे माना गया है किरम 
ने सर्पं को दवाकर उसे सीधा होने के लिये वाध्य किया या, दे० पार्वत 
वृत्तान्त १, सेरीराम, रामकेत्ति । 

२ वाल्मीकि रामायण मे भी इन्र कमी माला का प्रनेक स्थलो प्र उत्तेख हमा 
है किन्तु इसकी इस विदरोषता के विषय मे कुषं नही कहा ग्या । तारा की 
एक उक्ति के अनुसार छन्ने युद्ध मे वालि से सन्तुष्ट हौकर उपे यहं 
माला दी थी--या दत्ता देवराजेन तव तुष्टेन संयुगे (४, २३, २८) ) 
उत्तरकाड मे माना गया दहै कि डन््रने उसे वालि को न्मके वाबही 
दिया था (दे० अनु० ५१३) । रगनाथ रामायरा (४, ६) के अनुसार वाति 
को यहं माला मायावी से मिली थौ । प्ररवर्तीं रामकया्नो मे माना गा 
है किमालाके कार्ण रामते वालि को चिपकर मारा था (दे० रगे 
अनु ५२२) । भावायं रामाया (४, ४) के शरनुसार करयप ते वलि को 
यह्‌ माला प्रदान की थी । 
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इसपर राम ने ग्रपने पादागुष्ठ से दुदुमि के अ्रस्थि-कंकाल को दक्ष योजन की 
दूरी तक फक दिया किन्तु सुग्रीव का सन्देह दूर नही हरा (सगरं ११) । तव राम ने 
सात ताल तर्प्रो का एक दी वाण से भेदन किया, रामवाण पव॑त तथा सप्तमूमि पारकर 
ञ्रपते आप से उतके तुणीर मे आ गया--भित्वा तालान्गिरिभ्रस्थं सप्तभूमि विवेश 
ह“ पुस्तुणं तमेवे प्रविवेश ह (१२, ३-४) । यह देकर सुग्रीवं वालि को चुनौती 
द्वैकोतैयार हरा? 

५९७. सभव है कि श्रादि रामायण मे राम की वल-परीक्षा विषयक सामग्री 
नहीं मिलती थी । महाभारत के रामोपाख्यान, गुणएभद्रकृत उत्तर पुराण श्रौर रामकियेन 
सै रामकेइ्न दोनो त्यो का को उल्लेख नही किया गया है । कु श्र्य स्वनाश्रो 
भे केवल वृक्षो के भेदन का प्रसग उल्लिखित है; उदाहर्णार्थ--टरसिह पुराण (अध्याय 
१५०), भदिटकाव्य (सगं ६, ११६), रामाया ककविन (सगं ६), तत्त्वसग्रह रामायण, ' 
पादचात्य वृत्तान्त न° १ श्नौर १३ ! रेष रामकथाग्नो मे इन दौनो कृत्यो का प्रायः 
वरन किया गया है 1 

--महावरिचरित (७, १६), श्रनघं राघव (अक ४) तथा कम्ब रामायण (४, 
र) कै श्रनुसार लमा ने दुदुसि के भ्रस्थिककाल को फेक दिया था 1 रगनाथ रामाथण 
भें लिखा है कि दुदुभि-वालि का इद्र गुद १०० वर्षं तक चलता रहा (४, ४} । सेरी- 
राम मे महिष कै ्रतिरिक्त राक्षस कतीविहार (कार्तवीयं) की चर्चा है, जिसे वालि नै 
मार डाला था, राम ने म्रपने पादागुष्ठ से उसका श्रस्थिककाल समद्र मे फेक दिया 

--ताल वृक्षो के विषय मे एक भविष्यवाणी का प्राचीनं काल से उल्लेख मिलता 
है! नृसिह पुराण के भ्नुनार पुराणज्ञो ने कहा था कि जो इन सात ताल वृक्षो का एक 
साव भेदन करेगा वह वालि का वध करेगा (५०, २२) । रंगनाथ रामायण (४, ४), 
आनन्द रामायण भ्रौर पश्चात्य वृत्तान्त न० १३ मे भी इस भविष्यवाणी की च्चा है ! 

रंगनाथ रामायण मे इस पर वल दिया गया है कि वे साति ताल टेढे-मेढे ठगसे 
खड़े ये । महानाटकं (५, ४४), ्रानन्द रामायण, उपेद्र भजछृत वैदेही विलास, ग्रग्नि- 
वेश्च रामायण (छन्द २६), पाश्चात्य वृत्तान्त न° १, सेरीराम, रामकेति आदि रचनाभ्रौ 
के श्ननुसार वे सात ताल एक सर्पं की पीठ पर चक्राकार स्थित थे ! आनन्द रामायण 
(१, =, ३५-४६) कौ तत्सवधी कथा इस प्रकार है । बलि ने किसी गुफा मे ताल 
वृक्ष के फल रखे थे किन्तु कोई उनमे से सात फल ले गया । वालि ने गुफा मे एक सपं 





१. दे० सगं १२, १-१३ । लका के युद्ध मे सुग्रीव का भाग श्रनु० भन्थमे 
नाणित है ! उत्त रकाड (सगं १०८) के श्रुसार सुग्रीव ने समुद्र को राज्य 
देकर राम के साय स्वर्गगमनं किया 1 
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पारो मे भी मिलता है । इसके श्रतिरिक्त हनुमान दो श्रवमरो परक्टूताहैकिरामने 
युद्ध मे बालि को भारा था : प्रथम वार सीता रे--ततो निहृत्य तस्सा रमि वालिन- 
माहे (५, ३४, ५०} श्रीर दूसरी वार भरत रो--वालिनं समर हत्वा महाकाय 
महावलम्‌ (६, १२६, ३८) । महाभारत के रामोपास्यान मे मी राम सूम्रीवसे मत्री 
करमै के प्चात्‌ प्रतिना करते हैफिपै वाति को समरमे मारंगा--प्रतिजक्ञे च 
काकुत्स्थ समरे वालिनौ वधम्‌ (पूना संस्करण, वनपरवं २६४, १४) 

प्रचलित वाल्मीकि रामाया के तीनो परठो मे वालि-सुप्रीगकेदौ न्द युदोका 
वनि किया गया ह । प्रथम दन्द युद्ध के समय राम दोनो भायो को पह्चानने मे श्रस- 
मर्थं थे । जिसे पराजित सूग्रीव को ऋष्मूक पर लौटना षठा ! हमक वाद सुप्रीव को 
गजयुष्प की माला प्रहेना दी गयी (सर्गं १२, १४-४२) 1 

दितीय दन्द युद्ध का श्रपकषाकृत श्रयिक विस्तार के साय वर्णान किया गया है । 
सुग्रीव का श्राह्ान सुनकर वालि श्रपनी पत्नी तारा का श्रनुरोध टकराकर पून. प्रे 
महल से निकला, सुग्रीव मे इन्द-युद्ध करते समय राम-वारा हारा छाती मे मारागया 
शरीर न्त होकर भूमि पर मिर पडा (सर्गं १३-१६) । 

प्रचलित यात्मीकि रामाया मे इमे श्रनन्तर दो प्रधि सं मिते ह 1 
प्रथम सर्गं मे वालि राम को उनके श्र्षतिय-व्यवहार कै कारणा दोप देता ई--श्रषर्मेर 
स्वयएहुं निहतो रणो; मने मरापवै साथ को श्रन्याय नदी किया था प्रौर अरप श्रहश्य 
रहकर मुभे दूमरे के साय युद्ध करते समय मारा है । उस पर राम प्रपनी सफार्टमेदो 
तकं उपस्थित करते है--(१) मने राज भरत फा प्रतिनिधि होकर पुमको अनु करौ 
भार्या क श्रपहरण कै कारणा समुचित दन्द दिया £, जैसा कि कनि सुग्रीव को प्रतिना दी 
थी, (२) धर्मपडित राजपि तकं मृगया वेलते £, तुम बानर मात्र हो, भरतः किमी भी 
प्रकार से तुम्हारा वय करने का प्रमे भ्रधिकार है 1 

वाति यह्‌ तके स्वीकार कर राम से क्षमा मागता है तथा श्रगदे, सुग्रीव श्रौर 
ताराकीस्घ्ाकरने का राम से निवेदन करता है (सर्ग १७-१८) 1 

--तारा का श्रागमन, उसका विलाप तथा हनुमान हारा उसको सात्वना तीन 
सर्गो मे वारित है 1१ इसके श्रनन्तर वालि सूपरीव को सवोधित कर अपना राग्य सोप 
देता है भौर उससे श्रगद को पुर के रप मे ग्रहणा करने का निवेदन करता दै, तारा के 


परामर्शं के श्रनुस्ार चलने तथा राम की सेवा करने का उपदेश देता है श्रीरभ्रन्तमे 


~“ 


१ ३० सर्गं १६-२१ । सर्ग २१ की सामग्री का पर्विमोत्तरीय पाठ मे शरभा 
है । गौडीय तथा परिचिमोत्तरीय पाठो मेताराके विलाप फ अन्तरगत सम 
के प्रति उसके शाप का उल्लेख है (दे० श्नु ° ७२६) 1 
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शक्ति का प्रमाण दिया 1१ ~ 

--पमचरियं (पव ४८) मे सुग्रीव रादि वानर रावरासे भद्ध केरने से बहुत 
उरते है श्रौर लक्ष्मणा उनको विश्वास दिलाने के उदेश्य से कोटिरिला उति है। इस 
कोटिरिला के विषयमे मी एकं भविष्यवाणी प्रसिद्धथी कि जोरसे उढासक्रेया , 
उससे रावण की मृदु होगी । 


घ } वालिवध 
५१८५ यह भसभव नही कहा जा सक्ताहैकिभ्रादि रामायणमे रामने छल 
से नही, बल्कि सग्राम मे वालिको माराथा। वौदा के प्रामाणिक सस्करणं फे कथा- 
वीन मे तत्सम्बन्ध कथन इस प्रकार है, ^“ुग्रीव राम के साथ बालि की गुफा के पा 
गया, वालि सुग्रीव का गर्जन्‌ मुनकर निकला । रामने सम्राम मे ब्त कोमाराश्रौर 
सग्रीवं को राज्य दिया 
किष्किन्धां राससहितो जगास च गुहां तदा \\५३।। 
ततोऽगजं ढश्विरः सुग्रीवो हिमपिमलः । 
तेन नादेन सहता निजंयाम हरीश्वरः ॥१५४॥ 
वतः भुग्रीववचनाद्धंत्वा वालिनमाहवे । 
सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघवः प्रत्यपादयत्‌ ॥५५।॥ !(बालकाड, सर्गं १) 
इस सग्राम के विषय मे प्रचलित रामायण मे श्रौर सामग्री विद्यमान है । वालि- 
धके वाद तारा वानर-सेना को डँटती है किन्तु वानर उत्तर मे कहते है, “भ्ापका 
पुत्र जीवित है, उसी कौ रक्षा कीजिए । यमराजने रामके रूप मे श्राकर वाति का वध 
किया । उसने वालि द्वारा फेके हए वृक्ष भ्रौर पत्थर विदीर्ण कयि श्रौर बलि को मारा 
है । वालि के मरने के वाद समस्त वानरसेना माग गयी "-- 


जीवशृत्रो निवरतंस्वे पूत्र॒ रक्षस्व ॒चांगदम्‌ । 

भ्रन्तको रामरूपेण हत्वा नयति वालिनम्‌ ॥११॥ 

क्षिप्तान्‌ वृक्षान्‌ समाविध्य विपुलाश्च तथा शिलाः । 

वाली वजरसमंर्वाणवंणेव निपातितः \\१२॥ 

भ्रभिभूतमिदं सवे विद्रतं वानरं बलम्‌ । 

श्रस्मिन्‌ प्लवगशार्दूले हते शक्रसमप्रभे ।।१२।। (दा०पाठ, ४, सर्गं १६) 
यह्‌ मसग गौडीय (४, १८, १०-१२) तथा परिचमोत्तरीय (४, १५, ११-१५) 





१. हिन्देशिया की कथाम से विवाह के अवसर प्र भौ वल-परीक्षा के प्रसग 
मे वृक्ष-भेदन की का मिलती है (दे० उपर श्रनु०° ३६६) 
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रक्तं का श्रदधविन्दुमात्र मांगते है श्रौर यह श्रा्वासन देते है कि क्षतचिल्ल वाल के स्तम 
श्ररासे भीकम चौडा होमा । वालि स प्रस्ताव को भ्रपनी मर्यादा के विरुद्ध सममकर 
राम-वारा श्रपने हृदय मे घुसा करं भ्रात्महत्या कर लेता है !* उपर्युक्त कथाप्नो का 
श्राधार भारतीय प्रतीत होता है। पद्मपुराण (४, ११२, १६७) मे इसका उल्लेख 
क्रियागयाहैकि मरनेके पूर्व वालिने रामको उनका वारा लौटायाथां। कम्ब 
रामायरा के वाचिवथपटल के ध्रनुसार वालि नै आत्त होने के वाद रामवारकोग्रफे 
शरीर से वाहर विकलने के पूवं ही श्रपने वलिष्ठ हाथ से पकड लिया था । वादमे उक 
हाय शिथिल पडे, रामवाण वालि का गरीर भेदित कर श्रौर समू जल मे धूलकर रामर 
के तणीरमे जा पटा । 

५२० श्रभिषेकनाटक मे वालि रामसे कहता है किरम श्रापसे दरिडतहो कर 
निष्पाप हो गया है भेवता दण्डितःवाद्‌ तिगतपापोऽह्‌ ननु (१, २२) श्रौर सके वादं 
यमराज द्वारां भेजा हरा विभान उसे ले जाता है--एष सहृत्रहंसपरयुषतो वी रबाही 
विमानः कालेन प्रेषितौ मां नेतुमागत. (१, २७ के वाद) । मधिकाडच अर्वाचीन राम- 
कथाग्नो मे वालि की भूविततप्राप्तिका वर्णान किया गयादहै। बह प्रायः नाराय के 
ल्पमे राम की स्तूत्ति करने के पर्चात्‌ स्वगं की ग्रोर प्रस्थान करता है, देण श्रध्यात्म 
रामाया (४, २), पद्मपुराण (४, ११२, १६६-१६६), म्रानन्द रामाया (१, ८, ६३), 
कम्ब रामायण, रगनाथ रामायण (४, £), तरवे रामायण (४, ४), वलरामदाम 
रामायण, रामचरितमनस (४, १०-११), पाश्चात्य वृत्तान्त न० १ श्रौर १३, राम- 
केतति । सेसीराम के श्रनुसार उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर श्राकाश मे विलीन 
हो ग थी 1 रामकियिन (श्रध्याय ३३) मे माना गया है कि वालि देव्ता वन गया रौर 
उसीरूप मे उसने रावण का यज नष्ट किया था ) तिव्वती रामायण के ्नुसार राम 
ने ऋपियो से यह वर प्रप्त किया था कि उनके हाथ से मारा गया मनुष्य स्वगं मे देवता 
वन जाएगा भ्रौर इसीलिए वालि भी देव्ता वन गया । 

कुच रामकयाप्रो मे वालि कै श्रयले जन्म के विषय मे माना गयाहैकि द्वापर 
युग के भ्रन्तमे वालि भीलके रूपमे प्रकट होकर चिष्यु के श्रन्य श्रवतार कृष्णक्रा 
वध करेगा ! यह कथा महामारत कै वृत्तान्त परं श्राधारित है 1 मौसल पवं (श्ध्याय ५) 
मे इसका वर्शंन मिलता है कि जरा नामक व्यायनेङ्ष्छ को सृप भग॒ सममकर जन 





१. रामचरितमानस के म्नुसार भी राम ने वालि को वचाने का प्रस्तावं किमा 
था किन्तु वालिने रामके दर्ान पाकर मरनादही श्रेयस्कर सम्मा । 
पाम्चात्य वृत्तान्त न° १३मे भी लिखादैकि राम ने उसी शतं पर वालि 
को जीवित रखना चाहा था कि वह सुग्रीव को पतली श्रौर राज्य लौदा दे । 
वालिने विष्णुके हाय से मरकर स्वरग्रप्तिकोहीष्रुनलियाथा। 
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उते श्रयनी माला प्रदान कर्ता है । तव वह श्रगद को सुग्रीव का श्राज्ञापालन कने का 
अदिश देकर श्रपने प्राण छोड देता है (सगं २२) । तारा-विलाप, सुग्रीव -पर्चात्तापः तथा 
वालि की श्रेष्ट के वाद किष्किन्धा मे सुग्रीव के राजा तथा भ्रगद के युवराजं वनने का 
वर्सन क्रिया गया है ! सम तथा लकमण वन भ ही रह जाति है (दे० सयं २३-२६) । 
१५१६. महाभारत के रामोपाख्यान मे वालि कौ पत्नी 'सर्व॑भूतस्तज्ञा (समस्त 


| प्राशियो कौ बोली समभनेवाली) ह ्रौर वह वालि को बताती है करि सुग्रीव को रामकं 


सहार मिला है शौर उसे बाहर निकलने से रोकना चाहती है । बालि कोशकाहो जाती 


. & कि तारा सभवतः ““ुग्रीवगतमनसा है श्रौर वह उसकी हित की बातो पर व्यानन 


देकर गुफा से निकलता है (पूना सस्करण ३, २६४, १६-२६)। इस मे तथा दरसिह पुराण 
की रामकथा मे सुग्रौव-बालि के केवल एकं हौ द्वद्ध-युद्ध का उल्लेख किया गया है ! 

--दक्षिा भारत के एक वृत्तान्त के ब्रनुसार वालि ने प्रथम दृन्ध-युद्ध के वाद 
सुग्रीव की छाती पर एक पव॑त रख दिया था जिसे राम॒ने उढा लिया (दे० पाश्चात्य 
वृत्तान्त न० १) । 

तिव्वती ओर खोतानौ रामायणो मे द्वितीय दृ््-युदध के लिए सुग्रीव की पू 
मे एक दर्परा वाधा जाता है । रामक्यितमे राम श्रपने क्सत्र का किनारा सुग्रीव की 
कमर मे लपेट्ते दै । सेरीराम के श्रनुसार सुग्रीव को पहचानने के उदेश्य से उसकी कमर 
मे एक जड लपेटी गई ओरौर उसकी पं के नीचे लाल रग चढाया गया धा। 

--सेरीराम, रामकेत्ति तथा रामक्रियिन मे यह्‌ माना गया है कि वालिने श्राह 
होने के पुव ही रम-वार हाथसे रोक दिया था । सेरीराम के ्रनुसार वालि ने भ्रपनी 
निर्दोषता के प्रमा देने के वाद राम कौ उनका वाणं लौटाना इसनिये भ्रस्वीकार कर 
दिया कि विष्णु का वाण ग्रमोघ है । तवं उसने वाण छोड दिया श्रौर वह्‌ ऊपर उठकर 
वि की दातीमे धस गया । भ्राहत वालिने राम का हाथ पकड़कर उनको अपनी 
पत्नी तथा भ्रपने दोपूत्रोकोसौप दिया भ्रौर हनुमान को रम-सेवा के लिये 
उपथुक्तं बताया । अनन्तर उषे राम का हाय छोड दिया श्रौर चल वसा। राम 
किष्किन्धा जाकर वहू राजा के ल्प मे चासन करने लगे । रामरकेति ( सगं ४) मे राम 
मै श्राह वालि को जीवित रखना चाहा किन्तुं वाति ने अस्वीकार किया क्योकि परा- 
जय तथा क्षतचिह्ल के कारण श्रपयशच होगा । उसने रामबाण छोड दिया रौर उस 
वाण से छेदित होकर वहु सर गया , 

रामक्यिन (ग्रष्याय २१) मे भी वालि रामबाण हाथ से संमा कररमकीं 
भस्संना करता है जिसपर राम शअरपना नारायण रूप दिखलाकर वालि कौ उसके पापो 
का स्मस्ण दिलत है ! वालि भ्रगद-प्रीव-हनुमानु को राम कौ रल्ला मे छोड कर मरने 
कै लिए तैयार हो जाता है। इसपर राम वालि का जीवन वचाने के विचार से उससे 
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५२२. वालव के दौषसे रामको मक्त करये का प्राचीनकाल से प्रयाम 
करिया गया है 1 वात्मीकरि रामाया कै त्त्सववी प्रक्षिप्त सर्गो का सार उपर दिणा रया 
दै (2० भ्रनु° ५१०) । कम्ब रानायश के श्रनुप्रार ल्म ने वालि को यह्‌ तक 
दिया वा--“रामनै मुप्रीव को गरणागत के र्पमे स्वीकार किया धाश्रौर वचन भी 
दिया कि व्ह तुम्हारा वथ करेगे । यदि वह्‌ सामने भ्रति तो तुम भी उनके पाव पकडकर 
अर्ण करौ प्रार्थना करते । मेरे आईं का त्रत है कि वह रणाथियो को ग्रभयदान दै, 
अतः सुग्रीव को दिए हए कचन कौ रक्षा के लिषएु कह चपिकर तुम॒पर तीर चलाने के 
लिए विवश हुए 1 तत्व संग्रह रामायख(४, ४) मे शिव मी पार्वती के सामने यह्‌ तं 
प्रस्तुत कसते है । 

--श्रानस्दरामायण कै भ्रनुमार वालि की माला को देखकर गरु वलहीन वन 
लाति थे श्रौर इमीलिए रामने सपंको माला चुराने काश्रादेश दिया या (दे० श्नु 
५१७) । परवर्ती साहित्य मे माना गया है कि रामने माला के कारण वालि को चिपकर 
मारा था 1१ वात्मीकि रामायण कै श्रनुमार राहत वालि नही मर सकता था जव तक 
वह्‌ उम माला को पहनता रहा (४, १७, ५), वालि ने उसे सुग्रीव को रमयित करते 
हृए कहा था कि इसमे श्री का निवास है । रामायण के टीकाक्रार गोविन्दराज ने लिखा 
ह कि यह्‌ माला सामने से युद्ध के चिए ्राये हए प्रतिद्रन्दी (य. पुरो युद्धायागच्छति) 
का वल खीचकर उसे माला धारण करने वाले को प्रदान करती है (४, ११, ३६) । 
कम्ब रामायण (४, ७, २०, ४, ३, ४०) के अनुसार वालि को श्रपने प्रतिद्रन्दी के वल 
का शर्धाज मिला करता था। तत्व संग्रह रामाया (४, &) के भ्नुसार वालि ने समर 
मथन के समय विष्णु से यहं चर प्राप्न किमाथाकि सामने से लञ्नेवति शतरुकौ 
्र्द-बक्ति उसे मिलेगी 1 

- कुद श्रन्य रचनाभ्रो मे वावध के कारण रामके दोष का प्रन उठही नही 
सकता 1 श्ननामक्र जातकम्‌ मे वालि राम का धनुप-सथान देखते ही मयमीत्त होकर 
भाग जाता है रौर उसका श्रागे चलकर कोई उल्लेखं नही होता । पउमचरियं (पवं ४७) 
के श्नुसार वालि स्वेच्छा से मुग्रीव को राज्य दिलाकर श्वमणा बन गमा था किन्तु साहप- 
गति नामक विद्याधर ने सुग्रीव का रूप धारणकर उसकी पत्नी तथा राज्य को छीन लिया 
णा। राम सेना को लेकर युग्रीव के साथ किष्किन्धा के निकट पहने । साहसगति नै 
श्रपनी सेना के साथ राम का सामनाक्रियाभ्रौर दोनो सेनाग्रो मे घौर युद्ध हुमा । ईष 


१. दे मावार्थ रामायण (४, ४} । तोखे रामायण (४४) मे भी माना गरा 
हैत इन्र दवाय दत्त माला के कारण शत्रु की श्राषौ कक्ति युध मे वावि 
को मिवा कत्री थी । 


किष्किधाकांड ४७७ 


पर वाख चलाया धा ! महानाटकं मे इम व्याथ तथा नालि की अनिन्नता का भाचीनतम 
उल्लेख मिलता है (५, ५७, १४, ७५) 1 श्रानन्दं रामाय (१, ८, ६९-६) के 
्नुनार राम ने ब्रात वालि कठा था कि तुम द्वपर के त्रन्त मे भील होकर पूर्व-वैर 
के कारण वासे मेरे पैरकोदेदौगे घौर इसके वाददही भेरे हाय से मरनै के फल- 
स्वल्प मूक्ति प्राप्त करोगे ! उत्तर भारत कै एक वृत्तान्त (पषडात्व चृ० न° १३. पर 
३४२) मे भी इसुका उल्लेख किया गया है । छइृत्तिवास ने उष प्रसग को एकं नया स्प 
दिया दहै! वालिके लिए विलाप करते हुए तारा नैराम को जाप दिवा भाकि 
“जन्मान्तर मे वालि तुमको मारेगा"' (४, १३) । 

५२१ वालि-वध के कारणा राम के प्रति ्रंगद-दैर काकई रामकथां 
वनं किया गया है । बाहीक रामाथणमे अगद वारवारसुप्रीवकी कठोरता का 
उल्लेख करता है तथा स प्रसगमे रामकाभी नाम लेता है--भेत्व्यं तस्य सततं 
रामस्य च महु¶त्मनः (४, ४६, ६), इह्एस्ति नो नव भयं पुरन्द्रान्न राघवाद्‌ वानर- 
राजत्तोऽपि वा (४, ५३, २६) । परवर्ती साहित्य मे श्रगद के राम-वैर को सक्रियस्प 
दिया गया है । श्रगद ने दूतकायं के लिये जति समय राम कै प्रति वैर तथा उनका वघ 
करने की अभिलायां प्रकट की थी, इसका महानाटक मे स्पष्ट उल्लेख है (दे० अक ८, 
3}, इयके अतिरिक्त युद्ध के पञ्चात्‌ श्रयोभ्या मे पहुंचकर भ्रगद ने राम को गृद्ध के लिए 
ललकारा था किन्तु एक आकागवासी से यह जान कर॒ वह्‌ गान्त हुत्रा कि वालि-वध 
का प्रतिकार मथुराबतार (्र्थत्‌ कृप्णावतार) के समय वालि-ल्पी भील दार ही होते 
वाला ह (शरक १४, ७२-७६) । हिकायत महराज रावण के अनुसारं श्रगद ने राम 
कोटृनर युद्ध मे हरा दिया, तव राम ने विभीपए को वालि की कत्र प्र भेज दिया श्रौर 
विभौपण बालि मो जिनाकर उसे राम के पास लाया । अपने पिता को देखकर श्रंगद 
शान्त हरा, वालि अ्रगद को राजा वनाने कां श्रदेज देकर श्रतर्धान हुन । त प्रकार 
श्रगद ही वानरो का राजा वन गया। 


सारलादास के महाभारत (विराट पर्व, पृ० २३) मे यह मानां गया है कि मरगद 


` हीने भीलके ख्य मेश्रयने पिता वालिके वघ का प्रतिकार किवा था! रामदन्दिका 


^ 
॥ 


(काग २९ ग्रौर ८) मे भ्रगद के वैर तथा उसके मर्वनिवारणा का वर्णन किया गया है !$ 





१ अगद के विपयमे ब्रनु° ५०८५ भी देख ल 1 विदेनी रामकथाग्नो मेश्रंगद. 
को वालि भ्रौर मन्दोदरी का पुत्र माना मयादहै (दे अनु०६५५ } 1 
रामजाततकमे श्रगद के पिताके रूपमे राम का उल्लेख दहै (दे० अनुर 
३२७) 1 
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कै वाद वानर-सेना के साय लका के लिए प्रस्थान करते है । 

कख श्नन्य स्चनाश्रोमे राम की वर्पाकालीन जिवपूजा का यर्णन फिया गया 
है । शिवं महापुराण ( वेटेच्वर प्रेम, उणासहिता, श्रध्याय ३, ५३-५५ } मे लिला 
है करि राम ेपर्वत परशिव की प्रारावना की थी तथा घोर तपस्या करनेके 
प्र्चात्‌ शिव से धनुप, वाल तपा जान प्राप्त किया था जिस वह रावण पर विजयी 
हो सके । नवबलकिणोर प्रेस हारा प्रकादित हिन्दी धिव पुराण ( दातद्दर सटिता, 
शध्याय ३४-३६) मे राम की इम शिवपूजा का विस्तृत वर्ने किया गया ह । श्रमस्य 
ने रामसेकहा धाकरि रावण कोहराने के लिये जिव की शरण लेना तथा घोर तप 
करना श्रनिवा्यं है । उसपर रामने गोदावरी के निकट रामगिरि परचिर्बाललिग की 
स्थापनाकी थी म्रीर चार महीने शिवपूजा तथा तपमे विताए ! तवे जिव श्रन्य देवताप्रो 
के साथ दिखाई दिये श्रौर उन्दोने राम को धनुप तथा भ्रस्त प्रदनि किये । देचताग्रो नै 
शिवके श्रादेश्च प्रर रामको प्रपने-म्रपते प्रस्तर दे दिये त्तथावे राम को सहायत्ता करे 
के चिए वानर मरौर रीं वनगये। रामने शिव से निवेदन किया करि वह्‌ भी अवतार 
लेकर उनकी सहायता करे भरर दिव ने श्रारवासन दिया कि म हनुमान के स्प मे तुम्हारी 
सहायता कलूगा । श्रन्त मे दिव राम को प्रपनी गीता का जान देकर ग्रन्तर्ढानि हो गये । 

शिवगीता (वेकटेवर प्रेस) का नरां विपय उपर्युक्त वृत्तान्त से श्रभिक भिन 
नही है । इसके श्रनुसार श्रगस्त्य विरही रम को सन्त्वना प्रौर ससार की म्रसारता 
के विषय मे उपदेशदेने भ्राए्‌ । रावणा पर विजय प्राप्त करने क्रा उपाय रामे 
उनसे पुषा श्रौर प्रगस्त्य ने उनको पशयुपतत्रत करने का पराम्नं दिया । अत राम 
शिवलिंग स्थापित कर चार महीने तक निन्य ही उसकी पूजा ग्रौर ध्यान करते रहे । 
भरन्त मे पार्वती तथा देवताश्रो के साथ शिव प्रादुभ्रूत हुए भौर उन्होने राम को दिव्य्‌- 
धनुष के साथ महापाशुपतास्त्र प्रदान किया । तव शिवे देवता्रो कौ श्राजादीकि 
वे राम को श्रपते-्रयने श्रस््रदेदे श्रौर वानरो कारूप धारण कर उनकी सहायता 
करे । अनन्तर भगवद्गीता कै ्रनुकरण पर इसका वर्णन करिया गया है कि शिवेन 
श्रपना विस्वरूप दिखाकर राम कौ ब्रह्मान के विपय मे शिक्षा दी थी ।* श्रव्दरामायण 
(दे०्रनु ० १७६) मे भी मालत्यवान पव॑त पर राम द्वारा चिगार्चन का उल्लेख करिया गया है 1 





१ रामकथा प्रर शैवप्रभाव के बिपव मे श्रनु० ७८३-७८४ देख ले । वल- 
रामदास रामायण मे सी वर्षत्तु के अरततमे राम के पास ्रगस्त्य के प्राग 
ममू का वर्णन किया गया है । माकरडेय अगस्त्य के साथ भ्रये ये श्रौर राम 
का विरहं देखकर, उसने राम के भगवान होने पर सदेह प्रकट किया था ; 
भ्रगस्त्य ने उसका समाधान करते हए कहा कि विष्णुं ने मानव शारीर धारण 
करं श्रज्ञानी वनने श्रौर रावण को मार डलने की प्रतिज्ञा की थी । 


एः ॥ 


= ॐ ८८ «८ ~~ आ = = 
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युद्ध मे साहसगति मे सूग्रीवे को आहत किया । भुग्रीव को रिविरमे लाया गवा श्रौर 
राम ने उससे कहा करि मे तुम दोनो को पहुचाने मे श्रसमथं होने के कारण साहस 
गति कोनी मारादै। उसके वाद दोनी सेनाग्रोमे फिर युद्ध हमा जिसमे रमै 
साहसगति का वध किया । गुखभद्रकृत उत्तरपुराणख (६८, ४४०-४६३) का वृत्तान्त 
इसप्रकार है! वालिनै राम के पासु सुन्देश भेजकर कहा कि रावस॒ का सामना करने 
मे सुग्रीव नौर हनुमान श्रसमर्थं है, यै ही उसका वध कर सकता हं । राम ने इस प्रस्ताव 
काकृट शव्दो मे उत्तर देकर वालि का महामेध नामक हाथी मगाथा। वालिने उसे 
देना श्रस्वीकार किया जिसपर दोनो सेचाग्रो मे घोर युद्ध हुश्रा  श्न्त मे लक्ष्मण ते एक 
तीक्ष्ण वाण से वालि का सिर काट दिया } 

--समकथा विषयक नारको मे प्रायः राम-वालि के दन्-युद्ध का वति किया 
गया है । महावीरचरित (प्रक ५} मे मात्यवान के उमाडने पर वालि राम-लकष्मण का 
मागं रोक लेता है श्रौर राम द्वारा न्युद्ध मे माराजाता 1 मायुराजङतर उदात्त- 
राघवमे भौ चस प्रकार का चरान्‌ मिलता है । श्रनघंराचव मे लक्ष्मण द्दुमि ॐ श्ररस्थि-- 
ककाल की दर तक फक देते है (वालि ने उसे एक वृक्ष प्र स्ख दिया धा), इसपर वालि 
श्राकर युद्ध के लिए ललकारता है श्रौर राम दन्युद्ध मे उमका वध करते है (्रक ५} 1, 
महानाटकं ( ्रक ५), जानकीपरिणय ( शरक ६ ) ग्रौर पाञ्चात्य वृत्तान्त न०३मे 
नालि का वेष दष्दयुदधमे ही माना गयाहै! 


ड | रासं को व्षौकालीन साधना 


५२३. बाल्मीकि रामाया के ब्रनुस्ार राम ने लक्ष्मण के साथ प्रस्रवण गिरि 
की एक गुफा मे वर्पा ऋतु वित्ताई थी दे० सगं २७.२८) । श्रम्नि पुराणा (८, ५) 
मे इसका उल्लेख मात्र किया गया है कि राम ने माल्यवान्‌ पर्व॑त पर चातुर्मास्य यज्ञ 
किया था] देबौभागवत (३, ३० } कै भ्रनुघार नारद ने वालिवध के पश्चात्‌ राम 
के पाप भ्राकर कहा कि रावणा पर विजय प्राप्त के के सिये नचरात्रोपचास करना. 
चाहिए । राम के इस उपवास के भ्रन्त मे सिहाख्ढा देवी सगवती राम को दद्ंन 
देकर रावा प्र विजय का श्रार्वासन देती ह } ग्रतः राम विजयापूजा सम्पन्न करने 





१. निरंयसागर प्रेस द्वारा प्रकाशित महावी स्वरित (सरू १६०१ ई०} कै 
्रनुसार वालि भयभीत होकर सग्रामभ्रूमि जति समय श्रतरद्धनि हौ जाता ह) 
इतते मे राम धनुष का सधान करते है रौर एक मग को देखकर उसका बध्‌ 
करते हँ! मृग दिव्य पृरष कांल्यधारणकर रामसेकहताटैकरिमै 
वाचि ह, मतय के शापके कारणम मृग वन गया था; श्रव श्रापकौ पा 
से मृ शाख्वत पद प्राप्त है" (श्रक ६, ५-६) । 


८२ रामकथा कां पिका 


तथा श्रपनी सेना राम की सहायता मे अ्रपित्त कौ । तव जाम्बवान को ज्योतिष द्रासय 
यह ज्ञात ह्या फि सीता ने श्रात्महत्या का विचार छोड दिया है श्रौर रावण ४० धनु 
की दरी तक सीता के निकट ्राने मे श्रसमयं है । इसपर राम ने पूछा कि जाम्बवान 
के कथन की सच्चाई को परीक्षा लेनैके लिये कौन लकाजानेको तैयार है सवौ 
की श्ननिच्छा देखकर राम ने वालि का वचन याद किया ( दे० श्रनु° ५१६ } ब्रौर 
हनुमामर को बुलाया 1 हनुमान इस रतं पर जाने के लिए तेयार हो गये कि उसे राम 
के साथ एक ही पत्तल मे खाने कौ भ्रनुमति मिल जाय । राम ने हुनुमाच्‌ को समुद्र 
मेस्तान करने का भ्रादेश देकर इस र्तं को स्वीकार किया। इस कथा का आघार 
भआस्तीयही दहै (दे० प्रतु ७०७) । 

गुरभद्र के उत्तरपुराणख मे हनुमाच को तीन वार लका मेजा जाता है । प्रथम 
वार वह सीतासे ही मिलकर लौटता है (६८, ३७५), द्वितीय बार वह दूतत के स्पे 
रावणा के पार भेजा जाता ह ग्रौर लौटने से पूर्वं सीता से पुनः, मिलता है (६०,४३५), 
विसीषरण की शरणागति के पर्चात्‌ हनुमत तृतीय बार समद्र पार कर रावण की 
वादिका चष्ट करता है रौर बहुत से योद्धाग्नो का वध करता है (६०, ५०६) । 

४५२५ वात्मीकिं रामायण मे राम हनुमाव्र को श्रभिक्ञान के रूपमे स्वनामा 
फोपशोभितं श्रंगुलीयम्‌'” ( ४४,१२ ) सौप देते ह । श्रधिक समव यही प्रतीत 
होता है कि श्रादि रामायणम इस अर्भिज्ञान का उल्लेख नही मिलता धा, सीता 
रा दिये हुये श्रभिज्ञानो क श्ननुकरणा पर ( दे० श्रनु° ५५० ) राम दवारा भी गरभिज्ञान 
दिये जाने फी कल्पना श्रत्यन्त स्वाभाविक है । महाभारत के रामोपाल्यानमे रामकी 
भ्रगूटी कौ चर्चा नही मिलती है । 

, परवर्ती स्चनाश्रो मे भ्रनेक नवीन अ्रभिज्ञानो की कल्पनाकर ली गरईहै। 
प्रानस्द रौमायरा (१,८, ६३-६७) के श्रनुसार राम ने हनुमान्‌ को भ्रगटी के अ्रति- 
रिक्त रपा निज मत्र मीदियां श्रौर सीता के भाल पर तिलक लगाने तथा उनके 
कपोलो पर पावली कौ रचना करने का वृत्तान्त सुनाया । वललरामदास्न रामायणं 
मे काक-वृत्तान्त तथा त्िलक-वृत्तान्त दोनो राम, द्वारा विये हये अभिज्ञान मानि गये 
है । तोरवे रामायण ( ५,६ ) मे श्रगटी तथा काकवृत्तान्तं के श्रतिरिक्त चित्रकूट में 
जलविहार की कथा मी राम हारा प्रदत्त श्रभिज्ञान मानां गया ह 1 

गुणमद्र के उत्तरयुराख तथा रासलिगामृत मे श्रगूटठी के साय राम सीताके 
नाम पत्र देते हँ । तिच्वती रामायणमे भी राम के पत्र का उल्लेख है । 

श्रभिनन्दकृेत रामचरित ( सर्गं ८} मे राम श्रपनी यूद्रिका के श्रतिरिक्त सीता 
का व्रुयुर तथा स्तनोत्तरीय देते है, हनुमान को अपनी वरावली प्री सिखलाते है ग्रौर 
सीताके रूप तथा उनके गुणौ का वर्णन करते है । भावार्थं रामायण ( ५, १२) 
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च! वानरोंकाप्रषण 


५२४ प्रचलित वाल्मीकि रामायण मे वानरो के प्रेषण का अ्पेक्षाकृतं भ्रधिक 
विस्तार से वर्णन कतिया गया है { सथं २६-४७ } । इसकी प्रधिकाश सामग्री प्रक्षिप्तं 
ही है ( दे० श्रनु° ५१०-५११ ), शेष कथानक सक्षेप मे इस प्रकार है । सरत्काल के 
भरारसमे सग्रीवने हुनुमानके श्नुरोध पर नील को सेना वुलाने करा ्रदिवां दिया 
{ सयं २६} । विस्ही रोम ने सुग्रीव की निष्क्रियतां की भत्स॑ना करके लक्ष्मण को 
कित्किधा भेज दिया ( सगं ३० ) । लक्ष्मण ने किष्किन्धा मे प्रवेश कर ( सगं ३३ ) 
भत्त्'सुगरीव को धमकी दे दी ( सगं ३४ ), सुग्रीव ने दीनतापू्वंक क्षमायाचना कौ 
श्रौर लक्ष्मण के साथ राम के पास जाना स्वीकार करिया ( सं ३६ ) । रामे सूग्रीव 
क प्रमपूर्वक स्वागत किया ( सगं ३८ } भ्रौर सुग्रीव ने श्रपने साथ ्राए हुए वानरो को 
दिवाकर रामकी भ्रज्ारमागी { सगं ४०) । सुप्रीव से हनुमान्‌ को योग्यता जानकर 
च्पर ने उसे भ्रभिक्ञानस्वल्प श्रपती भ्रगूटी सीप दी प्रर हनूमान भ्रपने साथियो के साथ 
सीता कौ खोज मे निकल पडे ( सगं ४४ } । सभव है कि श्रादि रामायण मे हनुमान 
कोही दक्षिण की भोर भेजा गया हौ । वह्‌ सीता से मिल कर कहता है कि मेँ सूग्रीव 
की श्राज्ञासे श्केलाही यहांभाया हं । मै कामरूपी हुं मैने ्रापका पतता लगने की 
इच्छा से धूम-फिर कर बिना किसी सहाणक के ( श्रसहायेन ) इस दक्षिण दिल्ाका 
अनुसंधान किया है-- 

प्रहमेकस्तु संप्राप्तः सुग्रीवचचनादिह्‌ । 
भयेयमसहायेन चरता कामरूपिणा \॥७५॥ 
दक्षिण दिगनुक्तान्ता त्व्रन्मागं विचयेषिरए । ( सुन्दरकाराड, सगं ३५ ) 

--वाल्मीकरि रामायख मे सुग्रीव विलासिता के कारण निक्करिय है किन्तु सेरी- 
दाम्‌, राकेति ( सगं ७ ) तथा रामक्यिन ( श्रध्याय २२ ) मे इसके लिए एकं श्रन्थ 
कारण दिया गया है । सेरीराम का तर॑सवधी विस्तृत वृत्तान्त इस प्रकार है 1 सम्बरुरान१ 
इन्द के शपके कारण वानर वन गया धा, वह॒ वालि का परममिव्रधां श्रौर 
निकटवर्ती राज्य मे वानरो पर शासन करता था \ सुग्रीव सम्बुरान के कार्ण राम 
की सहायता करने से उरता था । इसपर लक्ष्मणा ने एकं पत्र लिखकर सस्बरान कों 
विष्णु-श्रवतार राम की भ्रघीनता स्वीकार करनेका श्रदेश दिया। सुग्रीव शरीर 
इनुमाप्‌ यह्‌ पत्र सम्बूरान के पास ले गये किन्तु उसने राम के प्रवतारत्व पर अ्रविश्वास 
भरक्ट किया । रात्रि मे सुग्रीव श्रौर हनुमान्‌ सम्दुरान का श्रपहरण करके उसे राम 
के पाते गए । राम को देखकर सम्बुरान ने उनको विष्णुके रूपमे स्वीकार किया 





१. रामकेपि मे इसका नाम महाजस्वु तथा रासक्रियेन मे जम्बु है \ 
रा५०३१ 


छदं रामकथा का विकास 


वादमेब्रह्याने हेमा को यह्‌ वत प्रदान कियाश्रौर हेमा के लिये इसकी रखवाली 
करती हूं 1" तव स्वयप्रभाने वानरो को भोजन दिया श्रौर आंख वन्द करलेनेका 
प्रदिश देकर वह्‌ उनको गुफा के वाहरले गई वानरो को विन्ध्य, प्रश्रवण तथा 
नमूद दिषलाकर उसने पुनः गुफा मे प्रवे किया ( सगं ४०-५२ ) । उत्तरकाएड मे 
मय श्रपनी पुत्री मन्दोदरी के साथ वनमे रावणं से मिलकर श्नपने विषय मे कहता है 
कि देवताभोने मुभे हेमा को प्रदान क्रियाथा श्रौर हम दोनो ने १००० वषं सुख से 
त्रिताय । १४ वषं पूर्वं हेमा “दैवतकायेए" भुके छोड कर चली गई । तव मैने एक 
सुका तगर का निर्माण किया श्रौर भ्रव र्महेमाके वियोग के कारण दुःखी होकर वहां 
निवास करता हूँ । हेमा से गमे यह पुत्री मन्दोदरी तथा दो पुत्र दुदुभि श्रौर मायावी 
प्राप्त हृए ये (सगं १२) 1 
परवर्ती रमकथाभरो मे उपर्युक्त वृत्तान्त मे गौरा परिवर्तन कयि गये है । स्वय- 
प्रभा के स्थान पर महाभारत मे प्रभावती, गसिह पराण मे प्रमा, भ्रमि पुराण मे सुरमा, , 
कृत्तिवास मे सभवा, वलरामदास मे गिरिजा, गुजराती रामायणसार मे बदरी तथा 
रामकियिन मे पृष्पमाली नाम भिलता है । 
रामायण ककदिन (सगं ७) के श्रनुसार स्वयभ्रमा वानरो को भुलाने के लिये 
उनको श्रे चन्द करक्तेने के लिये कहती है, क्योकि चह दानवी है श्रौर रा्सोसे 
मैत्री स्वती है । भटिरकान्य के वृत्तान्त से भी वही ध्वनि निकलती है (७, ७१) 1 
त्िन्वती रामायणम भीश्री देवी की पुत्री वानसे को मोहित कर देती है जिससे उनको 
दिशाश्रम हो जाता दहै! इस रचना मे वानर एक दूसरे की शच पकडकर गुफामे 
रवश्च कसते है । कम्ब रासाय (४, १३) मे भी हनुमान की पठ पकडकर वानर 
गुफा मे भ्रागे वते है । 
भ्रभिनन्दकृत रामचरित ( सर्गं ११-१२ ) के श्रनुसार श्रगद ने गुफा के प्रवेश 
हार पर दुर्दम नामक एक राक्षस का वध किया था तथा हनुमान ने एक वानर-बार- 
मुन्दरी का प्रेम-रस्ताव श्रस्वीकार कर दिया, तव सर्वाङ्सुन्दरी का रूप धारण कर 
वेह हनुमान को मोहिते करने मे पुनः भ्रस्फल हुई भ्रौर स्वयप्रभा के आगमन पर 
चली गई 1१ स्वयप्रभाने गुफा मँ प्रपने निवासके कारण कै विषयमे काकि मय 
१ रामकियिन (ध्याय २३) के ्नुसार हनुमान ने गुफा से प्रस्थान कएने के 
पूरव पुप्ममालो (स्वयभरभा) के साय रमणा किया धा तथा उसके वाद उसे स्वग 
भेन दिवा । पुप्पमाली एक श्रप्परा थी जौ रभा के हरण मे मयन के राजा 
तवन की पहायता करने के कारण ईवर द्वारा श्रभिशप्त थी ! सेरीराम की 
राफष पारुलिपि मे हनुमान स्वयप्रभा के साथ विवाह करते है (१०२७१) 
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हनुमान अभिज्ञानकेखूपमे सीता से कहते है कि जव श्राप वल्कल पहनने मे श्रसम्थं 
थीतव रामने श्रापकी सहायताकी थी । रामकियिन ( अध्याय २३) के श्रनुार 
हनुमान मै रम की मूष्रिकातथा सीता का उत्तरीय पाकर यह श्रप््ति कौथी 
कि इनसे सीता की श्रादका दूर नही होगी क्योकि णतु भी इन्दे प्राप्त कर ले सकता 
है । इसपर राम ने पूर्वानुराग का रहस्य प्रकट किया--“जव मँ पहले-पहल मिधिला 
मे प्रवेश कर रहा था, सीता ने भ्रपनी खिडकी से मुभे देख लिया था घ्रौर हम दोनो 
मे प्रेम उत्पन्न हुश्रा था! कम्ब रामायण ( ४, १२ } तवा वलरामदप्ति के श्रनुमार 
मी राम नै हुनुमात्रु को पूर्वानुराग का वृत्तान्त सुनाया था, कम्ब रामायणमे दौ श्रौर 
घटनाग्नो का वर्णन किया गया था--(१) वन जने की अनुमति न मिलने पर सीता 
की मूच्छ श्रीर क्रोध, (२) नगर निकलने के पूर्वं पैदलं चलने वाली सीता का प्रन 
(अस्एय कह है ?) 1 

दूसरी श्रोर सीता को पहचानने मे हनुमान्‌ की सुविधा के लिये राम ने कम्ब- 
रामायण के भ्नुसार ( ४,१२, ३३-६६ } सीता का विस्तृत गल-निख-वर्न किया 
था १ भावायं रामायण (४,.१३) मे राम हनुमाचु से कहते है कि सीताकी हनु पर 
मेरा चित्र मकि है । 

४५१६. हनुमान्‌ तया उसके साथी विन्य की गुफा्रो मे सीता की खोज करते 
हुये एक निर्जल तथा निजंन बन मे पुव यथे । करु ने अपते द्राददावर्षीयि पुत्र की 
भरकाल मृत्यु से शोकातुर होकर उस प्रदे को शाप दिया था । इस स्थल पर भरगद 
ने एक श्रसुर का वध किया । तव तृषित वानरो ने चिन्ध्य की. दक्षिरा-परिचम कोटि 
पर्‌ ऋक्षविल नामक गुफा से जलपक्षियो को निकलते देला । भरगद ने द्वार पर पहरा 
देने बलि दानवर को मार डाला भ्रौर सवे वानर हनुमाघु के नेतृत्वे मे भ्रषेरी गुफामे 
्रवेदा कर गये ! एक योजन तक प्राणे बढकर उन्होने एकं श्योतिर्मय सुवर्नगरी मे 
एक वृद्धा तपस्विनी से भेट की । उसने प्रपना परिचय देकर कहा--र मेरसानर्णी 
की पुत्री स्वयंप्रभा हु, मय नामक दानवने इसत नगरका निर्माण किया था किन्तु 
हेमा नामक भ्रष्सरा पर आसक्त हयो जाने के कारण इन््रने सयका वधकियाया) 





१ इषका श्राधार सुन्दरकरारड (१५, ४१-४२) मे हमुमामू का यह्‌ कथन है कि 
जिन श्राभरणो का वर्णन राम ने किया थावे पताके दरीर पर 
विद्यमान ई ! 

२. कम्व रामायण (४, १४) मे श्रगद दारा तुमिर नामक प्रसर का वध स्वय~ 
प्रमा के वृत्तान्त के वाद रला गया है । सेरीराम की राफल्स पारटलिपिं 
(१० ३६४) मे यह्‌ राक्षस इर द्वारा अभिरप्त कोई राजां ह । 


८६ रामकथा का विकाम 


पूछा, वाद मे उमने श्रयनी कथा मौ मुनाई तथा वानरे से यह प्रकट पिया फि सीता का 
श्रपहूर्ता रवेण पक सौ योजन कौ दूरी पर राम के उस पार मिवा वरता है, उसके 
वाद वानरो मै परामर्जकियाकरि कौन ममु पार्‌ कर सरग; प्रन्त मे जाम्बवान ते 
हनुमान को गम्रु्रलधव कसे का श्रादेश द्विया मीर उसकी जन्मकथा भी सुनाई । 
किन्किधाफाड वे श्रतिग नगं भे हनुमान श्रपनी शक्ति का गुमान करता है, जाम्धवान्‌ 
उसे भ्राग्वायन देना है कर उसके सौटने तक मव वानर एक पैर प्र से होकर तपस्या 
करेगे स्यास्यामशचैयादेन यावदागमनं तव ( ६७,२४ ) । शन्त भ हृतुमान दरार 
महेन पर्वत का ग्रारोहण वशित है (सर्ग ५३-६७} । 

वाल्मीकि रामायर॒ फे ठस श्रत मे परक्षिप्त सामग्री का वाहूत्य--{१) हनुमान 
की जन्म-कथा ( सर्ग ६६ ), दम पर श्रग विचार क्रिधा जायगा ( दे० श्नु ६५६ ); 
(२) मर्ग भर्म सम्पाति कता ह कि भने रावराको एकं स्मीका प्रपर करते 
हये देखा दै, करनतु प्रगते र्ग फे श्रनुसार उमने श्रपने भूत सुपार ने यह्‌ वृत्तान्त सुना 
था, श्रतिम कथन ग्रधिक प्राचीन होगा । इन पररपर-बिरोी उक्तियो के तिए वाल्मीकि 
उत्तरवारी हौ ही नही सकते, (३) सम्पाति अपनी कथा कौ दो वार गुनात्ता है, दवितीय 
वृत्तान्ते (मर्गं ९०-६३) निभ्चित रूप से प्रधिप्त ३ । 

विका कौ दृष्टि से केवल सम्पातिकौ कथा का चिण्तेपण म्रपैधषित है। 
वाल्मीकि रामायण मे सम्पाति की कथा का प्रथम रूप द्म प्रकार ६ । सम्पाति श्रीर 
जटायु, दोनो भाई वुश्र के वध के वाद (इर पर) विजय प्रात करने की इच्छा से भ्राका्च 
के गागं स्वर्गे जा रहे ये । सूर्यम इल कै समीप पहुंचकर तथा जटामु को सूयं कौ परचरढ 
किरणो से सवर्त देकर सम्पाति ने उमे ्रपने पलो से टंक लिया 1 फलस्वहप सप्पाहि 
के प जल गये म्रौर वह विन्ध्य पूर्वत पर गिर गया। वाद मे सम्पत्ति कोनयघ 
कै विपयमे कभी भी कोर ममाचार नही मिला धा ( ५८, ४-७ ) । द्वितीय फया 
केटी ग्रौर विस्त है । उसके श्रतुप्ार सम्पाति श्रपने भाई जटामु के साय निकर 
के धराश्रममे जाणा करते ये, श्रतः परख जल जानि के वाद भौ सम्पाति निचाकररसे भेद 
करने गया धा । वहा पटचकर उसने निधाकर से कहा फि हम दीनो भाई क्रिी समय 
भ्रपनी शक्ति कौ परीक्षा तेने के उदेश्य से अ्रकिालमे सूर्म की श्रोर श्रमि बठने सभे थे । 
सूयं के पाप्च पहुंचकर दोनो भयभीत ह्ये 1 जटायु पहले गिर पडा, सम्पाति के पलो 
से आच्छादित होकर वह जनस्थान मे सकुशल पहुंच गया ! सम्पाति करे पल जल गये 
प्रौर बह निस्सद्ाय होकर विध्य पर गिर गया उम प्रात्मह्या करते का विचार 
किया किन्तु निगाक्रर ने उसे यह प्रवासनं दिया--राम रै दूत सीता की लोन 
इधर भ्रायेगे, तुम उनको सीता का समाचार दौगे श्नीर तव श्रपनै पल फिर प्रात्त करोगे । 
श्रपनीं यह्‌ कथा सुनाति समय सम्पाति ते श्रनुभव क्रिया मेरे.पख वड रदे ह । तव उने 
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भौर हेमा वहतं समय तक पत्ति-पत्ती के स्प मे यहाँ रह्‌ चके ये; हेमा किरी दिन स्वयं 
मे श्रपने पिता से मिलने ग्‌ श्रौर इर ने उमे वहाँ रोक लिया) तव हैमानेमयकौ 
सूचना देने के लिए स्वयंप्रभा को भेज दिया, गुफा मे प्ुवकर स्वय प्रभा नेमय को विरह 
के कार्ण मरा हमा पाया, स्वयंप्रभा को लौटकर हेमा को इसका समाचार देने का साम 
नही हृपरा; कदीपेसा न ह कि हेमा भी मर जाय । श्रतः स्वयप्रमा ने मरणा तक इस गुफा 
मे तपस्या करे का मिरचय किया धा 1 कम्ब रामायण (८, १२} ने कया इत प्रकार 
है । ब्रहाने मय को यहु नगर प्रदान कियाथा तथास्वयप्रमाहेमाकोमयकी प्ली 
के्पमे वहाँले ्ाईथौ । थोडे ही दिनके वाद इन्द्रे श्राकर मवे का वध करके 
स्वयप्रभा को देख्ड दिया कि वह राम के दुतों के ्रागमने तकं व्हा निवास करे ! तव 
इन््रहेमा को स्वगं ते गये ! यद्‌ वृत्तान्त सुनाने के वाद स्वयंप्रभा मे वाने से निवे- 
दन क्ियाकि वे रते गुफा से निकलने मे सहायता दे! इस पर हनुमान ने श्रपना 
शरीर वह़केर भूफा को खोत दिवा श्नौर स्वयभ्रभा ते स्वर्गं के पिये प्रस्थान क्रिया । 
रंगनाय रामायण (४, १७) के श्रनुसार मी हेमा मय की पी वी; इन्र मय का क्व 
करहेमा कोस्वर्गलेगये ये । स्वयंप्रभा हेमा कीसी हैजो हेमा की श्राज्ञासे 
गृफा मे तप करती ह ! भवाथं रामायण (४, १४-१५) क भ्रनुसार इन्र मे हेमा को 
भेजकर मय को गुफा के वाह्र अनि का प्रलोमन दिवा था भौर इस प्रकार वह्‌ मय को 
मारने मे समथं हुए 1 

राम-मक्ति-माव से श्रोतप्रोतं श्रष्यात्म रामाया (४, ६, ५१-८४) मे प्रस्तुत 
वृत्तान्त को एकं नवीन ह्प्‌ दिया गया है ! पिखकर्मा की पत्री हेमाने ्रपने ृत्यरे 
भिव को प्रप्र कर उनसे वह्‌ दिव्य नगर प्राप्त करिया था । शह्मलोक के लिये प्रस्थान 
करते समय हेमा ते अपनी सखी स्वयप्रभा (दिव्य नामकं गन्धव की पुत्री) को श्रदिज 
द्या धा--^तुम यहं पर तपस्या कसती रयो, त्रेतायुग मे जव राम के दूत ग्राकेगे 
तव उनका श्रातिथ्य-सत्कार करना 1" पानो को मोजन देने के वाद स्वयप्रमा उनको 
गृुफा के बेहर ले गई रौर राम के पास्‌ श्रा गई । उसने राम की स्तृति कस कै परात्‌ 
सनिति का वरदान मागि लिमा श्रौर राम काश्रदिग पाकर वदसे-वनं चली गई, जह 
उपने भ्पना सरीर छोडकर परम पदं प्राप्त किया । श्रानन्द रामाया (१,८, १०३ 
१०६) वेणा रामचरित्तमानस् ( ४, २५) मे भ यदी कथा संधिपत स्प मे मिलती है ! 

४२७. स्वरय्रभा कौ गुफा ते निकलकर वानर यह्‌ जानकर निरत्वाह्‌ हो सये 
कि ग्रीव की निर्वारित ( एक मास की } अवधि समाप्त हई है 1 अगद ने पुनः गुफा 
भे परेशं कर वह निवास करने कः पर्ताव किया बिन्तु दुनुमानु ने इतका विरोषं किया ! 
भरन्त मे घवो ने प्रायोपवेशन करै का निर्वय क्रिया । सम्पाति ने उपवास करे वाहते 
बानरों को श्रपने भाई जटायु का उल्लेख कस्ते सुना रौर पास भराकर्‌ उदका समाचार 


पण रामकेथ।, का-विकात 
॥ 


तथा उसको नारायणा वतार राम के दूतो की प्रतीक्षा करने का प्रदेय दिया था 1 प्ख , 
कै वढ जाने प्र सम्पाति ने वानरो को इसप्रकार प्राद्वासन दिया--“जिनके नाम 
के स्मररामात्र से दृष्टजन भी इस भ्रपार ससार-सागर को पार कर विष्णु के चाखवत् 
पद को प्राप्त कर तेते है उन्दी भगवान राम के तुम प्रिय भक्तयण हो । फिर इस समूब्र 
मात्र के पार करनेमेतुमक्यो समथंन होगे 1” इस प्रकार हम देखते हैँ किं सम्पाति 
की कथा धीरे-धीरे श्रलौकिक घटनाभ्रो के परिवर्तन से विकसित होकर शन्त मे भगवान 
रमि के गुागान मे परिणत हई ।१ 





१ सेरीराम के श्रनुसार जटायु ने मरने क पहले राम-लक्ष्मण को श्रपने भाई 
दसमपानी के पास भेन दिया था । सूर्यं ने दसमपानी से कहा था करि चिष्णु- 
भ्रवतार राम के पुत्र हनुमान्‌ से मैट करते पर तुम्हारे पख फिर वढ जागे । 
महावीरचरित (शरक ५) कै श्रनसार जटायु ने सम्पाति के पास श्राकर 
राम के पचवटी-निवास, शूपंरखा-विरूपीकरण श्रौर खर-दूषण-वध का 
समाचार दिया था 1 सम्पाति ने रावण के प्रतिकार की श्रिका प्रकट कर 
जटायु से्रचुरोध किया था कि वह्‌ रामादि की रक्षा करे । तिव्वती रामायण 
के श्रनसार वानर पदा नासक गीध से भेट करते ह, पदा उनको श्रपने पिता 
श्रगजय (जटायु) की क्था सुनाता हैजो सीतां को ह्ुडानि के प्रयल में 
रावण द्वारा मारा गया है । इस वृत्तान्त मे पदा के भ्रचुज संपदा के परख जल 
जनि की कथा भी मिलती है । खोतानी रामाय मे प्रस्तुत प्रसग को एक छ 
नया स्प दिया गया है । राजाने सलोज करने वालि वानरोसे कहाथाकिं 
यदि तुम लोग साति दिनो कै ्रन्दर सीताकापता नही लगासकोगेतो 
मै तुम्हारी ब्रंखे गीषघौ को लिलाङेगा ! श्रवधि के श्रत मे किसी वाचरी 
नेभुनाक्रि एक गीध श्रपने वच्चो से कह र्हा है-तुमको वानरो की 
ग्रसे खनि को मिलेगी क्योकि वानर यह्‌ भी नही जानते कि रावण सीत 
को लकापुरले गयादहै। 
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इस चमत्कार का श्रेय निशाकर को दिया भ्रौर ऊपर उठकर श्राकाश मे विलीन हौ गया 
(सर्म ६०-६३) । श्रन्य पाठो मे भी सम्पाति श्रपना स्वास्प्य-लाम निगाकर का प्रभाव 
मानता है किन्तु गौडीय पाठ के एक प्रक्षेप (६३, -६) मे वानर सम्पाति कौ ग्रचानक 
स्वस्थ देखकर इस चमत्कार का श्रेय राम-लक्ष्मण को देते है--उबुश्च राममाहात्स्यं 
सहष्वीयं च लक्षमं । ययोः प्रभावात्‌ स्षम्पातिरपक्षः पक्षवानभूत्‌ ! इसपर एक 
श्राकाशवाी ने वानरो के इस कथन्‌ का समर्थन किया 

--गौडीय तथा पर्िचिमोत्तरीय पाठोमे सुपाश्वं के श्रागमन काभी वर्णन 
क्रिया गया है (गौ° रा० सगं ६२, १० रा० सर्गं ५५) } जाम्बवान ने समुद्र पार करने 
की सहायता माँगी शरीर सम्पाति ने श्रयनी श्रसमर्थता प्रकट कर श्रपने पुत्र सुपाश्वं को 
बुलाया 1 सुपार्श्व मे भ्रगद को श्रपनी पीठ पर समुद्र के उख पार ले जनि का प्रस्तावं 
किया किन्तु श्रगद ने भ्रस्वीकार किया । इन दोनो पाठो मे सम्पाति अन्त मे हिमालय के 
लिये प्रस्थान करता है । सूपां के आगमन की कथा माधव कंदलीकृत ्रसमिया रामा- 
यण, कत्तिवास के वगला रामायण तथा वलरामदास के उडिया रामायण मेँ मी मिलती 
६ ! माधव कदली (४, २५) के भ्रनुसार सुपा्वं ने भ्रगद तथा वानरसेना को अपनी 
पीठ पर चढाकर समुद्र पार किया भ्रौर उनको लका दिखलाई 1 धनजय के रघुनाथविलास 
तथा उपेन्द्र भजः के वैदेहीविलास मे भौ इसका उल्लेख है । सेरीराम की राफल्स 
ारुद्लिपि (१० ३८४) के श्रनुसार सम्पाति हनुमान को अपनी पीठ पर चठा कर समूद 
पार्‌ ले गया) 

--कम्व रामायण (४, १५) कै अनुसार मूर्यं ते सवसे पले सम्पाति को यह्‌ 
श्रार्वासन दिया था कि जव वानर रामनाम का उच्चारण करेगे उस संमय तुम्हारे पख 
फिर निकल भ्ायेगे । भावार्थं रामायण (४, १६) मे मी सूयं के इस श्राग्वासन का उल्लेख 
है-। 

--श्वध्यात्म रामायणं (४, ८) की कथा वात्मीकि रामायण की दिततीय कथा 
पर म्राधारित है ! निशाकर के स्थान पर मनि का नाम चद्धमा माना गया 
है 1* चन्द्रमा ने ग्राहूत सम्पाति को एक विस्तृत उपदे देकर श्रात्मदत्या करने से रोका था 


१ मआनच्द रामायण मे मनि कां नाम चच्रर्मा दै, कम्ब ने इसका नाम लोक- 
सारम रखा है 1 श्रध्यात्म रामायण पर ्रावारिति श्रानन्द रामायणाकी 
सक्षिप्त कथां (१, ८, १११-१२१) मेँ नया तत्व यहु है कि सम्पातिने 
भरपने पुत्र से घीवाहरण का समाचार सुनकर उसे सीता कोन दुडनि कै 
कारण बहुत ङ था 1 इसपर वहं क्रु होकर चला गमा मौर फिर कभी 
श्रपने पिता सम्पाति से मिलने नही आया 1 


-४६० , रसमकथा का विकास 

{ सयं ३३-३५ ) 1 हनुमाच का राम~गद्रिका देना भौर शीघ्र हुटकारे का 

आग्वासन, हनुमानू की पीठ प्रर जने की सीता दारा ब्रस्वीकृति । भ्रभिन्नान- 

स्वरू सीता का काक-वृत्तान्त सुनाना तथा चूडामणि देना । विदा ( सगं 

२६-४० | 1 

(४) लंका-हन (से ४१.५५) 

प्रशोकवन-ष्वं ्--हनुमानू दारा अ्ररोक-वन भ्रौर चैत्य का विध्व तथा प्रहस्त 
पुत्र जवुमाली श्रौर रावण-कुमार श्रक्ष का वध (सर्गं ४१-४७) । 

हपुसान-बेधन- ज्ह्यास्त्र से इन्द्रजित्‌ दवारा वधन । रामदूत के रूप मे हनुमान्‌ 
का रावणा से सीता-युकति का भग्र । विभीपर द्वारा नुमाचर की रक्षा (सर्ग 
४८५२) 1 

लंका-दहन--द ड-रूप हनूमान्‌ कौ पृं जलाद्‌ जाने कौ रावण दारा राज्ञा । हनुमानू 
दवारा लकादहन । चारणो की ` वात्तचीत से हमार कोसीताकी रक्षाका 
श्रारवासन (सगं ५३-५५) । 


(४) हनुमान्‌ का प्रत्यादत्तंन (सगं ५६.६८} 

समुद्र-लंघन--हनुमानू का श्राकाजमागं से अपने साथियो के प्रास प्रत्यागमन रौर 
ग्रपनी सफलता का वरन (सगं ५६-५६) । भ्रंगद हारा सीता-गक्ति का प्रस्ताव, 
जाम्बवान का विरोध (सगं ६०} । 

-मध्‌बन- मधुवन मे पुव कर हुमा श्रादि का उत्पात, दधिमुख का. सुग्रीव को 
समाचार देना (सगं ६१-६४) 1 

सुलद समाचार--हमुमाू का राम से सीता क जीवित होने का समाचार कहना श्रीर 
श्रमिज्ञान देना (सगं ६५), राम का विलाप (सगं ६६), हनुमाचु का काक्र 
वृत्तान्त कहना भ्रौर सीता-सवाद का उत्लेख करना (सगं ६७-६५) 1 


खं । सुन्दरकांड का विश्लेषण 
तीनों पाठो मे विभिन्नता 


४२६. दाक्षिणात्य पठ क दो वृत्तान्त भ्रन्य॒पाठो मे नहरी पाये जति है-लका 
मे प्रवे करते तमव हनुमान का लेका देदी से युद्ध (सर्गं ३, २०-४५१) तथा हुमाचर 
हारा चैद्यग्रासाद का विध्वस (सगं ४३) । 

दके यतिरिक्त दाक्षिणात्य २ रेषां सर्ग, जिसमे सीता से श्वनुरोध कले वाली 
राक्षसियो की नामावली दी गई है, पन्चिमोत्तरीय पाठ (सर्गं १८} मे तो मिलता है 
लेकिन इसका गौडीय पाठ मे अभाव है । 


्रघ्याय १८ 
सुन्दरकांड 


१--वाह्मीकि सयमायखा का सुम्दरकाड 


५२५. के | सुन्दरकांड कौ कथावस्तु 

(१) लंका में हतरुमान्‌ फा प्रवेश (सगं १-१७) 

समुद्रलंघन--लघन करते हुए हनुमान्‌ से जैनाक का प्रग्रह; सुरसा से भेट, सिहिका- 
वघ (सगं १}, 

संका-वशं न-- विडाल जितत प्रकार मे हनुमान्‌ का लका मे प्रवेद, लका-देवी कोः 
प्रास्त करना, नगर, महल, पुष्क, शयनागार रादि का वर्णन, सीता का प्रता 
न मिलना (सर्गं २-१२) 1 

प्रशोक-बन--हतार होकर हनुमान का थदोक-वन मे प्रवेच्च भ्रौर वहाँ राक्षसो से धिरी 
हई सीता को देखना (सगं १३-१७) 1 

(२) राब-सीता-संबाद (सयं १८-२८} 

रावणा की भ्रताड़ना--कामातुर रावा का सीता से भ्रनुरोध तथा सीता की भ्रस्वीङृति 
(सगं १८-२१) ! राद का मय दिखलाना श्रौर दो महीने की भ्रवेधि देना । 
सीताकी भर्त्सना सीता को सममाते के लिए रावण द्वारा सास्षसियोको' 
नियुक्त किया जाना (सरग २२) । 

रालसियो का प्रयास--राक्षसियो का प्रयास रौर सीतां की अस्वीकृति तथा विलाप 
(सगं २३-२६) 1 

निलया का स्वप्न--वरिजटा का राक्षस-पराजय-सूचक स्वन-वणंन (सगं २७) । सीता- 
विलाप (सर्गं २८) । 

(३) हवुमान्‌-सीता-चंवाद (सगं २६-४०) 
सीता करो इक्ुन होना ( सगं २६ } 1 हनुमान का रामकथा-वर्णन (सर्गं ३०- 
३१) । सीता का भयभीत होना (सं ३२) 1 हनुमान का प्रकट होना, 
सीता का सदेहः हनुमाव्‌ दारा राम का वर्णन; सीता का वित्वा करना, 





४६२ रामकथां का विकाम 


वरान दृहूरना समभा गया है ^ 

(२) हनुमान्‌ दो वार सीतासे मेटका वर्णन करते है (दे रा० ५, ६५-६० 
तथा ६, १२६), लेकिन लकादहुन का कोई उल्लेख नही करते । इसके म्रतिरिक्त लका- 
वरोध के समय लकाके सौर्य का वर्णान किया गथा है, जिसमे कही भी उसके दहन 
का निदेश माव भी नही मिलता (दे० रा० ६, ३८-३६) 1 

(३) लकादहन के परसग के श्न्तरगंत हनुमान्‌ द्वारा विरूपाक्ष तथा यूपाक्ष के वधे 
का वन करिया गया है ( सगं ४६ ) किन्तु युद्धकाड मे पुनः दीनो का उल्लेख मिलता 
है (सगं ७६ श्रौर ६६) । 

यह्‌ भी ध्यान देने योग्य वात है करि लकामे प्रवे करते समय हनुमान्‌ स्वय 
कहते है कि यदि यै राक्षसो दाय देखा गयातो रामक कायं मे बाधा पडजायगी : 

भयि हृष्टे तु रक्षोभी रामस्य विदितात्मनः 1 
भवेद्‌ व्यर्थमिदं कार्यं रावणानथं मिच्छतः ॥४०॥ (सगं २) 

इसके ्रत्िरिक्त भरद्वाज ने रामायण का जो सार सुनाया था (६, १२४), इसमे 
भी लकादहन का श्रभाव है! यद्यपि लकादहन का वर्णन निरिवित सूप से प्रक्षिप है 
फिर सी वह्‌ विभिन्न पाठो के पृथक्‌ हो जाने के पूरव प्राचीनकाल से फिष्किधाकाएड का 
श्रग वन चुका था, इसका उल्लेख महाभारत के रामोपाख्यान ( ३, २६६, ६० ) तया 
चालकारड की शरनुक्रमणिकाग्मो (१, १, ७७, १, ३, ३३) मे भी मिलता है । 

लकादहन के वाद मे श्रनावदयक पुनरावृत्ति पाई जाती है । सं ५६ हु- 
मान्‌ पुनः सीता से विदा लेते ह । सगं ५८ मे हनुमान्‌ पुनः वानरो के लिये लकाकी 
घटनाग्रो का वर्णन करते है श्रौर लकादहन का भी उल्लेख करते है । सथं ५६-६० 
भ्रस्तव्यस्त तथा पुनरावृत्ति से भरपूर है । मधुवन मे वानरो के उत्पात का वणन 
(सगं ६१-५४) भ्राधिकारिक कथावस्तु की यत्ति मे बाधा उपस्थित करता है । इममे 
जो हस्यरस का प्राषन्य पाया जाता है, व्ह भी मूल रचना के श्रतुक्ूल नही है । 
समूद्र-तरण की तेयारी.का नौ प्रस्ताव सर्गं ६५ के भ्रन्तमे रखा गया है (सागरजले 
संतारः प्रविधीयताम्‌), इससे पता चलना है किं पहले इस सगं के बाद सेतुवन्य का 
वर्णन श्राता था ( युद्धकाड सगं १); वास्तवमे वीच के सगो ( ६६-६८) भे 
पुनरुक्ति मात्र मिलती है । सुन्दरकराड फी निम्नलिखित शेष सामग्री अपेक्ाकृत 
प्राचीन हैः 


१, गौडीय पाठ मे विदा का पहला वरान ( लकादहन के पूर्वं ) सर्वथा हटाया 
गया है, भिससे पुनरावृत्ति-दोष का निवारण हुता है । 
२. दे एच° याकोवी, वही, पृ ३७1 


सुन्दरकांड # ४६१ 


दाक्षिणात्य पाठ (सं १३, ५४-६७) तथा प्रिचिमोत्तरीय पाठ (सर्गं ८, ६४- 
७७) ॐे श्रनुसार, दुनुमानर म्ररोकवन मे प्रवेन करम के षले देवताग्रो की स्तुति कस्ते 
ह । इसका उल्येख गौडीय पाठमनदी किया सवाह 

गौडीय ( सगं ५२ ) तथा पञ्चिमोत्तरीय पाठ ( सर्गं ५१) का सरमावाक्यम्‌ 
नामक सर्ग, जिसमे सरमा सीता से लका-दहन का वसन करती है, दालिणात्य पाठ 
भे नही मिलता । 


भ्रक्षेप 

५३०. सन्दरकारएड मे बहुत-स प्रधि सामग्री विद्यमान ह । समुद्रलंघन कौ 
प्रामाशिकता व्यन्त संदिर्य है 1 इसके अतिरिक्तं दाक्षिरात्य पाठ मे इमक्ता वर्णान 
ग्रन्थ पाठोकी श्रपैलला अ्रधिक्र विस्तृत है ( दै° घ्रागे चनु° ५३१) ) संक्ता-दरशन 
(सर्गं २-११) मे पुनरावृत्ति के अतिरिक्तं दौर्धं॑ दन्दो के कई श्रनावश्यकं सुं मिसते ह 1 
ष्क का वर्णान निञ्चित रूप ते श्रपेक्षाकृत अर्वाचीन है ( सर्गं ७-६ } । चगि चलकर 
मी श्रनावध्यक सामग्री कौ कमी नही दैः उदाहस्णार्थ--स्गं १४ ( अरगोकवनं का 
प्रथम विष्वस), सर्गं २३-२६ { भयक्तर राक्षसियो का वरन तथा उनकी घमकर्ना }; 
स्ग२८-२४६ (पूर्वापर सवथ का श्रमावः; वहत सी द्स्तलिपियो मे दोन यं श्रविद्यमान 
है) । सीता-हुुमान्‌ संवाद कौ पर्याप्त सामग्री प्रधिम प्रतीत होती दै 1 सगं ३२का 
उत्तराद्धं ( दीर्घ छद } श्रनादस्यक है, सर्गं 33 मे सीता के विष्वस्त हौ जाने क पूर्वं 
उनका ग्रात्मपरिचय अरस्वाभाविक है, सर्गं ४० मे सीता के पुनः ग्रभिन्नान देने का वर्खान 
करिया गया है (सगं ३० कौ श्रावत्ति) । 

ग्रादिरामावण मे लंका-दहन { सगं ४९-५५ } का वशं नही मिलता था; 
यह ० याकोवी के निम्नलिङ्ित तीन तर्को का निष्कं है ।4 

(१) सीता दाय हनुमान्‌ की विदा का वर्णने सुन्दरकांड मँ तीन वार किया 
गया है--लकादहन के पूर्व ( सगं ३६ ), लाद के पर्चात्‌ { सर्ग ५९ ) श्रौर सम- 
हनुमान्‌-संवाद मे ( सरग ६८ } ! इनका मौलिक स्थान ३६.र्वा सगं दै, क्योकि इसमे 
मीत हृमुमान्‌ से एक दिन ठहर के लिये ब्रनुरोव करती है, वट लकाठ्हन के पश्चात्‌ 
स्वाभाविक नही कटा जा नक्ता है । लकादहन कै पूर्वे णहं नितान्तं स्वामादिक प्रतीत 
हता ई! 

इस वर्णान फी पुरावृत्त क्त कारण यह है किं संकादहन के विस्तृते प्रदीप के 
वाद मौलिक कथावस्ठु से मंवंध स्थापित करना धा श्रौर इसका स्ररल उपाय विदाका 





१. दे उस रामायण, पृ० ३२-३५ । 
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कर पार करणे का श्रं लगाया जा सकता है । धूर्तासयान मे सृस्पष्ट ण्दो मे विवा द 
करि रामायण के श्रनुसार हनुमान नै “भूजाभ्याम्‌"' वैर कर समूद्र पार क्रिया था-- 
श्ण रामायणोदितम्‌ । 
हमान राधवोदिष्यो जानफीगुद्धिहैतवं । 
तीत्व॑ भुजान्यामभ्योधि क्षयातलक्षयुरीचायात्‌ ॥ (७३) 

चात्मीकि रामाया के दक्षिएात्व पाठम हनूमाप्र के भार से महच-पर्वत का 
दोलायमान स्ये जाना प्रपात मधिक विस्तारने वरित्त है! दाक्षिणात्य तणा 
परिचिमोत्तरीय पठो के भ्रनुसार हनुमाग्र समुदरलधन के समय क्रमदा. मैनाक, सुरता तथा 
सिहिका से भेट करते है । गौडीय पाठ, श्रव्यात्म रामायर, श्रानन्द रामायण, माधव- 
कदलीष्ेत श्रसमिया रामायण प्रीर छत्तिवास रामाया मे क्रम उस प्रकार ईै--भुरसा 
मैनाक, सिंहिका ) कम्य रामायण, रगनाथ रामायण, वल्तरामदासन उडिया रामाय, 
तोरवे रामायण, रामचरितमानस, भावार्थं रामायण श्रादिमे दाक्षिणात्य पाठकादी 
क्रम रखा गया है 1 स्याम के राम जातकमे हनुमत ्रौर भ्रगद दोनो लकाम प्रवे 
करते ह तथा सहली रामकथा मे हनुमान के स्थान पर वत्ति लका जाताहै। रेप 
रामकथाधरो मे हनुमान्‌ ही स्रुद्र पार कर सीता का पता लगाते है । पार्चात्य वृत्तान्त 
न० १४ के श्रनुस्ार हनुमान स्रु पर पैदल चलकर लका तक पहन गए ये 1 

सेरीराम मे हनुमान्‌ कोई हढ श्राधार न प्राकर अ्रन्तमे रामकौ बाहुते ही 
समुद्र को लाते द । इष कया मे कटा गया है फ हनुमान का वीर्यं समूद मे गिर गा 
तथा मदयलियो की रानी नै उसे खाया श्रौर गर्भवती हई । सेरीराम के पातनी प्राठके 
भ्रनुसार हनुमामर राम के कन्व से लका-तट पर क्दते हं । 

चिरहोर तथा सथाल नामक श्रादिवासी जातियो की रामकया मे हनुमान समर कर 
मध्य मे राम द्वारा चलाये हुये वाण पर विश्राम करते है । एक भ्रन्य भ्राविवासी कया 
के भरनुसखार हयुमान पहले एक वाण चलाते ह, तव कूदकर उस पर सवार हो जति है 
प्रौर इस प्रकार समुद्र पार करते दै (दे० भनु २७४} । 

भ्रनक वृत्तान्तो क अनुसार हनुमाम्‌ भपने लक्षय को परार करके लका से वहत दर 
जाकर उत्ते है । सेरीराम मे इनुमायू किसी मर्हाप के श्रानम मे पटुचकर उनका ्रातिध्य 
सत्कार स्वीकार करते है ्रौर महि के दिये हूये पय-प्रद्शक क साय लका भं प्रवेश 
करते हं । रामक्यिन (ग्रध्याय २३) मे उस श्रवसर पर हनुमार के गर्व-निवारण के 
लिय मे निम्नलिखित कथा मिलती है ! हनुमाद्‌ लका के उस पारं नारद के आर्नम मे 
पहैचे । उन्दने नारद से रात भर रहने का स्यान मागा श्रौर नारद हनुमान 
कोएक कुटीर के प्रास॒ले ग्ये। नारदकौ अलौकिक शक्ति की परीक्षा तेनै के 
उदेश्य से हनुमादर ने रना श्राकार बढाया जिष प्र नारद ने भी कुटीर वढाया । 
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समुद्रलधन--सगं १ (श्रंचतः) 

लका मे हनुमान्‌ का प्रवेश्--समं २, ३ (प्रशतः), ४ 

लका मे सीता की वोज-सगं ६ 

रावण ॐ अन्त.षुर मे हनुमान्‌ का प्रवेश--सगं १०-११ 

हुमान्‌ का श्रशोकवन मे भ्रागमन--सगं १३ (अशत) श्रौर १५ 
रावर-सीता-घवाद--सगं १८-२२ 

त्रिजटा का स्वप्न--सगं २७ 

हुमुमान्‌-सीता-सवाद--सगं ३०, ३१, ३२ (१-५), ३४-३६, 
हतुमान्‌ का श्रपने साथियो के पास लौटना--सगं ५७ 

राम के पास हनुमान्‌ का प्रत्यागमन--सगं ६५ 


सुस्दरफांड का विकास 


क । लंका में हुनुमान्‌ का प्रवेश 


५३१. ्मुद्रलंघन । प्रचलित रामायण के तीनों पाठे मे हनुमान्‌ का समूद्रलघन 
वशित है, भ्द्भ्रुत तथा श्रतिलौकिक होने के कारण यह प्रसंग परवर्ती राम-साहित्य मेँ 
लोकप्रिय रहा है । मूल रामायण के प्रनुपार हनुमान समुद्र लाव कर नदी, वल्क 
तैर कर लका पहंबा था । कथादीजं मे लिखा दहै--+“शतथोजनविस्तीणं पुल्पुवे 
लवणारंवम्‌ (१, १, ७२), जिका मुख्य तथा स्वाभाविक श्र्थ है कि उसे तैर कर 
सेमर को पार कियाथा 1 

सुन्दरकाण्ड के दो भरस्य स्थलो मे इसका सकेत मिलता है किं हनुमान तरकर 
श्राया था । बह सीता से कहता हैवं तु पृष्ठगतां त्वा संतरिष्यामि सामरम्‌ 
(३७, २२) भ्रौर वाद मे हनुमान फिर समुद्र के मध्य मे लौटने का निश्चय करता है-- 
प्रतिगन्तुः मनश्चक्रं परु्॑श्येन सागरम्‌ ( ५६, २५) 1 

कालिदास के रघरुवश (मारतिः सागरं "तीर्ण. १२, ६०) तथा अननिपुराण 
(शततयोजनचिस्तीरं पुत्पुवेऽन् स सारिः, ६, २) के तत्सम्बन्यी उल्लेखो का भी तैर 


१. ्ु' धातु काप्रथं ्लाषना भमौ हो सकता है किन्तु मूल रामाया मे यह्‌ 
कसे" कै श्रयं मे प्रयुक्त हुश्रा है 1 सीता हनुमान्‌ से कहती हँ कि समुद्रम 
नौका नष्ट हो जनि पर तैरने वाले वीर की भांति राम शोकं का समुद्र कैसे 
पार करेे-- । 

शोकस्यास्य कथं पारं राघवोऽधिगमिष्यति ! 
प्लवमानः परित्कान्तौ हैतनौः सागरे यथा ॥। (५, ३७; ५} 
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रामकथा का विकाघ 


--वृहदमपुराण (पूर्वलर, श्रध्याय २० शलोक २--प्रोु भूत्वा) । 

पद्मपुरा, वीय पाठ, (जर्नन से ए० सो° १८४२, ¶० ११२६) 

“दकि भारत की १७ ची ती की दो रामकथाएं (पाश्वात्य वृत्तान्त न° १ 
श्रीर ३) 1 

--उत्तर भारत फी एक रामङथा (पाश्चात्य वृत्तान्त न° १३) । 

--गुजरादी नमदठ़त रामायणगार । 

५३२३ रामद्रितभानस मे हनुमान मगक सा दछोटस्प धारणकरतकामे 


प्रचेण करते धै: - 


भसक समान सुप फपि धरो 1 
लकहि चलेउ सुभिरि नरहरी \ (५, ३, १) 
भित्त-भिन रामकपाग्रो मे हनूमान भिन्न-भिन्न सप धारण कर लका मे धमते 


है । उदाहरणार्थं : 


श्रमर : गुणभद्रषत उत्तरपुराण (दे० ९६५८, २६५८}, पाश्वात्य वृत्तान्त न० ३ 
म्रौर १३। 

मूषिका - बह्धिपुराण (पृ० २६६ श्र) । 

धराह्यणए : पाश्चात्य वृत्तान्त न० १, सेरीराम, गराकचरिय 1 महानादक के 
गरनुसार हनुमान ब्राह्मण के स्प मे भ्रणोकवन नष्ट करते ह । 

शुक : विर्होर श्रादिवाकषी कथा । 

फाकत : पजनाव का एक लोकगीत (दे० इ० ए० भाग ३८, ¶० १५०} । 

भसा . दिदेशिया (ज० रोण दे० सोऽ स्टेट त्रच १६१०, १० २०} 1 

राक्षस : रामकियिनं (प्रध्याय २४) 1 

वलरामद।स रामायण मे हनुमान ददे वानरके स्पमे लकाम प्रवेश कराह 


श्रौर वाद मेये रूप धारण कर नेता है--विडसत, पुत्ता, व्याच, दायी, सिह, मनुष्य, 
गायभेषा, रातरि-प्रहरी श्रौर भ्रमर । 


५३४. श्रध्यात्म रामायण मे कहा याह फि सीता के सामने प्राति समय 


हनुमान्‌ ने चटक पक्षी के वरावर श्राकार वाते दछटे वानर कास्प धारणा किया (दे० 
५, ३ ३०) । श्रानन्द रामायस को एक कथा के श्रनुार हनुमान्‌ चोरे बालक के रूप 
मे सीता के सामने प्रकट हुये (दे० ८, ७, २६} तथा हिकयत सहाराज रावणा के 
भ्रनुसार एक वृद्धाके खूप मे। वलरामदास रामायण के ्रनुसार हनुमावर ते भ्रमर का 
रूप धारण कर सीता-रावण-सवाद सुना था । भाधव कदली के रामायण कै भनुषार 
हनुमान्‌ श्रशोकवाटिका-निध्वस कै पूर्वं एक वृद्ध बराह्मण के रूप मे रावण से मिलते गये 
ये (दे° प्रनु०° ५५२) । धनजय-हृत गणकचरित्र मे हनुमान क्रमश. ज्योतिषी, भ्रमर, 


५ 
ट 
॥ 
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यहं देखकर हनुमान श्रषने को श्रौर बढाने लगे किन्तु नारदं के तपौवलं से श्रत्यन्त 
ठ्डी वर्णा होने लगौ निससे हनुमान श्रयनां स्वामाविक श्क्रार धारण करने 
के लिए वाभ्य हए ! दूसरे दिन प्रात.काल हनुमान प्रात्नम के निकट एक सरोकरमे 
नहाने गये, जहां नारद की प्रेरणा से एक जोक हुनुमाचू की ठोढी मे लग गर्ई । हनुमान 
उसे हटाने मे भ्रसमर्थं थे, उन्होने ऋपि के पास जाकर क्षमा मांगी भौर जोक तुरन्त ही 
भिर गई) इन दोनो विदे्ी कथाभ्रो का प्ाधार भारतीय ही है । तरवे रामायण 
(५, १) के श्रनुसार हनुमान ने लका से ७०० योजन दुर एक टपर पर उतरकर वृण- 
विन्दु मनि से भेट कौ तथाः उनको सीताहरण का वृत्तान्त सुनाकर लका का मागं पु । 
मुनि ने उत्तर दिया कि मेरी सममे ती भ्राता करि एक कायर कपि कैसे त्रिलोकविजेता 
रावण फी राजधानी में प्रवे कर सकेगा । तव मनि ने हनुमान की वलपरीक्षा लेने के 
उदेश्य से कहा-- गभे प्यासन से ऊपर उठाग्नौ । हनुमान पूरी शक्ति लगाकर भ्रन्त मे 
ेसाकरेमे समं हृए श्रौर मनि ने उनको बताया कि लका उत्तर मे है जिससे हनुमान 
कौ सौटना परा । 

दक्षिरा भारत के एक वृत्तान्त के भ्रनुसार हनुमान्‌ मलय तक ्लाघकर वहौँ से 
सिहलद्रीप पर कूद गये थे (पारचात्य वृत्तान्त न° ८} । श्रानन्द रामायण (१, ६, १७) 
मे इसका उल्लेख मत्र किया गया है कि हनुमान ते परलंका मे पहुंचकर वहां रावणं 
की बहुन क्रौचा कां वध कियाथा। भावयं रामार (५, १८) मे इस प्रसगका 
किचित विस्तार सहित वणन मिलता है । लका के उपनगर प्रलका मे रावणा की वहन 
तथा पर्चरामुर कौ विधवा श्रपनी १८००० दासियो के साथ निवासं करती थी 1 हनुमान्‌ 
ने दासियो को -समुद्र मे फेक दिया तथा क्रौचा का वध किया! यह्‌ कथा श्रीधरकृत्‌ 
रामविजय मे दुहराई गई है ¦ पारचात्य वृत्तान्त न° १३ (पृ० ३४६) मे भी हुमाचू 
लका को पार केरे लका द्वीप के दक्षिणा तट पर उत्से है 

५३२ हनुमान्‌ के छव्मबेश ! वात्मौकि रामायरा के श्रनुतार हनुमान ने 
विडाल के भ्राकार के दोटे बन्दर का रूम धारणकर लका मे प्रवेश किया था ; 

सूर्ये वास्तं यते रात्रौ देहं संक्षिप्य मारुतिः 1 व 
घुषदंशकसान्रोऽय  बमृवादम तदधंनः ॥४७।। (सुन्दरकाड सगं २) 

ताद मे इसका स्वाभाविक विकास यह्‌ हरा कि हनुमान वास्तव मे विडाल वनकर 
लका मे प्रवेद कसते हँ । इसका उल्लेख श्रनैक रामकथाभ्रो मे मिलता है, उदाहरणार्थं ‡ 





१. इस रचना के भ्नन्य स्थल (१, १३, ६४) पर लिखा है कि रावण ने खड़ग- 
जिह्व के साथ श्रपनी वहन क्रौची कां विचाह कराया धा तथां दहेज मे पर- 
लकादेदीथी। 


षण रोमकथा का विकोस 


किसी से नही मिले श्रौर चछिपकर अशोकवन ' मे च्े'गये । बहुत-षी प्रती राम- 
 कथाभ्रो मे उस श्रव्षर पर हनुमावू-विभीषण की मेट का वर्णन किया गया है । विमल- 
सरित पडमचरियं (पर्वं ५३) के श्रनु्ार विभीषणा ने लका मे हनुमान का स्वागत 
किया था, तथा सीता कौ लौटा देष के लिए रावण से भ्राग्रह करने की प्रतज्नाभीक्षी 
थी । गुएमद्रकृतत उत्तरपुराण मे हनुमाच्‌ सीता से ही मिलकर राम के पास लौरते है 
श्रौर राम द्वारा पुनः लका भेजे जाते हँ जहाँ वह पहले विभीषण से मिलते ह । विभी- 
षण रावण को समाने की प्रतिज्ञा करता है श्रौर हनुमान्‌ को रावण के पाष ले जाता 
है! रावण सीताकोलौटा देने से इनकार करताहैभ्रौर हनुमान सीतताको प्रणाम 
करने के वाद राम के पास लौते है (पर्वं ६८, ३६०-४३५) । 


ञर्वाचीन रामकथाग्रो मे विभीषण रामभक्त , माना जाता है । आनन्द रामा- 
यण (१, & २४) मे लिखा है कि रात को सीता की खोज करते हुए हनुमान्‌ ने राम- 
कीर्तन मे सलम्न विभोषरा को देख लिया । भावार्थं रामायण (*, १) रामचरित मानस, 
गुजराती रामायसार तथा उत्तर भारत के एक वृत्तान्त ( पाश्चात्य वृत्तान्त न° १३) 
मे भी दस प्रकार का वर्णान मिलता है । रामचरितमानस के अनुसार विभीषणा ने हतु- 
मामू से ताया कि सीता कहाँ है । उपर्युक्त पाश्चात्य वृत्तान्त मे विभीषरा स्वय हनुम 
को सीता के पास ले जाता है। कादमीरी रामायण ( न० २९ } के ्रनुसार नारदसे 
हतूमान्‌ की भेट हुई थी श्रौर नारद ने हनुमाचू कौ लका कौ उत्पत्ति के विषय मे तता 
दिया था (द० श्रनु° ६४४ टि०) । 

५३९. अनेकं भ्र्वाचीन रामकथाश्रो मे हनुमान्‌ रात को लक्रा मे' सीता की 
खोज करते हए श्रनेक प्रकार के उत्पात करते है । 


आनन्द रामायण के ्रनुार हनुमान ने दीपो को बुफा दिया, वहत -पे राक्षसो 

तेथा राक्षमियो को नग्न किया, घडो को फोड डाला { १, €, २५-२७ ) तथा श्रन्तमँ 

, रावण के वस्त्र विभीषणा के पलग पर रख दिये तथा गय नामक राक्षस के क्सर रावण 
के 'पलग पर (दे० १, &, ६२-६३) । तत्वस प्रहु रामायण (५, ३) के अरनुपार हरुमाद्‌ 

रावण तथा उसकी पत्नियो के सव वचर समेट करले गये थे । दक्षिण भारत की ए 

रामकथा मे हनुमान मन्दोदरी के वाल पलग के खम्भ मे वाधते ह, उसके आमरण 

राते है, रावण की छाती पर वैठ जाते है तथा दीपक वुफाकर चले जाते हँ ( ० 

पा्वारय वृत्तान्त न० १, ¶० ९६ ) । रामकेति (सगं ६) श्रौर रामजातक मे हटुमादर 

रावण तथा मन्दोदरी के वाल साथ-साथ वाते है शनौर मत्र पढकृर लिखते ह कि जव 

तंक मन्दोदरी रावणा के सिर मे थप्यड न मारे कोई भी गँ नही खोल सकेगा । धव 
प्रकार उतातो के उत्ते रामक्यिन तथा सेरीराम के पातानी पाठ मे मिलते हैः जव 


८ 


¢ 
% 
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बिडाल तथा फिर ज्योतिषी का रूप धारणा कर सेते है (दे० भ्रचु° ५४२) । युद्ध तथा 
उत्तरकाड विषयकं कथाम मे भीहुनुमान्‌ के च्मवेषो का उल्लेख मिलता है (दे° ५६१, 
५६६, ५६८, ६१४ ग्रौर७५७) । 

ध १३५. लंकादेवी-- वाल्मीकि रामायण के एक प्रक्षेप मे, जो केवल दाक्षि- 
खात्यम पाठ मे मिलता है, लकादेवी राक्षसी के सपमे हनुमान्‌ को राक तेती है । हु- 
मान्‌ से पराजित होकर वह कहती है कि स्वयभर ने उसमे कहा था- तुम्हारी पराजय 
के वादं राक्षसो का नाच्च होगा (दे० ३, २०-५९१) ¦ 

यह वृत्तान्त वाद की भ्रधिकांस रामकथाश्रो मे मिलता है, किन्तु अर्वाचीन रच- 
नाभ्रो मे इस वृत्तान्त मे रामभक्ति का भी समवे किया गया है } मान्यात्म रामायण 
(४, १, ५७) मे लकरादेवी हनुमान्‌ से कहती है--्राज वहु दिनो के वाद पुमे ससार- 
वन्धन्‌ से मक्त करते वाली राघव कौ स्मृति हई है श्रौर उनके भक्त का भ्रतिदर्लभि 
सत्सग हुश्रा है! गै धन्य हूं । मेरे हृदय मे विराजमान दशस्थनन्दन प्रु पर प्रसन्न रहे 1 
उस र्चेना मे तथा श्रानन्द रामायण (१, € २१) मे मौ लंकादेवी हनुमान्‌ से सतता के 
रहने के स्थान का रहस्य प्रकट करती है । रामचन्दिका (१३, ४४) मे लकदिवी 
हुमान्‌ से पराजित हो जाने के वाद सृन्दरी का खूप धारण कर लेती है--तजि देहं 
भई तवे ही बर नारी । लकादेवी -वृत्तान्त के दो श्रन्य रूप सी मिलते है ।! 

५३६. पडमचरियं (पर्वं ५२) मे हनुमान्‌ लका मे प्रवेद करते समय वज्रमुख 
का वध करते है ओरौर इसके वाद उसकी पुत्री लंकासुन्दरी से युद्ध करते है! भ्न्तमे 
दोनो एक दुसरे कौ ग्रौर अाकषित होकर रात भर प्रिमक्रौड़ा कसते है 1 

५३७. रामकथाग्नो का एक ॒वगं पाया जाता ह जिसमे लंकादेवी के स्थान पर 
चण्डिका का उल्लेख किया गया है । 

बृहदमेपुराण (अध्याय २०} तथा महाभागवत पुराण (अव्याय ३६) के भ्रनु- 
सार हनुमान चिव के अवतार ह मरौर देवी लका मे निवा करती है । लंका मे पहच- 
कर हनुमान देवी के मन्दिर मे जाकर उनसे लंका को त्याग देने की प्राथ॑ना कसते है । 


। सीता के अपमान के कारण रावण से श्रप्रसत्र होकर देवी लका खोड देती है । 


कृत्तिवासीय रामायण मे लिखा है कि शकर ने चागुण्डा को हनुसान के आग- 


५ मन तकं लंका मे निवास करे का शाप दिया था ! गुजराती नमेदछृत रामायणसार मे 


सी हतुमाचू का उग्रचण्डिका से मेट करने का उल्लेख किया गया है 1 
४३८. लंका में सीता की खोज 1 वाल्मीकि रामायण मे इसका वणन कियां 


, गया है कि हनुमान्‌ ने पर्य रक्षसो के महलो मे (सगं ६) तथा रावण ऊ भ्रन्तःुर भे 
+ सीता की असफल सोन की थी (सगं १०-११) ! इस इृत्तान्त के अनुसार हतुमान 


२०३१ 
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के शाप का उल्लेख है (२, १८) । 

५४१ वाल्मीकि रामायण मे रावण के अरोकवन मे भ्रागमन काकारण 
उसकी कामवासना ही मानी गई है (दे० १८, ५} ! पडमचरियं (पर्वं ५३) ॐ अनुसार 
हनुमान ने सीता की गोदमे रमि की मुद्रिका फक दी थी, उसे देखकर सीताको 
भ्रानन्द हुमा । सीता के प्रसन्न होने के विषय मे सुनकर मन्दोदरी तुरन्त उनके पास 
भ्राकर श्रनुरोध करते लगी किं वह रावण को पतिस्वरप ग्रहण करे १ सीता ते ्रस्वी- 
कार किया जिससे मन्दोदरी करुद्ध होकर उन्हे मारने के लिए उद्यत हुई । हनुमान ने 
प्रकट होकर मन्दोदरी को रोक दिया श्रौर मन्दोदरी ने जाकर रावण को यह्‌ समाचार 
दिया कि हरुमासू आर गए है 1 

भ्रध्यात्म रामायण, सानन्द रामायण (१, ६, ६६) तत्त्वसग्रह रामायण (५, ४) 
मे राना के आगमन का एक नया कारण दिया गया है । ध्यात्म रामायण (५, २, 
१५-१६) की तत्सवन्भौ कथा इस प्रकार है । रावण उत्मुकतापूर्वक राम की प्रतीक्षा 
करता था, क्योकि उसे विष्णु के हाथ से मरकर क्ति की तीत्र अर्भिलाषाथी। उषी 
दिति रावण ने स्वप्न मे देखा कि राम का सन्देश लेकर कोई कामरूपौ वानर वृक्ष को 
शाखा पर वैठकर सीता को देख रहा है 1 रावण ने सोचा- करि यह्‌ स्वप्न सभवत. 
सच है । अरत. उसने निश्चय किया कि ग रवे अरशोकवन जाकर सीता को श्रपने 
वाग्बाणो से वेघकर दु.ख प्हुचा दुः जिससे वानर यह सुव देखकर राम को वताय भ्रौर 
मुभे सीघ्र ही मुक्ति मिल जाय । 

घमं खण्ड (अध्याय १०४} तथा तत्वसंग्रह रामायण (५, ४) मे हनुमान्‌ सीता- 
रावण-~सवाद के अन्त मे रावण को सगा देते है । धर्मखण्ड मे रावण सीता को चन 
हास से मार लना चाहता है किन्तु मन्दोदरी उसको रोक देती है रौर हनुमान्‌ प्रकट 
होकर रावण की छाती प्र मुष्टि प्रहार करते है जिससे रावा भयमीते होकर भाग 


जाता है । तत्त्वसंग्रह॒ रामायण के अनुसार भी हनुमान्‌ ने विशालकाय स्प धारण कर ` 
रावरा की छती पर प्रहार कर उसे भगा दिया था 1 प्रसन्नराघव (अ्रक ६ ३४) मे ` 
यहं माना गया है करि जव रावण सीता का वध करे पर उतार हौ गया था तव ह्ु- : 
मान्‌ ने रावण के हाथ मे अक्षयकुमार का मस्तक रख दिया था जिसे देकर रार ` 


सूच्छित होकर भूमि पर गिर गया था ! बाद मे सचेत होकर वहं हनुमान्‌ को पकम 
के लिए सीता को छोढकर चला गया । 

४४२ वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावणा ने सीता को भरलोगन देते कै 
उदस्य से उनको लंका का वमन दिखाया था (दे° श्नु ५००) तथा वाद मे दीनता- 


१. रविषेा के पद्मचरित मे रावणा उस श्रवसर पर मन्दोदरी को सीता के 
पास भेज देता है! 


५ 
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हतुमाच्‌ युद्ध के समय चछपकर लका मे प्रवेद करते हैँ (दे० श्रनु° ५६९६) 1 पारचात्य 
वृत्तान्त न° १ के श्ननुसार हलुमान्‌ ते लका मे सीता की खोज करते समय रावण का 
चन्दहास नामकं खग चुराया था । भावाथ रामायण (५, ३) के अनुसार हनुमान नै 
सव के देखते-देखते उत्पात मचाया था तथां रावणा की स॒मा के दीपको को बकाया था । 


ख । सीत्ता-रावण-संवाद 

५४०. वात्मीकि रामायण के श्रनूसार हनुमान नै सीता को लका मे न्‌ पाकर 
श्रशोकवन मे प्रवेश किया था प्रौर वहाँ सीता को देवा ( र्ग १३-१७ ) । उसी रात्रि 
के अन्त मे रावणा अपनी पलिनियो के साथ सीता के दरशन करे श्राया तथा उसने दीनता- 
पूर्वक सीता से निवेदन करिया किं वह उसे पतिके रूप मे स्वीकार करे । सताने हसं 
्स्तात्न को अरस्वीकार१ करते हए राव्ण की निन्दा कौ श्रौर उसे पराम दिया कि 
मुभे राम के पास प्हुचा दौ, नही तो राम निर्वय ही तुम्हारा वध करेगे । इस प्रर 
रावणा ने क्रु होकर कहा कि निर्धारित भ्रवधि (दे० उपर श्रनु° ५००} के दौ मास रह्‌ 
गए, यदि तुम इसके वाद स्वेच्छा से मेरी पत्नी नही वनोगी तो रसोद्ये तुम्हारा शरीर 
काट केर भेरे प्रातः के भोजन के लिये तेथार करेगे : 


हौ भासौ रक्षितव्यौ मे योऽव धिस्तेमया कृतः । 
ततः शयनमारोहं सम॒ त्वं बर्वर्णिनि 1८॥। 
द्वाभ्यामुष्वं तु मासाभ्यां भर्तारं मामनिच्छन्तीम्‌ । 
मम त्वां प्रातराशार्थे सुदाश्येरस्यन्ति खण्डशः ।\६।॥ समं २२ 
यह्‌ कहकर रविणा ने पहरा देनेवाली राक्षसियो को श्रद्शि दिया कि वे सीता 
को उनके वश मे लानि का प्रयत्ने करती रटे ! तव ॒घल्यमालिनी नामक राक्षसी ने 
{ राण का भ्रालिगन किया तथा सीता को त्यागकर ्रपने साथ रमण करने का निवेदन 
} किया 1 इसके बाद रावणा देव-गधर्व-नाग कन्याभ्रो के साथ श्रपने महल लौटे ( मग 
3 १८-२२ } । 
¢ अभिनन्देत रामचरित मे सीता रावण को शापदेती है कि तुम सपरिवार मर 
{ जानोगे रौर लका जला दिया जायेगा ({ १६५ १६ ) 1 अभिषेक नाटक मे भी सीता 


£ १. दाक्षिणात्य त्था परिचमोत्तरीय पाठ के श्रनुसार सीता ते अपने तथा रावणा 
के वीच मे दए रखा था, “तृणमन्तरतः त्वा” (५, २१, ३) । पहले 
पहल लका मे पदटंचकर सीता ने दावण को उत्तर देनेके पूर्व एेसा ही किया 
था (2० ३, ५६ १) । अरर्डकाड का उस्लेख मौलिक है तथा तीनो 
पाठो मे मिलता है, यह पर इषकी श्रावृतति प्रकषप्त है क्योकि गौडीय पाठं 
के समानान्तर सगं मे (५, २३) इसका उल्लेख नही होता । 
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१५०२ रामकथा का विकास 


विर नामक श्रादिवासियो की रामकथा (दे° श्रनु° २७२) मे यह माना गया 
दैकिंसीताने रावण के बलात्कार से वचने कफे लिए जाद्‌ द्वारा श्रपनै शरीर मे भयकर 
फोडे उत्पन्न फिए थे । रावणा के श्रपेक्षाकृत श्रच्छै व्यवहार के कारणो का विदलेपए 
उपर हो शुका है (दे° भ्ननु° ५००) । 

५४३. वाल्मीकि रामाया के सीता-रावश सवाद कै भ्न्तग॑तत (सर्गं १०-२२} 
मन्दोदरी का कटी भी उल्लेख नही किया गया है । सुन्दरकारड के प्रक्षिपत सर्गं ५८ मे 
हनुमान्‌ वानरो के लिए पुन" लङ्धा की घटनाग्नो का वर्णन करते ट । सीता-रावण- 
सवाद के विषय मे यह्‌ कहते है कि सीतां के श्रपमानजनक शन्द सुनकर रावा उन्दँ 
मारने के लिए उद्यत हुग्रा किन्तु मन्दोदरी ने उसे रोक लिया तथा श्रपने साप क्रीडा 
करने का रावण से श्रनुरोष किया था | इस वृत्तान्त के आधार पर बहुत-सी परवर्ती 
रचनाभ्रो मे यहं माना गया है कि मन्दोदरी सीता-रावग-सवाद के समय भ्रशोकवन 
मे उपस्थित धी, उदा०---रगनाथ रामायण (५, ७), धर्मखरड (भ्रष्याय १०५), 
भ्रध्यात्म रामायण (५, २, ३८), श्रानन्द रामायण (१, & ८४), भावायं रमा- 
यणा (४, ८); तरते रामायण (५, ३), रामचरितमानस (५, १०), श्राश्वर्यदरूडामणि 
(भ्रक ५) 1 इन भ्रधिकाञ्च स्वनाप्रो मे मन्दोदरी रावण को सीता-वध करे से रोकं 
लेती है । वलरामदास रामायण कै श्रनुसार त्रिजटा ने उस भ्रवसर पर रावण को 
रोकाथा। 

कारमीरी रामायण के श्रनुसार रावण ने हरण के वाद ही सीता को मन्दोदरी 
की देवरेख मे घोड दिया था (दे० भनु ५००} । गुएमद्र के उत्तरपुराण (६, 
३२०-३६४) के भ्रनुसार रावण श्रपनी दूती मजरिका के भ्रसफल प्रयत्न के पश्चात्‌ 
स्वय सीता के पास प्राकर प्रनुनय-विनय करते लगा । सीता का तिरस्कार-पूणं उततर 
सुनकर रावण को क्रोष श्राया था किन्तु मन्दोदरी ने उसे शान्त कर दिया तथा उपे 
स्मरण दिलाया कि सती स्वियो का श्रपमान करे से श्राकाशगामिनी रादि विदां 
नष्ट हो जाती ह । इस पर रावणा श्रपने महल लौटा, मन्दोदरी सीता के पास आई 
तथा यह देखकर फ मेरा स्नेह वड रहा श्रौर मेरे स्तनो से दूध भर रहा है, उने 
नुमान क्रिया कि यद्‌ मेरी पत्री है जिसे भने जन्मके वाददही चोड दियाथा (द° 
मनु० ४१२) । मन्दोदरी ने सीता से अरनुरोष किथाकि चाहे मरना हीक्थोन पठ 
किन्तु रावणा का मनोरथ पां मत करना । त्तव उतने यह कहकर सीता को भोजन 
के लिए वाध्य क्रा कि यदि तुम नही लाभ्नोगी तो मै भी उपवास करूगी । मन्दोदरी 
के चले जाने के वाद हनुमान्‌ ने श्रपने को सीता फे सामने प्रकट किया । 

४४४, प्रामाणिक वाल्मीक्रि रामायण भँ रावण-वध के पूवं मन्दोदरी कै 
हस्तक्षेप का कही भी उल्तेख महौ था । सुन्दरकाण्ड के एक ्कषेप के ्रनुसार (गो 


मुन्दरकाण्ड ५०१ 


पूर्वकं उनसे निवेदन किया था कि वह्‌ उतने पतिके क्प मे ग्रहण करे द° ब्रनु० ५४०) । 
परवर्ती रचनाश्नौं ॐ श्रनुसार रावण नै सीता को विचलित कले के लिए भ्रनैक उपायो 
का सहारा लिया था 1१ गुणभद्र के उत्तरपुराण (६, ३२१-३२०८) भ मंजरिका 
नामक रावण की दूती की चर्च है, जिसने सीता को विचलित केले का प्रस्तफलं प्रयत्न 
करिया था। श्रसमीया गणकचरित भे रावण की एक अन्य युक्ति का वर्णान किया गया 
है, कथावस्तु इस प्रकार है । रावरां ने एकं मायामय राम श्रौर लक्ष्मण की सुष्टि 
की श्नौर उनके साथ श्रयोकवन मे प्रवेश किया रावण चाहता थाकिवे मायामय 
राम-लक्षमणए रावण को पतिस्वकूप ग्रहण करने का सीता से श्रनुरोध करे । इतने मे 
हनुमान चद्रपुर के ज्योतिपी के स्पमे लकामे प्रवेश कर भये, बाद मे वह भ्रमर वन 
कर ग्रौर मालिनी कै एलो प्र वैठकर मन्दोदरी के महल में पहुंच गएु 1 मन्दोदरी के 
यहां नुमा ने विडाच का स्प वारणा कर लिया; मन्दोदरी ने उस विडाल को किलाया 
मिन्तु वह्‌ उसका माणिक्य छीनकर तथा उसके स्तनो पर नखक्षत कर भाग गया । 
तव हनुमान ज्योत्तिपी के रूप मे उस समय प्रगोकवनमें जा परह जव माया-राम 
सवणा से जीवेन की भिक्षार्माग रहाथा। रावणछको ज्योतिपीके गले म मन्दोदरी 
का कण्ठमाशिक्य देखकर भ्रास्वर्य हुमा ! हनुमान्‌ ने उससे कटारे यह माणिक्य 
एक गंधर्व से मिला था जिसने मन्दोदरी के धाय अनुचित सम्वन्व रखा है तथा उसके 
स्तनो पर नखक्षत्‌ किया है । इस पर रावण ने क्रुद्ध होकर अ्योतिपी को पकड़ लिया 
तथा उससे कहा---यदि तुम्हारा श्रभियोग सच निकला तो इनाम मिलेगा; नही तोरम 
तुम्हारा वव करगा ! हनुमाचू का कयन सच निकला, वाद में चह्‌ सीता के पास ्राए 
तेथा उनक्रा समाचार लेकर राम के पास लौटे । उस वृत्तान्त के भ्रन्त मे मन्दोदरी के 
सुतरीत्व का प्रभावं वशित है । रावण के तिरस्कार के कारण विरक्तं होकर वह्‌ नारा- 
यण॒ की स्तृति किया करती थी । वादं मे उसने अपने सतीत्व की शपथ खाकर भुकम्प 
उत्पन्न किया, सूर्यं॑को रोक लिया तया इन्द्र हारा पष्प-दृष्टि कराई । यह्‌ सवे देते 
हए भी रावण का सन्देह दूर नदी इरा । मन्दोदरी की अग्नि-परीक्ा के लिए आग 
जलाई जाच्ुकीथी कि दुवरी नामक स्वरीने ्राकर रावण को विद्वास दिलाया कि 

हनुमान्‌ का अ्रमिगयोग मिथ्या है 1 मन्दोदरी ने अन्त मे रावण से यहं अनुरोष क्रिया-- 

“तुमने सीता का श्रपहरणा किया ई, इसीलिए हनुमान ने मेरा श्रपमान किया है । 

सीता को लौटाम्रो 1" ~ 





१. प्उमचरिय के अनुसार रावण ने सपा को लंका मे पृहंचाकर उनको श्रपने 
वले करके लिए माया का सहारा लिया था (द° अननु ५००}, युद्ध 
कै समय की युक्तियो का वर्णन अनु° ५८३ मे क्रिया गया है) 


१०४ रामकथा का विकास 


कारमीरी रामायण (युद्धकाण्ड, ५४) तथा मसीही रामायण (अनुं ३०६) 
के अनुसार मन्दोदरी रावण॒वध के वाद सीत्ता को राम के पाप्तले गई थी किन्तु ङृत्ति- 
वसिने माना है कि जव सीता सुवर्णं पालकी मे वैठकर रामसे मिलने जारहीथी 
उप॒ समम मन्दोदरी ने सीता क यह शाप दिया था---तुम्हारे कारण मेने भ्रपने पति 
कोखोदिया है! तुम्हारा मो श्रानन्द अचानक निरानन्द वन जायगा (६ ११४} । 


मन्दोदरी की सृष्टि तथा विवाहं विषयक सामग्री रावए-चरित के शरनतर्गत रखी 
गई है (द० मरनु° ६५०) ! काद्मीरौ रामायण के अनुसार मन्दोदरी वास्तव मे एक 
ग्रप्सरा थी जो रावा के विनाश्च के लिए पृथ्वी पर श्राई थी (दे० युदकाण्ड, ५३) । 


गृ । त्रिजटा-चरित 
४५४४ वाल्मीकि रामायरा के अ्रनुसार त्रिजटा एक बढी राक्षमी१ थी जो 


सीता का चरित्र देलकर उनकी शरोर ्राकर्िति हई थ श्नौर जिसने दौ अवसरो पर 
सीता को सान्त्वना दी थी । 


सुम्दरकाण्ड (सगं २७) का प्रसग इस प्रकार दै । रावणा के चते जाने के वदि 
राक्षसिर्यां सीता को डराने लगी थी । त्रिजटा ने इन्दे उटकर कषम किमे एक 
मयानकं स्वप्न देखा है जो राक्षसो `का नारा तथा राम की विजय सूचित्त करता है । 
अनन्तर, उसने विस्तारपूर्वक उस स्वप्न का वर्णन क्रिया तथा भरन्त मे राक्षसियो से 
भ्रनुरोध किया किं वे सीतासे क्षमा मिले! सीता ने सवो को श्रमयदान दिया,। 

युद्धकाण्ड मे जव इन्द्रजित्‌ ने राम तथा लकमण को नागपाश मे वषा था (दे 
रनु ५८६) तथ रावण ने सीता तथा त्रिजटा को पूष्मक पर वैव केर र्णमूमि भे 
निस्सहाय पडे हए राम भ्रौर लक्ष्मण को दिखलाया 1 सीता दोनो को मृत समभ कर 
करणा विलाप करमे लगी करनतु त्रिजटा न सीता को भ्राद्वासन दिया कि रामं प्रीर 
लक्ष्मण जीवित ही हँ । उस सरगं मे त्रिजटा ने सीता के प्रति श्रपने स्मेह का उल्लेख 
किया--स्नेहादेतद्‌ ब्रवीमि ते (४०, २०), चारित्रसुखशीलत्वातप्विष्टासि मनो मम 
(४०,२६) । राभायण ककविन (सगं २१/ के श्रनुसार सीता राम को शसश मे 


१. “राक्षसी त्रिनटा वृद्धा, (५, २७, ४) । महाभारत (३, २६४,४) भे उरे 
“धर्मज्ञा प्रियवादिनी" कहा गया है । 
२. परवती साहित्य मे त्रिजटा के स्वप्त का कोद विशेषं विकास परिलक्षितं 
कही होता । स्वयभूेकृत पडमचरिड (५०, ८) तथा कतिवास के रामा- 
यरा (५, १५) के प्नुसारं त्रिजटा ने स्वप्न मे हुमा का श्रागमन, लकाः 
दहन भ्रादिं देखा भा 1 


| 
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तीनों पाने मँ मिलता है) मन्दोदरी ने सुल्दरकारड की घटनाग्रो के समय रावण कौ 
सीता-वध के से रोका था (दे० उपर भ्रनु° ५४३) ! उदीच्य पाठ मे इसका वर्णन 
मिलता है कि मन्दोदरी ते प्रहुस्त-वध क वाद रावण से श्रनुरोध किया कि वह "मसे 
युद्ध न करे क्योकि राम ॒मनुष्य-मात्र नही है (द° ग्रनु° ५५८) । दके अतिरिक्त 
पर्विमोत्तरीय पाठ मे रावणा के यज्ञध्वंस के प्रसंग मे मन्दोदरी के केशग्रहण करा वरान 
किया गया है (द० भ्रनु० ५६७) । उत्तरकाण्ड (सगं १२) मे रावण के साथ गन्दोदरी 
के विवाह का भी वर्णन करिया गया है (अनु० ६५०) । , 
परवर्ती रामसाहित्य मे मन्दोदरी को कथानकं मेँ प्रधिकं स्थान भिलाहै। 
सीता की वहुत-सी जन्म-कथाम्नो मे वह सीता कौ माँ मानी गई है (दे० भ्रनु° ४१२- 
४१७, ४२०-४२१) । सीताहरणा के वाद (दे° श्रनुं° ५००) तथा सीत्ता-रावणा-सवाद 
० अनु° ५४१-५४२) के समय मन्दोदरी विषयकं सामग्री का निरूपण हौ चुका है । 
युद्धकारड के कथानके मे भी मन्दोदरी के हस्तक्षेप का भ्रनेक रचनाभ्रो मे वर्णन 
करिया गया है । पडमचरियं (७०, ३१) के श्रनुसार प्रतिम युद्ध के ठीक पहले मदोदरी 
नै राधण ॐ सामने यह्‌ प्रस्ताव रखा थाकिर्मँ सीत्ताको लेकर राम के पास जाड। 
भावाथं रामायण (६, ५५) मे इन्द्रजित्‌-वध के वाद रावण मन्दोदरी को धमकी देकर 
बाध्य करता दै कि भरौकवन मे जाकर रावण कौ इच्छा परी करने का सीता से भ्रनु- 
रोष करे । वहूुत-सी प्र्वाचीन रचना मे मन्दोदरी ने उसी समय रावण को सीता 
कावधकरनेसे रोका था (दे० अ्रनु० ५६३) । अध्यात्म रामायण (६, १०, ४४) 
तथा मानन्द रामायण (१, ११, २४१-२४२) मे मन्दोदरी राक्ण के यज्ञ-विध्वस के 
वाद फिर श्रपने पत्तिसे सीताको लौटने का भ्रनुरोध करती है। रामचरितमानस 
भे मन्दोदरी को रामभक्तिनके रूप मे चित्रित किया गया है; वह्‌ श्रपने पति कौ तीन 
विभिन्न भ्रवसरो पर भगवान कौशरण तेने का उपदेश देती है (सुन्दरकारड ३६, 
युदधकारड १४-१६ ओर ३५) । रासकियेन मे मन्दोदरी के सजीवन-यज्ञ कामी 
वेन क्रिया गया है (दे० प्रनू० ५६७} । 
वाल्मीकीय युद्धकारड (सगं १११) मे रावण-वव के पश्चात्‌ मन्दोदरी के 
विलाप का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, किन्तु आदिकाव्य मन्दोदरी के उत्तर- 
चरति कै विषय मे मौन हैँ । भ्रानन्द रामायण श्रौर मावा रामायण (६, ५५) के 
भनूमार मन्दोदरी रावण के चध के वाद सती वन गई थी--तदा मन्दोदरी भर्त्रा सह 
देह विसृज्य सा ययौ वैकुष्ठभवनं रावणेन पदान्ता 1१ प्रनेक ररामकथाश्रो मे 
मन्दोदरी रौर विभीषणा के विवाह का उल्लेख मिलता है (दे० अनु° ५७२) । 


१. दे० रानन्द रामायण, सारकाणड ११, २५५ । कंवरामिायण (६, ८५) 
के कुं संस्करणो मे भी मन्दोदरी के सती हो जनि की कथा मिलती ३। 


च रामकथा का विकास 


जाता है जिसमे सरमा सीता के लिए ल्कादहन का वर्णन करती है 1१ 
, उपयु ्त दोनो वृत्तान्तो मे सरमा तथा विभीषणा के किसी सम्बन्ध कां सकत 

मात्र भी नही करिया गया है । सुन्दरकाण्ड मे सीता-हनुमाप्‌-सवाद के ्रन्तग॑त सीता- 
हितकारिणी के रूप्‌ मे विभीषण की पत्नी का उल्लेख था, वाद मे सीता की प्रिय सखी 
सरमा के उपकारो का वणेन मिलता था, अत. उत्तरकाण्ड ॐ व्यासो ने सरमा को 
विभीषण की पतली घोषित कर दोनो को ्रमिन्न माना है। उत्तरकाण्ड के अनुसार 
धर्मज्ञा" सरमा गन्धर्वराज दौलूष की पुत्री है, इसके नाम की व्युत्पत्ति के विषय मे कहा 
गया है कि उसने मानस नामक सरोवर के तट पर जन्म लिया था। वर्षा के कारण 
सरोवर की वाढ भ्रपने तक श्राते देखकर शिशु रोने लगा था जिस पर उसकी माँ ते का 
था--'सरो मा वंत भ्रौर इसलिए शिदु का नाम रमा" ही-रखा गया था (७, १२, 
२४-२७) । 

सरमा नाम के विषय मे कत्तिवास ने एक अन्य कल्पना की है । उन्हेनि सरमा 
को सद्धा मे सीता की एकमत्र हितेषिणी मानकर लिखा है--सौता आओ सरमा जेन 
इुश्टि भगिनौ । हनुमाचु के प्रकट होने कै पूर्वं सरमा सीता से मिलने आई थी, उष 
ग्रवसर प्र सीता नै सरमा से कहा-्रमा ह, मेरे ही कारण तुम्हारा नाम सरमा 
रखा गया है (कत्तिवास रामायण ५, १६) 1 

१५४७. (१) रामायण भ्रथवा महाभारत मे कही मी विभीवण श्रौर त्रिजदा 
क किसी सम्बन्ध का निदेश नही मिलता । परवर्ती साहित्य मे सीता के परति कला तथा 
सुरमा के उपकारो का श्रेय त्रिजटा को दिया गया, फलस्वरूप त्रिजटा को विभीषणा कौ 
पुत्री भरथवा उसकी पत्नी माना गया ह । बहुत-सी स्वनाभ्नो मे त्रिजटा का विभीषण 
की पुत्रौ के हूप मे उल्लेख मिलता है, उदाहर्णाथं--गोविन्दराज की टीका (५ २७, 
४), कव रामायण (५ ६), बलरामदास्त रामायण, रामायण ककविन, सेरीराम । 
आनण्द रामायण के रचयिता ने त्रिजटा को विभीषण की पत्नी माना दहै--त्रिन 
नाम्नी विभीषणत्रियानुगा (१, &” १०१) । वभुदेवहिण्डि तथा भावाथं रामायण (५, 
१०) मे त्रिजटा का विभीषरा की वहन के रूप मे उतल्लेख हमा है । रामकियिन (श््याय 


१ कत्किपुराण (३, १७, ४०) मे कहा गया है कि सीतां ने सरमा के स 
रुविमणी त्रत का पालन किया था । महाभारत के रामोपाख्यान भ्रथवा 
पृडमचरिय मे कही भी सरमा का उत्लेख नदी है । अ्रानन्द रामायण 
(१, १२, ४४) के श्रसुसार सर्मा तया त्रिजटा दौनौ ने सीता के साष 
पुष्पक पर श्रयोध्या कौ यत्रा कौ थी] 


सुन्दरकारड । ५०४ 


वेधा हृभा देखने के वाद त्रिजटा से चिता तैयार करने का निवेदन करती ह किन्तु 
त्रिजटा श्रपने पिता विभीषण से भिलने जाती है ग्रौर राम के कंरल-कषेम का शुभ समा- 
चार लेकर लौटती है । 

१४६. त्रिजटा-अरिति का परवर्ती विकासि समभन के लिए सीता की मन्य 
हिरैपिणी राक्लसियो से सम्वन्व रखने बालौ सामग्री का निरूपण आवर्यक है । 

वाल्मीकीय सुन्दरकारड मे विभीषण कौ पतनी तथा पुत्रौ की चर्चा है । सीता 
इनके विषय मे हनुमान्‌ से कहती ह करं कला नामक विभीषण की ज्येष्ठ पुत्री ते अ्रपनी 
माता के श्रदेदानुसार मुभसे कटा है कि विभीपण तथा अवध्य, के सृत्परामर्गो की 
भ्रवज्ञा करके रावणा ने सीता को लौटाना हमूर्वक श्रस्वीकार कर दिया है (५, ३७) । 
विभीषण की इस पुत्री के नाम के विपय मे मतैक्य नही है । उदीच्य पाठ कै श्रनुसार 
दुसका ताम न्दा था (गौ° रा० ५, ३५, १२, प० रा० ४, ३४, ११) श्रौर टीका- 
कार गोविन्दराज के पाठमे (५, ३७, ११) तथा जानकीपरिएय मे कला के स्थान 
पर अनला नाम मिलत्ता है ।र 


सीता की भ्न्तिम हितैषिणी सरमा का उल्लेख वाल्मीकि रामाया के प्रामा- 
शिक सर्गो मे नही मिलता 1 युद्धकाण्ड के एक प्रक्षेप के भनुसार (द° श्रनु° ५०८३) रावणा 
ने सीता को विचलित कसते के उदेश्य से सीता को राम का माया्ीर्षं दिखलाया 
थाक्िन्तु सरमाने सीता के पास श्राकर्‌ रावण के छल-कपट का रस्य प्रकट किया! 
इसके वाद सरमा ने सीता को यह शुम समाचार दिया कि राम समुद्र पार कर लद्धा 
कै निकंट श्रा पहुचे ह । उसने राम के पास सीता का सन्देश ले जाने का प्रस्ताते किया 
किन्तु सीता ने यह्‌ निवेदन किया--““मेरे विपय मे रावण कै निर्खंय का पता लगाकर 
भागो 1" सरमा ने देषा हौ किया श्नौर वह्‌ सीता के पा यह समाचार लेकर राई 
कि रावण श्रपनी माता श्रौर सभासदो का भ्रुरोव दकराकर सीता को लौटाना अ्स्वी- 
कार करता है \ सरमाके विषय मेलिखा हैक बहे सीता की श्रणयिनी' सखी है 
िसके साथ सीता ने मित्रता की थौ (सा हि तत्र कृता मिन्न' सीतया, ६, २३, ३} । 
उदीच्य पाठ (गौ० रा० ५, ५२, प० रा० ५, ५१) मे सरमावावयम्‌ नामक सर्गं पायां 





' १, अनिथ्य के विषय मे अनु° ४६ देख ले ! विभौपण-सस्वन्धी सामग्री भ्रनु° 
१६०८५७२ मे स॒कलित है । 

२ उत्तरकाण्ड मे एक भ्रन्य भ्रनला नामक राक्षसी का उत्ले् है जो मास्य- 
वाकी पुद्री, विसीषणकी मौरी {७,५, ३६) 'तथा कुमनसी की 
माता (७, २५, २४) है । 


५०८, रामकथा का विकाम 


दास रामायण कै प्रनुसार त्रिजटा ने दो श्रन्य श्रवसो पर मी सीता के जीवन की रक्षा 
की थी (दे° म्ननु° ५४३ ओर ५६३ ) । 

(५) बाल्मीकि युद्धकाण्ड के अनुसार सरमा ने सीता का गुप्तचर बनकर उने 
राबण-~समा की वातो का समाचार दिया था ! परवर्ती साहित्य के भरनुसार त्रिजटा ने 
न केवल दसी भ्रवसर पर किन्तु युद्ध छिड जाने के वाद भी सीता को समय-स॒मय प्र 
घटनाभो से अवगत कराया था । बालरामायण (अक 5) मे इसका वर्णन मिलता है 
कि त्रिजटा ने सुमख तथा दुम्‌ ल की सहायता से नरातक-वध, कु भकणं-जागरण तथा 
इन्द्रजित्‌ के निकू भिला-परवे्च का समाचार सौता को पर्हुचा दिया था 1 आनल्दरामायण 
(१, ११, १६७) के श्रनुसार इन्द्रजित्‌-वध कै पर्चात्‌ लक्ष्मण क्रा शखनाद सुनकर 
सीता ने त्रिजटा को भेज दिया था ्रौर उससे युद्ध का समाचार सुनकर प्रसन्न हुई थी । 
रामचरितमानस मे भी इसका वर्णन मिलत्ता है कि त्रिजटा ने मेघनाद-वध के वाद 
सीता के पास्‌ ्राकर युद्ध का समाचार सुनाया तथा राम कौ विजय का श्राश्वासन दिया 
धा द° अनु०° ५६८) } इसके अतिरिक्त तुलसीदास ने त्रिजटा को रामभक्तिन माना 
है- राम चरन रति निपुन विवेका (दे० ५, ११, १) ! भावाथ रामायण (६, ८१) 
मे मी राम-भक्ति के कारण त्रिजटा कौ प्रशसा की गई है) 

बालरामायण (रक १०) तथा भ्रानन्द रामायां (१, १२, ४४) के अनुसार 
नरिजटा ने सीता के साथ पुष्पक पर चठकर भमोध्या की यात्रा की थी । स्वयभुदेवङृत 
पउसमचरि (५, ८३, ४) मे कुश-लव-युद्ध के वाद श्रयोध्या मे निना तथा तंका- 
सुन्दरी के भरागमन का वन किया गया है ! दोनो ने सता के सतीत्व के पक्च मे साष्य 
देकर भ्रतमे राम से कहाकि यदि ्रापको वि्वासनहोतो दिव्य द्वारासौतवाकौ 
परीक्षा लीजिए । इसके वाद पडमचरिय के अनुसार ही (दे० अनु ` ६०१) पउमचरिख 
मे भी सीत्ता की भरमिपरीक्षा का वणन किया गया है । 

(६) जनी राससाहित्य कौ भ्राचीनतम रचना मे अर्थात्‌ पडमचरियं, रमि- 
षेशक्ृत पद्मचरित त्था गुणमद्रकृत उत्तरपुराण मे त्रिजटा का उल्लेख तही मितता । 
स्वयभूदेवृत पञमचरिड (४६, १०) मे त्रिजटा सीता की हितेषिणी नही मानी गई 
है । इस रचना के भ्रनुसार सता हनुमान्‌ ठार फेकी हुई राम-मृद्िका देखकर जव 
भ्रानन्दित हो उठती है तव त्रिजटा रावण के पास दौड कर जाती है भौर यह कहती 
है “भ्राज आपका जीवन सफल है, भ्राज आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी, भटरारिका सीता 
हंस रही है ।” हेमचन्द्र की रचना्रो मे भी इस तरह का उल्लेख मिलता है (योग- 
शाल २०३ तथा रामाया ६, ३३३) । इसके अतिरिक्त हेमचन्द्र ने माना है किं सीता 
को उपवन मे रखने कै वाद रावण ने सीता को प्रलोभन देने के लिए त्रिजदा को ही 
नियुक्त किया था ( योगदान ११७ ) । ठृत्तिवास रामायण ( ५, १४) के भरनुसार 


सुल्दरकाणड १०७ 


२५) के शरनुसार रावणा ने विभीषण को निर्वासित कर उसकी पतली त्रिजटा को सीता 
की सेवा मे नियुक्त किया था। 

(२) महाभारत के रामोपास्यान के ग्नुसार सीता ने हनुमान्‌ से कहा था कि 
त्रिजदा ने ममे विध्य का यह्‌ सब्देल दिया--““राम तथा लक्ष्मण सुल है श्रौरवे 
वानर-सेना लेकर तुष्टे चरडानि आ रहै है । रावण से मत डरना क्योकि नलक्रूवर के 
शपके कारण वह तुर्दाय कुच भी नही विगाड सकता है" (दे० ३, २६४, ५८} । 
वाल्मीकि रामायण के अनार सीता ने उस श्रवरर पर कला नामक विभीषणा की पुत्री 
की चर्चा की है 1१ त्रिजटा के स्वप्न के प्रसग के अतिरिक्त महाभारत के एक भ्रन्य स्थल 
प्र भी त्रिजटा का उल्लेख है, रावणा-वेध के वाद लद्ुा से चले जाते समय रामने 
त्रिजठा को श्रथ रौर सम्मानं प्रदान किया धा--त्रिनटां चायंमानाम्यां योजयामास 
राक्षसीम्‌ (२, २५५, ३६) । 

, (३) रघुवंश (१२, ७४), सेतुवभ (सगं ११), वलरामदास्र रामाय, रामायण 
ककविन (सगं १७), सेरीराम श्रादि स्वनाश्नो मे राम के मायासीरष के प्रसंग मे त्रिजटा 
ही सरमा का स्थान लेती है (दे० मनु० ५८३) । प्रसन्नराघव ( श्रंक ६) मे ्रिजटा 
सीतां के निवेदन पर श्राकाश मे स्थित हौकर (खेचरी भूत्वा) मेघनाद द्वारा हनुमान्‌ के 
वधन तेथा लकादहून का वंन करती है । उदीच्य पाठमे इस प्रसग मेसरमाकी 
चर्चा है ।९ इस प्रकार हम देवते है कि वाल्मीकि, रामायण के अ्रनुसार विभिन्न राक्ष- 
सियो ने सीताके लिए नोक भी किया था, वह सव वाद मेत्रिजटाकाही उपकार 
माना गया है । रामकथा के कवियो ने इतने ही से सन्तोष न लेकर केथानक मे त्रिजटा 
का स्थान श्रौर महृत्वपुरां वना दिया है 1 


(४) प्रचलित वाल्मीकि रामाया के एक प्रक्षिप्त सर्गं मे सीता के आत्सहत्था- 
विचार का उल्लेख है (५, सगं २८) । प्रसन्नराघव तथां रामचरितमानस के श्नुसार 
त्रिजटा ने इस श्रवसर पर सीता की रक्षा की थी (दे° श्रनु° ४४८} ! परवती साहित्य 
मे राम के मायाशीर्षं तथा नागपाशवधन के प्रसग मे मी त्रिजटा द्वारा सीता के श्रात्म- 
हत्या-विचार दूर करने की कथा मिलती है (दे० श्रनु० ५८३ भ्रौर ५८६)  दलराम- 


१. कम्ब रामायण (५, ६) मे भी सीता हनुमान्‌ से कहती हैँ कि विभीषणा 
की पुत्री त्रिजटाने मुभे रावण कोदिए हए स्चाप से प्रवगत किया है। 
यदि राव उसके साथ मिलने कौ इच्छा न रखने वाली छी का स्प करे 
तो वह्‌ मर जायगा । वलरामदास के अ्रनुसार सीता ने हनुमान्‌ से कटा था-- 

। यदि भँ भ्राज जीवित हं तो इसका श्रेय त्रिजटा को है । 

२. इसका उतल्लेल कम्ब रामायण (५, ६) मे भी मिलता है । 


५१५ रामकथा कां विक्रम 


से श्रशोकवृक्ष के पास जती ह । इसकी एक शाखा पकडकर वह्‌ राम-नक्ष्मएा तथा 
श्रपने कुल के विषय मे सोचने लगती है, उसी समय उनके शरीर मे शुभ लक्षण प्रकट 
होने लगते है । अध्यात्म रामाया (५, ३, २), नन्द रामायण (१, &, १०७} तथा 
ग्रन्थ परवर्तां रचनाभ्रो मे भी इस प्रकार का वंन मिलता है । भ्रभिनन्द इत राम- 
चरित (२०, २-३) तथा रामकियेन (अन्याय १४) के अनुसार सीता श्रपने करो फसी 
लगा की थी कि हनुमान ठीक समय पर पहंवकर गांठ सोल देते ह । आश्चर्यचूश- 
मणि (अक) मे भी सीत्ताके जल मे प्रवेश कर भ्रात्महत्या करने फे विचारका 
उस्लेख मिलता है । उत्तर भारत के एक वृत्तान्त के श्रनुसार सीता ने एक वर्ष के वाद 
रावण की पतौ वनने का वचन दिथा था भ्रौर हनुमान कै पहुंचने के समय भ्रात्महत्या 
का विचार कर रही थी ।१ 
प्रसन्नराधव (६, १४-३५) कौ तत्सवधी कथा इस प्रकार है । अ्रश्ोकवन मे 
रावणा के श्रागमन कै पूर्व सीता भौर त्रिजटां वात्तलिाप कररही थी, राव्एके चते 
जाने के वाद सताने त्रिजटासे काकि मैने भ्रमि मे प्रवेश करने का निश्वय क्रिया 
है मुभे कही से राग ला दो-- तदुपनय भगारलंडकम्‌ । त्रिजटा ने यह कह कर टल 
दिया कि इस स्थान मे श्राग सुलभ नही है। रामचरितमानस (५, १२) का यह 
वृत्तान्तं प्रसन्नराघव पर ही आरावारित है । 
' ४४९ बाल्मीकि रामायण मे सीता से हनुमान के मिलने कौ कथा दस प्रकार 
8 ।२ सीता को भ्रगोकवन मे देखकर हनुमाचू सोचने लगते है कि मै अव व्याक 
म्नौर रन्त मे यह्‌ निरिचितत करते हैँ कि मै “मानुषी संस्छृत'' वोलकर राम का गणग़न 
करूंगा (सगं ३० ) ! श्ननन्तर हनुमान्‌ ने सीता के सुनने योग्य स्वर मे रामचसिं 
का संक्षिप्त वर्णन क्रिया । सीता की सुनकर विस्मय हरा भौर उन्होने अखे उपर 
उाकर श्िश्षपा वृक्ष पर हनुमान्‌ को देला (पगं ३१) भ्नौर विलाप करने लगी (सगं 
३२, १-५) । हनुमान्‌ ने म्रपते को रामदूत ककर राम के कुशलकषेम का शुभ समाचार 
सुनाया । सीता को पहले तो हर्षं हमा किन्तु भ्रनन्तर वह्‌ हनुमान्‌ को कामरूपी. रावण 
समभकर सन्देह मे पड गई (सगं ३४) । तव हनुमान्‌ ने सीता को राम की मुद्रिका 
श्रपिति की तथा श्राशवासन दिथा कि राम शीघ्नही रने वाले है (सगं ३६) । सीता 


१. दे० पाश्चात्य वृत्तान्त न° १३ पृण ३५८ । श्रन्थ श्रवसषरो पर भी सीता 
के भ्रात्महत्या-विचार का उल्लेख मिलता है, दे० भअनु० ५८३, ५८६ श्रौर 
७४१ । 

२ प्रस्तुत मिरूपण मे केवल प्रामाणिक सामग्री काध्यान रवा गया है ० 
भ्रनु° ५३०} 1 
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त्रिजटा ने सीता से भ्रनुरोध कियाधाकि वहु रावशकी शरण लेकर लका की पटरानी 
वन जाए । । 

(७) भारत कौ श्पेक्षा हिन्देशिया के राम-पाहित्य मे त्रिजटा को श्रधिक महत्व 
दिया गया है । समापम कक्रविन मे त्रिजटा-चरित इस प्रकार है । सीता-रावण-सगद 
के वाद ३०० राक्षपियाँ सीता को सताने ग्रौर धमकी देने लगी, एक ही त्रिजटा नामक 
राक्षसी ने सीता का पृक्ष लिया । त्रिजटा कौ सहानुभूति पाकर सीता ने उसे श्रपने 
दुर्भाग्य कौ कथा सुनाई । वाद मे दोनो मिलकर मदिर मे प्रार्थना करने गई (सगं ८} । 
राम-लकष्मणा के मायामय शीर्षं देलकर सीता श्रग्नि मे प्रवेश करने की तंयारि्यां करने 
लगी; श्रौर त्रिजटा ने उगका साथ देने का निश्चय किया किन्तु वह पहले श्रषने पिता 
विभीष को इसकी सूचना देने चली गई श्रौर सुवेल पर्वत,पर श्रपने पिता से मिलकर 
यह्‌ शुम समाचार लेकर लौदी किं राम श्रौर लक्षण दोनो जीवित है । अनन्तर सीता 
नै राम-विजय के लिए भ्रमति से प्रार्थना की; तवे वह॒ त्रिजटा श्रौर श्रन्य कुमारियौ के 
साय लने लमी किन्तु उनका मन राम प्र ही लगा रहता था (सगं १७) । शरपाश 
मेरामको वेधा हप्र देवकर सीता ने चिता तेयार करने का त्रिजटा से निवेदन किया, 
किन्तु त्रिजटा ने श्रपने पिता से मिलकर सीता को श्रार्वासन दिया कि साम सकुशल 
ह (समं २१) । अरग्नि-परीक्षा के समय त्रिजदया ने सीता के सतीत्व का साक्ष दिया 
तथा वह वाद मे सीता के साथ श्रयोध्या चली भाई (सगं २४) । सीता द्वारा त्रिय 
की विदाई का वर्णन श्रन्तिमि सगं मे किया गयाहै। 

सेरीराम मे विभीषण की पुत्री त्रिजटा को सीता पर पहरा दे वाली राक्ष- 
सियो की श्रध्यक्षा माना गया है । राम-लक्ष्मण का माथा-गीपं देवकर सीता श्रात्म- 
हत्या करना चाहती थी, उस समय त्रिजटा ते राम के पा जाकर सीता को प्रमाणा 
दिया कि राम जीवित ही है दे अनु° ५८३) । सेरत काण्ड मे त्रिजटा तथा जाम्ब- 
वान कै विवाह का भी उल्लेख किया गया है । 


घ । सीता-हनुमान्‌ सवाद 

४४०. वाल्मीकि रामायण के एक प्रित भरस के अनुसार (सगं २८-२९) 
हनुमापर के भ्रागमन के ठीक पहले सीता आत्महत्या करने का विचार कर रही है ।१ 
विष श्रथवा किसी तीक्ष्ण गन के प्रभाव मे वह्‌ श्रपनी वेणी से फसी लगाने के विचार 


१, सगं ३० मे हनुमान श्रा्शका प्रकट करते ह कि यदि मँ सीता से बातचीत 
कयि विना चला जा तो वह्‌ गव्य ही भ्रात्महत्या कर लेगी (ग्लोक ६ 
प्रौर १२) । 


५१२ रामकथां का चिकाम॒ 


(३) हनुमान्‌ कौ पीठ पर चढना स्वोकार करते समय सीता के उपयु तर्को 
मे से अन्तिम तकं (कुलवधू-मर्यादा) को ही परवती साहित्य मे सर्वाधिक मान्यता दी 
गई है । फिर भी वाल्मीकि रामायण के प्रक्षिप्त सगं ५८ मे सीता के केवल इस क्षत्रि 
योचित उत्तर का उल्लेख किथां गयाहै : रामदही रावण को परास्त करभुमेते 
जाये--रावणमुस्पाद्‌य राघवो मां चण्तु (५८, १०१} । एक अन्य प्रक्षिप्त सगं मे सीता 
पुनः इस पर वल देती है किं रावण के समान लुक-छिपकर मुभेले जाना रामको 
शोभा नही देगा, उनकी कीतिं के लिए भ्रावश्यक है कि रावा पर विजय प्राप्त 
करल: 
बलैः सममग्रेयदि सा हत्वा रावणमाहवे ॥ 
विजयी स्वपुरीं रासो नयेत्तत्स्या्यशस्करम्‌ ॥।१२। 
यथाह तस्य वीरस्य वनादुपधिना हृता ! 
रक्षसा तद्‌ मयादेव तथा नाह ति राघवः ॥१३॥ (सगं ९६८} 


काश्मीरी रामायण (५, ३४) मे राम की कीर्तिं विपयक तकं के अतिरिक्त 
सीता कहती है--राक्ए मेरे पिता है, भभ उनकौ इच्छा के विरुद कुचं नही कला 
चाहिये 1 

(४) हनुमानरू-सीता-सचाद विषयक प्रामाणिक सर्गौ मे सीता द्वारा दिए हृए 
केवल दो गभिज्ञानो का वणन है--चडामणि तथा काक-वृततान्त (दे० भरनु° ४३६) । 
महाभारत के रामोपाख्यान (३, २६६ ६६-६५) मे केवल इन दोनो का उल्लेख मितता 
है । वात्मीकि रामायण के भ्नुसार हनुमानु मैनसिल के तिलकं का स्मरण दिलाकर 
राम को एक तीसरा श्रभिन्नान देते ह (दे० ६१५, २३) 1 एक प्रक्षिपत सर्गं मे भी सीता 
दारां इस घटना का वर्णन किया,गया है, सीता के तिलक मिट जाने पर राम मे उकी 
कनपटी पर मैनसिल का तिलक वनाया था--मनःश्ििलायास्तिलको गण्डपाश्वे निवे- 
शितः (४०, ५) । श्रयोध्याकाण्ड के एक प्रक्षिप्त सगं मे तिलक के मिट जाने का कारण 
मी दिया गया है (दे० भ्रनु° ४३६) । 

परवर्ती साहि मे इन दो श्रथवा तीन श्रभिज्ञानो का प्रायः उतल्तेख मिलता है । 
चूडामणि के ्रतिरिक्त सीता हनुमान्‌ को रामायण ककविन मे एक पतर तथा पडम- 
चरिय (५३, १२) मे श्रपना उत्तरीय देती है । सेरीराम के श्रनुसार सीता ने हनुमान 
कोरामके लिए इतकी जडाऊ मञ्ुषादी थी 1 कव रामायण (५, ५) मे काक- 
वृत्तान्त तथा चूडामणि के अतिरिक्त सीतां ने भ्रभिज्ञान-स्वल्प हनुमान से कहा था कर 
मैने एक वार रामसेपचाथाकि श्रपनौ एक शुकी काव्या नाम रखा जाय श्रौर राम 
ते उत्तर दिया-- भेरी माँ दोषहीन कैकेयी का नाम रखना । इस रचना मे ऊर्मिला 
श्रादि के प्रति यह सन्देश सी भिलता 'है कि राम के प्रिय वचनो से मै अपनी वेदना 
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भ्रव पुर्ण रूप से विद्वस्त होकर यह सन्देश देने संगी कि यदि राभ मुभे जीवित्त पाना 
चाहे तो दो महीने के अन्दर आर जाएं ! तव हनुमान्‌ ने सीता को अपनी पीठ पर राम 
के पास ले जनि का प्रस्ताव किया ! सीता ने पहले हनुमान्‌ की सामर्थ्य प्र श्रव्क्नास 
किया--कथं चात्पशरोरस्त्वं मामितो नेदुमिच्छसि (२७.३२) । इष पर हनुमान्‌ ने 
शरपना शरीर वढाकर यनी सक्ति का प्रमाण दिया । अनन्तर सीता चे हतुमान्‌ के 
विरोध मे पच तकं प्रस्तुत किए-- (१) मूभे गिर जाने का भय है, (२) तुमको जाते 
देवकर रक्षस श्रक्रमण करेगे, तुम उतके साथ युद करते समय मेरी रक्षा न कर सकोगे, 
(३) यदितुम ही राक्षसोको मारोगे तो राम का प्रपय होगा, (४) राक्षस समवतः 
मुभे पकडकर किप गुप्त स्थान मे रखेगे, (५) मै राम को छोडकर करपी दुरे का 
शरीर नही स्प करना चाहती ह--भवु भक्त पुरस्कृत्य रामादन्थस्य वानर, नाह 
स्प्रष्टु" स्वतः ान्रभिच्छेयं वानरोत्तम (३७, ६२) । हनुमान्‌ ने सीता के तकं मान- 
केर एके भरभिज्ञात सांगा । 

यदि नोत्सहे यातु मया -सार्धसनिदिते । 

अभिज्ञानं प्रयच्छ स्वं जानीयाद्राघवो हि यत्‌ ॥ ९०} (सगं ३८) 

सीता ने उनको काक-ृत्तान्त सुनाया, मरपना बचडामिणि दे दिया (सगं ३८) तथा 

हनुमान्‌ को जाते क लिए उचत देखकर उनसे निवेदन किया कि वह्‌ एक दिन के लिए 
उनके पास ठहर जाएं ! हनुमान्‌ रामके शीघ्र नि का आश्वासन देकर चले गए 
(सगं ३६) 1 

५५० इस सामग्री मे श्राे चलकर श्रपक्षाङृत कम परिवर्तन अथवा परि- 
वरन क्यागयादहै। । 

(१) सीता के साते प्रकट होते समय हनुमान्‌ के विभिन्न छंदवेषों का उत्तेख 
उप्र हो इका है (दे० श्रनु° ५३४) । सेरीराम के अनुसार हनुभान्‌ ने ब्राह्मणके रूप मे 
सका मे प्रवेश किया था । वह किसी जलक्रूप के पाप बैठकर विश्रामकर रहैयेकरि 
४० "महिलाएं स्वरणं पावो मे जल भरने श्राईं । हनुभान्‌ को पत्ता चला फ्रि ये सीता के 
स्वान के लिए पानीले जा रही है, अत्तः उन्होनि राम की मुद्रिका एक पात्र मेफेक दी) 
वाद मे सीता ने मद्रिका पाकर ब्राह्मण को बुलाया । 

(२) बाह्मीक्रि रामायण के एक प्रप्त सं कै भ्नुसार सीता के निवेदन पर 
हेरुमान्‌ ने राभ के शरीर का “ययातत्व" वंन किया था (सर्गं ३५) 1 कम्ब रामायण 
(५ ५ ३९-५८) ग्रौर सनाथ रामायण (५, १४) मे यह वर्णान भ्क्षाङृत अधिक 
विस्तार के साथ दिमा गया । राम दवारा दिए हए अभिन्ञानो का किष्किन्धाकाण्ड के 
भरेसग मे उतल्तेख हो चकरा है द० श्रनु° ५२५) । 


४१४ रौमकणा का विकास 


५५२ श्रद्यतं एवं हास्यरस कौ. सभावनाम्नो के कारणा लकादहन कवियों 
का प्रिय विषय रहा है" भ्रतः इसके वण॑न मे पर्याप्त नई सामग्री की कत्पना कर ल गई 
है 1 प्रस्तुत भ्ननुच्छेद मे वाल्मीकि रामाय के वृत्तान्त के क्रमानुसार इस सामग्री का 
सक्षिप्त निरूपण किया जा रहा है। 

(१) अध्यात्म रामायण (५, ३, ६७-७१) के अनुसार हनूमाच को भूख लगी 
थी, उन्दोनि सीता कौ भ्रनुमति लेकर अ्रसौकवन के फल खाये ओर वाद मे प्रणाम कखे 
चले गये । फिर कूच दुर चलने प्र उन्होने निदचय किया कि रावण से मिलकर जाना 
भरच्छा है नौर इसलिए वे अ्रमोकवन उजाडने लगे । आनस्दरामायण (१,६, १,२३-१३६) 
मे इस प्रसग को वडा दिया गया हैः जव हुनुमाद्र ने च्रशोकवन्‌ के फल खनति की अज्ञा 
मांगी सीता नै भ्रपना कृकण उतारकर कदहा--“"यह लो श्रौर लका की दुकानो से फलो 
के ठेर खरीद कर सा लो ।'' हनुमान ने आपत्ति करते हृए उत्तर दिया--“म दूसरे के 
हाय के तोडे फल नही खाता, रहने दीजिए, मँ एसे ही जाता ह" । उन्हे चते जति देख 
कर सीता नै कहा कि जो फल पृथ्वी पर गिर पडे है उनको चुपचाप खा लो। इस प्र 
हनुमान पू से वाधिकर वृक्षो को हिलाने सगे ग्रौर अ्रशोकवन के सव एल खा गये । 
अन्त भे उन्दोने वन के समस्त वृक्ष गिरा दिए । भावाय रामायण (५ १३) का वृत्तान्त 
इससे अधिक भिन्न नही है। 

भाधवकंदलो के असमिया रामायण के ्रनुसार सीता ने विदा के समय हनुमान्‌ 
को एकं मधुफलं दे दिया 1 हनुमान्‌ को ग्रीर खाने की इच्छा हुई श्रौर उन्दोनि सीता से 
पता लगाया कि यह्‌ एल प्रशोक्वन का ही है । तव हनुमान ने एक वृद्ध ब्राह्मण के 
वेच मे रावण के पास जाकर भ्रपना यह परिचय दिया--“मँ सौराष्ट्र का ब्राह्मण हं 1 
कल एकादशी त्रत धा, भने सोचा किं राजा के सामने वेदपाठ करके चला जागा" । 
इसके वाद हनुमानू चले गए भ्रौर भ्रद्योकवन में पहुंचने प्र॒ वन्दर वन कर फल खाने 
तथा उत्मात मचाने लगे ।१ । 

सेरीराम मे तत्सवधौ प्रसग इस प्रकार है । सीतासेदो भ्राम पाकर हनुमान्‌ 
ने पचा किये करां से अयि । सीता ने उन्हे रावणा की अ्रमराई का मागं वत्ताकर साव- 
धान क्रिया कि १०० राक्षस दिन-रात उसकी रखवाली करते ह । हनुमान ने व्हा जकर 
छोटे वानर केख्पमे प्रमराई मे पडी हुई पत्तियां तथा टहनि्ां बटोर कर रक्षको 
को प्रसन्न करिया । किसी दिन सव के सव मद्य पीकर मतवते वन गए श्नौर हुमाबर 
ते सव फल खाकर वाटिका नष्ट कर डाली । दूसरे दिन रक्षक हनुमाव्र से पृच्छे लगे कि 
यहं किसका काम है । हनुमान के चुप रहने पर रक्षक उन्हे रावण के पास ते गए । 


1 ) ।१. द° लेखारु-्रसमिया रामायण साहित्य, प० ५५। , ~ 
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करो भरल जाती ह तथा सीता के इस श्रनुरौय का भी उल्लेख है कि उनके पालव गुक- 
साखकायो की दे-रेख का ठीक ठग ऊर्मिला को स्िाया जाय । 


ङ । लंकादहुन 

५५१ वाल्मीकिं रामात्र मे अरशोकवन-विध्वक्त तथा लकादहूनं विषमक 
विस्तृत प्रक्षेप, की कथावस्तु दस प्रकार है । राज्ञसो कौ वल-परीक्षा करने तथा राव्स 
कामन जानने के उटऽष से हनुमान्‌ मे अ्रशोकवन नष्ट किया (सगं ४१) 1 इसके वाद 
उन्हनि रावण॒ के भेजे हृए ८०००० योदढाग्नो, जम्बुमाली, सात म॒ब्रि-पत्रो, पाच सेना- 
पियो, वथा रावणपुतर प्रक्ष का वध किया 1२ श्रन्त मे छननित्‌ हनुमान को ब्रह्मपा् 
पै वध कर रावणा के पास से गया । हुतुमाच्‌ ने श्रपते को सुद्रीव द्वारा भेजा हरा राम- 
हूत कहकर रावण से सीता को लौटाने का ्रनुरोव किया निस प्रर रावणे तरद 
होकर हनुमान्‌ का वध करना चाहा, किन्तु विभीपण कौ प्रापत्ति पर ध्यान देकर उसने 
दरढस्वह्म हनुमान्‌ की पू जलाने का श्रदिन दिवा । अतः राक्षस हनुमान्‌ की पु 
मे कपास के पुराने कपडे लपेटने सगे जिस पर हनुमानु ने अपना भकार वायां । तव 
राक्षो ने तेल डल कर हनुमान कौ पमे प्राय लगादी रौर उनको नगरमे चारो 
्नोर धुमाया । सीता को हनुमान्‌ की दुर्दशा का समाचार जव भिला उन्होने श्रम्ि से 
प्रार्थना की कि वह्‌ हनुमान के लिए शीतल वन नाय ¦ फलस्वरूप हुनुमाम्‌ ने श्रनि छी 
शीतलता का भ्रनुमव किया शौर उन्होने इस चमत्कार का प्रेय सीता की दयालुता, राम 
क प्रमाव तथा रग्नि से श्प पिता कौ मित्तो को दिया । अन्त मे हुनुमानु ने श्रपना 
सरीर पते श्रधिक वढाकर श्रौर वादमे षदा कर भ्रप्ने को वन्नेनोसे मुक्तं क्रियाय 
तथा श्पना श्राकार फिर वदाकर विभीषण के महल को छोडकर समस्त लका को भस्म 
कर डाला श्रौर वाद मे श्रपनी जलती हुई पू समुद्र मे वुका ली ¦ तव हनुमार को 
सीता के कुशल-कषेम के विषय मे चिना हई, किन्तु इवुनो तथा चारणो की नात्चीत से 
उन्हे उनके विपय ये प्राश्वासन मिला (सगं ४०-५५) । 


१. सगं (४१-५१५) । दे० उपर श्रनु° ५२० 1 गुद्धकाण्ड मे रात्रि के समय 
वानरो द्वारा लकाददन का पुनः वर्णन मिता है (सर्गं ७५} । 

२ दे० सर्गं ४२ श्रौर ४४.४७ । सगं ४३ (वचैत्यविभ्वस ) केवल दाक्षिणात्य 
पाठ मे मिलता है । 

३ उदीच्य पाठ के अ्रनु्ार सरमा ने सीता के लिए सकादहन का वरान किया 
है दे° उपर श्रनु° ५२६) । 

४ सगं ४०८ मं इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राक्षसो ने ब्रहमपाज के प्रति- 
रिक्तं अन्य चन्वनो.को काम मे लाकर ब्रह्मपार का प्रभाव नष्ट कर डालाथा। 

स० ३३ 


१६ रामकथा फां विकस्‌ 


के वशशषज सममत ह \। उनमे लकादहन कै विपय भ निम्नलिखित कया प्रचलित है ।१ 
जव हनुमान्‌ लका प्राये थे रावणं ने "हनुमान्‌ की पू जलाने के लिए श्रपनी श्रनाके 
सव कपडे ले लिएयेश्रौर उस समयसे रावण की प्रजा तथा उनके चशजो मे श्रे 
शरीर को श्रच्छी तरह से ठैकने के लिए कपडो की कमी दहै। , , 

(७) ्रानन्द रामायण (१, ६, १६२) मे समवतः सवसे पहृतते दपका उत्से 
किया गयाहै कि हनुमाच्‌ ने तभी श्रपनौी पूंछ बढाना बन्द किया था जव उनके सुनने 
मे श्राया कि राक्षस सीता के कपे मीलेने जा रै है। तोरवे रामायण (५,८); 
मावार्थं रामाया (५, २३), पादचात्य वृत्तान्त नऽ ०८, तथा सेरीराम मे भी इससे 
मिलता-शरलता वणन किथा गया है । , 

(म) श्रानन्दरामाया (१, ९, १६५-१६६), तोखे समोयणा (५, ८), भावायं 
रामायण (५, १०५) तथा पारचात्य वृत्तान्त न० १ मे रावण की दादी के जलजान 
का प्रसग श्राया है 1 ्रानन्द राभायण की कथा इस प्रकारदै 1 श्रपनी प्धमेभ्राग 
लगाने के व्यथं प्रयत को देखकर हनुमान ने कहा यदि रावण स्वय श्रपने मंहते 
पंक दे तो श्रगिि भरदीप्त हो सकती है । किन्तु ज्यो ही रावणा ने परुकनां श्रारम्म किया 
उसके दस सियो के वालो तथा दादी-मुच्मे भ्रागलग गर्द । इसे बुफाने केलिए 
रावरा श्रपने वीस हाथो से श्रपने मखो पर थप्पड मारे लगा, जिससे सभी राक्षस 
खिलिलाकर हंस पृढे। , 

(६) अर्वाचीन रचना्रो मे लकादह्न के समय राक्षसो कौ ददंश काभी 
वर्णन किया गया है । प्नानन्द रामाया (१, ६, २०६-२११) मे, रावण दस्र करोड 
राक्षसो कौ लेकर लड्ने निक्रला किन्तु हनुमान्‌ ने लौहे के खम्भे से सव को मारा श्रौर 
्रनन्तर करोडो को एकं पाथ पू मे वाघ कर लीलापूर्वक रावण के सिर पर मारा 
जिससे रावणा मूच्छ हौ गया । उस श्रवसर पर देवकन्याभो अथवा देवताभो कौ 
मुक्ति का भी उल्लेख मिलता है, उदा० तत्वसग्रहं रामाया (५, ६), विनयपत्रिका 
(३१. ३), हलुमादर वाहक (६) । महावौरचरित (श्रक ७, ५) के ्नुखार विभीषण 
ने रावणवधं के वाद ही “सुरलोकबन्दिस्तियः" भुक्त कर दिया था । भ्रभिनन्दनकृत 
रामचरित (सगं १६) मे दका उल्लेव मिलता है कि हनुमान ने लकामे सीता को 
खोज करते समय कारावास ञे स्थित देवागनाश्रो का विलाप सूना था ।२ 


, १ स्तेल टराह्न्स एएड कास्ट्स, भाग ४ पृ० ३२०। । 
२ रगनाथ रामायण (३, ११ प्रौर ३, २२) मे भी रावण के कारागारमे 
, \~ पडी ह स्वयो का उल्लेख क्रिया गया है 1 वाल्मीकीय उत्तरकारड (षं 
, , २४) मे रावण द्वारा मातने-देव-दानव-नाग-गधर्वादि कन्याप्नो का हरण 
१४ वणित है।, , , ॥ 


सुन्दरकाण्ड, , ५१५ 


गृणमद्र के उत्तरपुराण (६०, ५०८-५१५) के अनुसार हनुमान के नेतृत्व मे 
वानर-सेना ने विभीषरा की शरणागति,.के पश्चात्‌ समुद्र पारकर प्रशोक्रवन कौ नष्ट 
किया तथा उसके रक्षको कौ मार डाला था। 

(२) म्रशोकवन विध्वंस के भ्रनन्तर हुनुमानु के विभिन्न युद्धौ का कोई विरोष 
महत्वपूरण विकास नही हा है । ब्ानन्दरामायण (१, ६, १५६); तोखे रामायण 
(४५, ६) तथा भावार्थं रामाया (५ १७ श्रीर ३२) के भ्नुषार ब्रह्मा मे हनुमान से 
निवेदन करिया किं तुम मेरे ब्रह्मा का मान खलो श्रौर उसमे वेधकर रावणा के पास 
जाभ्नो 1 दक्षिरा भारत, की एक कथा मे इसे मिलता-ङुलत वर्णन मिलता है (पारचात्य 
वृत्तान्त न० ३) । एक श्रन्थ कया के अनुसार हरुमान्‌ ने इन्द्रजित्‌ के साथ युद्ध करते 
समय श्राहूत होने का प्रभिनय किथा था । बह निषत्ेष्ट भरमि पर पडे रहे निससे राक्षसो 
ते श्राकर उन्हे वाँधाथा। वादमे वे हनुमान्‌ को उठकरजे जाने मे अ्रसमर्थं रहे,'तव 
हनुमान्‌ ने कहा कि यदि मेरे वस्धन कृ ढीले किये जायं तो मै चल सरकगा । इनद्नि्‌ 
नै राक्षसोको वानर क्री पूछ पकड्ने का प्रादे दिया, किन्तु हनुमान्‌ सव से पीदा 

 छुडाकर अपने श्राप रावण से मिलने गये (पाश्चात्य वृत्तान्त न° १) 

(३) भावार्थ रामायण (५, १७ ग्नौर ३३), दक्षिण भारत की एक राम-कया 
(पार्चात्य वृत्तान्त न° १} तथा सेरी राम श्रादि स्वनाम्रो कै श्रनुसार हनुमान राबण॒ 
की समामे श्रपनी पु का कुण्डल वनाकर रावणा से ञ्चे सिहासन पर विराजमान 

हुए 1 रेखा अतीत होता है कर इस प्रकार का वणन पहले पहल श्रगद के चिपय मे करिया 
गया था (दे० श्रनु° ५८५} । 
4 (४) प्रायः समस्त कथाग्रो मे विभीषण के वीच-वचाव का उत्लेख है । सेरी- 
राम के श्रनुसार विभीषणा ने रावणा को एक भविष्यवाणी का स्मरणा दिलाया जिसके 
अरनूसार एक छदे वानर की हृत्या संका के लिए श्रहितकर है । 
(५) करु रामकयाभ्रो मे हनुमान्‌ स्वय सुभाव देते है कि उनकी पंच जलाई जाय । 
नन्द रामायख (१,६ १७७-१८४) के अनुसार रावणा ने हनुमान्‌ की दध कीटकर 
फेंकने का भ्रादेश दिया था फिन्तु राक्षस के हथियार (कुल्हाडा, प्राया श्रादि) इसमे म्रस- 
"मर्थं सिद्ध हुए । तव रावण ने हनुमान्‌ से पचा कि तुम्हारी पठ नष्ट कसे का क्या 
उपाय है श्नौर वानर ने उपरे जलाने का परामश दिया । भ्रनेक पाश्चात्य वृत्तान्त (न° 
१,३, ° श्रौर १३), भावार्थं रामायणः (५, १८ भ्रौर ३३); सेरीराम तथा रामके्ति 
श्रादि इसी प्रसंग का उत्लेख करते है । 

(६) हनुमान्‌ की पुंछ के वेद्‌ जाने के विपव मे कृत्तिवास (५, २६) लिखते 
है करि वह्‌ पचास योजन चम्बी थी, उसे तीन लाख राक्षसो ने पकड़कर दवाया था श्रौर 

उसमे ३० मन कपडा लपेट दिया गया था । उराव नामक श्रादिवास ्रपने को रावण 
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सन्दरकारड ५१७“ 


(१०) वाल्मीकि रामायण तथा परवर्ती कथाभ्रो मे मी विभीषण के महल 
सुरक्षित रहने का उल्लेख है, सेरीराम के श्रनूप्ार कैल सीता का घर जलने से 
वच गया था) सीता के विषय मे हनुमानू की चिन्ता का प्रसग मी वाल्मीकि रामा- 
यणा मे मिलता है किन्तु श्रानन्द, रामाया (१, €, २३१) के श्रनुधार हनुमान्‌ को ` 
एक प्राकाणवारौ. द्वारा सीता के कुशल-क्षेम का श्राक्ष्वा्नन मिला था! मावाथं रामा- 
मरण (५, २०) मेवाग नेश्रपने पूर हनुमान कौ सीता के विपथ मे भआख्वस्त 
कियाथा। 

(११) बाल्मीकि रामायण के भ्रनुसार हनुमाचु ने श्रपनी जलती हुई पृछ को 
समुद्र मे इभो कर वुभा लिया था । त्तिवास मे हनुमान ने नीता के कहने पर उसे 
रंह से बका कर श्रपना मूख जला दिया था । उन्ोनि सीता से इसकी शिकाथत करके 
कहा कि समरमेरीहमी उडयेगे । सीना ने उत्तर दिवा--सभी ष्णम वन जायेगे ! 
सताल श्रादिवाधियो'मे भी इम प्रकारकौ कथा मिलती है) सेरीराम के भ्रनुसार 
हनुमाव्‌ ने व्पाक्रूल होक्रर नारद से पु्धको आग वुकाने का उपाय पुचा। नारदने 
उत्तर दिषा--व्या तुमः ग्रपने छोटे दूय का उपयोग चही जानते हो ? हनुमान समम 
गए, उन्हनि भ्रपनी पू को मुंह मे स्व दिया श्रौरं श्राग वु गई । पाज्चात्य वृत्तान्त 
न०३मे प्रस्तुत प्रसंग का एक अरन्य स्प मिलता है | सताने हनुमाचु को जति समयं 
सावधान क्रियाकरि मूदर के उप्त पार पहने के पूर्वं किसी भी तरह से मुकर पि 
की शरोर नही देलना चाहिए । हनुमान्‌ को राप्ते मे देषा लगा कर प्रज्वलित चद्धाकी 
भ्राग धीरे-वीरे मेरे पामरा रही दहै, उन्होनि सिर घुमा कर देवा जिससे उनका प्रुह 
जल गया । 

भ्रनैक रचनाश्नो मे हनुमान्‌ के समर मे अपनी पूं ुफाने के वृत्तान्त मे उनके 
पुत्र की उत्पत्ति का भी उतल्लेल किया गया है (३० म्रनु° ६१५) । 

(१२) सेरीराम के अनसार रावणा ने लङ्कादहन के परचात्‌ स्वगं से एक 
- महिं बुलाकर उनकी प्रा्नाश्रौँ द्वारा लंका का जीर्णोद्धार किया था । वलरामदास॒ 
रामायण मे यहु माना गयाहै कि देवताश्नो ते विरवकर्माको भेजदिया थाग्रौर 
उन्होने एक ही रात मे लद्धुा का पुननिर्माणा किया था । 

(१३) एउमचरिम (पर्व,५३) मे तकादहन का उल्लेख नही है । इसके ्रनुसार्‌ 
इ्रित्‌ हनुमत्‌ को ्वाधकर लाया था ¡ राव ने उनको नगर मे चासै श्रौर धुमाकर 
प्रजा को दिखलाने का श्रदिश दिया करिनतु इनुमानर अपने वन्धनो को तोऽकर तथा लङ्का 

भे बहुत से महल गिरा कर राम के पास्‌ लौटे । * 

(१४) मसुर नामक श्रादिवासी जाति (दे० अनु° २४७) मे लङ्कादहन विष- 
यक निम्नलिसित कथा प्रचलित है । शरमुसवीर श्रपनी पनी के साय लोहा गला रहा 


५२० रामकया का निकाय 


ने दीक समव पर पहचद्रर मुपमरीवको वना निया 1१ 
५५५ वात्मीकि रामापण के दोप्रभिक्त सर्गो के ग्नुमार हनूमान्‌ तवा प्रगद 
दोनो ने रादामो को दगकर सीताको राम के पात पचाने फा प्रस्तावं प्रन 
^ 


साविपो ने मामन न्याया किन्तु जाम्त्रवान नै :नेभ्रन्वीकार्‌ करते हुए कटा--एवः 
नौतम नीता का पना तगानै तर करा कार्य मौया गया, दरमरे रामने हमलोगोगे 


नामने जौ मह प्रतिना की ह किं सीता का उद्रार करटगा", उम प्रतिजा को हम 
1 नरी कर मकने 1 
हनूमान्‌ ने नद्धा मे भी सीता मे ्रपने माय चलने का प्रस्ताव कियाधां। म 
मामन्री के ग्राधार्‌ पर कईं रमकयाश्नो मे मानारयादै कि दनुमान्‌ युदक पूर्वही 
मोना ने गमक धरान ते गवे भरे । उदाहरणाय उत्तर-पूर्व षे $ प्रादिवामी कथा 
(गरन २८८), पाः्नात्य वृत्तान्त न° €» १० ग्रौर १५ ग्रौर मेरीयम कौ एक दत्त 
भरा (ज०नर< एर नौर, स्टृटून त्राच, भाग ५५, र १-२४) । सिहल रमकथा 
मरे अनुसार वानि ने हनुमान्‌ का स्थान तेकर मीता को राम के पान पचा दिया वा। 
रामतापनीय उपनिषद्‌ ( ८, २४) मे सूग्रीव वानरो को नीता का पता गानं फे निष 
मजने गमय नीना फोने श्रनि कामी श्रादिण देते है। 


~~ ~~~ ~~~ 


2. भग्नते पितते भयम नरपे वयास भित ठ (० प्रन ५०६ }1 
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५२२ रामकथा का विकासं 


राम का मायामय शीषं -विदयुज्निह्न ढारां निर्मित राम के मायामय श्ञीषंका 
सीता को दिखलाया जाना । सीता का विलाप तथा सरमा दाय रहस्योद्धाटन (सगं 
३१-३३) । सरमा दारा सीता को रावश-षमा का समाचार मिलना (सगं ३४) 
माल्यवान्‌ का रावणा को समाना, ग्रपशकरुन होने पर भी रावणा का टट निचय होकर 
नगर के प्रवेश-दयरो की रक्षा कौ आजा देना (सगं ३५-३६) । 


लंका का अवरो सुवेल पर्वत से रुम का लका-दर्शन (सगं २७-३ &) 1. 
सुगरीव-रावण-न्ध (सगं ४०) । लकावरोधघ तवा भ्रशद का दूत-कायं (संगं ४१) 

(२) युद्ध-प्रकरण (सगं ४८२-११२) ~ । 

शरपाश-- रात्रि तकं दोनो सेनाग्नो का युद्ध : श्रगद, दारा इद्रनिव्‌ की पराजय । 
ग्रह्य इन्द्रजित्‌ द्वारा रामलक्ष्मण का चरपाश मे वधन (सगं ˆ ४२-४५) । रावण का 
सीता को पृष्पक से भेजकर श्राहत राम-लक्ष्मण को दिखलाना ! सीता-विलाप, त्रिजटा 
की सान्त्वना (सगं ४६-४०) । जगकर राम करा लक्ष्मण के लिए विलाप । हनुमान्‌ 
दवारा विश्स्या-भोषधि को लाने के लिए सुषेण करा प्रस्ताव । गरूड का राम-~लक््मणा 
को स्वस्थ करनां (सगं ४६-५०),1 ~ 

हन्द-युद्ध--पूम्राक्ष, क्जदणष्टर, अकपन तथा प्रहस्त का वध । रावण-लकष्मण 
हन््र-गुद्, लक्ष्मण का भ्राहंत होना, मुष्टिप्रहार से हयुमान्‌ का रावण को मूर्चित 
करना । राम-रावण-युद्ध, रावण की पराजय श्रौर लज्जित होकर लौटना (सगं ५१- 
५६) 1 

कुर्भकणं -वध--कुम्भकणं का जागरण (सगं ६०), विभीषरा द्वारा रामसे 
कूमकरा-निद्रा कौ कथा का उल्लेख (सगं ६१) । कुम्भकं दारा राव की मत्सना । 
कुम्भकणं-सुप्रीव-दन् । राम दारो कुम्भकरं-वध ! रवण-विलाप (सगं ६२-६८) । 

हन््-युद्ध--रावश के चार पुत्रो का (नरातक, देवान्तक,' त्रिशिर, म्रतिकाय) 

तया दो मादो (महोदर महापार्श्व) का वप । रावण-विलाप, इन्द्रजित्‌ का प्रह्दय 
होकर युद्ध करना तथा राम ग्रौर' लक्ष्मणा को व्यथित करना (सं ९६-७३) । ` 


लंकादहन--हनुमान्‌ का भोषधिपर्वत लाकर ्राहतो तथा राम-लक््षण को 

स्वस्थ करना (सगं ७४) । राति मे वानरो द्वारा लकादहन (सर्गं ७५) । कंम्पन, कु भ, 
निकुम्भ तथा मकराक्ष का बध (सगं ७६-७६) । 

' इन््नित्‌ बध- यज्ञ करके इन्द्रनित्‌ का युद्धारम्म (सगं ८०} 1 मायामय सीता 

का वानर-सेना के सम्मुख वध्‌ । राम-विलाप तथा लक्ष्मण" दारा सान्त्वना (सगं ५१- 

८३) । विभीषण दारा मायामय सीता का रहस्योद्षाटन तथा निन भिला मे इन््नित्‌- 

यज्ञ-ध्वस का प्रामशं, सेना सहित लकमण का यज्ञ-ध्वस तथां इन्दरजित्‌-वध करना 


1 ॥ + 


श्रध्याय १६ 


युद्धकार्ड 
` १--बाहमीकरि रामायण का युद्रकाण्ड 


५५६. क । युद्धकांड की कथावस्तु 
(१) लंका का अभियान (समं १-४१) 
समुद्र की बोर भ्रस्थान-समुद्रकी वाषाके विचारसे राम कौ निरक्षा 
तथा सुग्रीव दरार सेतुवध का प्रस्ताव ( सगं १-२ ) । हनुमान्‌ यारा लकाका वंन 
(सर्गं ३) 1 समुद्र तक पटवन तथा राम का विरहवएन (सर्गं ४-५) 1 


रावण-सभा-समाषदो द्वारा रावम को चिजयं का श्रण्वासन तथा सीता को 
लौटादेनै की विभीषरा क मत्रा (मग ६-९) 1 दूसरे दिन विमीषरणा दारा चेतावनी, 
कु मकर का जगकर रावण को दोष देना लेकिन सहायता कौ प्रतिज्ञा करना (सगं 
१०-१२) । पृजिकस्थला के कारण पितामह के शाप का रावण द्वारा उत्वे (सगं 
१३) । इन्द्रजित्‌ तथा रावण द्वारा निन्दित हौकर विभीषणं का रावण को छोडकर 
जाना (सर्गं १४-१६) । 

विभीषण की शरणागति--सुग्रीवादि के विरो करने पर भी हनुमान्‌ के 
श्राग्रहं के कारण विभीषण को शरण मिलना, राम द्वारं विभीषणा काभ्रमि- 
षेक, प्रायोपवेशन हारा समूद्र कौ विवश करै की विभीषण की.मत्रखा (सगं १७- 
१९) । शादू ल द्वारा रावण को राम-सेना की सुचना मिलना, सुप्ीव को श्रपनी श्रोर 
मिलान के लिए रावण द्वारा शुकं करा भेजा जाना, शुक का वधन श्रौर राम द्वारा मूक्ति 
(सगं २०) । 

सेतुवंध-- तीन दिन क प्रायोपवे्न कै वादं राम का समूद्र प्र हमाल प्रयोग 
के लिए तत्पर होना । समुद्र की विनय तथा द्र मनुत्य का ब्रह्मा द्वारा विभ्वस । 
सागर के कथन से नल हारा सेतुवध श्रौरसेना काप्नतरण (सर्गं २१-२२) । लका 
मे श्रपशकुन तथा शुक का रावणा को समाचार देना (सगं २३-२४) 1 

शुक-सारण-शारदूल--रावण-गुप्तचर श्युक रौर सारण करा चिमीपरा हारा 
वधन श्रौर राम दवारा मुक्ति। उनका रावण को समाचार देना । नादू'ल का रावा 
शरा भेजा जाना, उका वंधन, मृक्ति श्रौर समाचार देना (सगं २५-३०} । 


भुर रामकथा का विकाम्‌ 


सगं २० ओर २४ गु्तचरो, शार्दूल तथा शुक का वृत्तान्त जौ २५ वैँ सगं फे 
वृत्तान्त कै श्रनुकरणा पर लिखा गया है । ये सगं श्रन्य पाठो भे नही मिलते हं । 

सगं २२, २५-४०-- र मकुल्य का ब्रह्यास्व दवारा विच्वस । यह्‌ वृत्तान्त पश्चि 
मोत्तरीय पाठ मे भी मिलता दहै (द° प० रा० ५, ६६} । गेप निम्ननिखित सामग्री 
गौडीय तथा पम्विमोत्तरीय दौनो पाठो मे नदी मिलती दै। 

सर्म २३--युद्ध के पूर्वं लका मे ग्रपणकरुन (निमित्तानि) ! 

सगं ४० तथा ४१, १-१०-पूप्रीव-रावण-ढन्दर । 

सगं ५३-५४-प्रगद-वच्रदष्टू-युद्ध । ` - 

सर्गं ६०, ८-१२- रावण क विरुद प्रनारण्य, वेदव्रती, उमा, नन्दीश्वर, रभा 
तथा प्‌ जिकस्थला के शापो का उत्लेख । 

सगं १०५--म्रगस्स्य का राम को श्रादित्यहूदय स्तोत्र ्िसाना । 

समं १२३, २०--रेतु प्र यिव-प्रतिष्ठा का निर्देश । 

सगं १२३, २३-३८- सीता के श्रुरोध से किष्किधा मे वानर-पलनियो को 
पुष्पक मे साय लेना । 

५५८. उपयुक्त सामग्री से स्पष्ट दै कि उदीच्य प्राठसे श्रलग हौ जाने के 
पश्चात्‌ दाक्षिणात्य पाठ मे पर्याप मात्रा मे भ्हेप जोड दिये गये ह । दूसरी भ्रोर भ्रत्य 
पाठो मे वहत सौ सामग्री मिलती है जिसका उतल्लेख दाक्षिणात्य पाठ मे नही करिया गया 
है । निम्नलिखित वृत्तान्त केवल गौडीय तथा प््चिमीत्तरीय पाठ मे मिलते है . 

(१) निकषा वावयम्‌- निका श्रे पुत्र विभीषणा से ्नुरोच करती है कि 
दह्‌ रावण को सममावि, दे० अरनू° ५६० (४) । ॥ 

(२) रावण-सभा--केवल एके वार होती है लेकिन इसके वरान मे गौडीय 
पाठम सात नये सर्गं जोड दिये गये है, दे० अ्नु° ५६८ (५) । 

(३) दशरथ-सागर की म्नो का व्णन-(दे० गौ° रा० ५, ६४, २१-२२ 
तथा प्० रा० ५, ६६, ४३-६६) 1 

(४) वालि-ुमरीव की जन्मकथा--दाक्षिणात्य पाठ मे यहं वृत्तान्त उत्तरकाण्ड 
कै ३७ वे सर्ग के वाद कै प्रयम प्रक्षिप सगं मे मिनता है (दे० गौ रा० ६" ४ ३० 
४० श्रीर प० रा० ६, सगं ४) । 

(४५) रावण -मंदोदरी-संवाद--प्रहस्त-वध के पक्चात्‌ मन्दौदरी रावण से अ्नु- 
सेध करती है कि वह युद्ध न करे कथोकि राम मनुष्य नही ६ दे० गौ° रा० ६३३ 
तथा प० रा० ६, ३५) 1 | 


युद्धकाण्ड ` ति न 


(सगं ८४-६०) । सुषेण द्वारा लक्ष्मण कौ चिक्रितसा (सगं ६१) । रावृण-विलाय, 
सुपार्श्व का रावण को सीता-वध से रोकना (सगं ६२) 1 

विभिच युद्ध--विल्पाक्ष, महोदर तथा महापा्ं॑का वव (सगं ६३-६८), 
रक्षसियो का विलप (सगं ६४) ! । 

रावेण वध-रावण द्वारा लक्ष्म॒ को शक्ति लगना तथा हनुमान्‌ हास महोदय 
पर्वत से ओपधि लाना (सगं ६६-१०१) } इन्द्र का मातलि सहित भेजा जाना, 
राम-रावश्-युद्ध का भ्रारम्म (सगं १०२-१०४) । भ्रगस्त्य का राम को श्रादित्य- 
हदय नामक स्तोत्र सिखाना (सगं १०५), सात दिन के युद्ध के वाद ब्रह्मास्न से रावण 
वध (सगं १०६-१०८) । विभीषणादि का विललाप, रावण कौ भ्रतयेष्टि (सगं १०९- 
१११) ! विभीषण का ्रमिपेक तथा राम का सीता को वृला भेजना (सर्ग ११२) ¦ 

(३) प्रत्यावर्तन (सगं ११३-१२८) । । 

अग्निपरीक्ला--राम का सीताको श्रस्वीकार करना (मर्गं ११३-११५) । 
लक्ष्मण द्वारा निमित चिता मे सीता का प्रवेश (सर्ग ११६) 1 देवता्रौ हारा रामकी 
विष्णुरूप मे पूजा (सर्ग ११७) । भ्रमि हारा राम को सीताका मर्षण (सर्म 
११८) । शिब दासा प्रशसा, दशरथ की शिक्षा ! मृत वानरे का इन द्वारा जीवित 
कियौ जाना । विभीषणा का यात्रा के लि पुष्पक प्रस्तूत करना । वानरो को दान दिया 
जाना (११६-१२२) । 

' चापसी यात्ना--प्राकाश मार्ग से राम का .विभिन्न स्थानो का वरन्‌ कला । 
किष्किधा मे वानर-पलिनयों को साथ लेना । सरदवाज से भेट (वर्ग १२३-१२४) । ह्नु- 
मान्‌ का गृह्‌ ओर सरतत को भ्रागमने का समाचार देना (सर्म १२५-१२६) । 

अयोष्या-प्रवेश--्रयोभ्यावाषियो सहित मरत रौर दातु का राम मे मिलना, 
नन्दिग्राम मे मरत का राम को शापन सौप्ना; पुष्पक का कवेर कै पास लौटाया जाना 
(सरग १२७) । रामाभिपेक, राम-राज्य-वर्खान, फलश्रुति (सग १२०} । 


खं । गुद्धकांड का विश्लेष 
तीन पालो मे विभिन्नता 

५५७ अन्य काहो की ्रपेक्षा युद्धकांडके तीनो पालने कटी भरधिकं श्रन्तर 
पाया जाता है । दाक्षिणात्य पाठ कौ निम्नलिखित सामग्री का गौडीय पाठ मे नितान्त 
शरमावहैः 

समं १०-१४५-- रावण कौ दूसरी सभा कौ घटनाधो का वर्ग; दे० अनुरु 


५६ (३), इसको करखं सामग्री (रथात्‌ सर्म १०, १४ श्रौर १ ५) पभ्विमीत्तरीय पाठ 
मे मिलती है (दे० प० रा० ५, सर्ग ७६, ८७ श्रौर ८६) । । 
द 


\ 
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५ ग्रौर २० (दित्य पाठ मात्र मे मिलते ट), गं २१ (भनु० ५७४) } परत 
युद्धकाण्ड के प्रारम्भे की प्रामाणिक सामग्री इस प्रकार है 

सगं ४-५--वानर-सेना का ्रभियान, राम फा विलाप । 

सगं & ओर १६--विभीषश कौ चेतावनी, रावण द्वारा उका श्रपमान तथा 
विभीषण का लका से प्रस्थान । 

सगं १७-१६--विमीपश कौ गरणागति री < भ्रभिपेक । इसके स॒वध मे सदेह 
है (दे० श्रनु° ५२८} 

सगं २२ (अशत. }-मेतुवन्ध । सको प्रामाणिकता के सध मे श्रागे (श्नु 
५७४) विचार किंथा जायेगा । 

५६२ श्रादि रागायण मे सेतु-विपथक वृत्तान्त के पवात्‌ श्रगद फे दृतकार्व 
(सर्ग ४१) का वरन प्राता धा, यह्‌ ° याकरोधी१ का अनुमान है; इषके श्रनूपार 
सगं २३-४० प्रप्त है । इस श्रनुमान का कारणा यह है कि मग २३ रे कुदं रलोक 
(२-१३) सर्ग ४१ मे दुहराये गये है (दे० ४१, ११-२२), यदि दौनो ॐ धीचकी 
सामग्री हटा दी जाय तो श्रधिकार्कि कथावस्तु के किसी श्रावघ्यक श्रश्च का ्रभाव 
नही परिलक्षित होगा । एस श्रश मे वालकाड मे वशित वानरो कौ उत्पत्ति का निर्दे 
मिता ह (२८, ५, श्रौर ३०, २७), प्रापाणिक सर्गो मे वालकाड की मामग्रीका 
उल्लेख नही होता । इस प्रक्षिप्त भ्रण की गुर्य कथावस्तु द्रस प्रकार है--गृष्तचरो की 
कथं (दे० त्रनु० ५५२), राम के मायायीपं का वृत्तान्त (दे०श्रनू० ५०३) तथा सुवे 
पर्वत के चढाव का प्रसंग (दे० ग्रनु० ५८४) " 

५६३ यदध प्रकरण (सगं ४२-११२) मे इतनी परावृत्ति श्रीर नीरसता 
पाई जाती है कि यह समस्त सरामम्र वाल्मीक्रि जैसे महार कपि की रवनाहो हीनही 
सकती । परस्पर विरोधी सामग्री के तीन उदाहस्ण यहाँ पर पर्याप्त छयेगे । 

सगं ४५० मे गरुडके प्रागमन कावेर्णन गिया गया है, राम-लक्ष्म मूच्छ 
होकर पडे हुए है श्रौर गण्डके श्राने प्र नागपाश से मुक्त हो जते है किन्तु सरग 
४६ मे शर-पाश-वद्ध राम के जगे का उल्लेख हो दका था, अत. सर्गं ५० का अनाव- 
श्यकं वृत्तान्त वाद करा प्रक्षेप सिद्धहो जाताहै। 

सर्गं ५६ मे श्रकम्प तथा नरातक दोनो को जीनित माना गया है किन्तु उनके 
वध का उल्लेख क्रमसा. सगं ५६ तथा सर्गं ५८ मे हो दका है । इसके अतिरिक्त इस सगं 
मे राम-रावण-युद्ध का वर्णान है यद्यपि श्रागे चलकर राम के प्रथम वार रावण से गुद 
करने का स्पष्ट उत्लेख किया गया (सगं १००, ४६-५२} । वास्तव मे लक्ष्मण क 





१. दे० वही १०५४२. । 
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(६) सारद-कुम्भकणं -लंबाद--नीरद ने कृ-क चे विष्णु हारा रावश-वघ 
का रहस्य प्रकट किया था 1 नारद क इष कथन का उत्ले कर कुम्भको बद्ध न करे 
का रावण से भ्रनुरोव करता है । राटा विष्णु द्वारा श्रपना वध तवा फक्स्वरूप परम 
पद प्राप्त करते कौ इच्छा प्रकट करता है (द° गोऽ रा० समं ४०-४१ तथा प० रा० 
सगं ४१-४२) । 

(७) कालनेमि-वरृततान्त--हिमालय-यात्ा के वर्णन्‌ के भ्रन्तगंत हनुमान्‌ द्वार 
कालनेमि-वध, गन्धर्वो से युद्ध तथा रावण के भेजे हए रालप्तो का वध (दे° गौ° रा० 
सगं ८२, १४२ भादि, सर्ग ८३ श्रौर ८४, प० रा० सगं ८१) } 

५५६ दो वृत्तान्त केवल गौडीय पठमे ही पाये जति ह~ 

(१) विभीषण की कंलास-याता-दे० श्रनु° ५६८ (६) 1 

(२) हुमान्‌-भरत-संबाद--दे° श्रनु० ५८८ । 

५६०. म्रन्त परे उष षामग्री का उतल्ले करना है जो केवल परिवमोत्तरीय 
पाठ मे मिलती दहै-- 

(१) विमीषण-निकषा-संवाद--दे° श्रनु° ५६८ (६) । 

(२) समुद्र का राम श्रौर लक्ष्मण को.एक कवच ओौर अस्व प्रदान करना 1 
रान के मन्तरियो का रावए॒ को विजय का भ्रार्वासन देना (दे० १० रा० ५, सर्ग ६६ 
श्रीर्‌ १०० ) | 

(३) नारद-वाक्य-नागपाम के श्रव्र परनारद काम्रानाश्रौर रामको 
उनके नारायरत्व कां स्मरण दिलाना (दे० प० रा० ६, २७, ७-४१) । 


(४) दुम्भकणं-वप्य -रणभुमि मे विभीपएा से मिलकर कुम्भकणा राम को 
सरणा सेने की उक दरदा की प्रसा करता है (दे० प० रा० ६, ४६, रर्‌ 
६१) । 

(४) केश-ग्रहुण--विभीषर के कटने पर वानर रावग के यजस्थल पर पृहुच 
कर उसका व्यान भग करने मे ्रसमर्थं है । इस पर श्रगद मन्दौदरी के कैगो को लीच 
कर उसे रावण के पाष ले भ्राता है, जिससे रावणं उत्तेजित हयै जाता है श्रौर फलस्वरूप 
उका गज्ञ समाप्त नदी हो पाता है (देऽ १० रा० ९, ८२ श्रौर ्नु° ५६७) 1 
प्रक्षेप 

५६१. तीन पाठो कौ उमर्युक्त विभिञता स स्यष्ट है किं गायको ने युदधकाड 
का कलेवर बढाने मे सकोच नही किषादै। प्रारम्भिक सर्मो भेये निम्नलिखित सर्ग 
भित प्रतीत होते है, सगं १-३ (अनु० ५६७), सर्गं ६-८ (रनु ५६८), सं १०- 


शरेय रामकथा का विकास 


५६५. अग्निपरीक्षा (सर्ग ११४-१२०) । सीता कौ श्रगिनि-परीक्षा के प्रप्त 
हने मे वहत कम सदेह दै । ^ इय प्रसंग मे सीताके प्रति रामकेप्रेम मे जो सहसा 
परिवतंन दिखाया गया है वह्‌ ्रप्रत्यादित ही नही सर्वथा श्रस्वाभाविक भी है । सीता- 
हरण केष्वाद राम क निरहं का वर्ुतसे सर्गोमे वर्णान किया गया है, युद्धकाण्ड के 
भरारम्भ.मे राम स्वय कहते है कि मेरा विरह-जनित शोक दिनोदिन बढता ' जाता है 


` शोकश्च किल कालेन गच्छता ह्यपगच्छति । 
मम॒ चापश्यत कान्तामहन्यहनि वधते ॥४।। (सगं ५} ' 
लकावरोध के वाद मी सीता केलिए राम की भ्रमिलाषा का उतल्तेख किया 
गधा है . जगाम मनसा सीतां दयमानेन चेतसा ' (४२, ७) ! =न््रजिव्‌ ' वारा माया- 
सीता के वेध का समाचार सूनकर राम मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पडे 


तस्य ते्टचन शरुत्वा राघव. शोकमूच्ितः। 
निपपात तदा भूमौ चिह्नमूल इव द्रमः ॥१०॥ सगं (८३) 
इससे स्पष्ट है कि सीता के प्रति राम का प्रेम म्रपरिवतित बना हु्ना था, किन्तु 
यह्‌ सव होते हुए भी राबए-वध के पश्चात्‌ राम सीता को देखकर उनसे कहते ह कि 
मै श्रपने शत्रु के श्रपमान्‌ का प्रतिकार कर चुका हं मुभे तुम्हारे प्रति कोई भ्राकर्पण नदी 
र्हा, लक्ष्म, सरल, शत्र सुग्रीव अथवा विमीपण किसी को मी पति केसूपमे चुन 
सकती हो, मुभे तुम्हारे चरित्र पर सदेह है । प्रग्निपरीक्षा के वाद राम श्रव्यं स्वीकार 
कसते कि मैने तो तुम पर सदेह नही किया क्रन्तु जनताकी हष्टिसे तुम्हारे इस 
गुद्धीकसर्ण को प्राक्छता थी । इस प्रकार का दिखावा समस्त मूल वाल्मीकि रामाध्रस 
की भाववाराके विष्टड्रदहै मरौर भ्रवतारवाद स्वीकार होने के पश्चात्‌ ही देता सभव 
था, परवर्ती साहित्य मे इस पर गरवार वल दिया जाता है करि राम को वास्तपिक 
दुख नही है, वहु केवल मनुष्-चरित करते हँ । श्रत ब्राश्चय॑ .नही होना चाहिए कि 
इस परसग मे राम तथा सीता दोनो के श्रवतार होने का उल्लेख है । ब्रह्या भ्रादि देवता 
प्रकट होकर राम कौ विष्णुरे रूपमे स्तुति कसते हँ तथा सीता को लक्ष्मी से श्रमित्त 
मानते है (११७, २७} । यह वाल्मीकि रामाथणा का एकमात्र स्थल ह, जहा सीता त्था 
लक्ष्मी की ग्रमिन्नता का प्रतिपादन किया गथा है (दे० श्रनु० ३६४) । 
उपर्युक्त तकं के भ्रतिरिक्त यह्‌ भी ध्यान देने योग्य है कि युद्धकाण्ड कं भरन्तमे दो 
बार समस्त रामकथा का सिहावलोकन प्रस्तुत किया गया है (सगं १२४ ग्रौर १२६) किन्तु 
श्रग्निपरीक्षा का उल्लेख नही होता ! वालकाड के प्रारम्भ कौ दोनो बननुक्रमरिकश्रो 


१. दे° ए० वेवर, भ्रान दि रामायण, पृ० ३५ 1 उन्दू ` त्रित, याक्रोवी मेमो- 
स्यिल बोल्युम, प° २०८। 
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शक्ति से राहत होने का जो वर्णन इ सग मे किया भया है, यहं समं १०० का श्रनु- 
करण मात्र प्रतीत होता है, रत समं ५६ की प्रक्षिप्ठता प्रसदिग्व है । 

५ इसी प्रकार सगं ६६-७० को भी वाद का प्रक्षेप माननां चाहिए 1 यत्रततने 
इन्द्रवज्रा छन्दो के प्रयोग के श्रतिरिक्त इन सर्गो+की कथावस्तु इन्दे प्रक्षिप्त ठटहराती है, 
नमे दो सक्षसो का वध वणित है जो पहले ही मारे जा चके .है- त्रिशिरा (३, २७) 
श्रौर नरात्तक (६, ५८, २०) तथा दौ भ्रन्य राक्षसो कै मरने का उल्लेखं है जिनके वध 
का वर्णन बाद मे फिर किया गया ह~ महोदर (६, ६७) भौर महापादर्वं (६, ६५८) । 

यह्‌ भी ध्यान देने योग्य है कि इनदरजित्‌-वध के वाद इसका स्पष्ट सब्दौमे 

` उतल्लेख करिया गया है कि उस समय तक युद्ध केवल तीन ।दन से चल रहा है (दे० ६१, 
१६) ! रावण-वध के लिये एक दिन ग्रौर रखने पर यह्‌ अनुमान किया जा सक्ता है 
कि आदि रामायण मे समस्त युद्ध का वरन इस प्रकार विभक्त किया गया थाः 

शला दिन--सामूहिक युद्ध मरौर नागांश का प्रसग । 

रसा दिन--कूभकणं का वध । 

रेरा दिन--दन्द्रजित्‌ का वध 1 

भ्या दिन ~ राक्र का वध । 

युद्धकाण्ड के समस्त परकषिप्त सर्गो का ठीक-टीके पता लगाना श्रसमव प्रतीत 
होता है । कथानक कै ष्टिको से निम्नलिखित तीन प्रक्षिप्त प्रसग श्रपेक्षाङृत भ्रधिक 
महत्व रखते है \ 

। ५६४. हनुमान्‌ की हिमालय-यात्ना (सगं ७४ त्रौर सगं १०१) । प्रचित 
वात्मीकिं रामाया मे हनुमान्‌ की सयत्र कादो वार वर्णन कियागयाहै। इस 
परसग के प्रक्षिप्त होने का सवसे महत्वपूरण तकं हनुमान्‌ के पमुद्र-लधन का वर्णान है 
दि० रा०५, १)! हिमालयकी यात्रा इस लधन से कही ्रघिक ग्रसाषारणा है, 
फिरभी इस कार्यं की कल्निाई का कुच भी वरन नही किया गया है । यदि समुदर- 
.लघने तथा हिमालय-~यात्रा का वरणं दोनो एकक ही हारा रचित होते तौ हिमालय- 
याता को भ्रधिक महृत्व दिया जाता । महाभारत के रामोपास्यान मे भी हनुमान्‌ की 
हिमालय-यात्रा का उल्तेल नही है । सर्गं ७४ मे त्रिष्टुभ छन्दो क्रा वाहृत्य भी 
प्रामाशिकेता के विपय मे सन्देह उत्पच्च करता है । सगं १०१ को हटि से सर्गं १०० 
सुगमता से सगं ,०२ से मे लाता है ।* इसके भ्रतिरिक्त सर्गं १०० के कु श्लोक 
सर्गं १०२ मे दुहरये गये है, इसमे भी सर्ग १०० के प्रभ्पिहोने का निर्देश देवा जा 
सकता है 1 ९ 





१. १००, ५५ के वाद १० वाँ सग श्राना चाहिए दे° एच याकोवी : 
वही, पृ ४५॥ ५९४ 


५३० ॥ रामकथा. का विकास 


श्रौर २०) । इस सगं मे वहत्-से श्लोक वाद मे जौदे गये है । वडौदा के सस्करणएमे 
रलोके १८ प्रक्षिप्त माना गया है । युद्धकाड के श्रन्तिम सर्गोकी प्रतरग प्रीक्षासे 
प्रतीत होता है कि चादि रामायण ने वापसी यात्रा के प्रसंग मे पुष्पक का कोई उतल्लेखं 
नही था । संगं १२३ के श्रन्त मे पुष्पक के श्रयोध्या के पास पहुंचने का उल्लेख करिया 
यया है किन्तु श्रगले सगं १२४मे वनवास कीं समाप्ति पर रामके मरद्वाज-भ्रनिममें 
प्हुचने का वर्णान क्रया गया है । लका मे राम ने विभीषण से भ्रयोध्याके दुगंम मार्य 
का उतल्लेख क्रिया था--श्रयोध्यां गच्छतो ह्यं घ पन्थाः परमदुमः (१२१, ७), भ्रौर 
भरदान-श्राक्षम मे राम ने मनि से यह वरदान माग लिया क्रि अयोध्या के मागं मे समी 
वृक्ष श्रकाल मे ही फलदार दो-्रकालफलिनो वृक्षाः ।° इसके भरतिरिक्त हनुमान से 
समाचार प्राप्त करने के पडचात्‌ जव श्रयोध्यावासी राम के भ्रागमन की प्रतीक्षा.कर रहे 
है, तब वानर-सेना द्वारा गोमती नदी के पार करने का तथा उनके हारा उडाई हुई धूव 
का उल्लेख करिया गया है : 

मन्ये वानरतेना सा नदीं तरति गोमतीम्‌ । 

रजोवषं समृद्मूतं, पश्य सालवनं भ्रति ॥२८।। (सगं १२७) 

इन उदरो के श्राधार पर यह्‌ अनुमान किया जा सकता है किं भ्रादि रामायण 

भे राम स्थल-मागं से ही भ्रयोध्या लौटे ये, ग्रत. युद्धकार्ड के श्रन्त मे पूष्पकर-विषयक 
सामग्री को, विगेषकर सर्गं १२३ को, प्रक्षिप्त माना जाना चाहिए 1२ 


२-युकारुड का विकासं 
५६७ वाल्मीकि रामायण के गुद्धकारड से सम्बन्ध रखनेवाली सामग्री मे भगि 


१ दे १२४, १६ । सगं १२४ मरौर १२५ मे प्रत्यावतंन के वरन कौ प्राचीन- 
तम सामग्री सुरक्षित है । सगं १२५ के प्रारम्म मे पुष्पक का जौ उल्लेख है 
वह्‌ गौडीय पाठ के समानान्तर सगं १०६ मे नही मिलता । 

२ महानाटकं तथा कुं अन्य स्वनाग्नो मे राम की पैदल-यात्रा का वर्णन मिलता 
है (द° श्रनु० ६०६) । प्रचलित रामायण के श्रनुसार रामने श्रयोध्या 
पहुंचकर पुष्पक को वैश्रवण के पास मेज दिया है ( द° ६, १२७} 1 
वाद मे पुष्पके राम के पास लौटा किन्तु राम ने उते यह्‌ कहुकर फिर कुवेर 
के पास भरेज दिया कि स्मरणा किये जाने प्र मेरे पास श्राना (दे० ७,४१) 1 
शम्दूक-वेथ फे श्रवसर पर राम ने प्प को बुलाया (दे० भ्नु० ६२०) 1 
रावणा ने वैश्रवर को हराकर पुष्पक प्रप्त किया था (दे० श्रनु० ६५१) 1 

, आनन्द रामायरा (१, १२, १६१) के अनुसार राम ने पूष्पक करो श्रदिकि 
दियाकिं वह्‌ सुग्रीव श्रादि को उनके स्थान पर पहवा दे । 


गुद्धकांड ॥ ५२६. 


{समं १ भ्रौर ३) का प्रामाणिक सस्करणं श्रम्निपरीक्नाःके विपयमे मौनहै)१ यही 
नही, उत्तरकाड भी अग्निपरीक्षा के विपय मे कुं नही कहता, ढो स्थलो पर राम सीता 
की निर्वतोपताके प्रमाण का उल्लेख करते है 1 प्रथम वार सीता-त्वाग के समय वहु 
केवल देवताभ्नो के साक्ष्य की चर्चा करते हैर दूसरी वार वह्‌ वात्मीकि से कहते है करि 
चैने लका-निवास के वाद सीता को तभी ग्रहृण किया जव उन्होने अपने सतीत्व कौ सपथ 
खायी थी: 
प्रत्ययश्च पुरा वुत्तो वंदेद्छाः सुसखनिधौ ! 
शपथश्च कृतस्तत्र तेन वेश्म प्रवे शिता \।३।६ 
(समं ९७) 

यदि उस सर्गं के रचनाकाल मे अ्रगि-परीक्षा का वृत्तान्त प्रचलित होतातो 
य प्र राम द्वार श्रवद्य ही सीता क सतीत्व के सवसे महध्वपूरा प्रमाण का उल्लेख 
हश्रां होता 1 अतः यह्‌ मानना पडेगा किं उत्तरकाड कौ श्राधिकारिक कथावस्तु के 
लिपिवद्ध होने के पश्चात्‌ ही भ्रगिपरीक्षा विपयक प्रक्षेप युद्धकाड का श्रवन 
गया है !3 

महाभारत के रामोपाख्यान से भी हमारे निर्णय की पृष्ठि होती है, रामाया के 
इस प्राचीनतम सक्षेप मे कही भी अग्निपरीक्षा का निर्देश मात्र भी नही मिलता (दे० 
शअनु० ६०१) । श्रग्नि-परीक्षा के वाद के वो सगं (११६-१२०) भौ श्रनावश्यक है भ्रौर 
भ्रायः प्रक्षिप्त माने जति है ४ इनमे निव राम की स्तुत्ति करते है, दारय दिखाई देते 
ई तथा इन्द्र राम का निवेदन स्वीकार कर मूत वानर-सैनिको को जीवित्त कर देते दै! 

५६६ पुष्पकत मे श्रयोध्या कौ यात्रा (सर्गं १२३) 1 यदि श्रादि रामायण के 
स्वनाक्राल मे वह मानी हुई वात होती कि रावणा के पास पूष्पकु हतो सीताहरण के ~“ 
समय अवद्य ही रावण द्रारा इमके उपयोग का वरान किया गया होता किन्तु भ्रररय- 
कांड मे कही भी पुष्पक का उल्लेल नही मिनता (दे० श्रनु° ४६२) । मुन्दरकारड कै 
पुष्पक-वर्णन विपयक सर्गं ७ श्नौर ८ भी प्रक्षिप्त है दे० श्ननु° ५३०} । त्रिजटा-स्वप्न 
के विवरण (किष्किन्धा कांड, सगं २७) मे पुष्पक का दो वार उल्लेख है (श्लोक १८ 

१ दे० जी एच० भट्ट ज० श्रं इ०, भाग ५, प० २६२ । 

२ देऽ गौऽ रा० ७,४्त) ६; प० रा०७, ४७, ७1 दाक्षिसाल्य पाठके 
समानान्तर स्थल पर अग्निपरी्ना का उल्लेख ह (७, ४५, ७), जो श्रन्य 
पाठो मे नही भिलता । 

३ दे° तीलमाघव सेन \ ज० श्० इ०, भाग १, पृ० २०६1 

४ दे० सहाराष्टरीय . श्री रामाया समानोचन्‌, साग १, पृ० २३६ 1 

न्य० द ^ 


५३२ रामकथा का विकास 


वसुर्वाहडि (सातवी श० ई०} मे माना ग्याहै कि सरतने सुग्रीव द्वारा युद्धका 
समावार पाकर एक चतुरगिनी सेना भेज दी थी जौ समय पर वानर-सेना के साथ 
समूद्रतट पर पहुंची थी । पठमचरियं (पवं ५५) तथा ्रन्य जेन रामक्थाश्नो मे सीता 
का भाई भामरख्डल अ्रपनी सेना के साथ राम की सहायता करने ्राता है । गुरामद्र के 
उत्तरपुराण मे राम श्रपनी ही सेना तथा वानर-सेना दोनो के साथ लका पर अक्रम 
करते है । सम्बूरान की सेना का उन्लेख अ्ननु° ५२४मेहोदुकाहै)। 


ख | विभीषरचरित । 
५६८ वाल्मीकि रामाया कै प्रथम सर्गं मे सेतु-निर्माण से पहते विभीषण का 
उत्लेख नही है तथा समस्त युद्ध-परकर्ण के विपय मे एक ही इलोक्र मिलता है : 
समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत्‌ ।। ६५1 
तेन गर्वा पुरी लकां हत्वा रावणमाहवे । 
श्रभ्यषिचत्स लंकायां राक्षेद््ं विभीषरम्‌ ॥ ६६।। 
(बडौदा सस्करण) 
द्वितीय श्रनुक्रमसिका मे विभीषण का उल्लेख सेतु-निर्माण तथा लकावरोध के 
श्रनन्तर रखा गया है : 
सगमं च समुद्रस्य नलसेतोश्च वन्धनम्‌ ॥ २४1 
प्रतार च समुद्रस्य रात्रौ लकावरोघनम्‌ । 
विभीषरेन संसर्गं वघोपायनिवेदनम्‌ ¦! २५ 
(बालकाण्ड, सगं ३ । वडौदा सस्करण) 
ग्रत. यह श्रनुमान निराधार नही है कि विभमीप-चरित सम्बन्धी सामग्री 
श्पेक्षाकृत भ्र्ताचीन है श्नौर सम्भवतः इस कारण तीनो पाठो की तत्सम्बन्धी सामग्री मे 
इतनी विभिन्नत्ता पायी जाती है 1 


सकल्प करते है (दे० ६ १६) 1 साकेत (सगं १२) मे भरत-हनुमानू-सवाद के 
पश्चात्‌ भरत के प्रादेश पर श्रयोध्यावासियो कौ रणसन्जा का विक्ञद वर्णन 
किया गया है, वसिष्ठ ने राम-चिजय का श्रार्वा्न देकर उनको जनि से 
रोकं लिया तथा सवोको दूर-हष्टि दिलाकर लका की घटनाप्नो का साक्षी 
चनाया 1 श्रानद रामायण (१, ११, ७२) मे इसका उल्लेख मात्र किया गया 
है कि हनुमान्‌ के चले जाने के वाद भरत नै राजाश्नो को वुलाकर राम की 
` सहायता करने जाने का निश्चय किया था 1 बलरामदास के रामायण मे बहुत ` 
- से राजा भरत के निमन्त्रण पर राम कौ सहायता करम के लिए श्रपनी सेना 

के साथ भ्रयोध्या मे एकत्र हौ जति है। 


युदधकाड । ५३१ 


चलकर वहुत कुष्य परिवर्धन किया गया है तथा सर्वथा ननीन सामग्री भी जौड दी गई 
है । फिर मी आधिकारिक कथावस्तु का कोई विकास नही हृ्ना है ! ्रधिकाज परिवर्धन 
पुनरावृत्ति मात्र ही है ग्रौर इसमे वहत उपेक्ष्य सामग्री भी मिलती है । अतः वरहा पर 
कु शरपेक्षाृत महत्वपूर्णं श्रथवा रोचक वृत्तान्तो का कथानक के क्रमानुसार उल्लेख 
अथवा निरूपणा किया जाता है 1 अन्त मे सर्वथा नवीन सामग्री प्रस्तुतं की गई है (अनु 
६१ १-६१५) 1 


कं ] वानर-सेना का अभियान 


युद्ध-कारड के प्रारम्ममे राम हनुमान कौ प्रशंसा करते हृए लका-दह्न का 
उतल्लेखं करते दै तथा समुद्र के कारण चिन्तित हो जाते है (सर्गं १} । सुग्रीव रामको 
विजय का श्रारवाषन देकर सेतु-निर्माण का भ्रायोजन करने का निवेदन प्रस्तुत करतां 
है (सगं २) 1 राम से पूरे जनि पर हनुमान्‌ लका-दुगं तथा साक्षस-सेना की शक्ति का 
वर्णन करते हए फिर लंकादहन की ग्रोर सकेत करते ह॑ (सर्गं ३} 1 च्य सामग्री मे 
लकादहन तथा सेतु-निर्माए का जो उल्लेख मिलता है, उससे श्रनुमान किया जा सक्तार्है 
किये तीनो सगं वाद के प्रेष है! ्रगले सगंसेस्पष्टहैकि सेतु-निर्माए काश्रव 
तक निक्वय नही हरा था क्योकि राम ने समूदरे के तट प्र पहचवकर कठा कि श्रव हमे 
समुद्र पार करने के उपाय पर पराम करना चादिए--सश्राप्तो मंत्रकालो नः सागर- 
स्येह लंघने (४, १०१) 1 इस सगं मे सेना-स्रभियान करा वर्णन किया गया है--राम 
तथा लक्ष्मण ने क्रमशः हनुमान्‌ तथा श्रगद पर चठकर वानर सेना के मध्यमे समूद्रली 
शोर प्रस्थान किया । तट पर प्हुच कर वानर-सेना ने वृक्षो के चीचे पड़ाव डाला 
(सगं ४) । श्रनन्तर सीता-विरह से व्याकुल राम के विलायका वर्णन किवा गया है 
(ससं ५} ! 

परवर्ती साहित्य मे वनिर-सेना के अभियान केप्रसगमे अनन्व सेनाश्रोकामीं 
उल्लेख किया गया है 1 वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड के श्रनूसार मरत ने सीताहर्ण का 
समाचार सुनकर सव राजाश्नो को बुलाया था (सगं ३८, २४-२५) श्रौर वे श्रपनी 
सेनाग्रो के साय श्रयोव्या श्राए भी ये किन्तु युद्ध मे भाय न ले सके--भरतेन वयं पश्चा- 
स्तमानीता निरथंकम्‌ (३६, ४) 1 गौडीय पाठ के भ्रनुसार हनुमाच्र ने श्रपनी हिमालय- 
यात्रा के समय भरत को युद्ध का समाचार दिया धा जिससे भरत काडेय, जनक, कैकय 
रादि राजाग्रो को वुलाकर युद्ध की तैयरियां करने लगे थे--समुधोगं क्ुंभारभत्‌ 1१ 





१. दे° गौ° रा० ६, ८२, १३६ 1 प्रतिमानाटक मे भरत सुमन्त्र से सीताहर्ण 
का समाचार सुनकर भ्रत्य राजाश्रो के साथ लका पर आक्रमणकरेका “ 


५३४ रामकथा कां विकास 


की शरणागति के विपय मे प्रित सामग्री पर्याप्त माता मे चिचमान है । द्षिणात्य 
पाठके छः सगं गौडीय पाठ मे नही भिलते है, नकी कथावस्तु इस प्रकार रावण 
कीसभाके दुसरे दिन विभीषण ने रावण के पास जाकर श्रपनी चेतावनी दुहराई ` 
(सगं १०) । अनन्तर रावण की द्वितय सभा? का चरणन क्रिया गया है! कुम्मक्णां 
ने सीताहरख के कारण रावण की भर्खना करने के वाद युद्ध मे सहायता देने को प्रतिज्ञा 
की, सीता के साथ बलप्रयोन करने के महापादं के सुमाव का उत्तर देते हुये रावणा 
ने ब्रह्मा के गाप का उल्लेखं किया (दे० अनु० ६५४). ` विभीषणा ने फिर लका के विना 
को भाद्यका प्रकट की तथा इन्द्रजित्‌ ने उसे कायर कहकर पुकारा (सगं ११-१५) 

(४) दाक्षिणात्य पाठ मे इसका उल्लेख मात्र किमा गया है कि रावण की माता 
ने लक्रावरोध के समय सीता कौ लौटने का रावण से ्रनुरोध किया था, उदीच्य पाठे 
के श्रनुसार निकषा ने रावण-सभा के पूवं ही भ्रपने पुत्र विभीषण के पास जाकर उससे 
निवेदन किया किं वह्‌ रावण को समभावे 1२ 

(४) उदीच्य पाले मे विसीषण की शरणागति के पूवं रावण की एक ही सभा 
वशित है किन्तु इस सभा के वर्णन मे वहुत प्रक्षिप्त सामग्री है, जिसका दाक्षिणात्य पाठ 
मे नितान्त ्रभाव है! रावरा-विभीषर-सवाद के अतिरिक्त इसमे पहस्त-वेक्यम्‌, 
महोदरवाव्यम्‌ तथा विरूपाक्ष-वाक्यम्‌ नामक सर्गं भी. मिलते रै, श्नन्त मे इसका उत्ते 
दै करि रावणएने रामकौ शरण लेते का विभीषणा का सकत्प सुनकर उस पर पाद-ग्रहार 
कियाथा।3 
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१, विभौपण की शरणागति के बाद सभी पाठोमे रावण की समाके मिलने 
का दो वार उल्लेख किया गया है- राम के मायाञ्ञीषं के प्रसंग के ठीक पहले 
(दे० सर्गं ३१) तथा इसके वाद (दे० सगं ३५) । इसके श्रतिरिक्त परिचमौ- 
तरीय पाठ मात्र मे वानर-सेना के समद्र-तरण के पस्चात्‌ रावण-समा के 
मिलने का वर्णन किया गया ह (द° सृन्दरकारड, सगं १००} । 

२. दे° दा० रा० ६, ३४, २०, गौ° रा०५, ७६; प०्रा० ५, ५७५॥ 
सावार्थं रामायणं (५, २५) तथा छत्तिवास रामायण (५, ३७) मे मी 
इसका वर्णन किया गया है 1 रगनाध रामायण (६, ३१) मे कैकसी का 
हितोपदेन लकावरोव के वाद दही रखा मयाहै। 

३ दे० मुल्दरकराड, गौ सा० ८१-८७, प० रा० सं ८१-६० ! रावण के 
काद-्रहार का उल्लेख अभिनन्द (२३, ८७), माधव कदली, छृप्तिवास 
वलरामदास, रगनाथ, एकनाथ तथा तुलसीदास श्रादि के रामायणो मे मी 

मिलता है 1 


थुद्धकाड ३३ 


(१) रावण की सभाके विषयमे दो सगं सवस प्राचीन है 1" संगं ६की 

, गुल्य कथावस्तु है निभीपरा दवारा लका के विनाश करौ भ्रागका तथा सीता को लौटने 

का रावण से श्रनुरोध ! सगं १६ मे रावण मम्वन्धियौ की सामान्य निन्दा करते हए 

(घोरः स्वार्थप्रयुक्तास्तु क्ञातयो नौ भयावहः; लोक ७) विभीपरा को राक्षस-कूल 

का कलक वताता है ( धिक्कुलपांसन, द्लोक १३ } ! इस धोर मतन से धवराकर 
बिभीषरा चारर राक्षसो के साथ लका छोड देता है (सर्गं १६) 

(२) विभीषण कौ शररगति के विपव मे वात्मीक्रि रामाया का वृत्तान्त इस 
प्रकार है! विभीपए वानर-सेना के भिविर के पास पुहुवकर श्रपना परिचय देते हुये 
कृता है कि मै रावण का श्रनुन ह, उसने मेरे सत्परामनं को टुकराकर मेरा श्रपमान 
किया ह, घतः भँ श्रपना परिवार दछधोडकर राम कौ शरणमे श्रा गया ह-त्वकस्वा 
त्रश्च दाराश्च राघवं शरणं गतः (१७, १६) । तव सुग्रीव विभीषण को मार उलने 
का परामर् देते है निन्तु राम नरणागत को श्रवध्य वताकर उसे ग्रहण कसते है :-- 

बद्धांजलिपुटं सौनं थाचन्तं शरखागतम्‌ । 
न ह्यादानशंस्पार्ंसपि शत्रुं परंतप ॥२७॥ (सगं १८) 
भ्रनन्तर विभीपएा रावा तथौ उसकी वेना कौ चक्ति का वर्णान करता ह श्रौर 
युद्ध मे राम की सहायता करने की प्रतिज्ञा करता है! तव राम विभीपल का राज्या- 
भिपेक करते ह श्रौर इसके दाद विभीपण राम को सागर की शरणा तेने का परामनं 
देता है (सं १६) 1 
(३) प्रचलित वाल्मीकि रामायण के विभिन्न पाठो मे रावण-सभा तथा विभीषण 





१. सर्गं ६मे राव्णतीन प्रकारके मत्नियोके विपयमे नीिकी निक्ष 
देता है, सर्ग ७-ठ मे विभिन्न राक्षस रावण को विजय का प्रान्वास॒न दते 
हए उत्तर~कारढ मे वशित रावण की विजय-यात्राभ्रो का उल्लेख कसे है । 
सगं १०-१५ गौडीय पाठ मे नदी मिलते । 
युद्ध कारड, सगं ३७, े अनुसार इतके नाम इस प्रकार है--ग्रनल, पनस, 
सम्पाति श्रौर प्रमाति । गोविन्दराज के पाठ मे पनस के स्यान प्र शरम नाम 
आयाहै। 

- दे° सर्गं १७ । रणागति के वर्णन मे एक विस्तृत प्रप मिलता है (१७, 
२३१-६८ ओ्रौर १८, १-२२), इसमे राम विभीपर के विपय म प्रग वानरो 
का विचार पूते है तथा सुग्रीव के तर्को का उत्तर देते है । प्रधिप्तता का 
भरमा इसमे है कि सर्गं १७ के चार श्लोक (२७-३०) सगं १८ मे दौहरये 
गये है (१७-२०) 1 भ्रधिकांश सामग्री उदीच्य पाठ मे नही मिलती 1 


धो 


१1 





५३६ रामकथा का चिकाष॒ 


श्रपनी माया के वल प्र इन्द्रजित्‌ को देखने मे समथं था (दे० सगं ४६) । इपका भी 
उल्लेख मिलता है कि विभीपरा ने सुग्रीव की (सगं ८६, &} तथा वाद मे राम-लक्षमश 
कौ (सगं ५०) आंखो को जल से घोया था, महाभारत के भ्रनुसार यह्‌ जल कुवेर करा 
भेजा हश्रा था, इससे आंख धो तेने के वाद श्रहश्य प्राणी दृष्टिगोचर हौ जति थे ९ 
युद्ध के वर्णन मे विभीषणा का तीन वार उल्लेख मिलता है--वह प्रथम सामान्य 
यद्ध मे भाय लेता है (गं ४३), इन्दरित्‌ को सेना का सामना करता है (सगं ८६-६०} 
तथा लक्ष्मणा के विरुद्ध लडते हुए रावण के घोडे को मार लता है (सगं १००) 1 , 
रावणवय के वाद विभीषण ने पहले श्रपने भाई की श्रन्त्येष्टि करना प्रस्वीकार 
किया था,२ किन्तु राम के समाने पर (मरणान्तानि वैराणि; १११, १००} उतने 
रावण का दाह-सस्कार सम्पत्च किया था । ्रतः रावण के वघ पर विभीषण-विलिाप 
विपयक सू्ग अ्रस्वाभाविक प्रतीत होता है (द° दा० रा० सुगं १०६, गौ° रा० सर्गं ६२} 
वास्तव मे यह सगं प्रक्षिप्त है श्नौर प्रिचमोत्तरीय पाठ मे नही मिलता 1 
युद्धकारडं के अरन्त मे राम विभीषणा का श्रभिपेके करने के लिए लक्ष्मण को 
लका भेज देते है (सगं ११२), बाद मे विभीषणा दूसरो के साथ अयोध्या जक्रर राम के 
भ्रभिषेके मे सम्मिलित होता है (सगं १२१ बौर १२८) 1 
(३) वाल्मीकीय उत्तरकाण्ड (सगं ६) मे विभीषरा की घािकता पर विव 
वल दिया गया है । उसके जन्म के विषय मे यह कथा मिलती है-कैकसी विधवाके 
पास उस समय पहुंची थी जव वह्‌ भ्रगनिहोत्र कर रहे थे अतः उन्होने कैकसी से कहा कि 
तुम्हारे पत्र दारुण क्रूरकर्मी राक्षस होगे । कैकसी के श्रनुनय करने पर विश्वा ने कहा 
था किं तुम्हारा अन्तिम पुत्र मेरे (ब्राह्मण) वंश के अनुरूप धमात्मा होगा : 
पश्चिमो यस्तव सुतो भविष्यति शुभानने । 
मम वंशावुरूपः स॒धमत्मिा च नसंशयः ।र७ 
तदनुसार विभीपण वचपन से ही धामिक, स्वाध्यायनिरत, नियताहार त्था 
जितेन्दिय था (६, ३६) 1 घोर तपस्या के द्वारा वर पाकर उसमे धर्मबुद्धि को ही चन 
लिया धा--पर्मापद्गतस्यापि धर्मे मम मतिभंवेत्‌ (१०, ३०)"} इसं वर कै भ्रतिरिक्त 
१. श्रर्ताहुतानां भूतानां दर्शनाम्‌" (दे० ३, २७३, १०) 1 आनन्द रामायणं 
मे भी कुवेर के भने हुए जल का उत्ते है (दे० १, ११, २६) 1 
२ दे० ६, १११ ६४। वाल्मीक्रि का यह यथार्थवादी दष्टिकोएा शरणागति 
के समय विभीषणा के इस कथन्‌ से मी स्पष्ट ईै--राक्षसाना वषे साह्यं 
लकायास्व प्रधर्पर । करिष्यामि यथाप्राणं प्रवेक्ष्यामि च वाहिनीग्‌ (£ 
१६, २३) । 
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(६) राम कौ क्षरण लेने के पूर्वं विभीषणा पहले श्रपनी माता से मिलने गया था 
इसका उल्लेख मत्र मौडीय पाठ मे पिलता है किन्तु पर्चिमोत्तरीये पाठ मे विीषस- 
निकषा-संवाद का पूरा वर्णन क्रिया गया है ° गौडीय पाठ ही विमीषण की कंलास- 
यात्रा का उल्लेख करता है \। इसके अनुसार विभीपण श्रपनी माता से विदा लेकर प्रपने 
साई वैश्रवण के पास चला गया था 1 केलास पर, विभीषरा वैश्रवण तथा रिव दोनो से 
सिला श्रौर दोनोने उसे राम की शरण लेने का प्राम दिया ।र 

५६४. शरणागति के परसग के वाहर वाल्मीकि रामायण की विसीषण-विषयक 
सामग्री निम्नलिखित है : 5 

(१) सुस्दरकाण्ड के अनुसार विभीषणाने सीताको लौटनेकां रावणं से 
अनुरोध किया था ( दे० अ्नु° ५४६) तथा वाद मे हनुमान्‌ का वध करने से रावण कौ 
रोका था दे० ्रनु° ५५१) । इसके ्रतिरिक्त इसका भी उल्लेख किया गया है कि लका- 
दहन के समय विभीषणा का भवन सुरक्षित रहा (दे० ४, ५४, १६) । 

(२) युद्धकाण्ड मे विभीषण को राम के मख्य परामरशंदाता के रूप मे चित्रित 
किया गया है । उसके पराम के भ्नुसार राम समद्र की शरण लेते है (सगं १६) तथा 
अंगद को रावण के पास भेज देते हँ ( सगं ४१ ) 1 विभीषण गु्तचये श्ुक-सारणं को 
{सगं २५) तथा वाद मे शार्दूल को (सगं २६) पहचानकर प्कडवाता है, उसके मत्री 
लंका जाकर राक्षसो कौ सेना का समाचार ले श्रत है (सगं ३७) । वहे राम को कूम 
करणा (सगं ६१) तथा प्रहृस्त (सगं ५८) का परिचय देता है । माया-सीता के वधके 
अवसर प्र वह्‌ रावण कौ माया के रहस्य का उद्घाटन करता है तथा इन्द्रजित्‌ के यज्ञ 3 
के विध्वस का परामर्शं देता है (सगं ०४) 1 

परवर्ती साहित्य मे विभीपण को ज्योत्तिषठौ तथा भायावौ माना गया है । इसका 
ऋषार युद्ध्कार्ड के, उस स्थल मे विद्यमान है, जहां कहा गया दहै कि चिभीषण ही 


९ दे० गौऽ रा०५, ८६, ४, प०्रा० ५, ६१, ४-६२) माधव कदली 
(५, ४०), छृत्तिवास (५, ३६), रगनाथ (६, १४) तथा एकनाथ (५,२३७) 
ने विभीपण ग्रौर उसकी माता कौ इस भेटकरा वर्णान क्रिया है । इसका 
उल्लेख तोते रामायण मे भी मिलता है (६, २} । 

२ दे० गौ० ५, ८६, ५-४२ 1 विमीपण की इस कैलाम-यात्रा का वरन माधव 
कदली (५, ४०), छृत्तिवास (४, ४०), म्रभिनन्द (रामचरित सगं २४) 
तथा तुलसीदास ने (गीतावली ५, २७-२८) मी क्या है 1 

३ पर्विमोत्तरीय पाठमे रावण के यज्ञ का विध्व भी विभीपा के परामर्श 

से किया जाता है दे° ्रनु० ५६७) । 


५ # रामकथा करा विकास 


धर्मवृद्ध ही नही अपितु मगवदुमन्ति माम ली थी--र्तहि मागे भगवंत पद कमल 
अमलं श्नु रागु. (रामचरितमानस १, १७७) । श्रत. जव हनुमान सीता को खोन कसे 
हए लका पहुचे उसने विभीषण को राम की स्तुति मे सलग्न देवा (दे० श्रनु° ५३) ! 
रावण की सभामे वहु भगवान की शरण लेने का ग्रपने रग्न से ्रनुरोव कराह 
तथा स्वय शरणागत वनकर राम की स्तुत्ति भगवान केर्प मे करता है 1१ श्रानद 
रामायण (०, ७, १२४) मे समस्त रामभक्त विभोपण के भ्रशावतार (विभीषसाश- 
भूताः) माने गए है । 

सरमा के अरतिसिित त्रिजटा (दे० अनु०° ५४७), परकजसुन्दरी (दे० प्रडमचरिय, 
पवं ८, ६२) तथा नारायण की पूत्री (सेरी राम) का उसकी पत्नी के रूप मे उत्ते 
मिलता है । त्रिजटया श्रधिकतर उसकी पूत्री मानी गई है ।> कृत्तिवासं रामायण मे 
विभीपण के पुत्र तरणीसेन कौ रामभक्तने रूपमे प्रस्तुत किया गयां है दे० श्रनु 
२८५, ३) । 

५७१. विभीपख कौ शरसएगति के विषय मे वदहूत-सी रचनाभ्रो मे माना ग्या 
दैकि राव ने उसे निर्वासित किया था, उदाहरणारथ--गुखमद्र का उत्तर पुराण 
(६८, ४६७); रगनाथ रामायण (७, १३), सेरीराम तथा रामजाततक । रगनाघ 
* रामायण कै श्रनूसार रावण ने खग उठाकर विभीषण का वध करना चाहा किन्तु प्रहस्त 
नै खसे रोकाधा। 

शरणागति का समय प्राय वाल्मीकि रामाया के अनुसार दै किन्तु पद्मपुराणं 
के पाताल खरड (११२, २२०) मे माना गयाहै करि विभीपएा ने इन्द्रजित्‌-वध के वाद 
ही रामकीशरणली थी । सेरीराम मे इस घटना को राम के समद्र-तरण के पश्चाद्‌ 
रला गया है । महावीरचरित (५, ३०) के अनुसार विभीषण खर-दूपण के चध के वाद 
लका चोडकर श्रपने मित्र सुग्रीव के यहाँ रहने लगा था तया उसने राम-सुप्रीव-मेर कै 
पुवं ही रामके पास अ्रात्म-समपंशा का पत्र मेजा था! 

वात्मीकि रामायण मे विभीपरा चार मन्त्रय क साथ राम के पास प्राता दै । 
पउमचरियं (५५, २२) के श्रनुसार वह ३० शक्षौदिणी सेना्नो के साथ राम की शरण 
मे धाया था} रामायण ककविन (सगं १५) मे भी माना गया है कि विमीपणा ने श्री 


१ कव रामाया के श्रनुसार विभीषणा ने राम कौ ारायणावतार वततकृर 
रावण को चिहावतार की कथा सुनाई यी (६, ३) 1 रामायण ककन 
(सगं १३) मे विभीषण को रिवभक्त माना गया है । 

२. दे० अरु ५४७ । विभीषणा की पूरी वेजकाया कौ कथा श्नु १७६१ 
देसे 1 


गुद्धकाड १३७. 


ब्रह्मा मे विमीषण को श्रमर्व भी प्रदान किया था (१०, ३५) 1 सुन्दरकारड मे विमी- 
षएा की पत्नी तथा उसकी पृत्री का उल्लेख भिलता है (दे० श्रनु०° ५४६), उत्तरकाण्ड मे 
सरमा विभीषण की पत्नी मानी गई है (सगं १२, २५) 1 एक श्रन्य स्थल पर इका 
उल्लेख किया गया है करि विभीषण ने कन्याश्रो का हरण करने के कारण रावण की 
भर्त्सना को थौ (द° सर्गं २५) । 

राम के ्रश्वमेध प्र विभीषणा उपस्थित था, उस भ्रवसर पर वह्‌ ऋषियो कीं 
सेवा मे लग गया था--पजां चक्र ऋषीणाम्‌ (६१, २६) । अपने स्वर्गारोहण के समय 
राम ते विभीषण को यहे भ्राश्वासन१ दिया कि लका मे तुम्हारा राज्य चिरस्थायी होगा : 


चावल्रना धरिष्यन्ति तावच्वं चं विभीषण 1 
राक्षसेद्र महावीयं लंकास्थः स्वं धरिश्यति ॥२४।१ 
यावच्चंद्रश्च सूयं श्च यावत्तिष्ठति भेदिनी । 
यावच्च मकथा लोके तावदराज्यं तवासित्वहं ॥\२५।। (सगं १०८) 
१७० वाल्मीकि रामायण तथा परवती रामकथाग्नो मे विमीषर की वशावली 
तथा उसकी जस्स-कथा सवधी सामग्री रावण-चरित के अन्तर्गत रखी गई है (दे 
श्रतु° ६४४-६४७) । तुलसीदास ने विभीषण को प्रतापभासु के मत्री धर्मरुचि का भ्रव- 
तार माना है दे० भ्नु° ६२५), रामलिगाम्रतं (१, ३०} के ्रनुसार वह्‌ प्रह्लाद का 
भ्रवतार है तथा सहासागवत पुराण कौ यह धारणा है कि धर्मं नामक देवता विभीपणा 
केस्पमेप्रकट हए ये--धमेः स्वयं तु संजातो हि विभीषणः (३७, १४) 1 दल्ञरथ- 
यन्ञकाएकटेसास्ू्प भी मिलता है जिसके अनुसार विभीषण विष्णु का भ्रशावतार 
ठहुरता है (दे० भ्रनु० ३५७) । रामकरियेन (अध्याय ४) मे लिखा है कि रावण के जन्म 
के वाद दैर्वर ने विस्सुज्ञन नामक देवता को श्रादेदा दिया कि वह्‌ रावणा के भाईके रूप 
मे नारायणावतार राम की सहायता करे ! तदनुसार विस्मुज्ञन विमेक (विमीपण) के 
स्म मे प्रकट हुए, उनके पास एक मायावी दर्परा था जिसकी सहायतता से वहं श्रन्नानं 
का श्रन्धकार दूर करने तथा भविष्य का रहस्य प्रकट करने मे समर्थं॑था। सेरीराम, 
सेरतकाणड (द° प्रनु० ४१५) ्रादि स्वनाम्नो मे विभीषणा को ज्योतिषी तथा गुप 
बातो का ज्ञाता माना गया है । पडमचसियि मे विभीषणा की मायावी क्षवित का उल्लेख 
मिलता है 1 
भारत के परवर्ती राम-साहित्य मे विभीषण को मख्यतया राम-भक्त के खूप मे 
चित्रित क्रिया गया है । तुलसीदास के श्रनुसार विभीषण ने तपस्या हारा वर पाकर 
१- उसी श्रवसर प्र जगन्नाथ क भ्राराधना करने के परामर्श का वृत्तान्त. 
क्षिप्त है (दे० अनु° ७८०) । 


च 


१४० रामकथा का विकाम्‌ 


७२. विभीषण के उत्तरचरित के विषय मे मन्दोदरी से उसका विवाह परवर्ती 
रामकथाश्रो का सवसे रहत्वपूणं परिवर्तन कटा जा! सकता है 1 साहित्य मे उसका 
भ्राचीनत्तम उल्लेख स्वयमूदेवरत परउमचरिउ मे मिलता है, प्रेणिक दूसरे सम्प्रदायो 
मे रामकथा विषयक भ्रामक धारणो के उदाहरण देते हुए गौतम से कहता है कि 
जिस विभीषण ने परस्त्री मे श्रासक्त रावण का वध कराया वह्‌ जननी-तुल्य मन्दोदरी 
को कैसे ग्रहण केर सकता था (१, १०, €} । महानाटक के दोनो पाठो मे विभीपर- 
मन्दोदरी विवाह का प्रसग मिलत्वा है । दामोदर हमरा सम्पादित महानाटक मे मन्दोदरी 
के भ्रस्न ( श्रतः परं भम करा गति } का उत्तर देते हृए राम॒ उसके सहगमन का विरोध 
करते है तथा विभीपण के साथ राज्य करे का पराम्ं देते है महाभागे न खनु 
राक्षसीनां सहगमने धमे. ! अतस्त्वया विभीषखालयमास्थाय ल काचले रान्य चिराय 
भुज्यताम्‌ (१४, ६०) । मधुसूदन के सस्करण मे विमीपरा.पुचते है-किमपर ? प्रौर 
राम उत्तर देते ह कि मन्दोदरी तुम्हारी पटरानी वन जाय : 

मन्दोदरी तथ विभीषण पट्टराज्ञी । 
भूयादिमां च परिपालय चौर लश्ताम्‌ ॥ (४, १०३) 
सरस्वतीकठाभरण ( ५, ३६४ } मे विभीषण-मन्दोदरी-विवाह का उतेव 
क्ियागयाहैः 
सयेन निमितां लब्ध्वा लंकां मन्दोदरीमपि 1 
रेमे मूर्ता दशग्रीवलक्ष्मीमिव विभीषणः ॥ 

वहत सी मध्यकालीन रचनाग्नो मे माना गया है कि विभौषणा ने मन्दोदरी से 
विवाह किया थु, उदाहरणा्थ---कत्तिवासं रामायण ( ६, ११२ ), रामचरित-मानम 
(१,२६, ७), रामचन्धिका ( ३७, १८ ), वलरामदास॒ रामायण, रामक्यिन (अव्या 
३६), पार्चात्य वृत्तान्त ( १, ३ श्रौर १३ } । वलरामदास के अनुसार राभ ने वह 
सोचकर मन्दोदरी को दूसरे विचाह के लिये वाघ्य किया करि मेरी पत्नी का जो श्रनादर 
हरा उसका प्रतिकार होना चाहिये । पाज्चात्य वृत्तान्त न० १ कै श्रनूसार रवण नै 
मरण के समय विमीपण के लिए मन्दोदरी को सर्मापित किया था । रामजातक के 
भ्रनुसार रावण ने राम की वहन शान्ता के साथ चिवाहं किया था, उस जातकं का 
एक रूप पालक पालाम नामक रचना मे सुरक्षित है, जिसमे विभीषण तथा शान्ता 
(रावण की विधवा) के विवाह का उल्लेख मिलता है । सेरीराम के अरन्त मे विमीपरा 
के साथ राम.की वहन कीकवी के विवाह्‌ का वनि करिया है गया 1 

सेतुभग करवाने के श्रपिरिक्त ( दे०श्रनु० ६०७ ) विभीषण के उत्तर्वरित कौ 
दो नवीन घटनाश्नौ का उल्लेख मिलता है । राम ने करिसी समय दक्षिण की यावा की 
थी तथा उस श्रवसर पर बिभीषण से मिलने गए ये । “इस यात्रा का कारण यह शौ 
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सेना के साथ राम की शर्ण ली थौ । सेरीराम मे वह श्रपती पत्नी तथा श्रते पुत्रौ के 
साय राम के पास पहुचता है । रामजातक के ग्रनुखार रायण के दो माई (विमीपण 
नौर इन्द्रजित्‌) तथा एक पत्र (चेतकुमार) श्रपने-अपने परिवार के साथ राम करौ नरण 
मे श्राये थे \ सेरीराम के पातानी पाठके भ्रनुसार रावण के आदेश ते विभीपरा को 
वावकर समुद्र मे फक दिवा गया था दिन्तु एक मकर से वचाया जकर वह हनुमान्‌ 
हार राम के पात पवा दिया गया था ! दक्षि भारत की एकं कथां मे विमीषण॒ काक 
काल्प धारण कर राम की शरण मे श्रातता है (पास्चात्य वृत्तान्त न° १) 1 एकं अन्य 
कथा के अनुसार विभीषण तथा उसके पाच मन्वी वानर केके मेरामकीसेनामें 
पहुचे थे (दे० पर्चारय वृत्तान्त न० ३) 1 
लकादहन प्रक्षिप्त होने के कारण वाह्मीक्रि रामायण मे विभीपण कौ चरणा- 
गति के समय हुमुमान्‌-विभौषरा के पूर्व॑ पसिविय का उल्ले नही मिलता । रंगनाथ 
रामायण (६, १६) के श्रनुसार हनुमान्‌ ने विभीषण के पक्ष मे राम से ्रनुरोव करते 
हुए कहा था कि उसने ममे वध करिए जानि से वचायां था । वलरामदास रामाया में 
हनुमान्‌ नै उसी श्रवसर पर राम से कहा था कि उसकी पुत्री त्रिजटा सीता के प्रति सद्‌- 
माव रखती है । मवा्थं रामायण (५, ३८) के अनुसार हनुमान्‌ ने विभीषण की 
शरणागति के वाद जीघ्र माया ह्यरा एक नई लकाकीसृष्टिकीथौ श्रौरखसीमे राम 
दाय विमीपण॒ का श्रभिपेक सम्पन्न हृ्रा था ! यह कथा श्रानस्द रामायण (१, १०, 
४८१-४५) पर निर्भर है, जिसमे इसका वर्णन भिलता है कि हनुमान चे समुद्र-तट पर रेती 
कौ लकां (सिकतौद्मवा लंका } वनाई थी, जो वाद मे हृनुमल्लंका के नाम से प्रसिद्ध हुई 1 
युद्ध के वर्णन मे विमीपरा विपयक नमी सामग्री कम मिलती है । येतुबन्व के 
अवसर पर उसने भ्रापस मे लते हए नल चौर नील को अलग कर दिया था (अनु° 
५७६), नागपाह के प्रसंम मे राम को गरुड को वलानि का पराम दिया (अ्रनु० ५८६}; 
रौर करस्सकरा (शरनु० ५८६) तथा रावा (श्ननु० ५६८) के वथ करने का उपाय प्रकट 
किया । दसै श्रतिरिक्त वह्‌ लकमण कौ चिकित्सा मे भी सहायक वने (दे० श्रनु° ५६६) 1 
पडमचरिये मे विभीपए पहले रावण की सहायता कसा है 1 व्ह राम तथा 
सीता के जन्म के पूवं द्र तथा जनकं के वध करम का विफल प्रयत्न करता है 
( पवं २३) तथा सीताहर्ण क पस्चात्‌ माया के वल से लका क चारो मोर्‌ एक दुर्गम 
प्राकार का निर्माण करता है ( पवं ४६ ) । वह्‌ रणभूमिमे मी सीताको लौटासे का 
रावण ने ्रनुरोध करता है ( पर्व ६१ श्रौर ७३ } तथा रावणा-वध के पन्चातु ्रात्म- 
ह्या करने का प्रयासं कर्ता है, किन्तु राम द्वारा रीका जाता है { पवं ७४ ) । अन्त 


मे इमका उल्लेख मिलता है कि विभीषणा ते श्रते पत्र सृभ्रूपण को राज्य सौपकर जेन 
दीज्ञाली थी (पवं ११४) 1 
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हनुमानु कौ पृं का उल्लेख पाद्चात्य वृत्तान्त न० १ श्रौर १३ मेभी मिलता है, तथा 
कम्बोदिया मे इसके विपय मे एक चित्र मी सुरक्षित है ।१ 
५७४ (१) प्रचलितं बामीकरि रामायण की सेतुबन्ध विषयक श्रधिका 
सामग्री प्रक्षिपत प्रतीत होती है, तत्सवधघी वर्णान मे प्रलौकिक तत्वो का बाहुल्य तथा 
तीनो पाठो का वैभिन्त्य इस श्रनुमान का श्राधार है 1 नल के नेतृत्व मे वृक्षो तथा पत्थर 
से वानरो हारासेतु का निर्माण तथा वाद मे वानर-सेना का सम्ुद्-तरण दस प्रसगका 
मूल रूप रहा होगा (दे० सगं २२, ४१-७७) ! फिर भी श्रपेक्षाङृत प्राचीन काल से पेतु- 
वन्धे कै वर्णान मे श्रलौकिक तत्वो का समावेश किया गया है । तीनो पाठोमेरामका 
तीन दिन तक प्रायोपनेश करते तथा त्र होकर समुद्र को श्रपने वारो से ्षुव्भकरते 
का वर्णन किया गया है (दे० सर्गं २१) । सागर का प्रकट होकर चिश्वकर्माके पुत्र 
नल दारा सेतु-निर्मारा का साव तीनो पाठो मे समान हप से मिलता है । प्रामाणिक 
सामग्री मे कही भी देवताग्रो से वानरौ की उत्पत्ति की श्रोर निर्देश नही किया गया है। 
कथावीज के दाक्षिणात्य पाठ (१, १, ०) मे लिखा है--समुद्रवचनाच्चैव तलं 
सेतुमकारयत्‌ । नल" के स्थान पर भ्रन्य पाठो मे नलः' ही मिलता है (गौ° रा० १ 
१, ८३, प० रा० १, १, ८०) तथा करई हस्तलिपियो मे--““समुद्रवचनाच्च॑व नलसेतु- 
मकारयत्‌ (दे वडौदा सस्करण १, १, ६५ की दिप्पणी) । 'नलसेतु" प्रचीनत्तम पाठ 
भरतीत होता ९, जो दाक्षिणात्य तथा उदीच्य पाठो मे स्वतन्त्रे रूप से वदत दिया 
गया है । रामाया की दूसरो श्रनुक्रमरिका मेँ नलसेकरुः ससी पाठो मँ रह गया है- 
संगमं च समुद्रस्य नलसेतौश्च वन्धनम्‌ (रा० १, ३, २४) । किन्तु यहाँ प्रर करई हस्त- 
लिपियो मे महेत्वपूणं पाठभेद सुरक्षित है--संगमं च समुद्रस्य नलतेतोश्च दशमम्‌ 
(द° वडौदा संस्करण १, ३, ३४ तथा प० रा० १, ४, २७ की पादटिष्परिर्या) । 
इन सव पाठभेदो के भ्राधार प्रर यह भ्रनुमान किया जा सकता ह कि लका के परा कोई 
नलसेतु (उमरू-मध्य ?) पहले से विद्यमान था, जहाँ वानस्मेना पल वना कर लका षर्व 
गयी थी । "नलचेतु" नाम के कारणा प्रचलित रामाथणा की कथाएं उत्पन्न हो गयी होगी । 
(२) दूमकुल्य-विनास का वृत्तान्त गौडीय पाठ मे नही मिलता । भ्रन्य पाठो मे 


१ दे० बुलेटिन एकोल फ़नेस एक्सटरम श्रोरियाँ ; माग १२, प° ४७। 

२ तीनो पाठो मे भराज राम से कता है-चिदितायां चे वंदेद्यां नलसेतु- 
य॑था कृतः (रा० ६, १२४, १३) । दाक्षिणात्य पाठ मे हनुमान भसत से कता 
ततः समुद्रमासाद्य नलं सेतुमकारयत्‌ (रा० ६, १२६, ४६), किन्तु 
दोनो भ्रन्य पाठो मे यह खूप मिला है-ततः समुद्रमासाद्य नलसेतुमकार- 
यत्‌ (गौ° रा० ६ ११०, ५६५ प० रा० ६ १०७,६६९५ 1 
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वत्राया जाता है कि प्रविडो ते विभीषणको कारागारमे वन्द क्ियाथाश्रौररामने 
उमे मुक्त कर दिया था ( अ्रनु० ६३५ } । ्रन्य स्वनश्रो मे कुभ्भकण के पुत्र या पोता 
क विद्रोह तथा गतस्कथ रावण द्वारा लका से विभीपण के निर्वासित का मी वणन 
मिलता है (दे० ्रनु° ६४० श्रौर ६४१} । 


ग | सेतुब॑घ 

१७३. भ्रनेकं रामकथाभ्रो मे सेतु-निर्माण का उल्लेख नहं मिलता । विमल- 
मूत पठमचरियं मे समुद्र नामक राजा नन द्वारा पराजित्त क्रिया जाता है 14 
हिमचद्रकृत जैन रामायण मे राम-लक्ष्मण सेना सहित श्राका्च मागं से लका के पास्‌ 
पचते ह श्रौर नल-नील हारा समुद्र तथा सेतु नामक राजाभ्रो को पराजित किया 
जाता है (सर्गं ७) । गुखभद्रकृत उत्तर पुराणम भी राम श्रौर लक्ष्मण विमानचेही 
जाकर सेना सहित लका के पास उत्ते हँ (सगं ६८, ५२२) । 

प्रभिषेक नाटक के भ्रनुखार जव राम वारं चलनि के लिए तैयार है उस समय 
वरु दिखलाई देते है श्रौर उनकी प्राज्ञा से समुद्र काजलदो भागोमे वेट जाताहै 
जिससे राम की सेना समुद्रतल से ही पार उतरती है ।* भागवत पुराण (२, ७, २३) 
मेसीलिादहैकिक्रोधाग्निके कारण राम की श्रि इतनी लालथी क्रि उनकी हृष्टि 
मात्र से सुद्र के जीव जलने लगे श्रौर मये कपते समद्र ने रामको तुरन्त मार्ग 
दिमा--““्यस्मा श्रदादुदधिः...सागं सपदि 1"* 


पद्यपुराण के श्रनु्ार राम ने समुद्र के तट पर गिव से सहायता के लिए प्रार्थना 
की 1 प्रसन्न होकर शिव ने श्रजगव धनुपको दे दिया । राम नेउस धनुष को समद भे 
फेक दिया श्रौर उसी पर समस्त सेना ने समुद्र को पार करिया ( पातावखंड, श्रभ्याय 
११२) 1 

विरहोर राकया मे हनुमान्‌ श्रपनी पद वढाति हैँ श्रौर राम तथा लक्ष्मण उसी 
पर सुमरदर पारं करते है 1 रामक्यिन के भ्रनुसार सीता कौ खोज मे हनुमान्‌ ने इसी तरह 
पने सायियो को एक नदी के उस पार उतासय था (श्रध्याय २३) 1 सेतु के स्थान प्र 
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दे» पं ५४ । मलयन सेरीराम पर जैन रामकथा की गहरी छापर है, श्रतः 
सेरीराममे सेतु-निर्माणख के म्रतिरिक्त उस प्रवमर प्र नील नौर अंगद 
दास अनेक राजाग्रौ की पराजय का वर्णन किया गया है 1 

दे० अके ४। जावा के राम-स्िग्ता नामक श्ावुनिक रृत्य-प्रवान नाटकं मे 


भी सागर विभक्त हो जाता है! दे° हिन्दुस्तान स्टैंड, १५ जनवरी 
१६९६१ 1 


ध 


जै 


1 रामकथा का व्रिकामं 


चदरु्ूत नमावश् म लस्मरा क्रोव मं त्राक्रर्‌ नयुद्र मक्रुद पडते ठ्न 
चरीरकरेचायते समरु> नू जाता द 1 त्रनन्तः नम मीत्राके विएु जानू चटाकर्‌ ममु 
पुनः भरव ह @ )1 

(७) श्रनामकं लात्तकन्‌ मच्खने नलु वानरके सपमे प्रकट होकर सेतु वनानि 
करा परामर्न त्रा 1 पाञ्चाल्य वृत्तान्त न° १८ मान गवा हकर हनुमान ये रकेन 
दीत्ततुकानिर्मरि च्या था1 श्रपने चरीर पर जितने व्रालयथे उतने ही पर्थर 





चरडान दारा चार हाय प्रात किए चिते नेततु-निर्मार का कायं गीघ्र ही ममा 
(न) तत्वसंग्रह रानायण (८, €) ये उसका वरान क्रिया गया ह कि नेतुवन्ध 

पूवं नागर की प्री कन्यकुमारी ने राम क पास श्राक्रर विवाह का प्रस्ताव क्वा या। 
समने युद्धका वहाना देकर उत्ते अस्वीकार कर पिया तथा सागर पर सेतु वनवाने 


५७५. वात्मीक्रि रामावरा मे समद्र नल द्वारा प्राप्त किए हये वर का उल्लेख 
कता दै (पिता दत्तवरः; दे० £, २२, ४१) ओरौर नन स्वय रामे कट्ता दैक पमे 
च्रपने पित्ता चिव्वकर्मां का नामय्व प्राप्त है, उननिरएु नै समुद्रे चेतु वाव सकता हं । विन्व- 
कर्मा ने नन की नात्ता करो वह कटकर चर दिया है करि तुम्हारा पत्र मेरे समान ही होगा : 

मया तु सद्ग पुत्रस्तव देवि भविष्यति ॥४७॥ (सर्गं २२) 

सावच कंदली (४, ४०) उम वर कँ विपय मे कहते हैँ करि नन को यह प्राच्वामन 
दिवा यवा याकि तुम्हारे स्पर्ग से पर्थर नटी डे 1 रगनाय रामाया (६, २५) मे 
नल की वरप्राप्ति की कया इत प्रकार है ! नल ने लिसी दिन्‌ पृदयुकएव नामक युनि कौ 
समी एना-मूत्तयो को नमदरमे फक दाः मुनिन वानक को दड नही देना चाहा, 
त्रत: उन्होने उतरे यद वरदान दिया--यह वालक जो कुदं समद्र मे फेक देगा, वहं जव 
ही खला य्देया । इसके फनस्वल्प मुनि की मूत्तर्यां जल के उपर चैरने लगी । 
छृत्तिवास्र रामायण (५, ४५) में नन कटा है कि वचपन मे म चवश्रपने पिता 
यह या ह्या माननरोवर कँ तट परर सध्या पृजाक्रिया करते थे 1 मै उनके रट 

वत्तन (जो करेल एक वार काममेलाएजानि ये) खमूदर मे फेक कर उनकी नहायत्ता 
करवा करा था 1 ब्रह्मा ने प्रनन्न होकर गृरे वरडान टिया कि मेर स्प चे पत्थर मी 
जन पर स्ते रगे । नुलमीदान ने नल श्नौर उनके माई नील दोनो की वरपराप्तिका 
उल्लेख क्रिया दै (रामचरितमानत्त ‰* ५६, १} । 


४ 


, ॐ र #॥ 


१. कन्याकुमारौ के विषय मे भ्रनु° ६१४ देख । 
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कथा इस प्रकार दै! राम केब्रह्णास्वं का सधान केरते ही सागर प्रकट हुए । 
रामन्ने कहा किमेया यहु महावा अमोघ टै; उसे करटा चलाञ ! इसपर सागरने 
रामको दरुमकुल्य नामक देश के विना करने क्रा सुभव दिया, क्योकि वहां 
भ्रामर आदि वहुत-से दस्यु निवास करते है रामनेपेस्रा ही क्या श्रौर वादमे 
हमकु्य देशं मरकान्तार नाम से विख्यात हृभ्रा (दे० २२, २५-४०) । 

(३) गौडीय पाठ मे दशरथ-सागर री मैत्री का उल्लेख मात्र किया गया है 
(2० १, &४, २१-२२), किन्तु पञ्विमोत्तरीय पार (१, ६६, ४३-६६ मे सागर राम 
से कते है क्रि तेरे पिता दगरथ ने भेर साप श्रसुरोको हराया था तया देवताभ्रो से 
वेर पाकर वहं मुभ श्रयोध्या ले गये थे । महीने भर उनके यहु स्हृकर गै श्रन्ते मे श्रपने 
घर चला गयां 1१ 

(४) केवल पज्चिमोत्तरीय पार (सुन्दर काण्ड, सगं ६६) मे इसका! वर्णान्‌ किया 
गया है कि समृद्र-तरण के पश्चात समृद्र ने फिर प्रकट होकर राम तथां चक्ष्षण॒ को 
कवेच तथा आयु प्रदाने किए ये । 

(४) परपुराण के उत्तरखरड (्रभ्याय २६६) के अनुसार राम ने श्रपने वाणो 
से समुद्र को सोल लिया तथा सागर क विनय करने पर वारणास्र द्वारा उसमे पुनः 
जल भर दिया 1 ततत्वसग्रह रामाय (६, ७) मे इससे मिलती शुलती कथा पाई जाती 
है) दक्षिण भारत के एक्‌ वृत्तन्त मे भौ राम-बाण द्वारा समुद्र के सुख जाने का उल्लेख 
दै (वा० ° न° १) । भदिटकाग्य त्या रामावण॒ ककविन के श्रनुसार राम-वाण॒ के 
कारेण करोडो मछलियां मर जाती है तथा समुद्र के विनयकरने पर राम न्दे पुनः 
भिसि है (द° सगं १५) 1 भावार्थं रानायण (५, ३६) मे टरमकुल्य के स्वान पर मुदैतथ 
का उल्लेख है । राम के इस्‌ प्रन पर कि मै श्रपना वास क्च चलां सागर ने उत्तर दिया 


कि प्दिविम मे निवास करमे वाले दैत्य मर का वध किया जाय क्योकि मर सागरकां 
जले भ्रपवित्र किया करता था । 


(६) महाभारत के रामोपाख्यान मे राम समुद्र मे वाण नही चलाते ह । मागर 
साम कोस्वप्नमे दिखारईदेता है तथानल हारा फे हए पदाथंन इवने देने कौ 
परतिज्ञा केरता है (दे० ३, २६७, ३९ शादि) । स्कम्द पुराणा के सेतु माहात्म्यमे भी इत 
प्रकार का वरान मिला दै (दे° श्रध्याय २ } 1 भागवत पुराण मे तीन दिनो तक उप- 
वास करने के वाद राम सुमृद्र पर कोप प्रकट करते है तथा समुद्र रामकी करोषपुखं 
दष्ट से भयभीत होकर प्रकट होता है (दे €, १०, १ ३) 1 महानाटकं मे मी राम 
के वाए चलाने का कोई उल्लेख नही है अजक ७)। 


1 =-= = - 


£- रगनाथ रामावण ( ६, २४) मे स मित्रता का उल्लेख क्रिया भया है1 
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४ ॥ 1 
वादमेउन गिरे हए पर्व॑तो के पकड कर समूद्र मे फेक दिया तथा नल भ्नौर नील को 
शिष्ट व्यवहार के लिए उपदेश दिया ।-वाद मे तीनो एक ही पत्तल मे भोजन कसते 
है । सेरीराम.के पुतानी पाठमे कलह का कारणा यह है कि पेनिकर (नल) हनुमान्‌ 
के लाए हए परवत पैर से स्थान पर उकेलता था, वाद-विवाद होने पर दोनो ्रापस मे 
लडते लगे किन्तु विभीषणा ने उन्हे लग कर दिया । रामुकरियेन (अध्याय २६) के ्रनु- 
सार हनुमान्‌, भ्रपने शरीर के प्रत्येक वाल मे एक चान वोधकरुर रा पहुचे तया नीता- 
कंद को लल्काे लगे क्रि वह शीघ्रही सव को ग्रहण करे । नीलावद यृह नही कर 
सके जिससे दोनो मे लडाई हुई । राम ने दोनो को दरड दिणा, नीलावद को सुग्रीव के 
स्थान पर राज्य संँभालने के लिए किष्किधा भेजा ग्रया तथा हनुमान्‌ को सात , दिनो मे 
सेतु का कार्यं समाप्त करने का.प्रादेस मिला\, , , 

,। नल के गवं-निवारण के विपय मे श्रानन्द रामाया (१, १०, १६६-२००) 
की.कथा इस प्रकार है |, राम को ननन का गर्वं -मली-्ाति ज्ञात था अतः रामक 
विघान से समुद्र की तरगे नल दारा रखे हए पृत्थरो को छितरा देन ज्गौ । इस प्र नल गरव 
त्याग कर्‌ भ्रपनी कठिनाई,के विषय मे राम से निवेदन करने भ्राया श्रौर राम ने पररा 
मर्श. दिया.कि पत्थर,मेरेनामके दौ भ्रक्षरो, से रकित किए. जाये । इस प्रकार पत्थरो 
का हढ संयोग उत्पन्न हुभ्रा था । भावाथं रामापण (५,,४०) का वृत्तान्त इससे वहत 
भिन्न चहीहै। नल के गर्व के कारण परत्यर,इभने लगे । हनुमान्‌ ने कहा कि इसका 
कारा नल कांगर्वंही है । वह राम के चरणे से पत्थरो, कृ स्पशं कराना चाहते 
ये किन्तुडर लगा करि कटी वे पत्थर श्रहल्या के समान सुन्दरि्यां न वन जायं । भ्रत 
हनुमान्‌ राम के राज्य, से पत्थर लाए श्रौर वानरो ने श्रपने नखौ से उन प्र राम-नाम 
श्रकरित कर दिया ः। राम-नाम,के प्रभावं स प्रत्थर नही इव सके ।१ 

४७७. सेतुवन् के निर्माण मे गिलहरी की सहायता का प्राचीनतम उल्लेख 
भ्रल्वार विभ~नारायण (&!श० ई०).की रचना मे मिलता है ।२ रगनाथ, कृत्तिवासं 
तथा बलरामदास ्रादि के रामापणो मे इसकी चर्चा है । रंगनाथ रामायण (६, २०) 
की तत्सम्बन्थी कथा - इस प्रकार है । एक मिलहरी समुद्र मे गोता लगा कर तटके 
वान मे लोट गई, इसके बाद वह्‌ पुल पर चटी तथा कटका देकर उसने श्रपते शरीर मे 
लगी रेत गिरायी 1 तव, वह फिर समद्र मे गोता लगाकर तथा रेत मे जेटकर पल पर 





१ ई सूर की रचना मे भी रामनामाक्रित शिलाश्नो का उल्लेख है । दे० दि 
हिन्दु पथेर्यान, लन्दन १६१०, १० १६३1 
द° एस० वैयापुरी पिल्लै" हिस्टरी शरव तमिल लैँग्विज एएड लिटरेचर 
(मद्रास १६५६]. पृ, १२१५ '' ` 
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अन्द रामायण, भावार्थं रामायण (६, ४०), कारमीरी रामायण, खोतानी 
रामाथणा तथा उत्तर भारत के एक वृत्तान्त मे वर के स्थान प्रर शाप का उल्लेख क्रिया 
गया है ! मानन्द रामायण के अनुसार नल ने किसी ब्राह्मण का शालिग्राम गगा मे फक 
दिया था; ब्राह्यण॒ ने उसे यह शप दिया--तरे स्पशं से पत्थर श्रादि पाती पर तैरते 
रदेगे-पाषाणादि तरिष्यति त्वद्धस्तात्‌ (१,१०,६७) । कमौरी रामायण के अनुसार 
बल (नल) नामक वानर ने ऋषियो के कपडे धोने श्रथवा पहनने के लिपु किसी धोवी 
से श्रनुरोधे कियाथा। धोवीके इनकार करने पर वल ने उसका पत्थर पानी 
मे फक दिया । इस पर धोवी ऋषि के पास गया श्रौर ऋषि ने कहा कि जो कुछ नल 
पानी मे फेकेगा वहू नाव के समान पानी पर तैरता रहेगा) बेश्णने राम कोय 
कथा सुनाकर भरन्त मे कहा करि यह वानर प्रापकी सेवा मे है (दे० युद्धकाण्डः न० ३६ 
तथा पाक्वात्य वृत्तान्त न० ३) । उत्तर भारत के एक वृत्तान्त के अनुसार वरुण के एक 
सामन्त ने प्रकट होकर कहा कि सुग्रीव की सेना मे दो सेनापति विद्यमान है, वे शापवश 
समद्र के तल तक पहुचे मे श्रसमर्थं है श्नौर उनके द्वारा फेकी हुई वस्तुं नही इव 
सकती है (३० पारचात्य वृत्तान्त न° १३) 1 

खोतानी रामायणं मे नन्द नामक वानर राम से पनी शाप कौ कथा सुनाता 
है । एक ब्राह्मण ने उसे शाप दिया थाकि तुम पानी में मर जानोगे । भ्रन्य ब्राह्मणो के 
भ्रनुरोध करने प्र उसने श्रपना शाप इस प्रकार बदल दिया-जो कु तुम पानी मे 
फोकोगे, वह्‌ नही हूवेगां श्रौर तुम भी नही । 

१७६. भर्वाचीन रामायणो मे सेतु निर्माण के अवसरं पर वहुधा हनुमान तथां 
नल के कलह का वर्णन किया गया है । रगनाथ रामायण (६, २७) के श्रनुसार नल 
एक हाथ से लाए हुए पर्वतो को ग्रहण करता धा तथा दूषरे हायसे समुद्र मे रखता 
था} उके घमण्डको चूर कर देने के उदस्य से हनुमान्‌ सारी शक्ति लगाकर एक 
सात योजन सम्वा पर्वते ्राएु अओौर रामनेनल कोभ्रदिक्ष दिया किं वह्‌ उसे दोनो 
हाथो से ग्रहण करे । तिन्बरती रामायण, सारलादासकृत महाभारत, बल रामदास रामा- 
यण तथा छृत्तिवास रामायण मे इस भगे का उल्लेख है । कृत्तिवास (५, ४३} के 
्रनुसार कलह का कारण यहं है कि वल हनुमान्‌ दारा लाया हरा पर्वत वये हाथ से 
पकता है । त्रुदध होकर हनुमान्‌ एक ही वार मे चार पर्व॑त ले भ्रति है ग्रौर नल उन्हे 
५ ` पाता है, इस पर दोनो एक दूसरे पर ब्रभियोम लगाने के लिए राम के पासि 
जाते है । 

सेरीराम मे भी नल रौर नील हनुमान्‌ के लाए हृए प्थर वाये हाय से ग्रहण 
करते थे । हतुमान्‌ को इतना क्रोध हमरा कि उन्होने अपनी १ छ मे सात पर्वतो को लपेट 
कर उनकी प्राकार मे फेक दिया जिससे चारो भ्रोर श्रधकार कैल गया । रामने 
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जाती है । इसका उल्लेख हिकायत महाराज रावण मे मी मिलता है सेरीराम के 
पातानी पाठ मे सेतु-निर्माण के समय मच्लि्याँ अपनी रानी की श्ाज्ञा सेसेतुको 
नष्ट करने लगती द 1 हनुमान्‌ रानी के पास जाकर उससे येतु को पुनः वनवाति ह तथा 
उसके पति की अनुपस्थिति भे उसे पुत्र भी उत्पञ्च करते है । राम्रो (सग ७) फे 
भ्रनुसार सागर ने नागौ तथा मचलियो को सेतु नष्ट करने का भदेश दिया । यह्‌ जान्‌ 
कर राम समुद्र मे वाख चलाने करे लिए उद्यत हो गए, जिस पर सागर ने प्रकट होकर 
क्षमा माग ली तथा मच्लियो को पत्थर ले भ्राने को कहा । रामकियेन (प्रध्याय २६) 
मे रावण श्रपनी नागकन्या सुवणंमच्छा को सेतु नष्ट करने के चिए भेजता है । सवरं - 
मच्छ श्रपनी सेना के साथ सेतु नष्ट करने लगती है । वाद मे हनुमान्‌ सुवरण॑मच्छा मे 
यहाँ जाकर उससे सेतु पुन. वनवति हँ तथा उससे एक पृत्र मच्छानु को भी उतत 
करते है । रामजातक मे नागकन्या सेतु नष्ट करती है तथा हनुमान्‌ आदि दवारा चुभाए 
जानि पर उनके साथ क्रीडा करती है । 

सेरीरास मे एक घटना का वरन किया गयां है जिसका अन्यत्रकही भी 
उल्लेख नही मिलता । सागर का एक स्थल नही पाटा जा सकता था । इसलिए 
होकर राम ने समुद्र मे वाण चलाना चाहा किन्तु उती समय एक सुन्दरी ने प्रकट 
हकर कहा--यह स्थल पात्ालभूमि जानै .का मागं है, यहाँ ्रमृतमय जल दै! इमे 
पीकर श्रापके सनिक भ्रजेय वन जायेगे । यह्‌ सुनकर राम ने सव वानरो को उस स्थल ग 
पानी को पीते की श्राना दी) 

१७६, बालरासरायण मे रावणा सेतु-निर्माण के समय विमान पर चढकर राम 
कै शिविर के पास पुता है तथा राम के देखते एक ,यत्रजानकी" का वध करके तथा 
उसका भायाशौषं समुद्र॒तट पर फेककर लका लौट जाता है [अक ७, ७१-७६) |, 
सके पश्चात्‌ रावणा का पुत्र सिंहनाद (जिसके पांच मुख तथा दस भुनाएं है) ्रक्रर 
राम को ललक्रारता है तथा राम द्वारा मार डला जाता है (्रक ७, ८१) । वाद मे 
एक प्रभंजनी नामक राक्षसी सौए हुए राम भौर लक्ष्मणा को मार डालने के लिए प्रती 
है विन्तु श्रगद उसका वध करत्रा है । महानाटकं (अक ११, २-३) मे भी भ्रगद हार 
्रभजनी-वध का ऽल्लेख है । 

श्याम के रामजातक मे एक वनावटी सीता राम-सेना कौ छावनी के पास की 
नदी की धारा मे वहती हई दिखलाई पडती है । बाद मे पतता चलता है किं वास्तव मे 
मह एक केला का धड है जिसे रावण ने सीताकेसरूप मे बनवाया था। 

रामकियेन मे इस वृत्तान्त का वर्णन सेतुबन्ध के पूरव ही किया गय है । र्ण 
की आज्ञा से बेजकाया, विभीषणा की पुत्री, सीताके रूपमे नदी पर मृतवतु वहती ह 

दिबलाई पडती है । राम उसे देखकर निराश हो जति है, लेकिन हनुमान के सन्देह 
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श्राती थौ ! राम बडी देर तक गिलहरी का यह कार्य देखते रदे, श्रत मे सुग्रीवे रामके 
भ्रदिशानुप्ार गिलहरी को पकड कर राम के पास लि ्राए भ्रौर राम ने श्रपना सुन्दर 
दाहिना हाथ उसकी पीठ पर फेरा 1१ हृत्तिवास (५, ४७) के श्रनुखार भिलहरियो का 
एक दल सहायतां करने श्राया था ! वे गिलहरियां जल मे कूद-कूदं कर तथा रेत मे सोट 
कर पुल पर वाल फाडती थी । हनुमान्‌ उनको मारने लगे जिससे वे रोती हुई शरण के 
लिए राम के पा श्रायी । रामे हनुमान्‌ को समाया तथा गिलहरियो की पीठ पर 
हाथ केर दिया । उन्त० क्रक ते पंजाव मे भौ यह्‌ कथा पार्थी, वह्‌ लिखते है--पजावमे 
गिलहरी रामच कौ भक्तिन मानी जाती है । सेतुबन्ध कै समय उसते श्रमनी. पुं 
हिता कर बार फ कु कए सेतु प्रर फेक दिए भौर राम ने पुरस्कार, स्वरूप उसकी 
पीठ प्रर तीन रेखाएं खीची ।२ । 

५७८ सेतु-निर्माण की बाधाभोका भी वरन किमा गमा है। सेतुबन्ध 
(७, ८), जानकीहरण (१४, ४६), वाल सामा (५, ५२), ' रगनाथ रामायर 
(६, २५), तौर रामायण (६, ५) तथा मराठी रामविजय मे सेतु पर सच्ठलियो के 
भ्राक्रमरा का उत्लेख किया गया हे । गोस्वामी तुलसीदास ने सव जलचरो को रामसक्त 
वना दिया दै । सेतु-निर्माण के वाद जब रामः समुद्र पार करने लगे तव : 


देवन कुः भ्रमु करना कन्दा । प्रकट भए सव जलचर वृन्दा ॥ 
्रभुहि विलोरकाह टरहि न टारे \ मन हरषित सब भए धुखारे ॥ 
(रामचरितमानस ६.४) 
विदेशी रामकथाभ्रो मे मचछलियो के म्माक्रमणा का ` प्रसग श्रपेक्षाकृत विस्तार 
सित विते है । 


सेरीराम मे रावण अपने पुत्र ¶गा-महासूरा को वुलाता दै, जो समुद की रानी 
गगा महादेवी के गभं से उत्पन्न माना जाता है । गगा महासुरा मखलियो को सेतु नष्ट 
करे का शरदि देता है । उनका प्राक्रमण देखकर हनुमान्‌ समुद्र ये भ्रपनी पृ हिलाति 
है जिससे जल पकरि हौ जाने पर मलयं ऊपर श्रा जाती है भौर वानसो द्वारा 
फंसाई तथा लाई जाती है । वाद मे एक केकडा सेतु पर भ्क्रमण करता ह । हनुमान्‌ 
भ्रपनी पूछ पानी मे रखते है ्नौर केकडा उते काटना चाहता है तव हनुमान्‌ कैकटेको 
स्थल प्र पटक देते हँ । वह्‌ केकडा इतना बडा है किं समस्त सेना उसे खाकर तृप्हो 


"~~ 


१. पाश्चात्य वृत्तान्त न° १ मे सी सेतु-निर्माण के समय गिलहरी की सहा- 
यता का उल्लेख है । सीता-खोज के प्रसगमे भी भिलहरी की चर्चा 
मिलती है (दे° श्रनु° ४७४) 
दे० पोपुलर रेलिजन एड फोलव्लोर, भाय २, पृ० २४२ 1 ` ; 
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० श्रा° रा० १, १०, २६-१६४) । इस कथा के श्रनुसार हनुमान्‌ को काश्ची मेना 
गया था तथा शिव ते हनुमान्‌ को दो लिग प्रदान कयि थे तथा वाद मे समुद्र तटपर 
राम को द््चन देकर वारह ज्योतिलिग कौ कथा ग्रौर रमरर्वर लिग का माहात्म्य कह 
सुनाया था ! भावाथं रामायण (६, ७४-७६) की कथा अनन्द रामायण प्र निर्भर है 
निन्तु एकेना ने उस घटना को युद्ध के पञ्चात्‌ ही भ्रयोध्या कौ वापसी-यात्रा के समय 
रला दै 1 रंगनाय रामायण (६, १६०-१६१) की तत्सवधौ कथा इस प्रकार है । 
विमान पर अयोध्या की यात्रा करते समय राम सौत्ता को सेतु दिसला रहे ये करि उन्दोनै 
भ्रचानक श्रपने सा्भनै रावणा की भयकर मूति देखी । इस प्र विमीषरणामे रामस 
कट्‌! ~ ““श्रापको ब्रह्महत्या का दोष लग गया है, श्रापको प्रायदिचत्त करना चाहिए । 
राम ने पृष्पक उतरवाया तथा ब्रह्मा का ध्यान किया । ब्रह्या ने प्रकट होकर सेतु पर 
शिवप्रतिष्ठ करते का परामदां दिया । अनन्तर हनुमाप का काशी भेजा जाना, भूतं के 
वीत जाने के डर से राम द्वारा सकत लिग की स्थापना, हनुमान्‌. का गर्व-निवारण्‌ 
श्रादि ्वरित्त है 

्र्वाचीन रामकथाभ्नो मे शिवप्रतिष्ठा का वर्णन प्रायः सेतु-निर्माण कै भ्रवसर 
पर ही रला गया है, उदाहरणाथं श्रध्यात्म रामायण (६ ४, १), रामचरितमानय 
(६, २) रादि । 

एक सथाली रामकथा कै अनुसार (दे, श्रनु° २७१) राम ने रावणवध के 
` बाद सथालो के यहाँ रहकर एक शिवभम्दिर बनवाया था तथा उसमे नित्यपरति सीतां 
के साथ पूजा करने नाते थे । 

४५८१ पाषाणभूता अ्रहल्या के उद्धार कीकथा के भ्राधार पर भावयं रामा- 
यण (५.४१) मे माना गया है करि वानरौ ने राम कौ उठाकर सेतु के उस पार पचाया 
था कि कही राम कै चरणस्पं से सेतु के पत्थरों मे सुन्दरां प्रकट न हो जाये । सेरी 
रामं के श्रनुसार हनुमान्‌ ने उस श्रवसर पर एक सहलस्कध सिह का रूप धारण क्वा 
याश्रौर राम ते उस पर चढकर सेतु पार किया था । उत्तर भारत मे गोवद्ध॑न-परवत कै 
विषय मे एक लोककथा प्रचलित है जिसके अनुषार हनुमान्‌ सेतु के लिए एक प्हाड 
लिएजारदेये कि उन्दे अचानक ज्ातहप्नाकिसेतु का निर्माण समाप्त हो गाह 
श्रत. हनुमान्‌ उस पहाड को वही छोऽकर राम की सेवा मे उपस्थित हए 1 यम ने 
हनुमान्‌ से कहा कि वह पर्वत मेरा परम प्रेम-पात् है, म उसे श्रपने कृष्ावतार मे सात 

दिनो तक अपनी उंगली प्र रखकर श्रजवासिमो की रक्षा कल्गा । 

सेवु-भंग का वर्णन प्राय युद्धकेवाद हीरा गयादहै (दे रागि अरु 
६०७) 1 किन्तु केवल खोतानी रामायण मेसेनाकेपारहोनेकेवादही सेतु कोत्र 
लिए नष्ट किथा जाता है कि कोई भी युद्ध छोडकर न भाग सके । 


युद्धकाण्ड ५४६ 


प्रकट करने परर वनावटी सुता प्रज्वलित चिता पर रखी जात्ती है 1 वेजकायां चिल्लाकर 
श्रपने ल्प मे प्रकट हो जाती है! सुङ्गीव हारा कोडो ते मारी जाने पर वह्‌ श्रपनेको 
विमीपण की पुत्री कहती है 1 इस पर॒ राम विभीषण को उचित दण्ड देने का श्रादेज 
देते है । विभीपर के अपनी पुत्री को प्राणदड की श्रा देने पर राम उसकी निष्पक्षता 
से प्रसन्न हरीकर वेजकाया को हनुमान्‌ के साय लका भेज देते है 1 लका पचने के पहले 
हनुमान वेजकायाः को लुभा कर उससे एक पुत्र उत्पन्न करते है दे° भ्रध्याव २५} 1 

५८०, दाक्षिणात्य पाठ के अनुसार राम वापसी यात्रा मे सीता को सेतु दिखला 
कर कहते ह कि महदेव ने यहाँ मु पर ग्रनुगरह किया था-अनन पुवं महादेवः प्रसार 
मकरोदिभुः (द° रा० ६, १२३, २०} । 

शिब-प्रतिष्ठा का यह्‌ निदंश अरन्य पाठो भे नदी पाया जतिाहै। वाद की 
रामकथाग्रो मे सेतुवंघ के समय शिव-प्रतिष्ठा का प्रायः उल्लेख किया गया है, लेकिन 
रेखा प्रतीत हता है कि पहले राम द्वारा किव-प्रतिष्ठा युद्ध के पर्वात्‌ ही माची जाती 
धी 1 नारदीग्र परण (उत्तरद्धं अ० ७६), टृर्सिह पुराण (अव्याय ५२), ङ्म पुराण 
(अध्याय २१), सौर पराण (अनध्याय ३०), वृहद्धर्मपुराण (पूर्व खर, अरव्याय २२) 
तथा पदमपुरा (पातालखरड ११२, २२२ रौर सप्टिखरण्ड, भ्रध्याय ४०} मे केवल 
युद्ध के पर्वात्‌ ही राम द्वारा सिर्वेलिग की स्थापना का उल्लेख क्रियां गया है । स्कन्द- 
पुराण (त्राह्यखरड, सेतुमाहात्म्य, अध्याय ७ श्रौर ग्रध्याय ४४-४७) तथा कृत्तिवास 
रामायण (४५, ४० ओर ६, १२२) मे सेतुबन्ध के समयं तथा युद्ध के वाद दोनो वार 
इसका वंन करिया गया है 1 सेतुमाहा्म्य में दितीय शिव-अतिप्ठा का वृत्तान्त इस 
प्रकार है 1 युद्ध के पश्चात्‌ गंधमादन पर्वे प्र जाकेर राम दर्डकारए्य से श्राए हए 
गरुनियो से पुदधते है कि रावरावध का प्रायरिचत्त किस तरह करिया जाय 1 वे रामेश्वर 
लिग की स्थापना का परामर्यं देते इस पर राम हनुमान्‌ को दिवलिग ले श्रनि 
के लिए कैला भेज देते हैँ । वहाँ पहुंचकर हनुमान को उसे प्राप्त केरे के लिए तपस्या 
करनी पडती है । मुहूतं वीत जने कै भय से भनि सकत लिग स्थापित करने का 
अरनुरोष करते है । सकत लिंग ॒कौी प्रतिष्ठा के पर्वात्‌ पहैवकर हनुमान्‌ भ्रत्यन्त 
दुखित ह । राम हनुमान्‌ को स्थापित सेकत-खिग उठाने की प्राना देते है लेकिन 
हतुमान इसमे भरसमरथं है रौर मूच्छित होकर गिर जाते है । वादे ह्रूमाने अपने 
लाए हृए लिग को रमिशवर विग के उत्तर मे स्थापित करते है 1* इस प्रकारकी कथां 
परानन्द रामायणा मे सी मिलती है, लेकिन इसका व्र्णन युद्ध के पूर्वं ही रा गया है 


१ स्कदपुराणए (अवन्ती खड, अवती कषे माहात्म्य, अ० २१) के श्रनुसार 
हुन्‌ ने भ्रवती भे भौ एक लिग स्थापित किया । 
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करने लगा । विभीषरा के सकेत पर हनुमान्‌ ते उसे पकड लिया । शक्रसार कोडो कौ 
मार खाकर रावण के पास लौटा । तवे रावण सन्यासी कारूपम धारण कर रामक 
पास श्राया तथा यद्धन करने का रामस श्रनुरोध करने लगा किन्तु राम को टृदपकल 
पाकर रावण लका लौट गया } 


पद्मपुराण के श्रनुसार भ्रतिकाय तथा महाक्षाय वानरो दास फंसाए्‌ गए ये, 
प्रतिकाय ने राम को शुक्राचार्य कौ एक मविष्यवाणी से प्रवगत क्रिया था । शुक्रा 
नेकहाथा किलका केदार पर श्रित "दार्पंचवकज"^ के विच्छिन्न हो जनि प्र 
रावण का वध निष्चित हीगा ~ एतेन विच्छिनेन रावणो हन्यते । यह्‌ मुनकर राम ने 
उप्त पचवक्त को श्रपने वाण से छिल्ल-भिन्र कर दिया (द° पाताल खणड ११२, २०८ 
२१०} । 

४८३. राम के भाया-शीषं का वृत्तान्त प्रक्षिप्त हे (दे० अनु ५६२) । महा- 
मारत के रामोपाख्यान ग्रथवा पडमचसिय मे इस प्रसंग का वर्णान नही मिलता; वास्तव 
मे यह्‌ मायासीत्ता-वध का अनुकरण माव है (दे० भनु ५६१) । प्रचलित वाल्मीकि 
रामायण का तत्सवधी वृत्तान्त इस प्रकार दहै । शार्दृल से सारा विवग्णा सुनने के वाद 
रावण ने मायाबी विदयज्जिह्धं को भ्रदेश दिया कर वह्‌ राम का मायाक्षीषं तथा माणा- 

, धनुष बनाकर दोनो को अरशोकवन मे ले जाय । इतने मे रावा ने सोता के पाम जाकर 
प्रहस्त द्वारा राम के वध का समाचार सुनाया, तव विचुज्निह्व को पास बलाकर रावण 
नै सीता को राम का शीषं तथा धनुष दिखलाया (सर्ग ३१} । इस पर सीता करण 
विलाप करने लगी, उसी समय मन्त्रय ने राव को बुला भेजा, रावणा के चते जनि 
पर राम का मायावी शीषं श्रौर धनुष भी भ्र्त्धान हए (सर्म >) तव सरमा ने सीता 
के पास भ्राकेर रवेण की माया का रदस्य प्रकट किया तथा यह्‌ श्रास्वासन भी दिया 
किं राम समद्र पार करच्कै ह श्रौर सैन उन्दे श्रपनी अंखोसे देला है (सर्ग ३३) 1 
भ्रनन्तर स॒रमा ने राम के पास सीता का सन्देराले जाने का प्रस्ताव रखा किन्तु सीतां 
ने उससे निवेदनं किया किं वहु रावण-सभा के निणंयो का पता लगाकर श्रये । सरमा 
ने ठेसा ही किया तथा लौटकर कहा कि रावगा ग्रपनी माता तथा मन्तियो का सतरा- 

` मदं दुकराकंर कर सीता को नौटाना ह्ूर्वक भ्रस्वीकार करता है (सर्गं ३४) 

परवर्ती रामकथाश्नो मे इस “वृत्तान्त मे अनेकं गौणा परिवर्तन किए गए ह । 
रगरुवश, सेतुवंध, बलरामदास रामायण, रामाया कंकविनं तथा सेरीराम मे सरमा के 


१. दारपचवकत ,का अ्रथं है-काठ कावना हरा कीतिमुख, वह खका 
प्रतीके माना जाता .दै। दे० पुराणम्‌ (वाराणसी), साग २, १० ६७- 
१०६ 
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५८२. रावण के गुप्तचरो के चिषथ मे जो सामग्री तीनो पाठो मे भिलती है, 
इस प्रकार ह+ ! वानर-सेना के सथूद्र पार करने के वाद रावण ने शुकं तथा सारण 

को शुत्र-सेना की शक्ति का पत्ता लगाने के लिए भेज दिया } कुक तथा सारण वानर- 
खूप छारणा कर राम की सेना मे श्ना गए, विभीषणा ने उनको पहचान लिया भ्रौर राम 
के सामने उपस्थित किया किन्तु राम ने उनको रावण के पास लौटने दिया । दोनोने 
लक्षा पहुचकर सीता को वायस देते का परामर्शं दिया । (सगं २५) । रावएने इस 
प्रस्ताव को अस्वीकार किया प्रौर सारण तथा शुक के साथ एक ॐच भवन पर चदकृर 
वानर-सेना का निरीक्षण किया (सर्ग २६-२८) 1 अन्त मे रावण ने शवुदल की प्रशसा 
करते के कारण दोनो कौ भर्स॑ना कौ तथा शादूल के नेतृत्व मे नए गृपष्तचरो को भेज 
दियः 1 पहले की सोति विभीषण ने उनको पहचानकर पकडवाया, वद चादूल को राम 
के पायले गया श्रौर राम ने उनको मुक्त करने का अदे दिवा । गादूल ने लौटकर 
रावण को यह समाचार दिया किं राम की सेना ने सुवेल पर्वत पर पडाव डला है (सर्ग 
२६-३०) । 

राजशेखर ने शुक-सारण को गुप्तचर न॒ मानकर रावणदूतो के रूप मे प्रस्तुत 
कियादहै। वे रावण द्वारा द्रुद्ध का प्रस्ताव राम के पा्तले प्राति, रम उस दहन्- 
यदध के लिए श्रपनी श्रोर से भ्रगद को नियुक्त कसते ह, श्रौर रावा अपने पूत्र नरान्तक 
कोच्ुन लेतादै, जो श्रंगद द्वारा मार डाला जाता है (दे° वालरामायण श्रक ८, 
३-४) । ध 

्रध्यास्म रामायण तथा श्रानन्द रायायण॒ मे शुक को रामभक्तके रूप मे चित्रित 
किरा गया है, जो भ्रपने पूवजन्म मे एक धर्ममीर ब्राह्मण था (३० श्रगि अरनु° ६२५) 1 
रामचरितमानस मे भी इस्त कथा कौ श्रोर निर्देन मिलता है, उपक ्रतिरिक्त तुलसीदास 
नेसानाहैकिशयुकने राम के यहँ.से लौटकर रावण को लक्ष्मण का एक पत्र दिया 
धा जिसमे सीताको लौटने कौ चेतावनी थी (दे० ५, ५२) । 

रामक्रियेन (ग्रघ्याय २५) के भ्रनुसार शुक्रसार नामक गुप्तचर गीय वनकर 
रामसेना के पास पहा तथा भ्रनन्तर वानर के रूप मे राम के शिविर का निरीक्षण 


१ गृप्तचसो का वृत्तान्त प्रप्त है (दे० अनु° ५६२) । दाक्षिणात्य पाठ मे 
` श्ुककोदो वार भेजा जाताहै। प्रथम वार रावण उसको सुग्रीव कै 
लिये एक सन्देश देता है, जिसे सुग्रीव इकराता है (सर्गं २०) । वाद मे 
शुक रावण को अ्रपनी विफलता आ समाचार देता है (सर्ग २४) । सुक 
के इं प्रथम्‌ प्रेषण का वर्णान श्रन्य पाठो मे नही मिलता । 
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वाद मे सता ने दोनो सिर देवकर श्ात्महत्या करना चाहा किन्तु त्रिजटा ने उनको हं 
कहकर रोक दिया कि मँ पहले सच वातत का प्ता लगाने जार्जँगी । उष पर त्रिनय 
राम के पास जाती है तथा सीता हारा बुना हुम्रा राम का कमरवन्द लिए लौटती है । 
दूसरे दिनं त्रिजटा छल-कपट के कारण रावणा की निन्दा करती है तव रावण उमे 
मार डालने पर उताषू हौ जाता है किन्तु त्रिजटां सीता की चर्ण लेती है । इसके वाद 
रावण एक सोहे के किले मेसीताको बन्दकर देता है तथा अपने किसी मन््रीकी 
श्रध्यक्षता मे एक पूरी सेना को इसके पहरे पर दैनात कर देता है । 

सहानारक (शरक १०) मे रावण की एक श्रन्थ युक्ति का उल्लेख है । राम का 
मायामय शीषं दिलाने के वाद रावण रामकाल्प धारणा कर लेता है तथा रावा 
के दस माधामय श्षर्ष हाय मे लिये सीता के पास आवां है किन्तु सरमा पीता को साव- 
छान करती है । कंब रामायण (६, १६) के श्रनुसार मायाजनक की मी चर्चाहै। 
रावण के श्ादेदच पर मरुत नामक राक्षस ने जनक के वषमे प्रकर सीतासे श्रतुरोध 
किया कि वह्‌ रावणा को पतिस्वरूप ग्रहण करे !* 

४८४ ' वाल्मीकिं रामायण के दाक्षिरास्य पाठ मात्र मे श्रगद-दूतकार्य के 
वर्णन पर्वं ही ुग्रीव-रावण-दन्धगुदधका वर्णान किया गेया । कथा इस प्रकार 
है ~ राम 'वानर-सेनापतियो के साथ सुवेल पर्वत प्र चदढकर लङ्का का निरीक्षण कर 
रहे थे । सुग्रीव सहसा पव॑त प्रर से ल्भा कै गोपुर तक कूदकर रावणा के पास पहुचा 
तथा उसका मकुट छीनकर भूमि पर पटक दिया । अनन्तर सुग्रीव रावण को दनयुढध 
मे परास्त कर राम के परास लौटा 1२ 

सूवेल-पवंत प्रर श्रासीन राम के एक चमत्कार का वहुधा उल्लेच होता है । 
अध्यात्म रामायण (६, ५, ४१-४५) के अनुसार राम ने सुवेल पर्वत परसे लकाके 
राजभवनं पर विराजमान रावणा को उसके मन्तियो के साथ देखा था ग्रौर उन्हनि 
एक ही बाण से रावण के हजारो श्वेत छत्र तथा दस मुकुट काट इलि थे 1 इसपर रावं 
लज्जित होकर श्रपने भवन के श्रन्दर चला गया था । आनन्द रामायण (१, १०, २४६), 
शरग्नवेश रामायण (६४), तोरवे रामायण (६, ९)› भावार्थं रामायण (६, २), स- 


१, रावणा की अन्य युक्तियो का ऊपर उतल्तेख हो शुका है, दे° अनु ५००,५४९। 
२. दे० संम' ४० । कव रामायण (६, €) रगनाथ रामायण (६, २०), 
भ्रनन्द रामायण (१, १०, २४६). तरवे रामायण (६ &) ्रदि.स्व- 
नाभो मे सुश्रीव-रावण॒ क इम दनरयुदध का वर्णन क्रिया गया ह । वात्मीकि 
रामायण के सभौ पाठो के श्रनुसार सुग्रीव ने कुम्भकं का सामना क्या 
(द० सर्म ६७१, तथा करम्भ (सर्गं ७६), विल्पाक्च (सर्ग ६६) शौर मद 
दर (सर्म ६७} का वध क्रिया 1 | 


। ( 


॥ 


॥ 
ष 
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स्थान प्र त्रिजया का उल्लेख है 1१ महानाटकं (अजक १०} तथा रगनाय रामाय 
(६, ३५) मे एक आकाशवाणी सीता को श्राद्वासन देती है कि यहं राम का वास्त- 
विकं सिर नही है 1 मानन्द रामायण (१, ११, २२१) के अनुसार ब्रह्मा ने पहले ही 
सीताकोवतादियाथाकि रावण तुमको रामका तिम सिर दिखलाने वालाहै। 
दस रचना भे राम का शीर्षं मय का वनाया हुमा माना जाता है तथा इस घटना को 
मेषनाद-वध के पचात रखा गणा है । पार्चात्य वृत्तान्त न० १ क भनूसार सीताने 
सयं देवता से प्रार्थना की थी तथा सूर्य ने श्रपनी एक क्रिरण राम के शीर्ष पर डाल कर 
उसे छत्रिम सिद्ध किया था! म्रभिषेक नाटक (रकं ५}, महानाटक, वलरामदास 
रामायण, भ्रम्निवेश्च रामायण (८२), रामायण ककविन (सगं १७), सेरीराम तथा 
रामरहस्य (क्रीडोपकरण ११) मे सीता को राम-लक्ष्मरा दोनो के मायामय दीर्ष दिख- 
लाए जति है । कृत्या-रावण (भ्रक ६) मे प्रस्तूत भ्रसंग को एक नवीन रूप दिया गया 
है । रावे ने दारिका नामकं राक्षसी को सीता का वध करने का आ्रदेड दिया था। 
दारिका को इसका साहस नही हुमा, श्रत. व एकं एेसा उपाय काम मे लाभी जिससे 
सीता अ्रपते श्राप ्रात्महस्या क लिए तैयार हो जाएं । दारुरिका ने सीताके सामने 
एक माया-राम का वध कराया । श्रपने पति को मृत सममकर सीता ने श्रागमे प्रवेष 
करने का निर्चय किया । 


दिन्देदियां कौ रामकथाभ्नौ मे त्रिजटा को श्रपेक्षक्रतत प्रधिक महत्व दिया गयां 
है । रामायण ककननिन (मग १७) के श्रनुसार सीता ने राम-लक्ष्मणए के मायामय 
शीर्षं देखने के पश्चात्‌ मध्यरात्रि मे श्राग जलाकर भ्रात्महत्या करना चाहा ! त्रिजटा 
सीताकासाथदेते कौ तैयार थी किन्नु वह पहले अपने पिता विभीषण को सूचित करने 
गई तथा वाद मे सीता के पास लौटकर उसने राम-लक्ष्मरा के कुशल-्ैम का समाचार 
सुनाया । सेरीराम का वृत्तान्त इस प्रकार है रावण के निरन्तर प्राग्रह करने पर सीता 
ने किसी दिन उससे कहा--जव तक राम जीवित रह, वैँ कदापि तुम्हारी पत्नी नही 
वन सकती श्रौर तुम्हारे हाथ मे राम का शीर्ष देखने पर ही ग्रपने पति कौ मृत्यु पर 
विश्वास करंगी । यह सुनकर रावण दौ कैदियो का सिर काटकरर तथा उन प्र मुकुट 
रखकर दोनो को सीता के पास ले श्राया । त्रिजटा ने रावरा को सीता से मेट करने नहो 
दिया किन्तु दोनो शीषं ग्रहण कर उससे कहा कि कल स्नान केरे के वाद श्रा जाना । 


१ तरवे रामायण (६, १२) मे सरमा श्रौर त्रिजटा दोनो रावण क चल- 
कपट का रहस्योद्‌घाटन करती ई । 

२. वलरामदासर के ग्रनुसार भी राबणने उमके लिएदो राक्षमो कावध 
क्रियाथा। 


न रामकथा का विकास , 


अंमद द्वारा रावण के पाक्ष यह सदेश भेज दिया कि यदि सीता को नही ल्ौयमरोगे तो 
म सव राक्षसो का नाश करंगा । अ्रंगद कै मुँह से राम का यह्‌ सन्देश सुनकर रावणा ने 
र होकर उसका वध करने का भ्रादेश दिया । चार राक्षसो ने श्रंगद कों पकडना बाह 
कर्तु श्रगद चारो को उठाकर इतने वे! से एक भवन पर कूद पडा किं थे राक्षस 
निस्सहाय भूमि पर गिर पडे । तव श्रगद उस भवन को ढहाकर राम के पासं लौदा ।१ 
परवर्ती रामकथा साहित्य मे अंगद के ` दूतकायं को श्वयक्षाक़ृत भ्रधिक मर्व 
दिया गया है । महानाटक (अक ८) तथा भ्रभिनन्दकृत रामचरित (सर्ग २८) मे पहते- 
पहल अंगद-रावण-संबाद का चिस्तार के साथ वर्णन किया गया है! महानाटकं के 
भ्रनुसार भगद श्रपने पिता के वध के कारण राम से वैर रखता है रौर इसीलिए रावण 
को फटकारता है जिससे चह्‌ राम से युद्ध करने का निक्चेय करे । इृत्तिवासं रामायण, 
रामचरसितिमानस तथा वलरामदास रामायण की तत्सवेन्धी सामग्री महानाटक पर 
भाधारित है। 
छृत्तिवास रामायण (६; १५) के भ्रनूसार श्रगद ने सभा-मवन मे पटच फर 
सकडो रावणो को देवा था । तोरवै रामायण (६, १०} मे भी श्रगद राक्षसो की समा 
मे पटुचकर रावणा कौ पहचानने मे असमथं है । पाश्वात्य वृत्तान्त न० ३ मे रगदके 
११ रावणो को देवने की चर्चा है ! महानाटक (श्रकं =, ३) माव मे इसका उल्लेख 
कियागयाहैकिश्रगद ने रावणा क पिहासन के ऊपर चढकर रावणा का श्रपमान किया 
था, भ्रन्थ रामकथा मे वहुधा माना गया है कि अ्रगद प्रपनी पठं का कुण्डल वनाकर 
एक पिहासन की भांति उस प्र वैठ गया था, उदाहरणाथं ्रानन्द रामाय (१, १० 
२२१), तोरवे रामायण (६, १०), भावार्थं रामाया (६, ७), इत्तिनास रामायण (£ 
१५), सारलादास महामारत (द्ोएपरवे); रामेति (सयं ८)" रामक्रियेन (ध्याय २६) 
कविचन्द्र कृत भ्रगद रायवार । 
ग्रगद दारा बलप्रदशंन तथा राक्षसो की पराजय के विषय मे श्रनेक नई घटनाभ्रो 
की कल्पना कर ली गई है । रामचरितमानस के श्रनुसार भगद ने प्रण करक पैर रोपर 
था जिसे उठने भ कौटि सुभट भ्रसमर्थं ही से सभा माक पनं करि पदं रोषा 
(६, ३४) । बहुत सी स्वनाभ्नो मे भ्रगद के रावणा पर भी प्रहार करने का उल्लेख है, 


१, युद्ध के वर्णान मे श्रगद का वारम्बार उल्लेख क्रिया गया है । इ्जित्‌ (सगं 
४३-४४) तया कर्मक (सर्गं ६६) का सामना करने के ्रतिरि्त श्रग्द ने 
तरतक (सर्ग ६९), केपन तथा प्रजध (सगं ७६) श्रौर महापार्श्वं (सगं हणकां 
वध किया था श्रगद दवारा व्नदष्ट्‌ का वध (सगं ५४) केवल दाक्षिात्य पर 
उल्लिखित दै । \ , . ; प, । 
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नाय रामायण (६. ४१), बलरामदास्च रामायण, रामचरितमानस (६, १३) श्रादि 
मे भी इस घटना का वरुन किया गया है 1 संगमनाय रामायण सेमानागयारहैकि रामका 
एक ही वाणा विभक्तं ठोकर एकं ही समय ८०००० चत्र, ८०००० पद्ध तथा ८०००० 
चामर काट्कर पुनः राम के तणीर मे लौट श्राया वा ! कृत्तिदास (६, ४) क ्रनु- 
सार विमीषक ने रावण को पटचानकर राम को सुाव दिशा था कि राव्‌ पर वाणा 
चलाया जाय किन्तु ज्योही राम ने बाण चाया रावणा भाग मया था! विदेनी राम- 
कयाभ्रो मे रावण के छत्र के विषय मे निम्नलिदित सामग्री मिलती है \ सेरीराम के श्रनुसार 
जम्ववानने सेतु पार कलेकेपूर्वहीरामसे कहा कि रावण ने एक नवीन भवनका 
निर्माण करिया है ओओौर इसपर ब्रह्य के भ्रादर मे १७ छत्र स्यापितत किए है } जाम्बवान 
मै यह भी सुभा दिया किं राम उनको नप्ट कर दे । राम कौ इस प्राप्ति पर किं बह्मा 
कही क्रुद न हो जाये, जम्ववान ने उत्तर दिया कि आप विष्णु के वनजर्है,जो्रह्यासे 
महान्‌ ह । रासकियेन (अध्याय २६) का वृत्तान्त इस प्रकार है । ब्रह्या ने रावण को 
एक चमत्कारी छने प्रदानं किया था । जव जव यवण उस छ को खोल देता था ठव 
सकाके चारो श्रोर गहन श्रधकार छा जाताथा जिससे वानर-सेना काकोई भी 
योद्धा लका देखने मे समथ नही हयौ सकता था । सुग्रोव ते कूदकर छन को छिस्-भित् 
करके लका क ्रन्धकार दूर कर दिया । 
ह्वा रामायण (६, १४) मे लकावरोव के पश्चात्‌ शिव-पावंती-कलह का 
भौ उल्लेख मिलता है । प्रस इस प्रकार है । सव देवता श्रन्तरिक्ष मे स्थित होकर गृद्ध 
देखने कौ प्रतीक्षा कर रहेथे । पर्वतौ ने गकर से भ्रनुरोध किया किं वह्‌ श्रमे 
भक्त रावेण की रक्ता करे ! शकर ने उत्तर दिया--“तुम जाकर लका की रक्षा करो 1 
देजासो वर्प तक तपस्या करे प्र मी रावण चमरत्वे का वरदान नही प्राप्त कर सका | 
भरव विष्णु श्रवत्तार लेकर उका वधे कलँ श्रये है 1 रावण नही वच सकता ! तुम 
व्यथे ही मेरी निन्दा करती हौ । * वालरामायर (ग, २) मे माना गया ह कि रावणा 
शुक-सारए को भेज दने के पञ्चात्‌ गकर की पूजा करतौ समव पार्वती को स्त्री समः 
कर उनको प्रणामं नही किया था, इसी कारण गिरना को क्रो हा मौर उन्हौने 
केर का (वर देनेवाला) वाया हाथ खीच लिया या। 
५८५. वात्मीक्रि रामायण क प्रामाणिक सामग्री के ्रनुस्ार राम ने समद्र 
पार्‌ कर्‌ लका का श्रवरोष१ क्रिया धा तया विभीपण के पराम क श्रनुसार युद्ध के पूर्व 


१. रमन श्रगद को ददि द्वार पर, हनुमान्‌ को पञ्चिम हार पर श्रौर नील को 
पर्व दवार पर नियुक्त करके स्वय उत्तर द्वार पर लकषम के साय रावण को 
सामना करने का निर्य किया 1 मुग्रीव एक विनाल सेना के साथ वीच म डट 
गये } प्रक्षिपत सगं ३७मे भी सेना के इस नियोजन का वर्णान है । 


५१८ रामकथा फा विकाम 


१ 
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` ङ । नागपाश म ५ 


५८६. लका को वानर-वेना से श्रवरुद्ध॒जानक्रर रावण ने उककता सामना 
करस के लिए ्रपनीसेना फो मेज दिका । इस प्रथम तुप्रुल युद्ध के वरान मे भ्नेकं 
हृ्ुदधो का भी उल्तेख ह किन्तु श्रगद दवारा इन्रजित्‌ कौ पराजय तया उन्मिद्‌ ऊँ 

नागाश्च मे राम-वदमृण का वंध जाना उको सवसे महत्वपुरा षटना है । ब्रह्मा फे 
वरदाम से प्रह होकर उन््रजित्‌ नै वहु से योद्धारो छो तथा अन्त मे राम-वकष्मण 
को भी नागमय मसे से मराहूत किया जिसे राभ तथा लक्ष्मण दोनो निर्वेष्ट होकर, 
रणभरूमि मे पडे रहै ! इन्धजित्‌ दोनो को मृत सममकर , रावण की इसकी सुचना देन 
गथा (सर्ग ४२-४६) 1 यह्‌ सुनकर रावण ने सौ ता तया त्रिजा को पुष्पक प्र वैटकर 
रण्रमि मे मूष्वित पडे हए राम-लदमण को दिखलापा । सीता दोनो को मृत समम 
कर विलाप करने लगौ किन्तु धरिजटार ने, उफ जीवित होने के निम्नलिखित तक 
स्तुत फिए--(१) रक्षा करणे वलि वानर्‌ म्रधिक ग्याङुल्‌ कही प्रतीत होत है, (२) 
पुष्पके विधवाभ्नो का वहन नही करता, (३) राम तथा वधमण के गल पर परत्यु का 
विक्रार परिलक्षित नही हौ र्हा है (सर्गं ४७-४०८) । वाद मे राम चेतना , प्रा कर 
कर लक्ष्मणा के लिए विलाप करने लगे (सगं ४९) श्रौर सुपेण ने यह्‌ प्रस्ताव रखा कि 
्नोपधितेश्राने के लिए हनुमान्‌ को द्रोएचल मेज दिया जाय । इतने मे गरड 
को ग्रति देखकर नाग भाग गए तथा गरुड के स्पशं मात्र से राम रर लक्ष्मण स्वस्य 
हो गये (सगं ५०) 

गरड का यह भ्रागमन प्रभिप्त है (दे अरनु० ५६३) । परिचमोत्तरीय पाठ मात 
मे इस प्रसगर मे नारद का मी उल्लेख क्रिथा गयां है--पुपेण के प्रस्ताव के वाद नारद 
ने राम के पा श्राकर उनको उनके नारायणएत्व का स्मरण दिलाया तथा ण्ड को 


१, विभीषण को छोडकर कोई इन्द्रजित्‌ को नदी देख सकता धा, दे० ऊपर 
प्ननु° ५६६ ॥ 

२. "शमायण ककविन कँ अनुसार वह सीता का आत्महत्या-विचार दुर करती 
है रौर भ्रपने पिता विभीषण से मिलकर सीता के परास्त लीटती हं तथा 
श्ादवासने देती है करि राम सकुशल है (सर्गं २१) ! अन्यत्र मी ,सीता के 
श्ात्महत्या-विचार की चर्चा है, दे० भ्रनु० ४६२, ५२४, ५४०. ५८१. 

,., ७४१ श्नौर वाल्मीकि रामाथरा, २, ३०, १६1 तोरवे र'मायण (६, १६) 
मे त्रिजटा के स्थान पर इस प्रसग मे सरमा की चर्चा है । 

३ इस तकं का उल्लेख. रगनाथ रामायणा (६, ४८), रामकियिन (अध्याय 
३०) श्रादि मे भी मिलता है । 


युद्धकाण्ड ५१५७ 


उदा० सिह पुराण (५२, २०), सारलादास भहामारत (द्रौएपर्व), श्रानन्द रामायण 
(१, १०, २३६); तोरवे रामायण (६, १०), मावाथं (६, ६), रामकेत्ि (सगं ८) । 
छृत्तिवास ने रावण-म्रंगद के मल्लयुद्धका वर्णन क्रिया तथायह भीमानादहैकरि 
अगद रावण कां गकुट राम ॐ पास ले श्राया था (६, १७) । भावाथं रामायरा (६, ६), 
वलरामदास रामायण, रामचन्दिका (१३, ३४) श्रादि रचनाध्रो मे भी इसका उल्लेख 
मिलता है । रामचरितमानस (६, ३२) के श्रनुसार श्रगद के वल-प्रदशन करते पर 
पृथ्वी हिलने लगी वथा रावण के मुकुट गिर गये । कु तो रावण ने उठाकर श्रपने सिर 
पर रखे, कु भरगद ने राम के पास फक दिए ये । श्रानन्द रामायण (३ १०, २३७- 
२४२) तथा भावार्थं रामायण के अनुसार रावण के सभा-मण्डप को छत श्रगद के सिर 
पर श्रटक गई थी; भ्रौर रामने भरगदको उसे वापसत्ते जनिका श्रदिश दियाथा। 
सारलादास महाभारत के वनपर्व मे इस॒श्रवसर पर भ्रंगद द्वारा मन्दोदरी का श्रपमान 
वणित है तथा द्रोएपर्वं मे माना गया है कि रवण मुकुट के ्रतिरिक्त अगद छत को 
काल मे दवा कर रामके पास लेभ्राया था! तोरवे रामायण (६ ३०) के ्रनुसार 
शाव्ण की सेना के साय श्रंगद का युद्ध हृ्रा तया राम का श्रदिश पाकर हनुमान्‌ ने 
्रगदकोलेश्रानिके लिए लङ्काम प्रवेश किया था। 


ग्रनेक रामकथारो मे अरगदके स्थान पर हृतुमान्‌ को रावण के धरास भेजा 
जाता हे । गुरमद्र के उत्तर पराण (दे० ऊपर प्रनु° ५२४) के भ्रतिरिक्त विलंका 
रामायण तथा सेरोराम मे हनुमान्‌ अगद का “स्थान सेते ह । बलरामदास रामायरा 
मे माना गयांहैकरिभ्रंगद के प्रत्यागमन के पञ्चात्‌ हतरुमानु रामका वाणा लेकर 
रावण को घमकी देने गए थे 1 सेरीराम मे श्रगद के दूत-कार्यं का उल्लेख नही मिलता 
किन्तु कुम्भकं के वध के वाद राम हनुमान्‌ दवारा रावणा के पास एक पत्र मेज देते हु, 
जिसमे सीता को लौटने तथा सधि करने का प्रस्ताव है । रावण राम का प्रस्ताव 
स्वीकार करने कै लिए प्रस्तुत है वशत कि उसकी वहन को विरूपित करने वाले लक्ष्म 
को वाध कर सद्धा मेन दिया नाय 1१ रासचन्छिका (३६, ३२) मे मी रावणा निम्न- 
लिखित श्तौ पर सीता को चौटाने के विए तैयार है--सुग्रीव को मारकर श्रगद को 
राज्य दिया जाय, विभीपणं करो वांच कर लङ्का भेजा जाय, सेतु नष्ट किया जाय, हनु- 
सान्‌ कौ पृं जला दी जाय त्था राम ख की पूजा करे । 





१ शेलार के पाठ तथा वलरामदास रामायए मे हनूमान्‌ के पनी कुष्डली- 
कृत पृ पर वैठ जाने का उल्लेख है । रावण के घधि-प्रस्वावो का उल्लेख 
भगे किया गया है (दे० भननु° ५६७) । 


५६० रोमकथा का विकाति ' 


की) इस पर राम ने भ्रापत्ति प्रकट करते हृए कंहा- गमे उस रूप मे देलकर वानर्‌- 
सेना किंकतंन्यविमूढ हौ जायगी । तव गरुड ने ्रपने पल प्रसार कर रामको चछा 
लिया श्रौर रामने छृष्ए रूप धारण कर लिया ) हनुमान्‌ ने योग के बल पर सारा 
वृ्तन्त जानकर कृष्णावतार के समय गरड से वदला लेने का निर्बय किया (दे० श्नु 
६८६) । 

वाल्मीकि रामायण मे तारा के पिता बानर-सेनापति सुषेण कौ वैद मी माना 
गया है । प्रस्तुत प्रसङ्खं मे इसकी शरोर सकेत मिलता है, इसके अतिरिक्त वह इन्रजित्‌- 
वघ के पद्चात्‌ लक्ष्मण तथा अन्य योदधश्रो कौ चिकित्सा करता है (दे० सरग ६१} तथा 
हनुमान्‌ दारा लाई हुई ब्रोषधियौ की सहायता से रावण-शक्ति से राहत लक्ष्मण को 
स्वास्थ्य -लाम प्रदान करता है (सगं १०१) । अनेक परवर्ती रचनाभो मे वह राक्षस- 
वैद्य माना गयां है, जिसे हनुमान्‌ लद्का से ले भ्रति है, उदाहर्णार्थ--महानाटक ङ 
१३, १७), रामचरितमानस (६, ५५), पाचात्य वृत्तान्त न° \३ । खोतानी रामायण 
मे जातको का सुप्रसिद्ध वेच जीवक सुषेणं का स्थान लेता है । 
च । हनुमान्‌ कौ हिमालय-यात्राएं । 

५८७ हनुमान्‌ की हिमालय -यात्रा-विषयक सामग्री प्रहिप्त है (दे० भ्रनु 
५६४), फिर मी परवर्ती रामकथाभ्रो मे इस प्रसद्खं को अपेक्षत अधिकं महत्व दिया 
गया है । प्रचलित वाल्मीकि रामाया मे तीन श्रव्सरो पर हनुमान्‌ को हिमालय भेन 
देने की चर्चा मिलती है 1१ 

(१) नाग-पाश के प्रसङ्गं मे इसका प्रस्ताव मात्र किया गया है क्योकि ग्ड के 
आगमन के कारण हनुमान्‌ कोचस यात्रा की आवश्यकता नही होती (2० भ्नु° 
५८६) 1 आनन्द रामायण (१, ११, १०-१८) मे मानागयाहै कि उस ्रव्सर पर 
सी सेना के लिए श्रोषि ले राते के उद्य से हनुमान्‌ को हिमालय भेजा ग्या धा । 

(२) कुम्भकं -वघ के पर्चात्‌ इन््रनित्‌ के द्वितीय युद्ध का वर्णने भिलता है 
जिसमे वह अस्य होकर ब्रह्मस्व से रामलक्ष्मण को श्राहत करता है तथां वहत से 
योद्धारो का वध भी करता है । जाम्बवान क अदिशानुसार हनुमान्‌ रात को हिमाल 
जाति द तथा चार श्रोषधियो को न देखकर समस्त भोषधि-पर्वत ले भरति है तथा वाद 
मे उसे वापस ले जाते है । श्रोषधियो की सुगन्ध मात्र से समी योद्धाग्रो को स्वास्थ्य 


१ इस महान्‌ कार्यं के ्रतिरिक्त हनुमान्‌ रावण ( सरग ५६) तथा हन्रमित्‌ 
(सगं ८४, ८६, ८६} का सामना करते श्रौर निम्नलिखित राक्षस-वीरो 
का वध भी करते है-पून्नाक्ष (सगं ५२), श्रकस्पन (सर्गं ५६), त्रिशिर 
(सगं ७०); निकृभ (सगं ७७) । 


| 
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वुलाने का परामर्शं दिया १ । सेतुवन्थ (१४, ५५) मे विभीपण राम को समाता, है 
कि पाचके वाण वास्तवमे सपं दही है, जिस पर राम-गरुड को बुलति दै । 

महामार के रामोपाख्यान (३, २७३) मे विभीपण स्वय प्रजञास्र दारा राम्‌ 
ग्नौर ल््मण को शरपाश से सूक्त कर देता है । मोविन्द रामायण (पृ १३७} के भनु 
सार सीता ने नाग-मन्व्र पठकर नागपाश काट व्याथा 


पद नाय मन्त्र संधरी पाश । पति श्नात , जिवई चित मा हुलास १ 


म्ननेक रचनाम्रो मे रामं नाणपाञ्च द्वारा'नही वघ जाति है ! पडमचरियं (पर्व 
६०) के श्रनुसार भुजङ्कपाश्च ने लक्ष्मण की पताका पर विद्यमान गरुड को देख लिया 
तथा हार मानकर भाग गया 1२ कंब रामार्यण (६, १८) मे लक्ष्मण मात्र नागपाश से 
वधि नाते तथा गरूड दारा भुक्त किये जाते है । रामकियिन (अध्याय २६) मे वहत से 
वानरो के साय लक्ष्मण के नागपाशं द्वारा वे जाने का वर्णन मिलता है । राम भ्राकर 
विभीषण के परामर्गं के ्रनुसार गरुड को बुलते है भ्रौर गरड के भ्रागमन पर सभीं 
चेतना प्राप्त कर रेते है । अध्यात्म रामायण मे नागपाश् का प्रसङ्कं पूरं ख्य से छोड 
दिया गया है । 
सेरीराम मे दस प्रसङ्खं को एक नया रूप दिया गया है ! इन्द्रजित्‌ को एकं विशाल 
सेना के साय भ्राका्-मार्गं से भ्नाते देवकर हनुमान्‌ ने राम को पराम दिया क्रि वानर 
सेना की रक्षा के लिए गरुड महावीरू को बुलाया जाय । गरुड महावीर के श्राति के 
वाद इन्द्रजित्‌ पत्थर वरसाने लगा तथा गरड ने राम क भ्रदेशानुसार समस्त वानर- 
सेना पर श्रपने पद्ध फैला दिये । वाद मे गरड ने पत्थर के भरसे व्यग्र होकर राम से 
सहायता मांगी जिसं पर राम ने गरड को ऊपर उठाकर तथा उक्षका शरीर द्विलाकर 
उसको परत्थरो के मार से भुक्त कर दिया । इन्द्रजित्‌ चालीस दिनो तक पत्थरोकी 
वर्ष करता रहा नौर राम प्रतिदिन इसी प्रकार से गरुड को परत्थरो, के मार से मुक्त 
करते रहे । 
छृत्तिवास रामायण (६, २१) मे गरुड की कृष्णमक्ति तथा हनुमान्‌ की भ्रनन्य 
रामभक्ति के विषय म निभ्नलिचिते वृत्तान्त मिलता है । राम ने शरपाञच से भुक्त होकर 
गरूड को एक वर दिया थाम्नौर गरुडने राम का ङृष्ण रूप देखने की अभिलाषा प्रकट 





१ दे ६, २६, ७-४१ । रगनाय रामायण (६, ५०), आनन्द रामायण 
(१, ११, ८}, भावार्थ रामाथणए (६, ५०) श्रादि मे भी परिमोत्तरीय 
पाठ के श्रनु्ार नारद कौ चर्चा । 

२ इस रचना मे इन्जित्‌ राम-लक्ष्मण के स्थान प्र सूग्रीव-भामर्डल को 
भरजङ्खपाशसे वाध लेताहै। 


र रामकथा का विकाम 


नन 


राध्नो का श्म्मस तया वरायव । मरत-हनुमान्‌-नवाद का प्रनग गौडीय पाठ मात्रमे 
पिनतता है द° श्रनुऽ ५८८} । 
कालनेमि की कया दग प्रकार दै! हनुमान को जाति देखकर रावणा ने उन 
मागं मे विघ्न डालने के लिए कालनेमि नेमि को भेज दिया 1 कालनेमि ते हिमातय जाकर 
तपस्यीका श्प धारणा क्याततया गयमादन पर्वतके एक मायाश्नम मे हनुमान का 
स्वागत किना } तपस्वी ने हनुमान को एक सरोवर के पाम भेजा जिसमे एक ग्राही 
निवामं कसती धी । ग्रारी ने हनुमान को निगलना चाहा किन्तु वह स्वय मार उती गर्‌, 
भ्रनन्तर वह्‌ श्रप्मया क शूप मे प्रकट होकर तथा भ्रपना परिचय इस प्रकार देकर वैश्रवण 
श्रालय नौट गई“ गथकारी१ नामकं धप्मराहुः एक मूनिकी भ्रव करनेरै 
कारण सभे माही वन जाने काशाप दिप्रागया या 1" इसके वाद हनुमान्‌ नै पराश्रम 
मीटकर कालनेमि का वध किया 1 उदीच्य पाठो की यह्‌ कथा वहत सी परवती राम- 
कयाभ्रो मे पाईं जाती है । उदाहरणार्थ--श्रध्यात्म रामायण ( ६, ६-७ ), रनाय 
रामावरा (६, १२४८), महानाटक (१३, ३२); भ्रानन्द रामायण (१, ११, ४७), तोखे 
रामायण (६, २८), माधवकदली रामायण (€, ४५), छृत्तिवास रामायण (६, ४३), 
नरतरमदान रामाया, सावायं रामाया (६, ४५), रामचरितमानस, सेरीराम 1 
अध्यात्म रामायण तया इस पर ध्राधारिति रामचरितमानन श्रादि सामक्वाधो 
मे कायनेमि कौ रमभक्तरैषूपमे चित्रित किया गया है । एन रचनाध्रो मेश्रप्सर प्राय. 
सपट-पनि (कगवनैमि) त रहस्य प्रकट करती है । म्रप्रा के शाप के विपये मतभेद 
४, वारमीफि रामायण रे उदीच्य पाठके प्रनुनार उसने एक यात्रा कै प्रवर पर 
कमी मृनिक्यैनहौदेवायवाम्रौर इमी कारणा श्रनजानि दी उसकी अवाकी धी । 
आनन्द रामायसा (१, ११, ५६) मेमाना गयादहैकिगश्रष्सरां न मनि काप्रेमप्रस्ताव 
षस्यीदार ण्या या रगनाय रामायण (६, १२६) मेश्रपग के धापषी गया 


गणम मी मम्यन्य न्सनी द| धान्यमानिनी सासिरत्य नामकः मनि काप्रेम-प्रनाय 
न्वीकार कर्‌ उमा पटौ नसी आधी । उम दिन गन को यावा उने षर्वत्त क व्रिमर 
पर देकर प्राने दभा नया उनके माय रमण करये श्रतिकाय (द° श्रनु० ६५०) फ 

पत त्वि । धन्यमातिनी उन पृक रावा को नौपकर मनि के पामनौरी जिनं 


= | ५५ ५ 


५ 

मे उमे द्यप द्विया | चतरामदात्त क श्रनुगार दल्नकन्या गंधवानिका ग्र्या फ 

१, सप्नग ङ नट नाम मिनत, सधपरी-गीठीय पाठ, कृत्तिनान समयमा; 
दथसानी-मतनाटक ( १३, ३२ }, गधत्रानिक्त-वनरामदान्‌, विवुन्माश- 
पिविमोनरीन पाट (८१, ८३), विद्यन्मासिनी-मावायं रामरापगा, आन्यमा 
परध्यान्म ममाद, प्रानन्द रामाया, सन्विमापिनी-रगनाव गप्रादस । 


४५. ५ {1 
+ 
न्ये 
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लाभ टो गया 1१ इस प्रथम यात्रा के वन मे किसी विेय घटना का उल्लेख नदी 
क्रिया मया है तथा परवर्ती स्वनाश्नो मेभी उसका कोई विकासं नदी हु्रा । कम्ब 
रामाया (६, २१) तथा रामकियिन (अव्याव २६) मे मानागयाहै कि डइन्रजिन्‌ ने 
लक्ष्मणा तथा वहत से वानरो को ब्रह्णस्व दारा राहत `किया था । लक्ष्मण को श्राह 
देखकर राम रणाभूमि मे मूच्छित होकर मिर पडे । उसी त्रवसर पर॒ रावण ने.सीता 
को पुष्पके पर विठाकर उनको निस्सहाय पडे हए राम श्रौरं ल्म को दिखलाया (दे 
कम्ब ६, २२ तथा रामकियिन, प्रध्याय ३०} 1 सेरी राके अनुसार इन्द्रजित्‌ ने रात्रि के 
ममेय एकं मायामय वाण दवारा चिमीपण को दछोडकर ममस्त॒वानर-सेनाको निद्रा मे 
मग्न केर दिया तथा इन्द्रजित्‌ पास श्राकर वानरो का वव करने लगा किन्तु विभीपण ने उते 
मगा दिया श्रौर राम, लक्ष्म तथा ३३ सेनापततियौ को जगाया ! तवे राम ने मलावकीरीं 
से "विसल्यादीनि' को ले भ्राने के लिए हनुमान को भेज दिया 1 इसी रचनां के एक न्य्‌ 
स्थल पर भी हनुमान्‌ एक पर्वत हिमालय से किष्किधा ते राते है (दे० अनु० ६५५} ! 
(३) हनुमान्‌ की दवितीय यात्रा के वनि का अपेत अधिक विकास हमरा 
है । इसके विपयमे जो सामग्री वान्मीकि के तीनो पाठे मे मिलती है वह्‌ चस प्रकार 
है 1 रावण की शरत से लक्ष्मण को श्राहेत देखकर राम विलाप करने लगे किन्तु सुपे 
ने उनको आञ्वासन ठ्था क्रि लक्ष्मण जीवित है ! इसके प्रनन्तर सुपेशा के पराम के 
अनुसार विग्ल्याकरणी ओपयिर् ले आने के लिए दनुमान्‌ को भेजा गवा । हनुमान्‌ 
पहले की भांति समस्त श्रोपधि-पवंत ले श्रव ग्रौर सुपेरा ने श्रोपयि प्च कर लक्ष्मण 
को सूचने को दिया (दे° भ्रनु° ५६९६) 1 प्रस्तुत प्रसग के वर्णन मे उदीच्यं पले मे 
निम्तलिसित ्रतिरिक्त सामग्री मिलती है--कालनेमि श्रौर ग्राही का वृत्तान्त; हिमालय के 
गंधर्वो को इनौती तथा हनुमान्‌ द्वारा उनका वधः; ्रोषधि-पवंत को वापस से जाते समय 


१ द° सगं ७३-७४ 1 श्रध्यात्म रामायण (६, सगं ५) के अनुसार इन्द्रजित्‌ ने 
राम त्तया लक्ष्मण को दछोडकर भ्रन्य वानर-पैनिको को ब्रह्मास्त्र द्वारा पराजित 
क्था श्रौर राम ने वानर-पेना को पुनर्जीवित करे के उदन्य घे हनुमान्‌ 
को श्रोपधियां ले प्राने के लिये भेजा था 1 मलयालम अध्यात्म रामायरा के 
भ्रनुसार इसी यात्रा मे हनुमान्‌ हारा कालनेमि का वध हुत्रा था 1 

२. पठमचरियं मे इस विशचस्योपयि का मानवौकरण क्रिया गया है 1 दे० अनु 
५६६ । 

३. सेरीराम के अनुसार हनुमान्‌ ने समय के भ्रमाव के कारण पर्वत को समत्र 
मे फक दिया था ! तोरवे रामाय (६, २०८) मे पर्वत भ्रमते आप अंतर्धान 
हो जाता है। 

रा० ३६ 
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सधान करिया । भरत का पराक्रम देखकर हनुमान्‌ को सन्तोष ह्र श्रौर ब्राण मे उवर- 
कर उन्दने भरत फ वाद्रवल की प्रयसा की । तत्पस्चातु सावत्तार दुनुमान्‌ पवत को 
उठाकर चले गद प्रौर श्रद्धरावरिमे ही लका फे निकट पहु गए । रगनाय रामाधश॒ 
(६, १२८} के श्रनुमार भरत नै स्वन मे देखा कि राम श्रौर लक्ष्मणा पक कै मध्यम 
छटपटा रहे है (वाल्मीकि रामायण मे उनके एकं श्रन्य स्वप्न का उन्तेल दै, दे० २, 
६६, १} । जागकरे घर के बाहर निकलने पर उन्होनि वहां भी फं श्रपयकरुन देव तिए 
तथा ब्राह्यणो को वुलाकर हवन रादि के हारा शतिकं कराया ¡ उसी ममय हुनुमाचू 
श्राकाशच मे भरत को देखकर शका करने लगे कि यह तो राम नदी है, किन्तु सीतां श्रीर 
ल्म फो राम कूँ छोट सकते ६, पेमा सोचकर बह लका की श्रोर चल पटे । उधवर 
भरत्तने भी हनुमान्‌ फो देखकर उन्हे धाणासे नीचे गिराने फा निष्वय क्रया ्निनु 
भ्राकाकवासी ते उन्हे देस करने से रोक दिया । तोरवे रामायण (६, ४७) मेकया 
षस प्रकार है) भरत ने पिद्धनी राति मे तक्मणा की मृत्यु मूचित करनेवाला स्वप्न देषा 
था श्रौर वह इय करस्वप्न की भाति फे लिए धर्मक्रिया कर ही रहे ये कि उन्टनि श्राकाग 
मे हनुमान्‌ को लका की श्रौर जति देखा तथा उद्र श्रपदावुन समकर नीचे गिरना 
चाहा कितु भ्राकाक्वाणी ने उन्द्‌ सा करने से रोका । रगनाय रामाया की भति 
हनुमान्‌ मे भी भरत-शवरूत्न को देख ज्तिया तया बह ग्का करने लगे फियेतोरम- 
लक्ष्मणा नही दह । आनन्द रामायश (१, ११, ६२-७०) मे माना गया कि भरतेन 
चा मार कर हनुमान के हाय मे पर्वत गिरा दिया । हनुमान्‌ नै भरत को देकर उन्हे 
राम ही समभे लिया क्रिन्तु जव भरत पुन- वाण मारने के तिये उदयत हूए त्व उनका , 
श्रम दूर हृभरा श्रौर उन्होने भरत को श्रपने परिचय के साथ-साथ युदधका भीहि 
सुनाया । श्रन्त मे भरत ने वाण मारकर हनुमान्‌ को पर्वत लौटा दिया श्रौर हनुमान उपे 
लकालेि गए । वाद मे पर्वत को पुनः ्रपने स्थान पर रसकर हनुमान ते लक्ष्म के 
जौवित होने का युम समाचार मरत को सुनाया । प्रवर्त रामकयाश्नो मे महानारक के 
भ्रनुसार भायः माना गया है कि भरत ने वागा मारकर हनुमान को नीचे गिराया धा, 
उदाहर्णा्थ--मूरसागर (५६४), वलतरामदापर रामाया, रामचरितमानस (९,५०), 
गीतावली (६,१०), काश्मीरी रामायण, साकेत 1 मावायं रामायण (४,४६) के 
भ्रनुसार भरत ते दयुमान को इन्दर समकर उन पर रामनामाकिति वाण चलाया भा 
करिन्तु वह वाख रामभक्त हनुमान को आहत नही करणा चाहता था । भरत वह हुमा 





१. दे० सगं ११ । साकेत के श्नुसार सजीवनी भ्रोपयि पहले ही से भगोध्या 
मे विद्यमान थी । इससे श्राहत हुमा की विक्स हई श्रौर ससी को 
हटुमनि लकाले गएये। 
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ज्ञाप से श्री वन गई थौ । महानाटकं मे कथकाली को "रजनिचरवरा की उपाधि दी 
गई है (भ्रक १३, ३२ } 1 

गौडीय ( ८२, ५८ ) तथा परचिमोत्तरीय ( ८१ ३६ } पाटो मे हनुमान्‌ से 
अनुरोच किया जाता है कि वह सूर्योदय के पूवं ही लौटे--यावदरत्निनं हीयते । सूर्योदय 
के पूर्व ही हनुमान के भागमन की भ्रावस्यकता का परवर्ती रामकयाभरो मे परायः उल्लेख ` 
किया जाता है 1 कृत्तिवास्त रामाय (६, ७३) के श्रनुसार रावणा के भ्रदेशानुक्ार 
ध्यराचि मे ही सूर्योदय हृत्ना था किन्तु हनुमान्‌ ने सूयं को श्रपनी काल मे दवा लिया 
था । भावार्थं, रामाय (६, ३३) मे सूयं राम.^से मथभीत होकर हनुमान के लका 
मे पहुचे कै पहले उदित होने का साहस नही करते है । बलरामदास रामायण के 
श्रनुसार किपौ ब्राह्मणी ने अपे पातिन्रत्य के वल पर बहत देर तकं सूर्योदयं का समय 
टाल दिया था। ॥ 

रामकियेन मे कूभकएं की शक्ति से ( श्रध्याय २८ ), इन््जित्‌ के ब्रह्यास्र से 
{अध्याय ३०) तथा राच कौ शक्ति से (भरष्याय ३३) श्राहत, लक्ष्मणा कौ चिकित्सा 
के लिए हनुमान्‌ के तीन गार शओोषधि-परवत ले आने का वर्णान्‌ किया गया दै! 

५०८. श्रोषधि-पर्वंम के भ्रानयन के अ्रवसर पर भरत से हनुमान्‌ कौभेटका 


, आचीनतम वरन वाल्मीकि रामाथण के गौडीय पाठ भे सुरक्षितं है (६, ८२, ६०- 
, १३८) । हिमालय कौ ्नोर जति दए हनुमान को देखकर भरत को कौतूहल हुमा 


ओर उन्होने बाण मारकर हनुमान को नीचे गिराना चाहा किन्तु हनुमान्‌ ने श्रपना 


` परस्चिय देकर भ्रपनी यात्रा का उदेश्य भरकट किया ! भरत के प्रन के उत्तर मे हनुमान 


1 


ने वनवास से लेकर लदेमण के ्राहत होने तक का सारा वृत्तान्त सुनाया तथा 'भरत 
को विजयी राम के शीघ्र प्रत्यावर्तन का आश्वासन देकर हिमालय की श्रोर प्रस्थान 


ˆ क्रिया 1 महावीर चरित मे भरत हनुमान की इस भेट को उत्लेख है (७, ६) । 


परवर्ती रचनाप्रो मे प्रस्तुत भ्रसग मे बहुधा एक स्वप्न का उत्लेख किया जाता 
है तथा यह मी प्रायः माना गया है कि हिमालय से लका जति समय हनुमान्‌-भरत की 
भेट हृद थी । महानाटकं ( १३, २१-३१ ) की कथा इस प्रकार है 1 सुमित्रा ने किसी 
रात को यह स्वप्न देखा कि एक सपि मेरी वायी चुना खा रहा है 1 उस श्रपदकरुन की 
शाति के निमित्त तुरन्त यज्ञ का ्रायोजन हृप्रा । शाततिमरडप मं उपस्थित होकर .भृरत 
ने पर्वत्त को ते जति हृए हनुमान को आकरा मे देखकर उने बाण से नीचे गिरा दियं 
था। हा राम लक्षषण' पकार कर हनुमान मूज्छित हो गये तथा वसिष्ठ उनको पर्व॑त 
कौ श्रोपधियो हारा चेतना मे नाएु । युद्ध का वृत्तान्त भुनाने के पवात्‌ हनुमान्‌ ने 
मरत कौ परीक्षा लेने के उदेश्य से कटा“ थक गया ह, भ्राप ही यहं पर्वत लका 
चे चले" यह्‌ सुनकर भरत ने पर्वत कै साय ` हनुमान को वाण पर बिठाकर वनुष- 
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है, भ्र्थात्‌ मूलकासुर रौर कूमगरमं (दे० अनु ६४१) । 

(४) दाक्षिणात्य पाठ के श्रनुस्ार कुम्भकणं के जागने के विभि प्रयतो का 
्रतिरलित वर्णान किथा गया है 1 भरन्त मै १००० हाथी करम्भक्णं का शरीर करुचलकर 
जगाने मे सफलता प्राप्त करते है । उदीच्य पाठो कै ्नुसार हाथौ भौ अ्रसमथं खरे 
किन्तु श्रन्ततौगत्वा नाग-राक्षस-गन्घरवं कन्याश्रो के श्राभूषणो की भनकार, उक 
सगीत श्रौर स्पशं से कुस्भकणं जाग गया था (गौ० रा० ३७, ५५-६३, १० रा० ३६. 
५४-६्‌) । परवर्ती रचनाप्रो मे कुम्भकरा के जागरण के वरान मे वहा भ्रप्सराभो का 
उल्लेख क्रिया गया है । भावार्थं रामाया (६, २०) मे एृताची, रभा, मेनका, उर्वी 
शादि श्राठ प्रधान ्रप्राप्नो के बुलाये जनि का वर्णन किया गया है, उर्वशी ते नारा- 
यरासेप्रार्थनाकी थी करि वह कुम्भकणंसे नीद काप्रमाव द्ूरकरदे। सेरीराममे 
चार दासि्यां कुम्भकणं की नाक मे प्रवेश कर बाल उलाडना ही चाहती हैकरिषे 
रम्भकेणं की छीक से बाहर फक डली जाती है । इस रचना मे कम्मकणं षैयोफे 
वाल उखाढे जाने प्रर जागता है। । 

(५) वाल्मीकि रामायण के सभी पाठ इसमे सहमत है कि राम ने कुम्भकणुं 
कावध किया था! उदीच्य पाठो के अनुसार कुम्मक्णं ने रावणस कहाथाकि 


नारद ने किसी दिन ममसे चिप्णु के ्रवत्तार राम का रहस्य प्रकट किया था । इपतिए † 


रावणको रामसे सधि कर लेनी चाहिए (गौ° रा० ४०, ३०-५३, प० रा० ४१, 
३३-५६) । उत्तर मे रावण ने कहाकिर्म विष्णुकेहाथसे मरकर परमगति प्राप्त 
करना चाहता ह-निहूतो ग॑तुमिच्छामि तद्विष्णोः परमं पदम्‌ 1 यह प्रसग दाक्षिणात 
पाठ मे नही मिलता किन्तु वह अध्यात्म (६,७), आनन्द (१,११,१४२), रग्नाय (६ 
७०), भावाथं रामायण (६, २२) श्रौर रामचरितमानस (६, ६३) श्रादि स्वनग्रो 
मे पाथा जाता है । इसके प्रतिरिक्त परिचमोत्तरी पाठ (४६, ८२-६१) कै भ्रनूकषर 
कुम्भकर्ण ते रणभूमि मे विभीषण से भिलकर राम कीश्चरण लेने के कारण उपकी 
प्रशसा की थी । बाल्मीक्रि रामायण के अन्य पाठो मे इसका उल्लेखं नदी मिलता 
है किन्तु यह परसग ्रध्यात्म ( ६, ८ ), श्रानन्द ( १, ११, १५२ ), कव ( ९, १५) 
रगनाथ ( ६, ७६ }, भावार्थं रामाया ( ६, २५} श्रौर रामचरितमानस ( ६, ६४) 
मे वशित है। 

(६) बाल्मीकि रामायण के श्रनुघार राम ने पहले कुम्भकं की भुजाय, तव 
उसके पैर शरीर श्रन्त मे उसका सिर ध्रपने वाणो से काट दिया था । कुम्भकं का मर 
ूर्योदयकालीन चन्द्रमा के समान श्राक्रा्च मे दिखाई पडा श्रौर उने पृध्वी पर गिर कर 
परतैक भवनो को छहाथा था । मह्नाटकं (प्रक ११) मे हनुमान कुम्भकरा क किर पर 
देस प्रहार करते ह क्रि वह ' हिमालय पर॒ जाकर गिरता है । श्रनन्तर हनुमान मका 


1 
र 


{ 
॥; 
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क्रे पैसे को पकड कर उन्हे नीचे कौ श्रौर खीचने लगा हनुमान नै वाणा पर राम नाम 
देखकर समा कि रामं श्रयोण्या चले श्राए श्रौर वह्‌ भरत के पप्र जाकर भत्ंना करते 
लगे किश्रापने प्रपते मित्रो को युद में क्यो छोड दिया है । छत्तिवाय रामायण (६,७५) 
मे कथा इस प्रकार है । मरत ने लका क्री ओर पर्वत ले जति हुए हनुमान पर एकं 
श्रस्पी लाक्च भन का लोहे का गेद फेक दिया, जिससे हनुमान ब्रादत होकर भूमि पर 
गिर पडे! वाद मे वसिष्ठ ने मत्र पठकर हनुमान की व्यथा दूर कर दी 1 हनुमान 
युद्ध का समाचार मनाया तथा भरत की वल-परीा करने के लिए उनसे कटाक 
शव पर्वत ते जाने मे श्रस्मरथं हू, यदि ्राप उसे एक योजन तक ऊपर उठा सके तो काम 
चलेगा । इस पर भरत ने पर्वत श्रौर हनूमान को अपने वण पर विठाकर दीनोको 
तयोजन की ऊचाई तक पहचा दिया 1 रामचरितमानस श्नादि श्ननेक रचनाश्रो मे भरत 
हनूमान को वा पर विराकर लका तक पचने का प्रस्ताव्‌ करते ई किन्तु हनुमान इस 
प्रस्तावं को श्रस्वीकार करते है 1 काश्मीरी रामाया (न० ४५) के अनुसार भरतने 
वास्तवमे ठेसा ही किया था ! वललरामदास रामाय मे लिखा है कि भरत श्रौर हनुमान 
दोनो को बड़ी लज्जा हुई थी, भरत को इसलिए किं मैने रामभक्त पर वाण चलाया श्रौर 
हनुमान को इसलिए कि मै भरत के वाण से मूच्छित होकर भूमि पर्‌ गिर गया हँ 1 प्रतः 
दोनोने किसी भी मनुष्य से इपर घटना का उल्लेख नही करने की रपय खाई थी 1 

ख | कुस्भकर्ण-वध । 

५८४ (१) दालषिणात्य पाठ मात्र मे कुमकणं युद्ध-काणड (सर्ग १२) के प्रारम 
मे सीताको लौटाने का रावख से ग्रनुरोष करता है । अरन्य पाठो मे अथवा महाभारत 
के रामोपाद्यान मे कृभकणा के दस हस्तक्षेप का उल्लेख नही होता । दाक्षिणात्य पाठ 
की श्न्तरग परीक्षासे भी स्पष्ट है करि वह्‌ प्रसग प्रिप्त है क्योकि रावण के ्रादेद 


, के अनुपा जगये जाने पर कुमकणं सीताहर्ण, लकावरोधं आदि धटवाध्रो से प्रनमिन्न 
, ३ द° सगं ५१) । 


(र) कुमकर्ण की दीर्घकालीन नदि के कारण के विषय म वा्मीकि रामायण 
के युदधकारड रौर उत्तरकाड मे मतभेद है (दे° ्रनु° ६४६) 1 
(३) कभकणं कौ परनी का नाम बजज्वाला था (द° रा० ७,.१२, २३) । 


। गौडीय पाठ (७, १२, २३) तथा रामायशामजरी के उत्तरकारुड मे उसका नाम विथुज्ञ्वाला 


द 1 गुदकारड (७५, ४६) मे कुभ-निकुम उप्ते दो पुत्रों का उल्लेख है 1 निकूभ को 
सवणकामन्रीमी माना गया है 1^ कूमक्णं के दो न्य पुत्रों काभी उल्लेख मिलता 





॥2 
१. दे० रा० ५,४६, ११ शौर ६, ८, १€। एक ग्न्य निकूम का वव युद 
कारड के म॒रगं ४३ मे वशित है 1 


„ ५६८ । । रामकथा का विकाम 


(८) प्रस्तुत वृत्तान्त के वर्णान मे श्नेक गौणा परिवर्तन उल्लेखनीय है ! पद्य 
युराश के पातालखरड (अध्याय ११२) तथा विर्हौर रामकथा मे रावेश-वघ के पश्चात्‌ 
ही कृकरं की पराजय का" वन किया गया है । श्रध्यात्म रामाया (६, ०, ३१ 
५२) तथा इस प्र ब्राधारित रामक्थाम्नो मे नारव कूभकशं-वधे के वाद प्राकर राम की 
प्रशसा करते है । सेरीराम मे कभक की मत्युं के परचात्‌ युद्ध चालीस दिन तक स्थ- 
गिव कर दिया जाता है । तोरवे रमाया (६, २८) कै अनुसार कमक जीवरल 
पहनकर लडता है जिससे वेह भजेय वना है । विभीषण के सुफाव प्र राम उ जीत- 
रस्न को बाण से काटकर कूमकं का वध करते है । रामवाण उस जीवरल को राम 
के पास लाया श्रौर राम ने उसे विभीषण को प्रदान किया । पठमचरियं (प्रवं ६१) 
मे कूमकणं राम द्वारा कदी बनाया जाता है तथा युद्ध के गन्त मे गुक्तकर दिया 
जाता दहै । 

(६) रामक्िेन के वृत्तान्त मे अनेक नये तत्व भ्रा गये है । इद्रजित्‌ तथा रावण 
के य॒ज्ञो कै श्रनुकरणए पर मानाजाताहै कि दरुम्भकरण ते श्रपनी मौक्छदाक्ति नामक 
भले कौ शक्ति जगाने के उदक्य से यज्ञ का श्रायोजन किया था, हनुमान्‌ श्रर प्रगद 
ने इस यज्ञ को भग किया था) लक्ष्म को भ्रात करने के अतिरिक्त कुस्मक्णं ने 
्रपना शरीर वढाकर वानर-सेना की श्रौर बहती हुई नदी की धाराकौ रोकदियाथा 
जिससे प्यासे वानरो को बहुत कष्ट हुमा । भरन्त मे हनुमान्‌ ने कुम्भकं के पास पटच 
कर उस प्र पादप्रहार करिया जिससे कुम्भकं माग गया । इस रचना मे कुम्भक्णं की 
मरुवित-प्राप्ति का भी उल्लेखे मिलत्ता है (अध्याय २८} । 

ज । इन्द्रजित्‌-चरित 

५४६० वात्मौकि रामाया मे इन््रनिव्‌ के छ. युद्धो का वर्णन मिलता है । भ्रयम 
युद्ध मे इन्द्रजिद्‌ ने राम-लक्ष्मा को नायपाश मे वधा था (दे° श्नु ५८६) । दवितीय 
तथा तृतीय युद्ध उस नागपास वृत्तान्त का श्रनुकरण मात्र प्रतीत होता है । द्वित्तीय 
युद्ध के पूर्वं इन्द्रजित्‌ पावक को होम देकर ज्ह्यास्वर प्रात कर लेता है तथा वाद मे 
अहभ्य वनकर वानर-सेनापतियो तथा राम-लक्ष्मण को भ्राहत करता श्रौर विजयी के 
रूप मे लका लौटता है (द० सगं ७३) । तृतीय युद्ध का वरन इसमे श्रधिक मित्र नही 
दै--पावक को होम देने कै परचात्‌ इन्द्रजित्‌ श्रपने रथ प्र चढता है तथां श्श्य बनकर 
राम-लक्ष्मण को आहत कर्त्रा है (दे० सगं ८०} } इन तीनो युद्धो की सामान्य विशे- 
षता यह दै कि इन्द्रजित्‌ ्रदश्य रहता है । युद्ध मे श्रदश्य रहने की इस वरपरापधि क्र 
उल्लेख वाल्मीकीय उत्तरकाड मे मिलता है । इसके अनुसार इनद्रथित्‌ नै श्रग्नष्टोम, 
श्र्वमेध रादि सात यज्ञो का फल प्रात कर लिया था तथा कामग स्यन्दन, श््षय तुणीर 
रादि के श्रतिरिक्त उपे युद्ध मे अर्य रने का वरदान भी मल्ला था (दे० सगं २५) । 
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कवध पुं मे लपेटकर आकाश मे दूर तकफेक देते है) कंव रामायण (६ १५) 
के अनुसार राम ने कुस्मक्णं का सिर काटकर उसे समुद्र मे फेक दिया था ! रंगनाथ 
रामायण ( ६, ८० ) मे वर्णन दस प्रकार है--“वह सिर नीचे नही गिरा, किन्तु 
वह्‌ लका मे इहृत सी ऊंची श्रद्टालिकाप्नो से टकराकर उन्हे चरचर करके अत्यधिक 
ध्वनि करते हुए श्रागे निकल गया श्रौर समुद्र॒ के विनिव प्राणि-समूह॒ को कुचलते हए 
समुद्र मे गिरकर इव गया 1 भावायं रामायण (६, २८) के ग्रनुसार कुम्भकर्णं का 
सिर कट जनिके वादञ्नगि वढ्नेलगां श्रौररामने वाख मारकर उसे ्राकागमे 
पहुचा दिया । कुम्भकं को एक वर मिलाथा कि जव तके शत्रु उसे पीठ न दिवे 
उसका शरीर नही गिर सकता था } कुम्भकं का क्वध लकाकी प्रोरजास्टाथा 
ग्रीर विभीपा नै राम से निवेदन किया कि वह्‌ क्षएमात्र के लिये पीठ दिखावे । राम 
ने इस सुाव को अस्वीकार कर दिया जिस पर हनुमान्‌ ने अपनी पृसेरामकौ 
पीठकास्प्यं किया रामे धूमकर देखलियाकरि यहूक्यादै ग्रौर उसी क्षरा 
कुम्मकणां का कवय गिर गया श्रौर वहत से राक्षस उसके नीचे दव कर मर गए । 
सेरीराम के अनुत्तार राम नै कुम्भक्णं का सिर रावणके शिविर मे फेककर वहूत से 
राक्षसो का व्क्रियाथा। 


(७) वाल्मीक्रि रामायण के दाक्षिणात्य पाठ मावर मे लक्मण-कुम्मकणं युद्ध 
का वरणं क्रिया गया है (६७, १००-११५) 1 सभवतः इसके श्राधार पर ग्रनेक परवर्ती 
रचनाघ्नो मे माना गया है कि लक्ष्मण ने कुम्भकर्णं का वव किया है, उदाहरणार्थ-- 
महाभारत का रामोपाख्यान (अध्याय २७१ }, स्कद पुराण का सेतुमाहात्म्य (अभ्याय 
४४), विहर रामकथा तथा रामकेत्ति (सगं £) ¦ दौ विदेशी रामकथाभ्नो मे कुम्भकर्ण 
द्वारा लक्ष्मण के आहृत होने का विस्तृत वरन किया गया है । रामर्केत्ति ( सर्गं ६ } के 
भनुसार लक्ष्मण कौ चिकित्सा के लिए ओपधियो के अतिरिक्त रविसा के वेलनकीभी 
जरूरत है । हनुमान्‌ दोनो ले रति है 1 वेलन कौ लोज करते समय हनुमान्‌ लकाम 
रावण तथा मदोदरी दोनो के वाल एकं गाठ मे र्वावकर दीवाच प्रर लिचदेतेैँकि 
मन्दोदरी जव अ्रपने वाये हाय से रावण पर शप्पड मारेगी तभी गाँठ सुल सकेगी 1१ 
रामक्रियिन (अध्याय २८) का वृत्तान्त इसं प्रकार है--कुम्मक्णं ने अ्रपनी मोक्लशाक्ति 
नामक भलि से लक्ष्मण को मूर्ति कर दिया था ! उनकी चिकित्सा के लिए श्नोषयि 
तथा पचि, नदियो के जल करौ आवश्यकता थी, जो मरत के पास है 1 हनुमान्‌ पहले 
हिमालय से ग्रोपपि ग्रौर इसके वादं भ्रयोघ्यास्ने वह्‌ जल ले भ्राये। 


१ ्रन्य स्वनाभ्नो मे रावा कै द्रारा लक्ष्मण के आहत होने पर हनुमान के 
इम उत्पात का वणन किया गया है (द° अनु° ५६६} । 


५७० रामकथां करा विकाम्‌ 


यह देखकर वानर मागने लगते हैँ किन्तु हनुमान्‌ का ब्राह्वान सुनकर वे उनके नेतृत्व 
मे इन्द्रजित्‌ का सामना करते है । कुं समय तक युद्ध करने के वाद हनुमान वाये फो 
वापस वूलाकर राम को सीता-वध का समाचार सुनाने जाति है श्रौर इन्दजित्‌ निकृभिला , 
मे प्रवेश कर यज्ञ की तैयासिां करने लगता है (सगं ८१-८२) । समाचार सुनकर राभ 
विलाप करते है किन्तु विभीपण श्रारेवातन देता है कि रावण सीता का वध नही करेगा, 
यहं श्रव्श्य कोई माया-सीता हुई होगी : 

अभिप्रायं तु जानामि रावरस्य इुरात्मनः। 

सीतां प्रति महाबाहौ न च धातं करिष्यति ॥१०। 

> >< > 
मायामयी महाबाहो ता विद्धि जनकात्मन्नम्‌ ।१३१। (सर्ग ८४) 
अनेक परवती रामकथाभ्रो मे माया-सीता-वध के पदचात्‌ सच्चाई का प्ता 

लगनि के लिये किसी को लका भेजा जाता है । कम्ब रामायण (६, २५) मे विभीषण 
मधुभक्ी का रूप धारण कर श्ररोकवन मे प्रवेश कर जाता है तथा राम के पाष सीता 
के जीवित होने का समाचारले भ्राता है। रगनाथ रामाया (६ १०२) मे इपसे 
मिलता-ज्रलता वर्णन मिलता है, श्रन्तर यह है कि विभीषणा लका जानि के लिए सूक्ष्म 
ख्प धारण कर लेता है । तोरबे रामायण (६, ४१) मे विमीपणा के परामर्य पे 
हनुमान को श्रशोकवन भेजा जाता है 1 वाद मे माया-सीता का शव विभीषण के सद 
मात्र से भ्रतर्धानि हो जाता है सेरीराम की कथा दस प्रकार है। रावण के भदिशपे 
भ्रनुसार इन्द्रजित्‌ एक माया-सीता की सष्टि करता है तथा वाद मे लकामे ही उपक 
वेध करके दसका समाचार चारो रोर कफैलाता है । यह सुनकर राम मूर्छति होकर 
भूमि पर गिर जति ह) विभीषणा रामको चेतना भे लाकर परामश देता है किर 
समाचार पर तुरन्त विश्वास न किया जाय । तव हनुमान पक्षी (एक श्रन्य पाठ मे मवु- 
मक्ली) का सूप धारण कर लका मे प्रवे्न करते है तथा सीता के जीवित होने का 
समाचार लेकर लौटते है । रामक्ियेन (अध्याय ३०) मे प्रस्तुत वृत्तान्त कौ एक नया 
सपर दिया या है । युद्ध से माग जाने के कारणा दुक्रसार नामक रक्षस को प्रारदएड 
की श्रान्ा मिली थी । रावण ने उसे सीताकासूप धारणा करछृद्रजित्‌ क रथ पर 
चदढने का श्रदिक दिया 1 रण-्रुमि मे पहुचकर इन्द्रजिद्‌ ने लक्ष्मण का सामना किया, 
लेकिन सीता को देखकर लक्ष्मणा को वारा चलाने का साहस नही हृ । इम १ 
इन्रजित्‌ ने लक्ष्मण से कहा कि युद्ध का मूल कारण, सीताको ते जाभ्नो श्रीर ्तकाको 
छोड दो । सीता को भेज देने के लिए लदमण के कहने पर इनरजित्‌ ने कहा कि सीता 
को तुम्हारे पाले श्राना मेरे गौरवके विरु है श्रीर उपने हेसकर्‌ मायावीता ऋ 
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उत्तरकाण्ड के एकं श्रन्य स्थल पर मेघनाद द्वारा इन्द्र की पराजय का वर्णन क्रिया गया 
है । मेघनाद ने इन्द्र को पराजित करके उन्दे लका के कारावास मे रख दिया था (सगं 
२६) । बाद मे ब्रह्मा कै नेतृत्व मे समी देवता इद्र को मुक्त कर देने के उदेश्य के लका 
चले आए 1 उन्दने मेचनाद को इन्द्रजित्‌ कौ उपाधि देने के अ्रतिरिक्ति एक वरसी 
अदान कर दिथा । इन्द्रजित्‌ ने यह वर माँग लिया कि युद्ध के पूर्वं पावक को विधिवत्‌ 
होम देन प्र मेरे लिये श्रन्ति मे से एक श्रम्वयुव्त॒ रथ उत्पन्न हो भ्रौर जव तक म उस 
प्र रषु मै रमर वना रहं (सर्गं ३०} । 

इन्द्रलित्‌-चरित की शेष सामग्री का इं प्रकार विभाजन किया गया है-माया- 
रूपी सीत्ता का वथ श्रौर चतुर्थ युद्ध (अनु° ५६१), निकुमिला मे इ्द्रजित्‌-यज्ञ का 
विध्वस (अरनु०° ५६२), इन्द्रजित्‌-वध (्रन्तिम दो युद्ध, भ्रनु° ५९३), सुलोचना का 
वृत्तान्त (अरनु० ५६४) । इ्द्रजित्‌ की जन्मकथा-विषयक सामग्री रावचरित के ्रन््गत 
रखी गई है (दे० श्रनु° ६५०) । । 

५४६१ माया-सीता-वध का वृत्तान्त समवतः श्रादि-रामायण मे नही पाया जाता 
या क्योकि महामारत के रामोपास्यान मे इसका अभाव है ^ गुणभद्र त उत्तरपुराण 
(६८, ६१२) तया श्रानन्द रामायण (१, ११, २५०} मे रावण स्वय एक मावा-सीता 
का वेध करता है । ्रानन्द रामायण के अनुसार ब्रह्मा ने श्राकर माया-सीता कां रहस्य 
अकट किया था--कृतरिमेय हता सीता 1 रासके्ति (सगं ८) मे रावण सीता को श्रपने 
रथ पर्‌ विठाकर रणमूमि मे श्रातादहै श्रौर राम इस उरसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नही 
कर पाते किकी सीताका वध नहो । श्रन्य रामकथाभ्रो मे प्रायः वाल्मीकि रामायण 
के श्रनुसार माया-सीता का वध वशित है। नरन्‌ के इस चतुथं युद्ध का 
वृत्तान्त इष भकार है । इन्द्रजित्‌ लका के परिचम द्वार से निकलकर हनुमान्‌ तथा 
श्रन्य वानरो के सामने अ्रपते रथ पर विद्यमान सीता का सिर कार लेतादहै। 





१ यह असभव नही कटा जा सकता टै कि माया-सीता वघ के वृत्तान्तमे 
महामारत के माया-बसुदेव कौ कथा का अनुकरण किया गयादौ । शल्वि 
के साय युद्ध करनेवलि कृष्णा के पास एक चश्नवेदी दूत ने श्राकर कहा कि 
दया मे आपके पिताकावधहौ चकारह, भ्रव आपको दारकाकी रक्षा 
करनी चाहिये ! इसके वाद कृष्णा ने देखा करं शाल्व के बिमान से वसुदेव 
का पृते शरीर नीचे गिर रहाट) शाल्व की इस मायासे प्रमावित होकर 
छृष्ण कु समय युद्ध न कर सके (दै० ३० २२} । श्रगले अध्याय मे इन्द्र- 
जिद्‌-युद्ध का एक श्रीर सादृश्य पाया जाता है 1 शाल्व का निमान श्रय 
हो जात्ता है किन्तु कृष्ण शब्दवेधी वाणो से उते पराजित करते है । 


५७२ रामकथा कां विकास 


परवर्ती रामकथाश्नो मे इन््रजिन्‌-वध के वृत्तान्त के निम्नलिश्िव परिवर्तन उल्लेखनीय 
है । महानाटक (१२, १६) के अनुसार लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ का कटा हुमा सिर रावण 
के हायोमे फक दिया था। कव रामायण (६, २७} के माना गया है कि इ्रजित्‌ ने 
लक्ष्मए के साय युद्ध करते समय सम लिया था कि लक्ष्मणा विष्णु के अ्रशावतार ई । 
अरत. उसने युद्ध छौडकर रावण से अ्रनुरोच किया कि सीता को लौटाया जाय श्रौर राम 
से क्षमा-याचना की जाय ! रावण ने नही मानां श्रौर इन्द्रजित्‌ रणभूमि लौट । युद्ध के 
भरन्त मे लक्ष्मणा ने पहले इन्द्रजित्‌ का वार्था हाथ श्रौर वाद मे उसका सिर काट डाला । 
श्रगद ने इन्द्रजित्‌ का सिर उठाकर उसे राम के चरणौ मे रख दिया । आनन्द रामायण 
(१, ११, १६०-१६८) क अनुसार लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ का दाहिना हाय वाण से काट- 
कर उसके धरमे फक दिया भ्रौर इसी तरह उसका वायां हाथ भी काटकर रावण के 
निकट डाल दिया 1 भ्न्त मे लक्ष्मणा ने उसके सिर को धडसे अलग कर धरती पर 
गिरा दिया शरीर हनुमाचु ते उस सिर को उठाकर राम को दिखला दिया । ` रामचन्धिका 
(२८, ३४) मे महानाटक कै अनुकरण पर माना गया है कि लक्ष्मणा ने एक तीष वाणु 
से इन्द्रलित्‌ का सिर धड से श्रलग उडा दिया श्रौर वह सिर सध्या करनेवलि रावणा की 
शभरजलीमेनागरिय) 

सारलादास्त के महामारत (ोरपर्वं) मे इन्द्रजित्‌ के ममंस्थान का उल्लेख दै, 
विभीषण के परामशं से लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ की नामि मे स्थित श्रमृतलिग पर वाण 
चलाया । वहत सी रचनाभ्रो मे यह माना गया है कि १२ वं तकं के उपवास के फल- 
स्वरूप लक्ष्मण इन्द्रजित्‌ का वध करने मे समर्थं हुए 1\ पडमचरियं के श्रनुंसार इनद्रभित्‌ 
को कदी वना लिया गया (प्रवं ६१) तथा युद्ध के परचाद्‌ उसे गक्त कर दिया गया 
(पवं ७५) । 





छृत्तिवास (६, ९६) मे मन्दोदरी को, अ्रभिषेक नाटक (५, १७} मे एक 
राक्षस को, कम्ब रामायगा (६, २८) मे महौदर को, माध कदलीकतं 
रामायण (६, ३७} मे श्ररविन्द को श्रौर वलरामदाम रामायण मे त्रिजटा 
को इसका श्रेय दिया गया है। 

१. दे° श्रनु० ४६१ । वाल्मीक्नि रामायण के श्रनुसार ल््मणा ने श्रनिद्‌ के 
भरतिरिकत श्रतिकाय (सर्गं ७१) का भी वध क्रिया, वह इन्द्रजित्‌ हारा तीन 
वार (अनु० ५६०} श्रौर रावण की बक्ति द्वा एक वार (्रनु० ५६६) 
श्रू किए गए 1 प्रक्षिप्त सगं ५६ मे रावण-लक्ष्मरा के न्ड गुद का 
वर्णन मिलता है । दाक्षिणात्य पाठ मत्र मे लक्ष्मण-कूमकए-युद्ध का 
उतल्लेव करिया गया है (सर्गं ६७) । 
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सिर काटकर उसे लक्ष्मणा की श्रोर फक दिया। वादमे विभीप्णने रदस्यका 
उद्घाटन क्रिया । 

वलरामदाक्ष रामायण के अनुमार मी सहनाद कौ वहन सुकाति ने सीता का 
रूप घारंण कर लिया श्रौर इद्रजित्‌ ने उका वध क्रिया धा । 

५६२ वाल्मीकि रामायण के श्रनुषार विभीषण ने राम को मावधान किया 
थाकिनिकंभिला मे श्रपना यज्ञ सम्पन्न के के पश्चात्‌ इन्धलित्‌ श्रेय वन जयिगा, 
ग्रतः इस यज्ञ का वि्वंघ परमावर्यक् है (सगं ८४) । विमीपण, हनुमान्‌, श्रगद यादि 
वानरो को साथ लेकर लक्ष्मण ने इन्द्रजित्‌ कौ रक्षाकरने वाली सेना पर ्रक्रमण 
किया । युद्ध का कोलाहल सुनकर इन्द्रजित्‌ श्रपना यन्न अ्रपूणं छोडकर (कमि श्रननु- 
ष्ठिते) युद्ध के लिए उठ खडा भ्रा (सगं ८५-८६) ! परवर्ती रामकयाश्नो मे प्रायः उससे 
मिलता-द्ुलता वर्णन पाया जाता है 1 कम्ब रामायण (६, २९) के श्ननुसार विभीपण 
ने मधुमक्छीके सरूप मे लका मे प्रवेद कर इन्द्रजित्‌-यज्ञ का समाचार रामकोदिया 
था । सेरीराममे माना गया दहै कि इन्द्रजित्‌ ने मृत राक्षभो को जिलाने के उदन्य से यज्ञ 
प्रारभ किया था) सीत्ता-वध की सृच्चाई का पता लगति समय हनुमान ने वहुत से 
भिक्षुगरो तथा मर्होपियो को एक मन्दिर की श्रोर जाते देखा तथा उनकी वातचीत से इस 
यज्ञ के विपय मे जानकारी प्राप्त कर ली थी । इसपर लक्ष्मण तथा हनुमान्‌ के नेतृत्व मँ 
वानर-सेना ते जाकर इन्द्रजित्‌ कौ सेना परास्त की थौ तथा मन्दिरमे से यजन करमेवाले 
पुरोहितो को भगाकर यज्ञ का विध्वस किया था। 

५६३. वात्मीकि रामायण मे इ्द्रजित्‌-वध का वृत्तान्त इस प्रकार है ! भ्रपना 
यन्न सम्पूणं किथे विना इन्द्रजित्‌ युद्ध के लिए उठ खडा हृभ्रा श्नौर विभीषण को देखकर 
इन्द्रजित्‌ ने उसकी निन्दा की (सगं ८६-सगं ८७) । ग्रनन्तर लक्ष्मण श्रौर इन्द्रजित्‌ ने 
देर तक द्रन्ध-युद्ध कर एकं दूसरे को श्रादूत किया 1 इन्द्रजित्‌ के इस पंचम युद्ध के रन्त 
मे लक्ष्मण ने इसके सारथि को मार डाला श्रौर इृ्धजित्‌ वैदल ही लका लौट । इसके 
वाद इन्द्रजित्‌ एकं नये रथ पर चठकर श्रम्तिम वार युद्ध करने श्राया, इस गुद मे 
लक्ष्मणा ने सारयि को श्रौर विभीपण ते घोड़ो को मार डाला, भ्रन्त मे लक्ष्मणा ने एन 
श्त ने इन्द्रजित्‌ का चथे किया 1 वाद मे सूपेख ने लक्ष्मण, विभीपण श्रादि की चिकित्सा 
की । श्रपने पुत्र की मृद्यु का समाचार मुनकर रावण ने सीता कावधकटना चाहा 
किन्तु मुपाभ्वं१ ने उसने ठेस करने से रोका । 

१ रवण के इस सक्त्प का प्रायः समी रामकथाभ्रो मे उल्लेख है किन्तु रोकने 
वालि के विषय मे मतैवय नही है, महाभारत (३, २७३} तथा ब्रन पुराण 
(अध्याय १०} मे अविध्यं को, अ्रभिनन्द छत रामचरित (३०, ५) तथा 
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मागा । राम उसकी यह प्रार्थना सुनकर इ्रजित्‌ को पुनर्जीवित करने कौ सोच रह थे 
किन्तु हनुमान्‌ ने ब्रह्मा की मर्यादा कौ रक्षा करने का अनुरोध किया । इसपर राम ने 
सुलोचना को भ्राा्न दिया कि तुभ भ्रगले जन्म मे श्रपने पति के साथ सुखमय जीवनं 
विताने के पश्चात्‌ वैकुएठ प्राप्त करोगी । 


तव सुलोचना रणष्रूमि मे श्रपने मृत पति के पासं पहुंची श्रौर उसने ग्रपते 
सतीत्व की शपथ खाकर उसे जिलाया 1२ इन्द्रजित्‌ श्राँखे खोलकर तथा अ्रपनी परल्नी को 
सान्त्वना देकर फिर मृत्यु के मौन मे विलीन हो गया । सुलोचना उसके शरीर के साय 
लका लौरी तथा पति की चिता प्र चठकर सती वन गईं । 

भ्रानष्द रामायण (१, ११, २०५-२१७) की कथा इस प्रकार है । सुलोचना 
अपने पतति की कटी हुई भरना देलकर विलाप करने लगी 1 तव उस भृजा ने वाण॒ लेकर 
अपने रक्त से लिखा--“शेष के हाथ मरकर ने मुक्ति षारईदहै। तुम रामे पास 
जाकरमेराधिरर्मागलो श्रौर उसके साथ भ्रग्निमे प्रवेश कर मेरे पास श्राश्रो 1“ 
इसके श्रनुपार सुलोचना श्रपने पति का सिर मांगने के लिए रामे पास श्राई | राम 
ने उपसे कहा--यदि तुम चाहती हय तो ओ तुम्हारे पति को जिला सकता हूं । श्रनि 
मे प्रवेश करने का विचार खोड दो । सुलोचना ने लक्ष्मण के हाथ से मोकषप्रद मरण 
दुल स सममकर इस्‌ प्रस्ताव को अस्वीका< किया । सुलोचना ने सिर पाकर तथा लका 
से उसकी भरुजाएं लाकर श्रपने पति करा मस्त शरीर मिला दिवा श्नौर निकुमिका मे 
जाकर उसके साथ प्रग्नि मे प्रवेश किया । ्रनन्तर वह दिव्य देह धारण केरश्रपने 
पति कै साथ वैकुए्ठ चली गई । 

भावाथं रामायण (६, ४१} के वृत्तान्त पर शिव-मक्ति का मी प्रमाव पडा है । 
भ्रपने परति की भुजा को देखकर सुलोचना ने शिव की भ्राराधनाकी थीश्रौरशिवने 


१ एक प्रस्य पाठके अनुसार शेषावतार लक्ष्मण श्नपनी पुत्री सुलोचना को 
विधवा देखकर विलाप करते लगे थे तथा भ्रन्त मे उन्होने उसे वर मागन 
को कहा । इसपर हनुमान्‌ ने सरस्वती से प्रार्थना की कि वह्‌ सुलोचना की 

, ` ` जिह्वा पर वैठकर उसे पति के पर्जीवन का वर मांगते से रोके । सरस्वती की 
प्रेरणा से सुलोचना ने ्रपने पति कै शरीर के सां सतीदहौजानेकावर 
` ' रमाँग लिया ।'दे० श्री बालशौरि रेडडी, तेलुगु भाषा मे राम साहित्य । 
भैयिलीशरणा गुप्त श्रभिनन्दन्‌ ग्रन्थ, प° ८०१। 
,, २. एक श्न्य पाठं के अनुसार सुलोचना ने भर्थना द्वारा भ्रपने पति के शरीर के 
"सव कटे हुए भ्रगौ को भ्रपने पसि बुलाया था । दे° वालशौरि रेडी, वही 
पू ८०० । * 2 । 
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य्‌ 
९ 


सेरीराभ के वृत्तान्त मे कई नये त्त्व पये जाति हँ! श्रपनी प्ली कोमाल देनी से 

्मपूर्वक१ विदा लेकर इन्द्रजित्‌ १००० हरे रग के धोडो मे युक्त रथ परर चढकेर 
युद्ध करते जाता है श्रौर लक्ष्मण तथा हनुमानू का सामना करने के पश्चात्‌ भ्रन्तमें 
राम द्वारा मार डाला जाता दहै ।२ समाचार पाकर रावण रणभूमि मे श्रातादैतथा 
इन्द्रजित्‌ का रुड गोद मे लेकर इतना हृदयविदारक विलाप करता है कि राम तथा 
वानर-पैनिक भी रोने लगते है, (किन्तु इते गने वानर रावण को दस मूखो से विलाप्‌ 
करते देखकर ्रपनी हंसी नही रोक पतिर) । वाद मे रावण स्वय इन्द्रजित्‌ का 
मृत शरीर लकाले जाता है| कोमाल देवी श्रपने पति की चिता पर चढकर सती 
ह्यो जाती है, इन्द्रजित्‌ श्रौर कोमाल देवी का भस्म एक स्वणं पात्र मे मुरभित रवा 
जाता है । इसके वाद युद्ध चालीस दिन स्थगित रहता है 1 

५६४. सेरीराम मे इन्द्रजित्‌ की परनी के सहगमन कौ कथा का श्राधार भार- 
तीय है! वाल्मीकि रामायणम इस प्रसगका निदेश मात्र भी रही मिलता । श्रपने 
प्र के लिए विलाप करते समय रावण इन्द्रजित्‌ कौ पतिनयो का उल्लेख मावर करता 
है- मातरं भां च भार्याश्च क्व गतोऽसि विहाय नः (६, ६२, १३} । 

सुलोचना की कथा का प्राचीनतम वर्णन तेलुगु द्विपद रामायण (६, १११- 
११३) मे मिलता है । विहार-राष्टृमाषा-परिपद्‌ं हाया प्रकारित दिन्दी अ्रनुवाद मे कथा 
इस प्रकार है । इन्द्रजित्‌ के वेध का समाचार सुनकर 3 सुलोचना मूच्छित होकर गिर 
पडी तथा सखियो कौ सेवा से चेतना पाकर विलाप करने लगी । इस विलाप मे वह्‌ 
प्रकट करती है कि मेरे पिता श्रादिशेपने मुभे एके मणि सौपकर्‌ श्रार्वासन दिवा था 
कि तुम युद्ध कै लिए जाति समय भ्रपने पति की इस मणि से भ्रारती उतारोगी तो वह॒ 
भ्रजेय होगा । किन्तु इन्द्रनित्‌ लक्ष्मण से युद्ध करने जाते समय श्रपनी पलनीसेनदी 
मिलाथा1 

सुलोचना रावा की भ्रनुमति लेकर भ्राकारमागं से राम के पास चली आई 
तया उसने चरणागत-वत्सल राम कौ स्तुति करके श्रपने पति के लिए जीवन-दान 





१. सीतां स्वयवर के प्रसग मे मी श्रपनी पत्नी के प्रति इन्द्रजित्‌ कैप्रेम का 
उल्लेल हुम्रा है दे० अनु° ३६७} 1 

२ शेलवेर पाठ के भ्रनुसार राम ने इन््रलित्‌ के तीनो सिर राक्षसोकी सेना 
के वीच मे फेक दिये | 

३. एकं प्राचीन हस्तलिपि के अनुसार इन्द्रजित्‌ कौ वायी श्रुना आकारमार्ग से 
सुलोचना के सामने भ्रा भिरी श्रौर उसने श्रपनी तर्जनी से श्रपनी मृत्यु का 
समाचार लिख दिया । दे० अनुश्ीलन, वषं १२, पृ० १५। 
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मे लौटने का श्रदेश दिया भ्रौर फिर राम कासामना करने श्राया |+ राम-रावणकेडम 
भ्रन्तिम युद्ध के वरन मे ४सका उत्लेल्ञ मिलता है फि रावणा के सिर पुनः-पुन उत्पन्न 
होते थे यहाँ तक करिराम ने रावणके एकं सौ सिर काट दिए--एवमेव शत धिन्त 
शिरसां तुल्यवचंसाम्‌ (१०७५७) । अन्त मे मातलि के परामश के भ्रनुसार रामने 
प्रगस्त्य हारा प्रदत्त ( दे° श्रनु० ४६० ) ्रह्यास्त से रावण की छाती को विदीर्ण कर 
दिया जिससे रावण निष्प्रारा होकर भरमि प्र गिर पडा।> परवर्ती साहित्य मे रावण 
के इस श्रन्तिम युद्ध फे वर्णन का जो परिवर्तन तथा परिवर्धन किया गया है उसका 
सिंहावलोकनम्‌ नीचे दिया जा रहा है 1 । 

१६६. लक्षण को रवण की शक्ति लगने के प्रसग महाभारतम नही 
मिलता । वाह्मीकिं रामाया कै श्रनुसार विभीषण ने रावण-रथ के घोडो का वध किया 
था जिसपर रावणने रथ से उत्तरकर एक शक्ति नामक वरचछली को तिभीषएाकीश्रोर 
फक दिया किन्तु लक्ष्मणा ने उस शक्ति को चित्न-भिन्ने कर दिया । इसके वाद लक्ष्मण ने 
रावण की एक दूसरी शक्ति से विभीषण को वचाया जिससे रावणने भ्रन्त मे मय दारा 
निर्मित श्रमोधा शक्ति (दे० ७, १२, २१) से लक्ष्मण कौ छाती को छेद दिया । रामने 
दस शक्ति को निकाल कर तोड दिया तथा लक्ष्मण को हनुमान भ्रादि वानरो करी रका 
मे छोड़कर रावण क्रो रणभरूमि से भागने के लिए वाध्य कर दिया (सर्गं १००) । तव 
लक्ष्मण के पास लौटकर राम विलाप करने लगे किन्तु सुषेण ने उन्हे लक्ष्मण के जीवित 
होने का भ्रादवासन दिया । श्ननन्तर हनुमान हिमालय जाकर विदात्याकरणी श्नोपधि ते 
भराये3 श्रौर सूषेण ने श्रोषधि को परीसकर लक्ष्मण को सुने के तिये दिमा जिते 
लक्ष्म स्वस्थ हो गए (दे० समं १०१) । 





१ दाक्षिणात्य पाठ मात मे यहाँ परह्सका उल्लेख किया गया है कि श्रगरस्त्य ने 
राम के पास पर्ुचकर उनको विजय प्रदान करनेवाले आदित्यहृदय नामक 
स्तोत्र सुनाया श्रौर राम ने दसका पाठ किया था (दे० सगं १०५) 1 

२. दे० सगं १०४-१०८ । वाल्मीकि रामायण क अनुसार राम ने रावण के 
भ्रतिरिक्त कभक (सर्गं ६७), कमराक्ष (सगं ७६) तथा बहुत के भ्र्य 
राक्षसौ (सरग ९३) का भी वध क्रिया । उन्होने प्रथम तुमुल युद्ध मे माग तिया 
(सगं ४४) तथा वे दो वार इनद्रभित्‌ दवारा आहत किए गए ये (सगं ४ 
भ्रौर ७३)। सगं ५६ (राम द्वारा रावण की पराजय का वरन) प्रक्षिपत है । 

३ दे०श्रनु० ५८७-४५०८ । गौडीय पाठ ( ८२, ४९ ) मे केवल इसी श्रोषि 
का उल्नेख है 1 अन्य पाठो मे वि्ल्याकरणी के अनिरिकतं पाव्यंकरणी, 
सजीवकरणी तथा सधानी की भी चर्चा है, दे० दा० रा० १०१, ३१ 
प० रा० ८१, ३२. 
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इद्र की भुजा मे प्रवेश करने तथा युद्ध का समाचार लिखने का प्रदेश दिया । शेष 
कथा भानन्द रामाथरण से भिलती-ङलती है किन्तु सुलोचना की ससी शातिमती“उसे 
-सती बन जाने का पराम देती है। ` 


सुलोचना के सहगमन की कथा भ्रनेक धर्वाचीन रामकथाभ्रौ मे विस्तारपूर्वक 
रवरित है, उदाहरणा्थं--जगत राम कृत वगाली रामायण, रार्मलगामृत ( सगं & ) 
१८ वी शताब्दी का मागुणीकृत उडिया रसामृत्त रामायण, पाश्चात्य वृत्तान्त न° ८, 
रसिक विहारी का रामरसायन ( ३, १६ ), विश्रामसागर ( श्रघ्याय-२७ ), माद्केल 
मधूपूदन का मेघनाद-वध (सगं ६, इन्द्रजित्‌ की पत्नी का नाम प्रमीला है) । जावा 
के राभाय ककविन के श्रनुसार इन्द्रजित्‌ की सात पल्नर्यां उसके साय ही युद्धमे 
चली गयी थी त्तथा रणएशरूमिमे ही मारी गयी (सगं २३) । 


भ | रावर-वघ 


५६५. खोतानी रामायण मे रावण का वध नही होता, राम द्वारां ्राहत होकर 
दशग्रीव राजकर देने की प्रतिज्ञा करता है जिससे युद्ध स्थगित क्रिया जाताहै। जन 
रामकयाभं, उन्मत्तराघव (प्रनु० २४२) शौर विर्होर रामकया मे लक्ष्मण ही रावण 
कावधकरते है) शेष रामकथाभ्रोमे राम द्वारा रावण-वध का वर्णन किया गया है। 
-वमीफि राभायर का वृत्तान्त इस प्रकार है । महोदर, महापर्व ्रौर विरूपाक्ष के वेधके 
अनन्तर रावण ने स्वय रंणभूमि मे प्रवेश किया 1" इस युद्ध मे उसने लक्ष्मणा को अपनी 
दातत से श्राहत किया किन्तु राम हारा पराजित होकर वह्‌ भाग गया (दे° सगं ९९- 
१००} । वाद मे रावण एक नये रथ पर चढकर राम से युद्ध करने भ्राया श्रौर इनदर ने 
राम के पासि पनां रथ तथां अपने सारथि मातलि को भेज दिया ।२ द्रन््युद्ध फिर 
प्रारभ हृम्रा; इसमे श्रपने स्वामि को मच्छि देखकर रावण का सारथि रथ को रणभूमि 
से दूर ले चला (सगं १०२-१०३) ! चेतना प्राप्त कर रावण ने श्रपने सारथि को युद्ध 

१ प्रकिप्त सर्गं ५६ ( दे० श्रनु०° ५६३ ) तथा सगं ६५ मे भी रावण के युद्ध मे 
माग लेने का उल्लेल क्रिया गया है । कम्ब रामायण मे रावण के तीन युद्धो 
का वणान किथा गया है! वह्‌ लक्ष्मणको दो वार भूल से श्राहत करता है 
(पटल ३५) 1 । 

२. मातलि का प्रसग प्रक्षिप्त है क्योकि रावण के लिए विलाप करते समय 
उसकी पलिनर्यां कहती है “जसे देवता भी पराजित नदी कर पति ह वह्‌ एक 

५ पैदल लडने वलि मनुष्य से मारा गया'-श्रवध्यो देवतानां यस्तथा दानव 
रक्षसाम्‌ 1 हतः सोऽयं रणे शेते मानुषेण पदातिना (११०, १५) । 


५७८ रामकथा का विकाम 


का चौका श्रीर्‌ रावण का वेलन । हनुमान्‌ तनोते ग्रति ह तथा मेरीराम के वृत्तम 
की भति रावण का वेलन ते जति समथ रावणा-मन्दोदरी के वान एक गाँठमे वाधि 
देते ह । शरस्य स्वनाश्नो मे हनूमान्‌ सीता कौ खोज करते गमय (प्रन ° ५३९) प्रथा 
कगकणा हारा प्राहत ल्म की चिकित्सा के निमे रावणा कावेलन तै जाति समय 
(भ्नु° ५८६, ७) म प्रकार का उत्पात करते ह । 

' ५६७ वाल्मीकि रामायण के पदिमोत्तरीय पाठ मे (दे° श्रनू° ५६०) इमित्‌-वथ 
के परचात्‌ रावण होम करने जाता है । विमीपरा यह्‌ जानकर राम को माव्धान करता 
हैकफिदय यजकोमग करने कौ श्रत्यतश्रावश्यकता है, नही तौ रावण शिवके 
प्रसाद से श्रजेय हौ जापिगा 1^ हनुमान्‌ के नेतरव मे वानर रावणा के यन्नस्यत पर पचते 
है लेकिन वे उसका ध्यान भग करने मे श्रनमर्थं है । तव श्रगद हनुमान्‌ कीश्रानासे 
मन्दोदरी फे केयो फो पीचकर उमे रावणा कै पाप मे श्राता है जिससे रावणा उत्तेजित 
होकर यञ को श्रपणं छौड देना श्रौरश्रगद पर श्राक्रमण करता द । यह प्रग इन्ध 
जित्‌-यज्ञ-विध्वस (दे० श्रनु° ५६२) की पुनरावृत्ति मात्र प्रतीत होता दै फिर भी गह्‌ 
श्रसभव नही फटा जा सकता कि एसका श्रावार पडमचरियं मे वारित रावण की विचा- 
साषनाहीहै। 

पडमचरियं (पर्व ६६-६८) फो फथा एस प्रकार दै । रावण वहुस्पिणी विद्या कौ 
सिद्धि के लिये गातिनाय्‌ के मदिर मे साधना करने जाता है तथा मन्दोदरी लकाके सभी 
नागरिको से श्राठ दिन तकर्श्राटिमा का पालन करने का प्रावेदन करती है । विभीषण 
यह्‌ मुखाय देता है कि राम जाकर रावशाफो मन्दिरमे से नि्रालकर कैदी बनाते 
विन्तु राम यह्‌ प्रस्ताव श्रस्वीकार करते ह । तव चानरो का एक दल व्यानस्य रावण को 
लव्ध करने के उदेश्य से लका मे प्रवेश करता है रौर घातिनाय के मन्दिर मे निवास 
करने वाले देवता हारा नष्ट करिया जाताहै। इसके वाद श्रगद एक दूसरे दलको 
लेकर मन्दिर मे प्रवेदा करता है । उने रावण को वावा, उप्ते ग्रन्त.पुर कौ स्रियो का 
श्रपमान किया तथा भ्रन्त मे मन्दोदरी को खीचकर रावण के सामने लाया किन्तु रावण 
विचलित नही हुभ्रा यौर उसने वहुरूपिणी विद्या प्राप्त कर लौ 1 गुएमद्रकृत उत्तर पराण 
(६०, ५१६-५२६) के भ्नुसार रावण विद्या सिद्ध कले के लिए आ्ादित्यपाद नामक 
पर्वत पर साधना करने गया था । विभीषण के पराम के श्रनुसार राम श्रौर 


| 





" १ जानकीहरण (१७, २) मे रावण की श्रग्न-पूजा" का उल्लेख मात्र ह । 
श्रनेक रामकयाभ्नो मे युद्ध से पहले राम की देवी-पूजा का वणन क्रिया गया 
\ है, दे० श्रनु° ७८५ । रावण कौ देवी-पुजा की कथा का एक शरायुनिक रप 
श्रगे (भ्रनु° ७४१) देव ले । 


भुद्धकांड ५७७ 


महानाटकं (श्रक १३) मे हनुमान्‌ पहले रावण कौ चक्ति रोक तेते है किन्तु 
रावण का श्रनुरोव मान कर ब्रह्मा नारद को भेजदेते हं कि वह्‌ किसी-न-किपरी त्तरह भे 
हनुमान को रणरुभि से हटा दे ! नारददेसा ही करते दै श्रौर रावण लक्ष्मण को 
श्रुत करने मे समर्थ हो जाता है । रामचन्दिका (१३, ४०), पादचात्य-वततान्त न° १३ 
प्ादिमे भी हनुमान दारा क्ति को रोकने कौ कथा मिलती है । 

पडमचरियं (परव ६४-६५) मे विगल्यौषधि का मनिवीकरणा करिया गया है । 
लक्ष्मणा को शक्ति लगमे के परश्वाद्‌ एक विद्याधर रमि से कहताहै किं दरौरामेध की 
कन्या विरत्या के स्नातजलसे दही लक्ष्मणकी चिकित्सा हो सकती है! इसपर 
हनूमान, भामरुडल तथा अगदं श्रयोध्या जाकर भारत को सीता-हर्ण तथा णुद का 
समाचार सुनाति है त्तथा विन्या के साथ लका लौट भ्रति है । विचत्या कौ चिकित्सा से 
स्वास्थ्य ला हने पर सक्षम उसके साथ विर्वाहि भी करते है । 

सेयेराम के धनूसार रावण के रथ मे १०० सिह तथा १००० श्रश्व चते हृए थे । 
लक्षण ने उसका सामना करना चाहा किन्तु राव्छने वाण मार कर ल्म कौ आहत 
करद्वया । लक्मणा को रणमूमि से हटा कर राम ने विभीषण के परासर्गं + से हनुमान को 
भरोषयि ले श्राने के लिये भेज दिया श्रौर हनुमान्‌ चै श्रजानी नामक ्रोपयि-पवंत राम 
के पास पहचा दिया । तव विभीषणा ने कहा कि श्रौषध तैयार करने के लिये रावणा के 
पलग के नीचे पडे हुए चौके की जरूरत है । हनुमान्‌ को उसे ले अ्राने केलिये भेजा 
जाता है । हेयुमान्‌ हय भमर वर्नकर राव के महल मे प्रवेश कर जाते है श्नौर रावणा 
तेथा मन्दोदरी के वाच एक र्गाठमे वाधिकर उस चौकेको ते जाति है! उसके सहारे 
विभीषण भ्रौषध तैयार करता है तथा तक्ष्मण को स्वस्थ्यलाम प्रदान करता है । प्रातः 
कले हनुमान्‌ सवणा को सबरोधित कर कहते ह किं जव मन्दोदरी तुम्हारे सिर पर प्रहार 
करेगी तभी तुम दोनो कै वालो की गाठ खुल सकती है श्रौर रावण मन्दोदरी को एेसा 
केखे देता है । एक स्वी द्रारा सारे जाने के फलस्वरूप रावणा श्रव श्रजेय नही रहा । 
शेलावेर पाठ के श्रनुसार हनुमान्‌ ने चीटी के स्प मे रावणा के महल में प्रवे किया तथा 
रावण के पंमके चारो श्रोरकरले हुए सप की पीठ पर गाँठ खुल जत्तिका उपाय लिख 
दिा था । सेरीराम के पातानी पाठके ्रनुसार हनुमान्‌ पिस्सू के रूपमे एक दासी की 
साडी पर बैठ कर रावणा के महल के भीतर चले शये । 
रामेन (ग्रध्याय ३३) मे माना गया है कि हनुमान्‌ द्वारा लाई हुई ्रोषधि तैयार 

करने के लिए निम्नलिखित वस्तुनो की आवश्यकता है--इनदर कौ धेनु का गोवर, कालनाग 


न 


१. रामचन्दिका ( १७, ४० ) के अनुसार भी विसीषण ने यही पराम 
दिया था। 
संर ३७ 


१८० रामकथा का विकप्त 


भरनुसार देनुमावू ने मन्दोदरी कौ राव के पास ले जाकर उसका पटला यत्न भग क्र्वा 
था। वाद मे रावण ने ्रपनी कपिलवद नामक्त लि कौ गन्ति जगाने के उदन्य ते यत्न 
भारभ कर द्विया किन्तु देवताभ्रो ने वालि को उसके पास भेज दिया, जौ रामक हाये 
मरकर देव्ता के ल्प मे उत्पन्न हरा या । वालि तै मेर पवंत को राण के श्रनिुरड 
मे डालकर रावण को परास्त कर दिया (अध्याय ३३} 1 रामक्येन मे एक तीनरे वन 
का वर्णन ह। मन्दोदरी ने उमा से सनीव-यज्ञ का रहस्य जान लिया था लिमकर ढारा 
्रमृत् ्राप्त होता है 1 हनुमान्‌ रावण का इपर वारण कर मन्दोदरी के पाप गये 
तथा उसे अपने वाहुपाग मे वद्ध करके उसका सतीत्व नष्ट किया जिससे उसका यत्न 
भरसफल हा (द° अ्ध्याव ३४} । स रचना के एकं अन्य स्थल प्र हनुमान तया 
मन्दोदरी के रमण का भी वंन किया गया है (दे० ग्रनु० ३२६} । 

कास्मीरी रामायण के श्रयुसार (दे न० ४७) इन्द्रजित्‌ तवा कूमक्ा के वधक 
श्रनन्तर रावणा निरा होकर कैलास पर लिव कौ सहायता मांगने गया था। लिवमे 
उते मकेष्वर लिंग देकर श्राण्वासन दिया कि इन सिग के लका मे स्थापित टौ जाने पर 
राम की विजय हौ ही नदी सकती तथा राख को सावघान क्रिया किञ्स लिय को कटी 
मी पृथ्वी पर नही रखना चाहिये 1 मार्गे मे रावण को नघुरका लगी ग्रौर उस्ने मकेऽ्वर 
लिग को नारद के हाय मे थमा दिया जो वृद्ध ब्रह्य के रूप मे आ पचे ये । नारद लिगको 
भरमि पर रख कर चले गये तथा रावण लौट कर लिग को उठने मे श्रचमरथं हु्रा ।* 

भ्रगद-दूत-कार्यं के वर्णन मे इसका उल्लेख क्रिया गया है कि सेरीराम तथा राम- 
चन्द्रिका के श्रनुसार रावण क्रिन शर्तों पर सीता को लौटने कै लिए तैयार णा (दै 
्नु० ५८५) । श्रनेक रामकथाभ्नो मे रावणा के सम्वि-प्रस्तावो कौ चर्चा है । पठमचरियं 
(पवं ६५) मे लक्ष्मण के मन्ति-भेद के पञ्चात्‌ रावणा दूत भेज कर राम को श्रमना श्राव 
राज्य तथा ३००० कल्योभ्नो को प्रदान करने का भरस्ताव करता है, क्तं कि राम भानुकर, 
इन्द्रजित्‌ श्रादि कैदियो को लौटयि श्रौर सीता को त्याग दे ! किन्तु राम इस प्रस्ताव कौ 
्रस्वीकार करते ह । भहानाटक (१४, १-२) के अनुसार रावण ने श्रपने दूत सहितास 
केदारा राम ते कहा था कि परशुराम चे प्राप्त हरमसादपरन्रु के वदले मे ् सीता को 
लौटानि के लिए तैयार हूं ।* राधवास्युदय मे रावणा के एक भ्नन्य सधि-्रत्ताव करौ चर्चा 
है (2० भ्नु° २३६, ६) । 


१ कर्मनासरा नदी की उत्पत्ति की कया उस घटना से संवध रती है । दे 
उन्त्यु° ज्रूक रेलिजन एड फोल्कलोर (१६२६), पृ० ५६॥ अन्य श्रव्ये प्रर 
भी रावणं को इस प्रकार धौला दिए जानि का वृत्तान्त मिलता है; दे० प्रु° 
६५० । 


२. इस प्रस्ताव का उल्तेख रामचन्छिका (१९६, १७) मे मी भिवता है । 
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जक्ष्मठा एक विगान सेना के साव विमान पर श्राह्ड होकर लक्ता के निक्त पहुंच गष 
तथा भ्रन्य विद्यावरो को पर्व॑त पर जाकर उपद्रव करन का श्रदेश दिया ! इसका परिणाम 
यह्‌ हा करि रावण श्रपनी सावना रपू छोडकर लका ला प्राया । 

वहत सी परवती रामकथा म परविमोत्तरीय पाठ के श्रनुार मन्दोदरी के केन- 
अह॒ तथा रावण के यज्ञ-भग का वर्णान मिलता है । उदाहरणार्थ--छृत्यारावण(अरंक ६), 
खोत्तानी रामायण, द्विपद रमाया (६, १३३-१३५), श्रव्यात्म रामाश्रल (६, १०), 
आनन्द रमाया (१, ११, २२६); पद्रपुरार (उत्तर सरड, श्रव्याथ २६६), रामचरित 
मानस (६, ८५), तौरखे समायसा (६, ४८), सावां रामायण (६, ५६-५७), राम- 
चन्दिका (प्रकरणा १६), क्िर्वनाय टिया छत विचित्रे रामावण, तत््वसग्रहं रामायण 
(६, २७), नर्मदाञ्ृत रामायण नो सार, काड्मीरी रामाधण (न० ४८), तेरीराम, राम- 
कैति (सगं १०), रामक्रियेन, पाश्चात्य वृत्तान्त न० ३, आदि । सारलादास के उडिया 
महाभारत मे उस करग्रहण को भरंगद के दृतकायं के वर्णान के भ्रंतग॑त रा मया है 1 

मरनेक रामकयाग्नौ मे इसका उल्लेख किया गया है कि रावा ने दैत्यगुर शुक्राचार्यं 
कै परामर्ज से श्रपना ब्रज्न आरभ किया था, उदाहस्या्थ--रगनाथ रामायण, ब्रध्वात्म 
रामायण, ्ानन्द रामाया, क्राग्मीरौ रामायण, ततत्वसग्रह रामायण 1 रमनाय रामावण 
तथा तच्वसग्रह रामायण मे यह माना गया दकि सरमा ने वाने को सवणा कै यनेस्थल 
का मागं दिखलागरा था 1 कृतिवास का वृत्तान्त मौलिक प्रतीत होता है (देऽ £, १०३}। 
सवण ने बातिकमं का आयोजनं किया श्रौर उसके प्रारभ के चरडी-पाठ के विए वृह 
स्पति को बुलाया ! इमपर देवताम्नो ने पवन को राम के पास भेजकर चण्डीपाठ ब्रलुद्ध 
करने का परामर्शं दिया 1 विभीपण के सुकाव के अनुसार हनुमान को भेजा गवा 1 
हनुमान ने मक्खी काल्प वार्ण कर चरडी-पाठके दो श्रक्षर चाट कर्‌ मिटाए लेकिन 
वृहस्पति ने भ्रम्यासवन शुद्ध ही पठ कर मुनाया । तव हनुमान श्रपने विक्रम स्पमे 
प्रकट हुए जिससे वृहस्पति उर गए श्रौर पाठ भग ह्ये शया था 1 अनन्तर हनुमान्‌ ने ग्रन्थ 
निकर प्रथम माटात्म्व के तीन ञ्लोक मिटाए, चरडीपाठ इच्च प्रकार श्रङुदधं देखकेर 
महेष्वरी ने कैलास के लिए प्रस्थान्‌ क्रिया ! तोरदे रामायण के अनुसार रावणा ने ्रपना 
यन्न अपूर्णं चोडकरं श्रगद के गरीर के दौ दुकडे कर दिये किन्तु वानर भ्रंगद कोले गए 
भ्रौ सुपेख ने उसे जिललावा । चिदेली रामकवाग्नो मे भी रावगूण के भ्रस्फल यज्ञं का 
उल्लेख मित्ता है । सेरीराम के अनुसार रावण पने यज्ञके धूत्रसे राम कीस 
येकना चाहता था । रामरकेति (सगं १०) मे माना गया है कि रावण के पास विष था; 
वह्‌ विप रावण की प्रार्थना पूर्णं होते ही ्रजेय॒वनने बाला वा ¦ रावण मन्दोदरी कै 
साय क्रिसी पर्वतं पर चला गया था किन्तु हनूमाव्र ने मन्दोदरी के वस्र छीनकर रावण 
क ध्यान भंग क्रिया तथा विष का पति मी उलट द्विया । रामर्वियेन (ग्रध्याय ३१} के 
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मर्मस्थान है ।१ सेरीराम मे सीता हनुमान को वताती है कि रावण के दाहिने कान 
के नीचेजौ छोटा सा सिर है उसमे रावण का जीव निवास करता है । पजाव मे रावण 
की गर्दन उसका मम॑स्थान मानी गयी है।२ 

कृत्तिवास रामायण (६, १०४} के अनुसार रावणा ने तपस्या करने के पञ्चात्‌ 
ब्रह्मा से श्रमरत्व का वरदान मागा था। ब्रह्मा ने उसे श्रादवासन दिया कि तुम्हारे पिर 
श्रीर भ्रुजाये कट जानि पर फिर उत्पन्न होगी तथां रावण को ब्रह्मास्त्र देकर कहा- दस 
ब्रह्मा से तुम्हारा मम॑स्थान चछेदित हो जाने पर ही तुम मर सकोगे । रावगाने बादमे 
यह्‌ ब्रह्माख् मन्दोदरी की रक्षा मे छोड दिया । विभीषणा ने इस रहस्य का उद्घाटन 
क्रिया तथा हनुमाप्र्‌ ने राम की श्रनुमति से ब्राह्मण वेश मे मन्दोदरी के पास पहुंचकर 
कहा कि जव तक ब्रह्माखर तुम्हारे पासं है रावण नही मर सकता किन्तु मुभे श्राशका है 
कि विभीषरा कही यह न जान ले कि तुमने उसे कहौ छिपा लिया है । मन्दोदरीने 
उत्तर दिया कि मै वहत ही सावधान ह मने उते इस खभे मे चिपाकर रला है । इसपर 
हनुमान्‌ ने स्फटिक का खभा लाठी से तौड दिया नथा ब्रह्माज्र लेकर राम के पास लौटे । 
सेरीराम का वृत्तान्त कृत्तिवासं रामायणा की कथा से साम्य रखता है । सीता ने हनुमान्‌ 
से कहा था कि मन्दोदरी के पसि रावण का मायावी खग दहै, जिसकी पूजा मन्दोदरी 
किया करती है | हनुमान्‌ ने सीता के पराम के भननुसार मन्दोदरी कै परास जाकर 
रावण की मृत्यु का मूढा समाचार सुनाया, शसोकसतप्त मन्दोदरी ने अपना सिर शुका 
लिया श्रौर उस क्षण से लाम उठाकर हनुमान्‌ ने रावण का खग चरा लिया जिससे 
रावण शक्तिहीन हो गया थां । 

विहर रामकथा के श्रनुसार रावणा का जीव उसके महल के भीतर एक मञषा 
मे सुरक्षित था । हनुमाचु भौर लक्ष्मण दोनो ने चक्राम प्रवेश कर तथा उस चषा 
को खोलकर रावण का जीव मुक्त कर दिया था । रामकियेन (अध्याय ३५) की कया 
इस प्रकार है--रावण का जीव गोपुत्र नामक रावण-गुर के पास एक॒ मचुषा मे वन्द 
थाश्रौर हनुमान्‌ ने भरगद के साथ गोत्र के पाष जाकर उस मद्ूषा को छल से भ्रात 
कर लिमा । ब्रह्मचक्त के भ्रनुसार रावण ने लद्धादहन के पर्चात्‌ ही अपना हृदय किसौ 
ऋषि कर यहाँ सुरक्षित रला था, हनुमान्‌ ने रावण का रूप धारणा कर उसे प्राप्त क्रया 
थातथारामकोदेदिया। सेरीराम के पातानी पाठ की तत्सवधी कथा इससे भिलती- 
जुलती है । 


१ दे० पादचात्य वृत्तान्त ० १। अन्य रचनाभ्नो मे रावणा के चित्र मिलते है 
जिनमे दस साधारण पिरो के उपर गेकाएक सिर भी चित्रित क्रिया 
गया है | दे० पा ब्र° ३ श्रौर४। 

२ दे० इ० एं भाग २०, १० २८६। । 
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रामकियेन मे युद्ध टालने के लिए रावण के दो भनन्य प्रयलनो का वर्णन किया गया 
द । सतरु-निर्माण के पूर्वं रावण तपस्वीकेरूप मे राम के पास श्रा पहुंचता है रौर युद्ध 
छोडदेने के लिए उनसे श्रनुरोध करता है (दे० ्र° २५) 1 इन्रजित्‌-वध के पश्चात्‌ 
सवणा श्रपने पितामह ब्रह्मा को वुला भेजता है तथा वादमे सीता कोभमी1 उनकी 
गाही सुनकर ब्रह्या सीता को लौटने का श्रदेदा देते है तथा रावण के शअरस्वीकार करने 
पर उसे रामके श्रस्नसेमरजनिकाशापदेते ह (अध्याथ ३२) । 


पउमचरियं (पर्व ६९) तथा इस पर भ्राधारित श्रन्य जन रामकथाभ्रौ मेभी 
रावण के पश्चात्ताप का वर्णन किया गया है1 बहुरूपा विद्या सिद्ध करने के पश्चात्‌ 
रावण परीता से मिलने श्राया । सीता ने उसे टुकराया तथा यह्‌ कहकर मच्चित्त हो गई 
कि म तभी तक जीवित रहटगी जव तक राम, लक्ष्मण श्रौर भामरुडल की मृत्यु का 
समाचार नही पाती 1 रावण सीता का पात्ित्रत्य देखकर दयद्र हो गया श्रौर सोचने 
लगा कि मनि उसका श्रपृहरण करके पाप किया है । फिर यह्‌ सम कर कि बिना युद्ध 
क्य सीताको लौटने मे मेरा अ्रपयश्ष.होगा रावण ने सकल्प किया कि राम तथा 
लक्ष्मण को हराकर उन्हे सीता को सौप दूंगा 1 रावण के चरित्र के इस उदात्तीकरण 
का भ्रमाव भ्रत्य रामकथाभ्रो पर भी पडा ! तरवे रामाय के श्रनुसार रावण युद्ध के 
लिए प्रस्थान करने के पूरव अ्रपनी सारी सम्पत्ति दस्मे वाँटदेताहै, जेल के सभी 
कैदियो को रिहा करता है तथा यह रदश निकालता है कि यदिमे युद्धमे मारा गया 
तो विद्वासपात्र विभीषण को गही पर वैठाया जाय 1१ 


१५४८. रावण-वधे के परवर्ती वृत्तान्तो मे वहुधा रावणा के मर्मस्थान श्रयवा 
राच करौ भतयु कौ किमी गू युक्ति का उल्लेख है । शरध्यार्म रामायण (६, ११, ५३) 
के भ्रनुसरार रावण के नाभि-प्रदे मे अमूत रता हृगरा है, विभीषणा से यह जानकर राम 
ने श्रागेयाख से उस्‌ श्रमृत को सुखाया था ! रावण के शरीर मे स्थित श्रमृत का उत्लेख 
वहते सी अन्य रामकया्रो मे भी किया गया है, उदाहरणार्थ श्रानन्द रामायण (१, ११ 
२७८), रगनाथ रामायण (६, १४५), धर्म-खणड (प्रध्याय १३०), तत्वसग्रह रामायण 
(६, २६), रामचरितमानस (६, १०२), भावार्थं रामाया (६, ६३), नर्मदाकृत रामायण 
नो सार, पाश्चात्य वृत्तान्त न० ६, ८ ग्रौर १०। 

सेरीराम तथा तत्वसंग्रह रामायण के श्रनुसार रावण ने जटायु से युद्ध कसते 
समम बोलला देकर कहा था कि मेरा मरम॑स्थान पैर का श्रगूल है (द° प्रनु° ४७०) । 
खोत्तानी तथा तन्वती रामायणो मे बही रावं का वास्तविक मर्मस्थान माना गया 
है । दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त के श्रनुसार रावण का हंसने बाला सिर उसका 





१ दे° मैथिलीशर्ण॒ गुप भ्रभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ७५५ | 


भष रामकथा का विकास 


'रावणने राम से एक एसा वर मागा था जिससे लोग उसका स्मरण किया करे । राम 
ने उत्तर मे कहा था-तुम्हारा शरीर जलाने वाली भ्राग की भ्रावाज .सक्तद्वीप्‌ के घ्ोगौ 
को सुनाई देती रहेगी । 

$ृत्तिवास रामायण (६, १०६) मे भी जलती चिता का उत्लेख है । रणभूमि 
मे मन्दोदरी को देखकर तथा उसे सीता सममकर राम ने उसे “सौभाग्यवती होते का 
आशीर्वाद दिया 1 वास्तविकता ज्ञात होने पर , राम ने करहा-“"चिता सदैव प्रज्वलित 
रहेगी, इससे तुम्हारा सौभाग्य चिरस्थायी होगा 1" 

हिन्देशिया की रासकथाम्मो मे रावण के जीवित रहने का उल्लेख है । सेरीराम 
मे राम हारा प्रात तथा भ्राहत रावण रणभुमि मे पडा रहता दै । सीता कीं भ्रगि- 
परीक्षा के वाद भरत रौर शतरध्न ल्भा पहुचे है तथा रावण को देने कौ इच्छा 
प्रकट करते हैँ । राम श्रपने भादयो के साथ रावण से मिलने अरति है तथा उसके साय, 
बातचीत भी करते हैँ ।. यह प्रसम महाभारत का स्मरण दिलाता है जहां पारडव 
मरणासन्न भीष्म के दशन करने श्राति है । हिकायत महाराज रावण मे भी माना गया 
दै करि रावा जीवित है भ्नौर कल्प के भरन्त मे पुन. मगवान के रात्रुकेरूपमे प्रकट होने 
वालाहै। । 
्र्वाचीन रामकथाभ्रो मे प्रायः ्रध्यात्म रामाया के श्नूसार रावण की सायुज्य 
मूक्ति का उल्लेख है, उदाहरणा श्रानन्द (१, ११, २८३) रौर भावार्थं (६, ६२) 
रामायण । अध्यात्म रामायण (६, ११, ७८) मे रावणा का जीव ज्योति काल्प 
धारण कर रामके शरीर मे प्रवेश करता है, देवताभ्रो के श्रश्वयं करने पर नारद 
उनको समभाति है करि रावणा ने द्वेषमाव से निरन्तर हृदय मे राम का स्मरणा क्रिया या 
शरीर इस कारण उपने भुक्ति प्रात कौ दै । शक्ति-प्रपति के उदेश्य से ही रावणा ने सीता- 
हरण क्रिया था (दे° भ्रनु° ४८८) । 

पाश्चात्य वृत्तान्त नं ० १ के श्रनुसार राम रावण क नौ सिर तथा १८ प्रुनाये 
काटकर उसे इस शर्त पर जीवित रहने देना चाहते ये कि रावणं सीता को लौटये। 
इसपर रावण मन्दोदरी के पास ग्या प्रौर मन्दोदरीने उसे रामके हाथसे मरकर 
मुक्ति प्राप्त करने का परामश्चं दिया । स्कद पुराण (माहिद्वर खरड, श्रध्याय ८, १२६) 
मे रावण की रिव-सायुज्यभ्रक्ति का उल्लेख मिलता है 


ज ] अननिपरीक्षा 


६०० प्रचलित वाल्मीकि रामायण (सगं ११२-११३) मे म्रन्नि-परीक्षा कौ 
कथा दम प्रकार है । रावण-वध तथा विभीषणा के अभिषेक के वाद रामते हनुमन्‌ 
हारा सीता को अपनी विजय करा समाचार भेज दिया, हनुमान्‌ सीता का षह 


युद्धकाड ८३ 


पद्मपुराण (पातालखणएड, भ्रध्याय ११२,-२०२-२२१) के अनुसार प्रतिकाय 
तथा महाकाय गुप्तचरकेरूपमे रामकौ सेनामे प्रवेश कर पकडे गएथे, उन्होनि 
शुक्र की इस भविष्यवाणी का उद्घाटन किया किं लद्धुा इर पर जो लकडी का कीति- 
मुख है (वार पंचवक्त्र), उसके चछिन्न-भिन्न हो जाने से रावण की मृत्यु ग्रक्घ्यमानी है । 
राम वे वाण मार कर उस कीतिमरुख को चष्ट कर दिया था! 

महानाटकं (१४,२६) के ्रनुसार राम ने विक्व का कल्याण ष्टि मे रखकर 
रावण के वक्षस्थल पर वाण नही चलाया, राम जानतेथे कि रावण के हृदथं मे सौता 
का निवास था, सीता के हृदय मे राम तथा राम मे समस्त भ्रुवनावली विद्यमानं थी । 
रामचरितमानस (६, ६६) मे सी इसकी चर्चा की गई है, उस॒॒रचना मे त्रिजटा सीता 
को भ्रादवसाच देती है कि सिरोके कट जनि पर रावण व्धाकरुल होकर तुमको भ्रूल 
जायगा, तमी राम उसके हृदय मे वाण सार कर उसका वध करेगे । 

रावए-वध के वर्णान मे ग्रनेकं गौण परिवर्तन किए गए है जिनका उल्लेख यहाँ 
भ्रावर्थक है 1 महाभारत (२, २७४, =) के भ्रनुसार रावण ने श्रन्ति युद्ध के समय 
राम तथा लक्ष्मण का ल्म वारण करनेवलि वहत से मायामय योदधाश्नो को उत्पन्न किया 
था, रावण की इस माथा का उल्लेख कुं परवर्ती रामकथश्रो मे मी मिलता है; 
उदाहरणार्थं रामचरितमानस (६, ८६) 1 महाभपरत (३, २७४, ३१) मे माना गया है 
कि रामकाब्रह्याल्च रावण को इस प्रकार जला देताहैकिरल मीशेप नही र्दी। 
व्तरामदास रामायण मे राम रावृरावध के समय भ्रपना शरीर वडाकर छत्तान्तक छप 
धारण कर लेते है । तत्वसंग्रह रामायण (६, ३१) के ्रनुसार रामने रावणा का वध 
करने के लिए परमेश्वर का रूप धारण कर लिया, तोरदे रामाय (६, ५१) मे मी 
मानागयाहैकि राचर ने श्रपने वधे के पूवं राम का विश्वरूप देखा था। उस रचना 
के ध्रनुसार भ्रगस्त्य ने युद्ध के समय ही राम को त्रिमूति नामक वारा दिया श्रौर रामने 
उसी वाण से रावण को मार डाला था। 


५६६. वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण ने राम के श्रनुरोष से ग्रपने 
भाई रावण का शह्‌-संस्कार विधिवत्‌ सम्यन्च किया था (दे० उप्र य्रनु° ५६६५ २) । 
एकाध समकथाश्नो मे भम्दोदरी रावणा की चिता पर चदकर सतीहो गरईूथी (देः 
भनु ५४४) । एक भ्रन्य परस्परा के भ्रनुखार रावण कौ चिता जलती रही । आनम्व 
रामाय (राज्यकारड, सगं २०} मे तत्संवधी कथा इस प्रकार है 1 रावरावध के वहत 
कल वाद तकं श्रयोध्या मे रात को एक आवाज सुनाई दिथा करती थी जिसका रहस्य 
वसिष्ठ ने यह्‌ ककर प्रकट किया करि रावण ने जिस शरीर से बारम्बार ब्रह्महत्या की 
मी चह शरीर ्राज भी जल रहा है । हनुमान प्रप्िदिन लकडी के सौ भार (त्यहं 
काष्ठभारशतम्‌) उसकी चिता पर लां करते ह 1 इसका एक श्रन्य कारण यह है कि 


६ 
1 


+ , रामकया का विकाम 


# 


पराप्तचारित्रसन्देहा सम॒ प्रतिमुखे स्थिता )\ १७ 
कः पुमांस्तु कुले जातः स्नियं परगृहोषितामस्‌ । 
तेजस्वी पुनराक््यात्‌ सुहृर्लोभेन चेत्सा ।१६॥ 
नास्ति मे त्व्यभिष्वंगो यथेष्टं गम्यतामिति ।॥२१॥ 
लक्ष्मणे वाथ भरते कुर बुद्धि यथासुखम ।।२२॥ 
शचुष्ने वाथ सुग्रीवे राक्षसे वा विभीषणे 1 
4 >€ वि 
नहि स्वा रावणे ृष्ट्‌ वा दिव्यरूपां मनोरमाम्‌ 1 
मषंयत्यचिरं सीते स्वगृहे परयंवस्थिताम्‌ ।1२४॥ 
(सगं ११५} 
रामकेपे कठोर शब्द सुनकर सीता ने श्रपने सतीत्व की शपथ खाई तथा 
लक्ष्मण द्वारा चिता तैयार कराकर वे उसमे तुरन्त प्रवेश कर गर्द (सर्गं ११६) 1 
श्रनन्तर देवता प्रकट हुए तथा सीताके पक्षम साध्य देकर विष्णु कैसूपमेरामकी 
स्तुति करने लगे (सगं ११७) 1 अन्त मे म्रग्नि देवता नै सीता केसा आगमे 
निकलकर तथा उनके सतीत्व का साक्ष्य देकर सीता को ग्रहण करनं का राम से श्रनुरोष 
क्रिया 1 उत्तरमे रामने कहा कि मे सीत्ता के चरित्र के विषय मे सन्देह नही था किन्तु 
एक तौ रावण के यदं सहने के याद सीत्ता को इस शुद्धि की श्रायर्यकता थी, दूसरे, 
यदिर्मसीताकोयोही रहण करता तो लोग मरु पर कामात्मा होने का प्र्षे 
लगाते : 
अवश्यं चापि लोकेषु सीता पावनमर्हृति 1 
दीघंकालोषिता हीयं रावखति्पुरे शुमा 11१३ 
वालिशो बत कामाप्मां रामो दशरथाध्मजः । 
इति वक्ष्यति मां लोको जानकीमविशोध्य हि ।१४। 
॥ (सगं ११८) 
,६०१. सीता की अग्निपरीक्षा का यह वणन वाल्मीकि रामायण मे प्रक्षिप्त 
है (द° अनु ५६५) । श्रत- महाभारत मे सत्ता की अग्नि परोक्षा का श्रभाव स्ना 
भाविक ही है 1 रामोपाख्यान (शरध्याय २७५) मे विभीषरा तथा श्रविध्य+ सीता को 
रामके पासले भ्रति ह, नौर राम सीता की जपय तथा वायु, श्रग्नि, वरण ग्रौर ब्रह्मा 
के साक्ष्य से सन्तुष्ट होकर सीता को ग्रहण करते है तथा देवताम्रो ने तीन वर भ्र्व 





१. सुरसागर मे लक्ष्मण सीता को राम के पास ले जाता है । भरास्वरयचरडमणि 
मेसीताकोलेभ्राने का भार सुग्रीव को सौपा जाता है। 


युद्धकाड र भम्र 
सन्देश लेकर लौटे-द्रष्टुमिच्छामि भर्तारं भक्तवरसलम्‌ (११३, ४७) । अगले समं 
मे राम का रख भ्रचानक वदलततता है, चहु विभीषण को श्रादेग देते है कि सीताकोमेरे 
पास ते माभो--दिव्यांगरागां " वैदेहीं दिव्यासरणभूषिताम्‌ 1 इह सीतां शिरःस्ना- 
तामुपस्यापय मा चिरम्‌ 11७11 विभीपण से राम कौ यह ॒श्रज्ञा सुनकर सीता कहती 
है--्ररनात्वा द्रष्टमिच्छामि सर्तारं राक्षसेश्वर (१६); किन्तु विभौपण राम कौ भ्रा्ञा 
के पालन के लिये श्रनुरोय करता है । त्रत- नान के पश्चात्‌ ही सीता मूल्यवात्रु वच 
तथा प्नाभ्रुषण पहने शिविका परर चढकर राम से मिलने ्राती ह! विभीषण 
ध्यानस्थर राम के पास पहुंचकर सीता के ्रायमन्‌ का समाचार देता है । तव शिविका 
को पास लाने के लिए विभीपरा के ्नुचर वानरो की भीड हटाने लगे; इ पर राम 
रुद्ध होकर विमीपरा को रदिश देते है किं सीता सव वानरो के देखते पैदल ही मेरे 
पास श्राव । राम की य्‌ भ्राजा सुनकर लक्ष्मण, सूप्रीव तथा हनुमान्‌ को वहत दु.ख 
हरा (वम्‌ वृ व्यथिता भृशम्‌) । श्रनन्तर सीता शरत्यन्त लज्जित होकर तथा विभीषण के 
पीचे-पीे चलकर श्रपने पति के पाक्त श्राई-लन्जया स्ववलीयन्ती स्वेषु गात्रेषु 
मैथिली, दिभीषशेनानुगता भर्तार साम्यवतंत (११४, ३२) । सीता को श्रपने पास 
खडी हुई देकर राम उनसे कटने लगे-मेने तौ श्रपने शतु के श्रपमान का प्रतिकार 
किया है विन्तु ममे तुम्हारे चरि पर सन्देह है जिसल्लीने दू्रेके धर मे निवास 
किया है उसे कौन पुरुप ग्रहण कर सकता है । पमे तुम्हारे प्रति कोई भराकर्णरा नही 
रहा, तुम जहाँ चाहो चरी जाग्रो : 


१. 'दिन्यागरागा' अनमूया हारा सीता को प्रदत्त अगराग करा स्मरण दिलाता 
दै । यह्‌ पसग प्रक्षिप्त है (दे० प्रनु ° ४३१) ग्रौर समवतः सीता सावित्री 
कौ कथा प्र श्राधासिति है (दे० रनु० ८} 1 कालिदास ने भी इस श्रगराग 
का उत्लेख करिया (दे° रघरुवश १२, २७) 1 श्रास्र््॑रूडामणि मे माना गया 
है कि श्रनसूया सीता को यह वरदान देती है कि तुम ्रपने पति के सामने 
भ्रति ही श्रपते श्राप पूणंमडित हो जाश्नोगी । रावर-वध के वाद जव सीता 
पालकी पर वेठो पहंचती ह, तो राम कते है--सवे पश्यन्तु जानक्या 
रूपं चारित्रभूषणम्‌ (७, १४) । किन्तु सीता को पूर्ण शूप से भ्रलकृत देख 
कर वह्‌ उनके चरित्र पर सदेह करे लगते है रौर सीता कृती ह कि 
भ्रनुसुया का वरदान मेरे लिए शापं वन रहा है-हा धिक्‌ अनसुयाया 
अचु्रहौऽपि मे इदानीं शापः संवृतः 1 

२ राम का उस्र समय ध्यानस्य होना स्वाभाविक तथा मूल रामायण की 
भाव-घारा कै प्रक्किल है । 
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निर्माण किया था । उस टीटिभ-षुरोवर के तट पर जाकर सीता अ्रपने सतीत्व की 
शपथ खाकर जल मे प्रवे करती है 1 इस प्रर पृथ्वी देवी प्रकट होकर सीता को 
भ्रपनी गोदमेनेलेती है, भौर सरोवर के उस पार पचात है द° ९, ५१) । 
देखकर ऋषि राम को सचाप देना चाहते है, लेकिन सीता के अ्रनुरोध पर पसानदी 
करते । 

६०२. अन्य रचनाभ्नो मे प्रायः वाट्मीक्ि रामायण के भ्रनुसार सीता कर प्रि 
परीक्षा का वर्णन करिया गया है 1 एक महत्वपूर्णा श्रस्तर यह्‌ है कि श्रधिकाञ्च मध्यकालीन 
रामायणो प्रे माया-सीता (दे० श्रनु° ५०४-५०६) भ्रग्नि मे प्रवेश करती है श्रौर 
वास्तविक सीता उसमे प्रकट हो जाती हँ । श्रानन्द रामायण के ब्रनुषार सीता श्रपने 
हरण के पूवं तीन रूपो मे विभक्त हो गई थी, वह उस श्रवसर पर फिर एक हौ जाती 
है (१, १२, ११) । छत्तिवास रामाया (६, ११४) मे मन्दोदरी का शप श्रग्नपरीक्षा 
का कारण माना गया है । मन्दोदरी ने राम के दर्शनो की श्राया से भ्नानन्दमग सीता 
को यह्‌ कहकर शाप ॒दिया-तुम्दारा यह्‌ श्रानन्द श्रकस्मात्‌ निरनन्द हो जाएगा । 
लद्धाकीचल्ियोने भी उस श्रववर प्र सीता को शाप दिया । इसकी कल्पना वाल्मीकि 
रामार के उदीच्य पाठो मे उल्लिखित तारा-राप पर भ्राधारित है (दे० भनु° ७२६) । 

रामायण मसीही मे मन्दोदरी सीताको रामके पासते भ्रातीहैग्रौर राम 
स्वयं सीता को भ्राग मे डालते ह । सेरीराम मे हनुमान्‌ चिता तैयार करते है, चितां की 
सारी लकडी जल जाने के बाद तक सीता निरापद खडी रहती है । ब्रह्मचक्रं के प्रनुार 
सीता ने राभ का सन्देह देखकर भ्राग जलनि का श्रादेश दिया । सीता के श्रगि मे प्रवेश 
करते ही अनग्नि बुफ गई । 

६०२ भ्न्य वृत्तान्तो मे सीता की निम्नलिलित परीकषाभ्रो का उल्लेख मितता 
है-विषेले सापो से भरे हृए घडे मे हाय लना; मस्त हाथियो के सामने फेका जाना, 
सिह शौर व्याघ्र के वन मे त्याग किया जाना, ्रत्यन्त तप्त लोहे पर चलना (दे० पारचात् 
वृत्तान्त ३ प्रौर १३) 1 “ 

कृष्एदेव उपाध्याय द्वारा सम्पादित मोजपुरो ग्रामगीत (१० १३७) मे सीता 
की श्रन्य परीक्षभ्रोकाभी वर्णन किया गया है। उस सग्रह के एकं गीतके ्रनुार 
सीता ने, 

(१) भ्रमि को हाय मे लिया तब वह वित्कुल ठडी हो गई 1 

(२) सूर्यं फो भ्रपने हाय मे उता लिया श्रौर वह्‌ हाथ मे उठते ही अस्त हौ गया । 

(३) सपं को श्रपने हाय मे लिया तव वह्‌ फन फैलाकर बंठ गया । 

४) गगा को हाथ मे लिया, तव गगा तरिल्कुल सूख गद 1 
(५) ठुलसी को भ्रपने हाय मे लिया तव तुलसी जी वितकरुल ही मूख गई । 
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कर लेते है-(१) धमं मे स्थिर वुद्धि, (२) शत्रुभ्नो से ्रजेयता, (३) मृत वानरौ का 
पुनर्जीवनं 1 

महाभारत के भ्रत्तिरिक्त प्राचीन पुराणो मे सी श्रग्निपरीक्षा का निर्दे नदी 
भिलता, उदाहरणार्थं हरिवंश, विष्णु पुराग्र, वायु पुराण, भागवत पुराण, सर्सिह 
पुराण । इसी तरह निम्नलिखित र्चनाग्रो मे सीता की श्रग्निपरीक्षा का भ्रमाव है-- 
भ्रनामक जातकम्‌, श्याम का राम जातक, खोतानी श्रौर तिन्बती रामायण, गुखभद्रकृत 
उत्तरपुसण । 

पठमचरिय (पवं ७६) मे भी राम श्नौर सीता के पुनमिलन के ममय देवताभ्रो 
की पुष्पवृष्टि तथा सीता कौ निर्मलता के पल मे उनके साक्ष्य के श्रतिरक्त किसी भी 
प्रीक्षा का उल्लेख नही मिलता किन्तु इसका वर्णान एक श्नन्य श्रवसर पर रखा गया है । 
सीता-त्याग तथा सीता के पुत्रो दवारा राम-सेना से युद्ध के पञ्चात्‌ राम उन पुत्रो के साथ 
भरयोध्या लौटे । वहाँ पहुंचकर सुग्रीव, हनुमान्‌ प्रादि राम से श्रदृरौव करने ले कि 

बह सीता को पुन- ग्रहृ करले 1 रामने उस प्रस्ताव को स्वीक्रार किया वत्त 

करि सरीता लोगो को श्रपने सतीत्व का प्रमाणा दे । तव सूग्रीवादि सीताको अ्रयोय्याले 
थि श्रौर सीता ने कटा-मै तुला पर चठ सक्ती ह, श्राग भे प्रवेन कर सकती ह, 
लौहे कौ तपौ हई लम्बी चड धारण कर सक्ती हैं ्रथवा म उग्रविप भी पी सकतीहै 
(द° प्रवं १०१, ३६) । राम ने श्रग्निपरीक्षा को ही उचित समभा श्रौर तीन सौ हाय 
गहरा अगिकरुरड खोदने का भ्रदिदा दिया । भ्राग प्रज्ज्वलित होने पर सीता ने श्रपने 
सतीत्व कौ शपथ साकर उसमे प्रवेद किया । सीता कै प्रवेन करते ही श्रमिकुर स्वच्छ. 
जल से भर गया, जो धीरे-धीरे उमड कर सर्वत्र फैल गया रौर बढता गया । यह देल- 
कर जनता सीता से प्रार्थना करने लगी श्रौर सीत्ता ने जल दरू कर उसे सीमित्त कर दिया । 
तव सवो नै चावडी के मध्य मे सहृन्रदल कमल पर विराजमान सीता को देखा । रामने 
पाप्न जाकर सीता से क्षमा-याचना की तथा श्रपने साय श्रयोव्या मे निवास करनेका 
भरनुरोष किया किन्तु सीता उस प्रस्ताव को दरुकराकर जेन दीक्षा तेने के उदभ्य से चली 
गई (दे° परं १०१-१०२) 1 पद्मचरित (१०४, ७४-७६) तथा पउमचरिड (५, ३, ६) 
मे भीमरह्‌कथा मिलती है) ` 

कथासरित्सागर मे राम हारा सौत्ता कौ परीक्षाकातो उल्लेख नदी किया गया 
दै, लेकिन त्याग के पर्चात्‌ वात्मीकि श्राश्रम मे पहुंचकर सीता की परीक्षा का निश्न- 
लिखित दृत्तान्त मिलता है । आश्रम के अन्य ऋषि सीता के सतीत्व प्र सन्देह करते हैँ 
शीर भरपने चले जाने का संकत्प वाल्मीकि से प्रकट करते ह । यह्‌ सुनकर सीता स्वय 
कोई भी परीक्षा लेने का प्रस्ताव करती है। इषपर ऋपि टीरिमा की कया सुनति 
है" निके सतीत्व को प्रमाणित्त करने के लिए लोकपालो नै रीरि सरोवर का 
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६०६ गुराभदरकृत उत्तरपुराण (६०, ६५६) के भ्नुसार राम-लक्ष्मस को वापसी 
-यात्रा दिग्विजय का रूप धारण कर लेत्तीरहै, जिससे वे केवल ४० वषं बाद श्रपनी 
राजधानी पैव पति है । शेष रामकथाश्नो मे प्रायः वाल्मीकि ' रामायण के श्रनुषारही 
प्रयोघ्या की यात्रा का वरशंन कियां गया है । इसके भ्रनुसार सुग्रीव भ्रपने वानरो के साष्‌ 
तथा विभीषणा श्रते मत्रियो के साथ राम-सीता-लक्ष्मा से मिलकर ब्रयोध्या कौ यत्रा 
करते है । दक्षिणात्य पाठ मात्र (६,१२३, २३-३८) मे सीता के श्रनुरोव करने प्र तारा 
रादि वानरियांँ भी पूष्पक पर चढकर राम की राजधानी जाती है । अध्यात्म रामायण 
(६, १४, ठ) भ्रानस्द रामायण (१, १२, ५६) भ्रादि रचनाप्नो मे मौ वानरियो की दस 
यात्रा का उल्लेख है । बालरामाया (श्रक १०} श्रौर रामाया ककविन (सगं २४} फे 
श्रनुसार्‌ त्रिजटा ने सीता के साथ श्रयोध्या की यात्रा की ,थी 1 भ्रानन्द रामायण 
(१, १२, ४४) मे तज्ञ सीता त्रिजटा भ्रौर सरमा दोनो को श्रपने साथ भयोध्याले 
जाती है। । 

बाल्मीकि रामायण को भ्रतरग परीक्षा से स्पष्ट है 'कि भ्रादि रामायण पुष्पकके 
विषय मँ मौन था (दे० श्रनु° ५६६) । निम्नलिखित रचनाभ्रो मे रामादि स्यलसेदी 
ग्रयोध्या लौट जति है-- महानाटक (१४, ६६), पाश्चात्य वृत्तान्त (न ०२, २ रौर ४} 
रामक्ियिन (भरध्याय ३८), वरह्मचक्र, सथाली रामकथा (अनु° २७१) । सारलादास के 
उडिया महामारत (समाप) के अनुसार राम, सीता तथा लक्ष्मणा के साथ, गिरि पवेत 
के पास किला वना कर रहने लगे 1 वहां सीता के ऋतुपर्ण नामक पुत्र हुभा ग्रौर वह्‌ 
उस किलि का राजा वना। 

६०७ वहत सी रामकथाश्रो मे सेतुभंग का उल्लेख है 1 खोतानी रामायणं 
के अनुसार सेतु को पार करने के प्रचात्‌ ही उसे नष्ट किया गया था जिससे राम-छेना 
काकोई भी योद्धा युद्ध छोडकर मागन सके। सेतुमग प्राय. 'रावण-वध के वाद 
प्रयोध्या कौ यात्रा के समय र्वणित् है, उदाहस्णार्थ- स्कन्दपुराण का सेरुमाहात््य 
(अध्याय ३०), रगनाय रामायणा (६, १६१), भ्रानन्द रामायण (१, १२, ४८), तोखे 
रामायण (६, ५४), ¶त्तिवास रामाया (६, १२१), ' तत्वसग्रह़॒ रामायण (६, २५) 
पाश्चात्य वृत्तान्त न० २, ३, ४, €, भ्रलवरूी का भारत्‌ (अग्नी सस्करण १, ३०७) । 
स्कन्द पुराणा के नागर खरड (अरघ्याय १०१} तथा पद्मपुराण के खष्टि सरुड (प्रध्याय 
३५, १३५) मे रावण-गघ के वहत काल वाद रामः कौ लङ्का-याया के श्रवसर प्र 
सेतुभग का वर्णान कियो गया है । 'इस घटना मे कई कारणो का उल्लेल मिलता है । 
सेतुमाहात्स्य मे विभीषण लङ्खा'कौ सुरक्षा को हृष्टि मे'रख कर राम से गिवेदन करता 
ह कि सेतुका भजन बिया'जाय । रगनाथं 'सभाथरा तथा तत्वसग्रहरामायरा मे भी यही 
कारण दिया गया है । स्कन्द पराण के नागर खरड तथा पम पुराण के ष्टि खणड 
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६०४. प्रचलित वाल्मीकीय युदधकारड के श्रन्तिम सर्गो की सक्षिप्त कथावस्तु 
इस प्रकार है । अ्रमिनिपरीक्षा के पश्चात्‌ राम विभीषणा का श्रा्तिष्य-सत्कार ब्रस्वीकार 
कर उससे अ्रयोध्या की यात्रा का प्रवन्ध करने का निवेदन कस्ते ह 1 विमीषरा पृष्पक 
स्तुत करता है, राम की अनुमति पाकर सृ्रीव श्रपने वानरो के साथ तथा विभीपण 
रप श्रमात्यो के साथ पुष्पक पर चदृते हँ (सगं १२१-१२२) । श्रगले सगं मे राम सीता 
को सम्बोषित करके ल्क से श्रयोध्या तक की समस्त यात्रा का वर्णन करते है । 
भरदाज-आश्रम मे प्हुवकर राम श्रयोध्या का समाचार प्राप्त कर सेते है तथा हनुमान्‌ 
को गृह श्रौर भर्त के पास भेज देते है (सगं १२४-१२५) । हनुमान से सक्षेप मे राम- 
चरितं सुनकर भरत राम के श्रागमन के लिये श्रयोध्या सजाने का भ्रदेश देते है । जनता 
भरत के साय तद्िग्राममे रामका स्वागत करतीदहै। भरत राम को राज्यभार 
सौपदेते दै तथा राम का श्रभिषेक विधिवत्‌ सम्पन्न किया जाता है (सगं १२६-१२८} । 

६०४. पडमचरिय (पवं ७७-७८) कै श्रनुसार राम तथा लक्ष्मण ने रावरवध 
के वाद लकामेप्रवेग कर वर्ह कै राजमहलमे ६ वपं विताए। श्रन्त मेनारदने 
राम के पास श्राकर पूत्र-वियोग के कारण शोकसन्तप्त ्रपराजिता की दयनीय ददा का 
वरन क्रिया, इसके फलस्वरूप राम-लक्ष्मण ने साकेत कौ यावा करने का निशूवय किया । 
सेरीराम मे भी राम वहत समय तक लका मे निवास करते है, जहां ससार भर कै राजा 
भ्राकर्‌ राम को सम्मान देने अ्रति है । भरतः, शत्रु तथा राम की वहन क्िकेवी देवी 
भीलकामे राम से मिलने श्राति है तथा वही विभीषण का किकेवी देवी के साय विवाह 
सम्पन्न हो जाता है! वाद मे महरीसी कली भ्राकर सीता के जन्म का रदस्य प्रकट करते 
है दे० श्रनु° ४२८) श्रौर मन्दूदाकी भ्रपनी पृत्री सीता को पहचान लेती है । एक वर्षं 
तके लका मे रहकर राम कै सभी भाई विभीषण के साथ श्रयोध्या लौरतेहै।, 
विभीषण श्रयोध्या से वापस श्राति समय एक रम्य पर्वत देखते है, रौर राम के सामने 
इसका गुणएगान करते ह ! फलस्वरूप राम उस पर्वत प्र दर्यापुर नामक नगर वनवा 
देतेहश्रौर राबणके मत्रीको लकाम छोडकर लकाके चने हुए लोगो के साय श्रपनी 
इस नयी राजधानी को वसा लेते है । राम लक्ष्मण को युवराज, हनुमान्‌ को सेनापति 
तथा विभीषरा को वजीर नियुक्त कर तथा ससार मर से घन, कला श्रयवा विज्ञान से 
सम्पन्न लोगो को वुलाकर न्यायपूर्वकं राज्य करने लगते है । रामक्यिन (भ्र० ३८} के 
भ्रुसार राम ने प्रस्थान करने के पूवं भराशाकणं नामक राक्षस का वध क्रिया तथा सेतु 
पार करने के पक्चात्‌ हनुमान्‌ ने रावण कै पुत्र प्रलयकल्प को मार डाला । व्ह पात्ताल- 


वासिनी कला-प्रमी का पुत्र था, जो पाताल से निकलकर श्रपने पिताके वघ का प्रतिकार 
करना चाहता था । 
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यह समाचार देता है कि राम-लक्ष्मणा का वध करने ऊ पस्चात्‌ रावण पुष्पक प्र चढकर 
श्रयोध्या पर भ्क्रमणा करने वाला है । इसपर सेना को बुलाया जाता है तथा कौशल्या 
म्रौर सुमित्रा चिता पर चढने की तैयारियां करने लगती है । पुष्पक कै भ्राने पर भरत 
विभीषण पर वाण चलाना ही चाहते है किन्तु वशिष्ठ सव जानकर उनको रोक तेते 
है (रक ऽ) 1 

अनेक अन्य रामकथा्नो के अनुसार भरत चौदह वषं कौ समाप्ति प्र रामकोन 
पाकर तथा उनको भृत सममकर भस्महत्या कौ तैयारियां करने लगेथे किं हनुमान्‌ 
ने आकर उनको रोका था; उदाहरणार्थं आनन्द रामायण (१, १२, ९५), कम्ब 
रामायण (६, ३७)}> रगनाथ रामायण (६, १६३); भावार्थ , रामायण (६, ७८} । 
रगनाथं रामायण मे गहं तथा शत्र के श्रा्महत्या-विचार का भी उल्लेख है । रान- 
कियन (अ० ३८) के ्रनुसार मरत श्रौर शत्रून दोनो चिता मे प्रवेश करने के लिए 
तैयार थे । । 


६१० युद्धकारड के भरन्ति सगं मे वात्मीक्रि ने सक्षेप मेश्रपते काव्यका 
निर्वहण प्रस्तुत किया है । भरत तै राम को राज्य लौटाते हुए कहा कि मँ चोरो श्रादि 
के कारण दु-सह राज्यभार सभालने मे ्रसमर्थं ह ; 


किशोरवदृगुरः भार न वोदुमहमुस्सहे ॥२॥ 
वारिवेगेन महता भिन्नः सेपुरिव क्षरन्‌ 1 
दुवं न्धनमिदं मन्ये राज्यच्छिद्रमसवृत्तम्‌ ॥।४॥ 


राम ने समारोह के साथ नगर मे प्रवेद किया तथा वसिष्ठ ने श्रगले दिन राम 
तथा सीता का राज्याभिषेक सम्पन्न किया । श्रनन्तर राम पहले ब्राह्मणो को तथा वाद में 
विभीषण, सु्रीवादि वानरो को दान देकर निप्कटक राज्य करने लगे । राम ने लक्ष्मण 
को युवराज वनाना चाहा किन्तु लक्ष्मणा ने उस पद को भ्रस्वीकार किया जिससे भरत 
युवराज वन गए । राम १०,००० वर्षं॑तक राज्य करते रहे श्रौर उन्होने अन्य यज्ञो के 
ग्रतिरिक्त श्रपने पुत्रो के साय दस वार श्रश्वमेधे यज्ञ सम्पन्न किया था । राभराज्य के 
गरामान तथा रामायण की फलधुत्ति पर वाह्मीककृत आदिकाव्य समाप्त हौ जाता है 
उत्तरकारड (सगं ३७-४०) मेँ रामाभिषेक के लिए श्रामत्रि्त राजाश्रो तथा सुग्रीव, 
विभीषण, हनुमाच म्रादि की चिदा का पुनः वंन करिया गया,है । 

उत्तरकारड के दौ श्रन्य स्थलो प्र रामराज्य कौ सुखशान्ति का विवरण दिया 
गया है--सगं ४१, १७-२२ श्रौर सगं ६६, १०-१३ । महाभारत (द्ोएपर्व, द° उप्र 
भ्रनु०,४४; शातिप्वं, २६, ४७-५२) तथा रघरुवश, (१४, २३-२४) मे इसका वणन 
मिलता ६ । परवर्ती रचनाभ्ो मे प्रजा के धर्माचरण पर भी विशेष बल दिया जाता है, 
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मे विभीषण राम से कहते है--“जिज्ञासा से प्रेरित होकर मनुष्य नङ्का प्रायेगे श्रौर 
भेरी श्राज्ञा का तिरस्कार करके राक्षस उन्हे खा जायेगे ।” कृत्तिवासं रामायण मे सागर 
स्वथ निवेदन करता है कि मेरा वन्थन भ्रव तोड दिया जाथ । पास्चात्य वृत्तान्त न० २ 
मे राम इसीलिये सेतु नष्ट करते हैकि कोई भी रक्षप् उनका पीच्छा न कर सके । 
पाश्चात्य वृत्तान्त न° ४ के श्रनुपार यहे इसलिये हुत्रा कि कोर मी लङ्काकासोनान 
शुराले जाय 

६०८ यथार्थवादी वाल्मीकि के श्रनुसार राम ने भरद्राज-्राश्रम मे पूहुवकर 
हनुमान को इसलिये भरत के पास भेज दिया्थाकरं वहं रामके प्रति भरतके भावो 
की परीक्षा जे सके, क्योकि यह्‌ सर्वथा समव था कि राज्य करते-करते भरत का मन 
वदल गया हौ--कस्य नावतंयेन्मनः (१२५, १६} । यदि मरत वास्तव मे श्रपने लिए 
राज्य चाहते हैँ तो राम उनका विरोध नही करना चाहेगे- प्रशास्तु बयुधां सर्वाम- 
लिलाम्‌ (१२५, १७} । राम कौ यह्‌ श्राशका निमृल सिद्ध हई, राम के प्रागमन का ` 
समाचार सुनकर भरत भ्रानन्दित हए 1 

बलरामदास के रामायण मे इस अवसर पर हनुमान्‌ के गवंनिवारण की कथा 

मिच्रतौ है 1 राम के साय भरद्राज प्राश्रम मे पहुचकर हनमान्‌ को यह्‌ सोचकर गर्व 

उत्सन्न हरा थां कि रमै राम के लिये कितने महनि कायं कर चका हूं । राम ने यह्‌ जान- 
कर हनुमान्‌ को किसी बहाने श्राश्रमं के पासके वन मे भेज दिया । उस्र वन मे श्रष्टेकि 
ग्रथवा श्रष्टकं नामक श्रसुर (वैष्णवी मापा के ्रवतार) ने हनुमान्‌ को परास्त कर उन्हे 
तभी जाने दिया जव हनुमान्‌ नेम्रतापूवंक राम का स्मरण करने लगे । 

६०६. राम-नाटको मे पदृले-पहल रावण-वध के पश्चात्‌ राक्षसो के छुल-कपट का 
चरणन किया मया है, जिससे भरत प्रात्महत्या का विचार करने लगे । उदात्तराधव 
(पवी शञ०) मे तीन छवेशी राक्षसो का अयोध्या मे भ्रागमन्‌ वाशित है । पहला राक्षस 
वसिष्ठके दिष्य का ङ्प धारण कर भरत के पास यहं कने प्राता है फि ने सुना है कि 
लक्ष्मण युद्ध मे मारे गये हैँ । श्रनन्तर एक दूसरा राक्षस नारद के स्प मे श्राकर कटूता 
हैकिराम का भी देहान्त हुया है श्रौर सीता ्रकेली ही अयोध्या श्रा गई है) अन्तम 
एक राक्षसी सीता का ल्य धारण कर भरत को श्रपने पनि तथा देवर की मृष्युका 
समाचार सुनाती है 1 यह्‌ सुनकर भरत सरथ मे अपना शरीर त्याग देने का सकल्प करते 
द किन्तु हनुमान्‌ ठीक समय प्र पहंचकर उनको सा करने से रोक लेते है । हनुमान्‌ 
राक्षसो कौ माया कां एक मरौर उदाहस्ण देते है-एक राक्षस ने सुमन्तके सूप मे राम 
को भरत के मरणासन्न होमे का समाचार दिया था (श्रकं ६) । जानकीपरिणय मे चम- 
वेसौ सूपणखा श्रयोध्या मे राम-वध का मिथ्या समाचार फैलाती है (दे० श्रनु०° २४४) 1 
उल्लाघराघनच मे रायण का कापरिक नामक गुप्तचर मनि काल्प धारण कर भरतको 
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सर्वथा नवीन सामग्री मी मिलती है जिसका यहां उल्लेख करना, उचित होगा । 
पठमचरियं मे पहले-पहल युद्ध के पूवं राक्षस-राक्षसियो तथा रावण-मन्दोदरी कौ 
गारपूरं वेष्टाश्रो का वंन किया गया है (दे० पर्वं ५६, १३.२६ श्रौर पूर्वं ७०, 
५१-६१) 1 सभवतः पडमचरिय कै भ्रनुकरण पर श्रनेक अरन्य महाकाव्यो मे युद्धकारड 
के कथानक कै श्रन्तगंत राक्षस-राक्षसियों का सभोग-ग्फगार वशित है, उदाहरणार्थ 
सेतुबन्ध (सगं १०), भदिटकाव्य (सगं ११), रामायण ककविन (सगं १२); जानकी- 
हरण (सगं २६), भ्रभिनन्द कतत रामचरित (सगं १८), कम्ब-रामायण (६, २४ 
रामलिगामृत (सगं ८) । 

६१२. भानुराज कौ कथा भ्रव तकं केवल स्याम के रामक्षियेन (ग्रध्याय २६} 
मे मिली है । समद्र पार करने के पर्चात्‌ रामसेना ने लङ्का के निकट पहुंचकर एक 
मनोहर माया-वन देखा था । रामसेना को आ्राकरपित्त करने तथा भूमि के नीचे खीच लेने 
के उददय से भानुराज ने यह माथावन भने सिर पर धारण करिया था। हनुमान्‌ ने 
उसकी माया जानकर भूमि मे प्रवेश किया तथा उसे मार डला । 

६१३ भस्मलोचन की कथा कं रूपो मे प्रचलित है । यह हरिवंश (२, ५७), ` 
विष्णुपुराण (५, २३) श्रादि कै मदुक्‌द-वृत्तान्त से साम्य रखती टै । छृत्तिवास 
रामाया (५, ४७) के भ्रनुसार भस्मलोचन नामक राक्षस की हृष्टि जिस पर पृडती थी 
वहं उसी क्षण भस्मीभरूत हो जाता था । इस कारण भस्मलोचन प्राय श्रपमी श्रालो 
को चमडे के परदे से ठके रखता धा । जव ॒राम-सेना समुद्र परार कर लद्धा की भ्रोर 
बढ रही थी तव रावण ने उसके विरुद्ध ॒भस्मलोचन को भेज दिया । विभीषणा कै 
पराम से राम ने ब्रह्माच्र छोडकर भस्मलोचन के सामने प्रस्य दशा रख वयि थे 
जिन पर दृष्टि डालकर भस्मलोचन जल गया था । सेरीराम मे बीलावीस को रावण 
„ कापुत्र माना गया दहै । कुमकणं-वध के वाद रावण ने उसे पाताल से वुलाकर, रामसेना 
को नष्ट करने का भ्रदेशच दिया । विभीषण से वीलावीस की विनाशक हृष्टि के निषय 
भे जानकर राम ने लोहे का एक विस्तृत दर्पण बनवाया श्रौर हनुमान्‌ ने श्रपनी पच से 
इस दर्पण 'को वीलावौस के सामने रश दिया । उसमे भ्रपना प्रततिविव देखकर वीलावीस 
भस्मीभरुत हरा । ौ 

रामक्रियेन (अध्याय ३१) मे कई मायावी योद्धा की चर्चा है । सहस्सतेज नामक 
राक्षसं भ्रपनी गदा कै भ्रग्रभाग से जिसकी भरर इशारा करता था, वहं (तत्काल -मर जाता 
था ।१ हनुमान्‌ श्नपने को वालि का दास ककर सहस्सतेज का विरवासपात्र वन जते है 





१. यह गदा रिव द्वारा मधु को प्रदत्त शल का स्मरण ` दिलाती है, जो मषु के 
्रतिद्न्धी की 'मस्मीभ्रुत कर देता था (द° वाल्मीकि रमाया ७, ६१, ९)। 
इस कथा का एक अन्य ङ्प भी रामकियेन मे मिलता है (दे० श्रन० ६४०८, ४) 


--- य न> कक 


भ 
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दे० भागवत पुराण (६, १०, ५१-५५); पद्मपुराण (पातालखर्ड ४; ४६-५४ श्रौर 
५, २२-५५)> ब्रह्मपुराण (१२३, १४५-१५५) 1 | 

श्रानन्द रासायण (१, १२, ८४) के अनुसार राम सरत का आलिगन करने कै 
पश्चात्‌ बहुत से सूप धारण कर एक ही समथ सवो से मिले ये । प्रायः समस्त राम- 
कथनो मे बाल्मीकि के अ्रनुपार ही राम का श्रभिषेक वणित है, किन्तु देवताग्रो की 
उपस्थिति को श्रधिकं महत्व दिया गया दहै, उदाहस्णा्थं अध्यात्म रामायण (६, १५, 
५०), आनन्द रामाया (१, १२, ११५) । अ्रभिषेक नाटक (रक ६, ३२) के भ्रनुसार 
राम का श्रभिपेक लद्धा मे अग्निदेव द्वारा सम्पन्न हृभ्रा था तथा प्रत्तिमा नाटकं (अक ७, 
५-६) के अनुसार जनस्थान मे, जहाँ भरत तथा शतरु्च मातताभ्रो तथां एक विश्ाल सेना 
के साथ पहुचे थे \ 

शरभ्यात्म रामायण (६, १६, २६) तथा भ्रानन्द-रामायण (१, १२, १६६) 
के अनुसार राम ने लक्ष्मण को यूवराजपद पर अभिषिक्त किया थां। पउमचरिय 
(पवं ८०-८५), गुरभबरकृत उत्तरपुरार (६०८, ६६३) श्रादि जेन रामक्यभ्नो मे 
लक्ष्मण तथा राम दोनो का श्रभिषेके किया जाता है । पउमचरिय के अनुसार इस 
भ्रभिषेक के पूवं ही भरत चिरक्त होकर जेन दीक्षा लेते है वहत सी मध्यकालीन 
स्वनाप्नो मे विदा के श्रवसर पर हनुमान्‌" की राम भित-विपयक सामग्री मिलती है 
जिसका निरूपण दनुमच्चरित के श्रन्तर्गत रवा गया है (दे० ७०६-७०७)} । बलरामदास , 
रामायण के श्रनुसार सीता ने रामामिषेक के भोजन के भ्रवसर पर श्रनेक सूप धारण 
कर, सव प्रतिथियो को परोसा था रामचद्रिका (प्रकशि २५) मे भ्रभिपेकं कै 
पूवं वसिष्ठ द्वारा राम के वैरा्म का निवारण वशित है) पश्यपुसाण (उत्तर खणड, 
२७०, ४२) मे राम ने भ्रभिषेक के श्रवस्र पर भ्रतिथियो को भ्रपना दिव्य स्म 
दिखलाया था 1 

रामकियेन (अध्याय ३८) के श्रनुसार राम श्रपने भ्रभिषेक के पर्चात्‌ भरत तथा 
यत्र को युवराज पद प्रर नियुक्तं करते है श्रौर लक्ष्मणं, सुग्रीव, विमौषण, श्रगद, 
जम्बवान, गुह ्रादि सहयोगियो मे श्रपना विशाल राज्य वाटते हँ । बह हनुमान कै लिए 
एक नयौ राजधानी का निर्माण करते हैँ । समस्त राजा राम के श्रधीन रह्‌ कर सासन 
करते है श्रौर सर्वज्ञ शाति का साम्राज्य है 1 


ठ । नवीन सामग्री 
६११. वाल्मीकि रामाया के वाद कौ रामकयाभ्नो मे युद्धकाण्ड के कथानक मे 





१- भावार्थं रामाय मं हनुमान्‌ को उसी समय च्रीराज्य भेजा गया (देर 
भ्रचु° ६८७) । 


रा० ३८ 
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कौ बहिन दुरदरडी.के जलपात्र मे चिपक्षर राजमवन के श्रन्दर जा पाते है । जव हनुमान्‌ 
भराव को चुनौती देकर उसका वथ नही कर पाते है तवे दुर्वे हनुमान्‌ के लिए 
इस रहस्य का उदृबाटन करती है कि सैरावण कै प्राण राजधानी से ३० योनन की दरी 
पर रहनेवाले सात मृगौ मे निवास करते ह । हनुमान्‌ जाकर उनका वध कसे है तणा 
वादे मे मैराण को परास्त कर दर्दरडी के पुत्र नील-मेषु को कैद से छुडाता है । नील 
भेष मैरावण की परी, नीलकेली से विवाह कर राजा वन नाता है तथा हनुमान्‌ श्रव 
तक सोये हुए राम-लक्ष्मण को लङ्का ते जति ह । 


सानन्दे रामायण रे श्रनुसार श्रदिवनीकुमार शापवश राधत-मोनि पराप्त कर 
देरावण-मैरावण के रूप मे प्रकट हुये श्रौर दोन रावण फे मित्र वन गए थे दे० ७, 
सगं १८) 1 लद्धा-युद्ध के समय उनके इस्तक्षेप का इृत्तन्तं उपर्युक्त भेरावण-चरिति से 
निम्नलिखित बातो मे भिन्न है । एेरावण तथा मैरावणा दोनो श्राकागमार्मं से हनुमान्‌ कौ 
वेढाई हुई पू के दुग॑म परिष को पारकर निद्रामग्न राम तरथा लक्ष्मण को ले जति ६ । 
हनुमान्‌ श्रपने पुत्र मकरध्वज से महं जानकर किं राम-लषमण कामाक्षा-देवौ के मन्दिर 
मे है सृश्म रूप धारण कर उस ,मन्दिर मे प्रवा करते ह 1 वह देवी की वाणी का 
भनुकरण करके श्रादेश देते है कि राम तथा लक्ष्मण को जीवित ही मेरे सामने उपस्थित 
क्या जाय । इस प्रकार भ्रुक्ति पाकर रामलक्ष्मण एेरावरा-मैराक्णा को एक सौ वार 
मार डात्तते है किन्तु दोनो पुन -पुनः पुनर्जीवित हो जति है । अन्त मे ररावा कौ 
भोगपतनी हनूमान्‌ को इस रक्तं पर दोनो की त्यु का उपाय प्रकट करे के सिये तैयार 
है कि राम उपे पृतनीस्वरूप ग्रहृण करे । हनुमान्‌ यह भ्स्ताव स्वीकार करते है वरते कि 
उसका प्के राम केभारसे तदटूटे। ततव वह्‌ कहती है कि ठेरावशा-मैरावया कै 
शयनागार मे जौ भ्रमर रहते है, वहो श्रमृतं लाकर दोनो को पुनर्जीवित कते ई । 
हमान. एकं भ्रमर को छोडकर सव को मार लते है, बह भ्रमर हुमान्‌ कै ्रदेश 
पर एेराबण की भोगपत्नी फे पलक की लकड़ी को भीतर से खाकर खोला वना देता 
है । अन्त मे राम ठेरचण-तैरावरा दोनो का वध करते ह तथा पेरावण की भोगपरली 
को आश्वासन देते ह कि श्रगली वार कत्याकरुमारो के स्प मे प्रकट होकर वह तीर 
जन्म भे द्वापर मे उनकौ पली.वन सकेगी 1१ इसके चाद हेतुमान्‌ राम को तथा सर्वम 
लक्ष्मरा को लङ्का पचा देते है (दे० १, ११, ७३-१३०) । 





१. भ्रातन्द रामायण के अन्य स्थल (याजाकारड, सर्गं ७) के अनुसार क््या- 
कमारी जाम्बन्ती के रूप मे प्रकट होगी । तत्वसंग्रह रामायण ,(६, ६) मे 
भी इसकौ ओर निर्देश किया गया ह । 


युद्धकाड ५९५ 


वह्‌ उथकी गदा प्रात कर लेते ह तथा सहस्मतेन के सहर सिर काटकर राम के पासं 
लौव्ते ह । भरनन्तर साग श्रादित्य राम-सेना का सामना करने भ्रात्रा है । साग आदित्य 
के पास मायावी दर्णरा था, जिसपर उप्त दपंण का प्र्तिवित्रित प्रका्च पडताथा वहं 
तुरन्त मर जाता था । कहं दपंण ब्रह्मा कौ रक्षा मे था । यह्‌ जानकर कि रावण ने साग 
आदित्य को बुलाया है गद न साग श्रादित्य के राज्यपाल करा ङ्प धारण कर लिया 
तथा बरह्मा के पास जाकर उस्र दर्पण को प्रप्त क्रिया । इस प्रकार श्रषने दर्पेण से वंचित 
होकर साग श्रादित्य राम हारा माया गयां । रामक्ियिन के उसौ अ्ध्यायमे रावणके 
असफल यज्ञ के पञ्चात्‌ हनुमान्‌ दो अन्य माधावी योदाग्रो का वव करते है । सदधासुर 
युद्ध करते खमय देवताभ्रो के आ्ायुध पने पास वुला सकता था 1 यहं जानकर हनुमान्‌ 
ने बानरो को श्रदिश दिया कि वे वादलो मे चकर देवदाभ्रो ारा सद्धापुरके लिये 
भेजे हूए ्रायुध चीन ले । तव हनुमान्‌ ने सद्धासुर को युद्ध के लिये आह्वान किथा 1 
सद्धासुर ने देवताश्रो के आयुष बुलाये किन्तु वादलो मे छि वानरो ने सवको हधथियाया 
जिससे हनुमान्‌ उये मार डालने मे समथं हुए 1 अनन्तर विरुचंवंग के युद्ध का वर्णन 
क्रिया गया दै, वह एकं श्रदश्य घोड़े प्र चढकर स्वय प्रहस्य वन सक्ता था ! राम ने 
उका सामना किया तथा उसका श्रदृश्य घोडा मार उला किन्तु विरुचवेग एकं माया- 
विरुचव्रम की सृष्टि कर स्वय आकाञ्ष नामक पर्व॑त की भ्नोर्‌ भाग गया) वहाँ पर 
उसकी मैट एक वानरी से हुई जिसने उसे समुद्र की फेन मे धिप जाने का प्रदेय दिया 1 
हं वानरौ वास्तव मे एकं शापित प्रप्छरा थी जो चिरुचवगकौ खोजमे हनुमान्‌ की 
सहायत्ता करने के पञ्चात्‌ द श्रपते चाप स सूक्ति पा सकती थी । हनुमान्‌ ने उसके साथ 
रमण़ किया तथा उक्षकौ सहायता से विरुचवग का पता लगाकर उसका वध किया 1 


६१४. महीराबण कौ कया ्रपक्षाक़ृत्‌ श्रषिक्र प्रचलित है । नेमिनी भारत्र के 
मैरावएचरित (द° श्रनु° १०८६} क अनुसार मैरावण रावण का सखा है । वह्‌ रावण 
को श्रारवामन देता है कि मँ रामलक्ष्मण को पात्राल-लद्खाले जाकर दुर्गा को वलि के 
स्प मे सर्मपित्त कङ्गा ! विभीपण यह्‌ जानकर वानरो को सावघान करता है जिसपर 

' देनुमान वाल सूप वारणा कर भ्रपते शरीर से समस्त रामसेना की रक्षा करते हैँ । 
भैरावण पहले दो गुप्रचरो को भेन देता है तयां वाद मे माया-विभीपर के स्प में ्राकर 
£ वानरो को माया-चएा से सुलाता है तथा राम-लक्ष्मण को एक पेटिका मे वन्द कर दोनो 
को प्राताललद्ा के भद्रकालीगृह मे रख देता है ! वाद मे हनुमान सूष््म सूप धारण कर 
“(पद्ननाल मागं से पाताल मे प्रवेश करते ह ! वहाँ वह वहत देर तकं ॒इन्दयुद्ध करने पर 
भी रपाल को प्रास्तं करले मे ्रसमर्थं है, अन्त मे पता चलता है कि यह्‌ दाखाल 
' मस्यराज नामक उनका पुत्र है (देऽ ब्रनु° ६१५) ! तव हनुमान्‌ फिर सूष्म ल्म धारणं 
भर मत्स्यसाज कौ स्ायता से पाताचलद्ा मेँ भवेय करते हँ ! वाद मे हनुमान्‌ मैरावण 
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कम्मोडिया का एक प्राचीन चित्र 1" सेरीराम कौ कथा इस प्रकार है । रावण का पुत्र 
पाताल मह रायन हनुमान्‌ का रूप धारण कर वानर-सेना मे प्रवेश कर जाताहैश्रौर 
राम को माया-लेप से निद्रामग्न कर उन्दे भ्रपने भवन ले जाता है । वाद मे हनुमान राम 
की लोज मे पाताल जाक्रर एक राजकृमारी से भेट करते हँ जो श्रपते पुत्र कै स्नानके 
लिये जल ले जानेवाली है 1 ज्योतिपियो ने वत्ताया था कि वह्‌ पुत्र पाताल महारायन का 
उत्तराधिकारी बनेगा, ्रतः महारानन ने उसे राम के साथ मार डालने का निर्चय क्रिया 
है । हनुमान्‌ उसके पुत्र को राजा बनाने कौ प्रतिज्ञा करते ह श्रौर वह हनुमान्‌ को चिप- 
केली कै रूप मे भ्रपने जलपात्र मे चिपाकर किते के श्रन्दरनले जातीदहै। फाटक पर 
हनुमान्‌ श्रपने पुत्र हनूमान तूगग से दन््ुद्ध कर उसकी सहायता अस्वीकार करते है 
तथा पाताल महारायन को हराकर सये हुये रामको लङ्का चे नतिदहै। राम तभी 
जागते ह जव विभीषण उनके चेहरे पर से माया-लेप घो डालता है । म्रगसे दिन्‌ राम 
रणभूमि मे ही पाताल महारायन का वध करते है । सेरीराम के शेलविर पाठ की कथा 
केही श्रधिक विस्तृत है । मैरावणचरित के श्रनुसार पाताल महारायन पहले दौ सेनापतियो 
को भेज देतां है; बाद मे वहे कीट का रूप धारण कर हनुमान का शरीर पार कर जाता 
है तथां क्रमशः मुग्रीव, जाम्बवान तथां विभीषण केवेशमे महल मे सने का श्रसफल 
भरयत्न करता है ! रात के पिद्धले पहर वह राम को ले जाकर पद्मनाल के मार्गं से पाताल 
मे वेशा करता है । जिस राजकुमारी से हनुमान की भेट होती है व्ह भरमौर प्रर 
(अरहिराबणा ? ) कौ वहन है । अमीर भ्र रावण का मामा ह जिसने श्रपते भानजे 
कोकैदमे रखदियाहै। हनुमान पक्षीका रूप धारण कर राजकुमारी के जलपात्र 
मेचिपजतिदै तथावादमे श्रमीर अरव कावध कर उसके भानजे को राजा 
वनाति दै । 

, राभकरियेन मे मेयर को सहमालिवन (मात्यवान ? दे० वा० रा० ७, सगं ५} 
का पोता माना गया है, उसके गुर सुमेध ने उसका जीव मक्ली के रूप मे चित्र पर्वत 
पर चिपा दिया था 1 वह मायाचणं से वानरो को सुलाता है श्रौर राम को हनुमान्‌ के 
ह से निकालकर पाताल ले जाता है । हनुमान्‌ वह जाकर पहले श्रपने पुत्र मच्छ 
तथा वाद मे विरक्वन नामक मैयरव की वहन से भेट करते है । विरववन को शरादश 
मिना कि वह्‌ एक हृरडा जल से भर दे, उसमे उ्तका पुत्र उवाला जाने वाली है। 
विरक्वन हनुमान्‌ को प्मततु के रूम मे अपने दपट्ढे मे चिपाकर राम के पास पहाता 
है तथा भैयरव के वघ की युक्ति भी वताता है 1 हसुमान्‌ राम के साथ सका लौटे के 
पदे विरक्वन के पु वैयविक को राजा तथा मच्छानु को युवराज नियुक्त करते ई। 


१. वुनेटिन एकोल फ़ासेस एकस्टरम भौरियन, भाग १२, १० ४७। 


युदधकांड ५६७ 


छृत्तिवास (६, ७६-८८) ने महीरावस॒ की कथा का श्रपक्ञा्त अ्रधिक विस्तार 
से वंन क्रिया है ! इस वृत्तान्त की विशेयता यह है कि इसमे हनुमान्‌ के पूत की चर्चा 
नही होती मौर महीर को रावा तथा मन्दोदरी का पुत्र माना गया है 1 महीराबणख 
गक्रघनु नामक गर्वं था जौ अ्रप्टावक्र के ज्ञाप के कारण राघ्न बन गया था! राव 
ने उत निकषा के परामर्श से वुलाया था चिन्तु व्भीपणनेपक्षीके ख्पमेदोनोकी 
मत्रा सुनकर राम को सावधान किया था जिसने हनुमान्‌ पृं वढाकर चारो नोर से 
ल्भा की रक्षा करते ये; इसके भ्रतिरिक्त राम ने प्राकार मे विष्णु-चक्र रख दिया तथा 
नल ने पाताल मे माया का िस्तार किया । महीरावण नै करमन: दशरथ, कौराल्या तथा 
जनककेरू्प मे आकर हनुमान्‌ को धोका देने का ्रप्षफल प्रयत्न किया; अन्त मे वहं 
निभीपणाकरे रूप मे शिविर मे प्रवेद कर तथा मायाचणं स्ते राम-लक्ष्मणए को निद्राम 
करे दोनो को श्रपने भवन मे ले गया । पातालपृरी मे पहंवकर हनुमान्‌ ने किसी बूढी 
से जान लिया था कि रा्म-लक्ष्मण कहाँ है । अतः उन्देनि मक्ीकेर्प मे महीरावश 
के महल मे जाकर रामलक्ष्मण को प्रणाम किया तथा वाद मे महामाया मन्दिर 
मेदेव कोरामका समाचार सुनाया! देवी ने राम-निवं कौ अ्रमिच्चता का उल्लेख 
करके महीरावणा के वथ की युक्ति वेताई । जव राम तथा लक्ष्मण॒देवी कं 
सामे उपस्थित क्थ जारयेगे, उनको महीराव से कहना चाये कि हम सार्ष्टागि 
प्रणाम करना नही जानते रै, हमे दिखलाच्ये 1 महीरवसा के प्रणाम करन पर उसे 
देवी कौ तलवार से मार डालना चाद्िए 1 देवीके स निदेश के श्रनुसार 
हनुमान्‌ ने महीरावण का वध किया 1 इसके वाद महीरावेण़ कौ पनी युद्ध करने ्राई; 
हनुमान्‌ ने उस पर पाद-प्रहार किया जिससे उसके गर्भं से चार सिर वाले ब्रहिरावण 
का जन्म हरा जो तुरन्त हनुमान्‌ का सामना करे लगा तथा हनुमान्‌ से मारा 
गवा। 

महीरावणा का वृत्तान्त निम्वलिखित स्वनाश्रौ मे मी पाया जाता है-- भावार्थ 
रामावण॒ (६, ५१-५४), कन्नड मैरावा कालग, गुजराती नर्मकथा कोग (पृ० २२३), 
विक्रम न्द्र कृत रामलीला, पार्वात्य वृत्तान्त न° १३, कालीराम इत वमाली दानपर्वं। 
रामलिगामृत (मं ५) ॐ अनुसार श्रहिरावण तथा महीरावण राम-लक््मण करो पाताल 
ते रथे थे श्रौर हनुमान्‌ ने श्रपते पुत्र मकरन्वज की सहायता से दोनो का वथ किया । 
पाश्चप्य वुत्ताम्त न० १ मे रावण स्वय राम-लकष्मणका हरण करता है ! विहर 
राकया ॐ अनुत्तर कभक राम-लक्ष्मण को ले जाकर उनको काली को समपित 
केरा चाहता था किन्तु लक्ष्मण ते कमक्णा कौ मार्‌ ला । 

विदेशी वृत्तान्तो मे केवल राम को पाताल जे जनि की कया मिलती है; उदा- 
इर्सार्थ सेरी राम, रामक्यिन (शरष्याय २७), रामजात्क, पाश्चात्य वृत्तान्त ० ७ तथा 


अध्याय २४ 
उत्तरकांड 


१--वात्सीकि रामायण का उत्तरकष्ड 


३१६. कं | उत्तरकांड की कथावस्तु 
(१) रावश-चरित (सगं १-३६) (उत्तरकाड का यह भाग श्रगस्त्य वारा कथित है) । 

वंश्रवरा--विश्रवा-देवर्वाएनी के पुत्र वैश्रवरा का चतुर्थं लोकपाल तथा धनेब 
वनना श्रौर पुष्पक प्रात कर उनका लङ्का-निवास (सगं १-३) । 

राक्षस-वंश- प्रहेति तथा हेति के वंज मे उत्पन्न राक्षसो का लद्धा निचास तथा 
विष्णु द्वारा पराजित होने पर उनका पाताल-भवे (सर्गं ४-८) 1 

रावण का जन्म-विश्रावा-कैकसी से दशग्रीव, कूमकर्णा, शूर्पणखा तथा विभी- 
षण का ज्म 1 वैश्रवण से ईर्ष्या होने के कारण तीनो भादयो की तपस्या तथा ब्रह्य 
से वरप्राप्ति (सगं €-१०) । रावा की आशका से वैश्रवण का लद्धा-त्याग तथा कैलास 
पर निवास, राक्षसो का लङ्का मे प्रवेश । मय-सुता मदोदरी से रावणा कां विवाह 
(सगं ११-१२) । । 

रावण की प्रथम विजय-यात्ना-वैश्रवणा को पराजित कर रावण का पुष्पक 
को प्राप्त करना (सं १३-१५) । राव को नन्दि-शाप । रावणा का कैलास को उना 
तथा निव से “रावरा' नाम तथा चन्द्रहास खग को प्राप्त करना (सगं १६) । वेदवती 
का राव्णको शपि द्वेन (सर्भं १७) । रावण द्वारा श्रनेक रजाग्नौ की पराजय तथा 
राजा भ्रनारणएय का उसे गाप देना (सगं १८-१६) । नारद की प्रणा से रावणं का यम 
पर श्राक्रमण तथा ब्रह्मा दारा यम से राण की रक्षा (सर्गं २०-२२) । शरपंशाखा के 
पति विचुज्निह्व का राव दवारा वध शौर वर-पत्रो की पराजय (सगं २३) । (पान 
क्षिप्त सर्गं : वलि से रावण की भट, सूर्यं तथा चन्द्र-लोक की यात्रा श्रौर कथित 
सरे मेट) 1 

राशा के श्रन्य यु द्ध-रावण द्वारा श्रनेक कन्याग्नो श्रौर पत्नियो कार्ष्ण 
भ्रीर दूर्परखा को खर तथा दूषण के साथ दडकारणएय भेज देना । कूभनसी केदारा 
मधु की रक्षा । नलकूुवर का शाप (सर्गं २४-२६) । मेषनाद द्वारा दृन्रवघन तथा देवता! 
की प्रार्थना से भक्ति 1 देवताग्नो से मेघनाद की वरपराप्ति--किसी भौ गुध क ९ 
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६१५. हनुमान्‌ कै पुत्र की उत्पत्ति के विषय मे भिन्न-भिन्न वृत्तान्त मिलते है । 
जंँमिनी भारत. गुजराती नर्मकथाकोश रादि के श्रनुसार लंकादह्न के पवात्‌ जच 
हनुमान्‌ समद्र मे नहाने गए थे, तव एक मलौ (अथवा मकरी) ने उनका स्वेद पान 
केर लिया, जिसके कारण वह्‌ गर्भवती हो गई 1 अग्नन्द रामायण (१, ११, ८८} 
गनौर भावार्थं रामायण (५, २०) के अनुसार उस भ्रवसरर पर हनुभान्‌ का श्लेष्मा एक 
मकरी के दाय लाया गया था ग्नौर फलस्वरूप उसे एक पुत्र मकरध्वज उत्पन्न हरा 1 
भ्रत्य रामकथाग्नो के भ्रनुसार लका की वायसी मे हनुमान्‌ ने मकरी के साथ संभोग किया 
था (द° पाश्चात्य वृत्तान्त न° ७ नौर म} 1 . 

सेरीराम मे माना गया है कि समुद्-लद्खन के समय हनुमान्‌ का वीयं भिर गया 
था श्रौर मचलियो की रानी उसे खाकर गर्भवती हो गई 1 सेरीराम के पातानी पाठ 
तथा हिकायत महाराज रावण मे सेतुवन्य के समय मछलियां भ्रपनी रानी की श्राज्ञा के 
भ्रनुसार सेतु को नष्ट करने लगती ह । इसपर हनुमान्‌ उसके पास जाकर प्रौरसेतु को 
पूनः बेधवेाकर उससे पुत्र उत्पन्न करते है । रामक्यिन (अध्याय २६) के अनुसार रावण 
ने अपनी पुत्री नागकन्या सुवणंमच्छा को सेतु नष्ट करने के लिये भेज दिया ब्रौर हनु- 
मान्‌ ने उससे मच्छानु नामक पुत्र उत्पन्न किया 1 उसी रचना (अंक २५) मे बिभीषण 
की पुत्री वेजकायया तथा हनुमान्‌ के भ्रमुराफद नामक पुत्र का भी उल्लेख है । 


६०२ । रामकथा का विकास 


सुनाना (समं ८३-८६) । राम हास इला के अश्वमेध से पुरुषत्व प्राप्त करौ कौ कथा 
(सर्गं ८७-६०) । 
अश्वमेध मे सौता का पृथ्वी-प्वेश--नेमिष वन मे अस्मे के भरवसर पर कुष- 
लव का सभा के सामने राभायण-भान्‌ करना (सगं ६१-६४) । कुश-लव को सीतापुर 
जानकर राम का वाल्मीकि के पास सदेश भेजना श्रौर समा के सम्प्र श्रपती शुद्धि का 
साक्ष्य देने के लिए सीता से भनुरोव करना (सरग ६५} । सीता कौ शपथ; पृथवी करा 
सीता करो श्रषने साथले जाना, राम हारा सीता को चौटा देने का व्यथं भ्नुरोध (६६ 
६) 1 कुश-लव द्वारा उत्तरकाड का शान, समा-विसर्जन, माताश्रौ कौ मृत्यु (परग ६६) । 
विजय-यत्राए--मरत के पुत्रो (तक्ष-पूष्कल ) का तक्षशिला तथा पुष्कलव्ती मे 
, राज्य-स्थापन (सगं १००-१०१) । लक्ष्मण के पुत्रौ (अगद-चनरकेतु) का भ्रगदीप श्रीर 
चन्धकान्त मे राज्य-स्थापन । ¢ 
लकषम -मुत्य्‌-काल का राप को ग्रपना विप्णुख्प प्राप्त करने का स्मरण 
दिलाना । दुर्वासा के श्राग्रह से लक्ष्मणा का राम. तथा काल के परास जाना ग्रौर इसके 
कारण लक्ष्मण का सरयू-प्रेश (१०२-१०६) । 
स्वमंगरमन--राम का कुदा को कदावती मे श्रौर लव को श्रावस्ती मे राज्य 
देना । रपे पुत्रो (सुबाहु रौर शवुघातिन्‌) को राज्य देकर शतु का श्रयोध्या आना । 
सुग्रीव श्रौर वानरो का आना । विभीषणा श्नौर हनुमान्‌ को अ्रमरत्व का वरदान (१०७- 
१०८} 1 राम कां श्रपने मायो फे साय विष्णुरूप मे तथा वानरौ का श्रशानुसार देव- 
ताम्रो मे परे ! नागरिको की स्वरगप्राप्ति । फलश्रुति (सगं १०६-१११) 1 


ख } उत्तरकांड का विश्लेषण 
तीनो पाठो में विभिन्नता 


६१७ उत्तरकाड क तीन पाठो म इतनी ही विभिन्नता प्रामी जाती है, करि 
दाक्षिणात्य पाठमे भृगु दारा विष्णु को श्चाप सीतात्याग काकार माना गया है 2० 
भ्नु० ७२५) 1 इतती कम विभिन्नता-से पता चलता है किं उत्तरकाड की स्वना बरत 
काडो के वाद हुई है । इसका उन्तेख दूरे श्रध्याय मे हौ चका है दे० अन्‌,० २२) । 

दाक्षिणात्य पाठ के सस्करणो मे उततरकाड के २३बे सरग, ३े७बे सगं तथा ४९ 
स के पवात्‌ क्रमदाः पाच, पाच तथा तीन प्रक्षिपत सरग उदध.त किए जति ई, निनकौ 
गणाना शरन्य सर्गो के साय-साय नही कौ ई है । इलकी अधिकार सामग्री भ्नय पाठो 
मे नही मिलती 1 


उत्तरकाड कौ उत्पत्ति ~ ू ५ 
६१८, समस्त उत्तरकाड प्रकषपत है 1 इसके परमाण परव्वि अध्याय मे दि 


. 
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यञ कर सेने पर वह रजय होगा (सगं २७-३०) । श्रजन कार्तवीयं तथा वालि द्वारा 
रावण की पराजय (सगं २१-३४) । 

हुदुमस्कथा--हनुमान्‌ कौ जन्म-कया श्रौर चरित (सगं ३५-२३६) 

(२) सीतात्याग (सगं ३७-तर) =, 

ग्रतिथियो का प्रस्थान--ग्रभिपेक के दुसरे दिन राम का ऋषियो, राजाश्रो, 
बानयो तथा राक्षसो दारा भ्रभिवादन (सगं ३७) 1 

(पाचि प्रक्षिप्त सर्गं : वालि श्रौर सुग्रीव की जन्म-कथा, रावण का ृक्ति प्राप्त 
करे के उदेश्य से सीताहर्ण का निञ्चय, शेतदवीप मे स्त्रियौ दारा रावा की पराजय ) । 

जनक, युधाजित्‌ तथा प्रता्दन का प्रस्थान ! दो सास पद्वात्‌ सुग्रीव, अ्रगद, 
हनुमान्‌, विभीपणा तथा वानसे, राक्षसो श्रौर क्षो का प्रस्थान (सगं ३८-४०) । 
पुष्पकं का प्ररयागमन तथा राम द्रारा विदा (सगं ४१) 1 

सीतात्याग--प्राश्रमो को देखने जाने की सीताकौ दोहद । लोकापवाद के 
कारण वाल्मीकि आश्रम मे सीता कों छोडने कौ राम की श्राना (सगं ४२-४५) । गंगा 
केउस पार लक््मणका सीता को त्याग का समाचार देना, सीता का चिलाप (सगं 
४६-४८) । वात्मीकि का सीता को प्रश्रय देना (सर्गं ४६) । सुमत का लक्ष्मण को 
सीता-त्माग करा कारण वतलाना (सगं ५०-५२) 1 

` नृग, निनि श्रौर ययाति की कथाए--राम द्वारा लक्ष्मण को दग, निमि तथा 
ययाति की कथाभ्रो का सुनाया जाना (सगं ५३-५६) । 

(तीन प्रकिप्त सगं : रामस त्यायरमागने की श्वान की कथा, गृध्र तथा उनके 

करी कथा) । ^ 
+ शत्रध्र-वरित- भार्गव च्यवनकेश्राग्रह से रामका लवणा का वधकरयेके 
लिए शवुन्न को भेनना (सगं ६०-६४).1 शानु कां वाल्मीकि-घ्नाश्रम मे रात्रि व्यतीत 
करना ततथा उसी रात्रि मे कुश-लव का जन्म (सगं ६५-६६) शत्रु दवारा लवया-वव 
श्रौर मधुपुरी का वसाया जाना । वारह वषं वाद राम के पास लौरटते समय वात्मीकरि 
के श्रा्रम मे शत्रु का रामायण-गान सुनना । राम से मिलकर उनका श्रषने राज्य मे 
वपरस जाना (सगं ६७-७२) 1 # . 

शम्द्‌क-वघ--च्राहुरगए-पूच की मूत्यु पर नारदं का दुद्र की तपस्या करौ उसका 
कारण वताना । राम का दक्षिण जाकर ाम्बरक-वध करना, श्रनन्तरं भ्रगस्त्य से दण्डक 

भ्रररय की कथा सुनना (समं ७३-८२) । 
(३)श्वमेध (सगं ८२-१११) 

सश्वमेघ-माहारम्य--राजमूय-यज्ञ का भरत वारा विरोध । लक्ष्मणा का भ्रश्वमेध 

का प्रस्ता्"तथा उसके ' माहात्म्य मे ब्रह्महत्या से श्ररवमेष द्वारा इन्द्र की बुद्धि री क्था 
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ने शतन द्वारं लव-वध तथा मधुपुर कौ स्थापना का वरन क्रिया है (सगं ६०.७२} । 
कथा इस प्रकार है । भार्गव च्यवन कै नैतृत्व मे यमनातट-निवापरी तपस्वी किसी दिन 
-रामं के पास पर्हुचकर लवर नामक राक्षस से रक्षा मागने लगे । लवण का पिता मषु 
खार्मिक था, उसने किव से एक भ्रजेय शूल प्राप्न कर लिया थाग्रौर उतै यह वरदान 
मिला था कि जव तके यह्‌ शूल उसके पुत्र के हाय मे रहेगा वह्‌ अवध्य होगा--अवष्यः 
सवभूतानां शूलहस्तो भविष्यति (६१, २४) ) इस शूल के वल पर लवणा भ्रव तपस्वियो 
को सतायाकरताथा। रामने शानत का श्रमिषेके कर उनको लवणा का वघ करने 
तथा यूना पर राजधानी वसनि की प्रदिश दिया । रत्र ने एकं विशाच सेनाको 
मघवन कौ भोर भेज दिया तथा वादं मे श्रकेले ही वाल्मीक्रि के अश्वम होकर मधुवन की 
याता की । शत्रत्र ने वाल्मीकि के यहाँ एक रात्र मिताई, बाल्मीकि ने उन्हे सौदास की 
कथा सुनाई (अनु° ६२१-६२४७) तथा उसी रात्रि मे कुश-लव का जन्म हूत्नां (दे० प्रतु 
७३६) । दूसरे दिन शनरुच ते परिचिम के लिए प्रस्थान क्रिया, उन्होने च्यवन से मिलकर 
लव दवारा मान्धाता-वध की कथा सुन ली तथा लवण का वे करने के परवाद्‌ वह 
मधुपुरी मे राज्य करने लगे । वार्‌ वषं वीत जानि पर शेवरन्ने नै राम से मितमे जाने 
का निरेचय किया । अयोध्या की याता करते हृए वह्‌ फिर वाल्मीकि के यहाँ ठह्रे तथा 
उन्होने इस भवसर पर रामचरित का गान सुन जिया 1" अ्रयोध्या पहुचकर इत्र ने 
राम के पास रहने कौ इच्छा प्रकट कौ किन्तु राम ने क्षत्रिय-धर्मं का उल्लेख करके (रना 
हि परिपाट्या क्षत्रधर्मेण ७२, १४} उन्दे केवल सति दिन तकर श्रयोव्यामे रहो कौ 
अनुमति दी । 

उततरकाड मे दो भ्रन्य भ्रवसरो प्र शतर्न का उल्लेख किया गया है । उन्होने 
राम के श्रव्वमेध मे माग लिया (सगं ९१} तथा लक्ष्मण कौ भूद्यु के पर्वात्‌ उन्होने 
शरपने पत्र सुतर को मधुरा मे तया चतुघाती को वेदिका मे राज्यस्िहासन पर वकर 
(सं १०७-१०८) राम तथा भरत के साथ वैष्णव तेन मे भवेद किया (सगं ११०) 1 


स | सौदास की कथा 


६२१ वाल्मीकि रामायण क उत्तरकाड के भ्रनुसार वाल्मीकि ने सनुतर को 
सौदास की कया सुनाई थौ । इत कया का विकार अत्यन्त रोचक दहै । पेद के 





१. वात्मीक्रि तथा शवर करी इस द्वितीय भटके वर्णन मे न तो सीता ओरन 
पुत्रो का उल्लेख है } 

२ विस्तृत विदलेपणा के लिए प्रस्तुत लेखक का "राद सौदास" नामक निव 
देख ले 1 भारतीय साहित्य, ग्रागरा, व॒र्षं ५ श्रके २, पृ ७-२७ 1 


४ 
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गये ह (दे प्रनु° ११५) 1 उत्तरकांड की सामग्री के विर्लेषण से स्पष्ट है कि इसकी 
सचना भिन्न-भिन्न कवियो द्वारा हई है ! प्रचलित वाल्मौकि रसाथरामे दो ही विस्तृत 
श्र पसे है जिनमे अरगुद्ध श्लोको का वाहुत् पाया जाता है, अर्थात्‌ विश्वामित्र कौ कया 
(वालकाड, सगं ५७-६५) तथा रावश॒-चरित (उत्तरकांड, सगं १-३६) 1 ब्रगुद्धियो का 
यह्‌ वाहृत्य इन दोनो वृत्तान्तो को प्रक्षेप सिद्ध करता है 1१ 

रावएचरित के वाद राम के भरभिषेक के लिए श्राये हुए अरतिथियो कौ विदाई 
का पुन. वरान किया गया है (सर्गं ३७-४०), इसका प्रथम वर्णान युद्धकाड के श्रप्त मे 
हुश्रा था । राबणएचरित जसे विस्तृत प्रक्षेप जोडने के परवत्‌ अआविकारिकं कथावस्तु 
से सवध स्थापित करने क लिए इसकी यहाँ पुनरावृत्ति कौ गड है । ग्रतः उत्तरकाड का 
मूल-रूप सीतात्याग के वरान से प्रारम्भ हृभ्रा होणा (सं ४२-५२) । रेप सरामग्रीसे 
पौराणिक कथाभ्रो को तथा नस्बूक-वध कौ कथार को हटाने पर जौ वृत्तान्त रह्‌ जाता 
है, वह उत्तरकाड का प्रारम्भिक कूप प्रनीत होता है, श्र्थात्‌ शतर्न-चरिति तथा कूड 
लव-जन्म, राम कां श्रदवमेव तथा कुग-लव हारा रामावख-गान, सौता का भूमि-प्रवेन, 
रामादि के पुत्रो की राज्यस्थापना, लक्ष्मण की मृत्यु तथा राम करा स्वर्गारोहण । 
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६१६. उत्तरकाड के प्रथम ३६ सर्गो मे रामाया की श्राधिकारिक कथावस्तु 
से भिन्न एक स्वतन्वर कथानकं का वर्णन किया गया है! तत्संवंधी सामग्री दो अ्रलग 
परिच्छेदो मे रखी गई है (द° नीचे ३, रावण-चरित श्रौर ४, हनुमच्वरित) । सीता- 
त्याग तथो कंशच-लव-चरित का विकास अरपेक्षाकृत भरधिक विस्तृत है ! अतः इन दोनो 
वृत्तान्तो का वर्णन श्रलय किया गया है (दे० परिच्छेद ५ भ्नौर ६) 1 रामक्थाकी 
समाप्नि श्रनेके रूपो मे वणित है ! इस महत्वपूरण विषय्‌ का विर्लेषणख “रामकथा का 
निर्वहण नामक अतिम परिच्छेद मे किया जयेगा । प्रस्तुत परिच्छेद मे उत्तर्काड की 
रेष कथावस्तु से सम्बन्ध रखनेवाली गौण सामग्री का वरान करना है । उत्तरकांड की 
ग, निमि आदि विषयक पौ रािक कथा्नो का रामकथा से कोई सम्बन्ध नही ह श्रौर 
इनका प्रवादी रामकथाश्नो मे प्राप: श्रभाव है। 


के । शतरुप्चरित 
६२०. वाह्मीकिं रामाया के प्रामाणिक कांडोमे ननरुन्र-विपयक मामग्री 
नगरय है । समव है कि इस भ्रमाव की पूति करने के उदर्य से उत्तरकांड के रचयिताग्नो 


१. दे° एच° याकोवी; डस रामायण, पृ० २६ । 
२. शम्बुक-वथ एक स्वतन्वर कथा प्रतीत होती है, जौ वाद मे जोड दी गई है] 
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तुभे भारतवषं भर के १०१ राजकुमारौ कौ श्रपित करूंगा । सात दिन मे उसका धाव 
भर गया (इसका वास्तविक कारण यह था कि उसने इस भ्रवधि भर मे श्रनशन किया 
शा); इसे सैनदेवी का वरदान समभकर वह अपनी भरतिला पुरी करने के लिए तैयार 
हो मया । श्रपते पूर्वजन्म के साथी यक्ष से मत्र पाकर वह शीघ्रगामी वन गया श्रौर उसने 
एक सौ रानाभ्नो को केद कर लिया । इसके वाद उसने वृक्षदेवता के भ्रादेड से सुतसोम 
को भी पकड लिया । सूतसौम ने उष दिन जति समय किसी ब्राह्मा को श्रास्वासन दिया 
थाकिस्नान से लौटकर म ्आापकी बात सुन लंगा, , अतः उसने नरभक्षक से निवेदन 
किया कि मूके ब्राह्म के प्रति श्रपनी प्रतिशा को पूरा करने का अ्रवसर दिया जाय । 
नरभक्षक मै उसको ब्राह्मण के पास जाने की श्रनुमति दी । सुततसोम ब्राह्मण के परास 
जाकर, उनसे चार गााएं सीकर प्रौर वदले मे ब्राह्मण को चार हजार मुदराये देकर, 
कमापपाद के पास लौटा । कल्माषपाद ये चार गाथं सुनकर प्रसन्न हुमा भ्रौर उने 
सृतसोम को चार चर मांगने क श्रनुमति दी । सुतम ने निम्नलिखित चार वर उससे 
मगि--(१) म शरापको एक सौ वर्षं तक जीवित देल सकं, (र) आ्ाप उन एक सौ 
राजकुमार को न खाये, (३) आप उनको उनके राज्य मे वापस भेज दे, (४) श्राप नरः 
मास-मक्षण त्याग दे । तव दोनो भे देर तक वार्तालाप हुश्रा, इसके फलस्वरूप कल्माप्- 
पाद ने श्रपनी आदत को छोडना स्वीकार कर लिया । सुतसोम के श्रनुरोष प्र राजाभ्न 
ने कल्माषपाद के विरुद कु नही करने की प्रतिज्ञा कौ; भ्रन्त मे सुतसोम ने कल्माषपाद 
कौ उसका राजय वापस दिला दिया । लिस स्थान पर नरमकषक क हृदय का परिवर्तन 
हमा, वह कम्भासदम्म नामक नगर वसन गया । 

वौद्ध साहित्य की परती रवनाभ्नौ मे ब्रह्मदत्त के पुत्र मासादौ कल्माषपाद 
को तथा सुदास के पुत्र सौदास को अभिन्न माना गयाहै श्रौर सौदास के मासाहारी 
वनन का क्रारण यही वताया गया है कि वहं सिंहनी की सन्तानहै। कथाकरायह्‌ 
शूप जातकमाला के सुतसोमनातक, लङ्धावतारसूत्र, सिहसौदास-मासमक्षनिवृत्त के 
चीनी अनुनाद, भद्रकल्पावदान श्रादि मे सुरक्षित है । जनी ग्रन्यौ मे भी सिहसीदास 
की चर्चा है (द० परठमचरिय २२, ७२-६५) । महाभारत कै श्ररवमेध पवं (अरधयाय ५६- 
५०) मे सत्यसच उत्तक तथा सौदास के विषय मे नौ कंथा मिलती है उपर वौदध युत 


सोम जातक की छाप स्पष्टहै। । 
६२३. सहामारत के आआदिपवं (अध्याय १६६-१६८) मे सौदास कौ कथा इस 


प्रकार है । ` राजा कल्माषपाद किसी दिन मृगया के समम वन मे विष कै "जयेष्ठ 
पतर शक्ति से भेट कस्ते है । मायं देने कर भ्रसन पर विवाद चिड जाने प्र राजा शित पर 
कडि का रहार करते £, भिस प्र शक्ति राजा को पुरुषाद थन जाने का सपि दते ह । 
वसिष्ठ के वैरी 'विरवामित्र छिपुकर दोनो का विवाद सुन हेते ह तथा वरिष्ठ का श्रन्थ 


उत्तरका ६०१ 


्रुस्ार सुदा६ नौमक राजा के दो पुरोहित ये--विज्वामित्र तथां सष्ठ । उन दोनो 
पुरोहितो मे वेर उत्यन्न इभा, वेदिक साहित्य के कई स्थलो पर (विच्वामित्र की प्रेरणा 
से) सौदासो द्वारा वसिष्ठके पुत्र का ववं तया यन्न के प्रभाव से सौदासो प्र वषिष्ठ की 
विजय उस्लिखितं है, बृहदैवता (प्रध्याय ६) मे यहं माना गया ह कि वनिष्ठ ने सुदास 
को रास वन जनि का लाप दिया था । “सौदापाः” का मूल श्रयं है सुदा के अनुचरं 
किन्तु वाद मे सौदास का श्रयं सुदास्त का पुन माना गया शौर सुदास के स्थान प्र सरौटासं 
कोश्चाप दिये जानि की कया प्रचलित हई इस कया पर बौद्ध संघार मे सुप्रतिदध 
सुतसोम नामक जातके का प्रभाव पडा, श्रत: यहां पर सर्व॑प्रथस नुतसोम विपयक सामग्री 
का सिहावलोकन क्रिया गया है दे० श्रनु० ६२२) ! ब्राह्मण वर्मक ग्रंथो मे सौदा की 
कथा के दौ सूप मिलते है--एक महामार का रूप, जिसमे वसिष्ठ द्रो दारा अभिसं 
सौदा को गर्त करते है (अनु° ६२३), द्रा, रामायण का ल्प, जिसके प्रनुसार्‌ 
वरिष्ठ ने सौदास को राधस वन जानै कागाप दियाथा (अनु° ९२४) । दोनोमेः 
समान ङ्प से यह्‌ तत्व विद्यमान है-नरमांसाहार विलाने के कारणा सौदास को १२. 
वर्पं तक राक्षस बनना पडा 1 सौदापीय कथा के कई स्पान्तर भी मिलते है जिनके दारा; 
राम का महत्व तथा उनकी दयालुता का प्रतिपादन किया गया है (अरनु° ९२५) । 

६२२ सुतसोम की कथा समस्त बौद्ध सार मे व्याप्त है। पाली तथा सस्छरत 
साहित्य के भ्रतिरिक्त इस्‌ नाटक के कईं ल्प चीनी अनुवादो मे सुरलित टै । तिव्वत तथा, 
हिन्देभिया मे भी सुतसोम कौ कथा पाई जाती है 1 यहां पर्‌ कैवल पाली महासुत्त सोम, 
जातक का सारा्च दिया जायगा 1 सुतौ इररस्व के राजा कोरव्य का राजकुमार 
थाजो तक्षशिला मे ब्रह्मदत्त के पुत्र कल्मापयाद का सहपाठी होने के वाद श्रपने पितता के 
स्थान पर राजा वनं गया । कत्मापपाद भी वाराणसी का राजा वन गया ! वह्‌ अपने 
पूर्वजन्म मे नरभक्षक यक्न था ; इस कारण वह्‌ नित्यप्रति मांसाहार किया करता धा । 
किसी दि कुत्ते राजा का भोजन ले गये श्रौर रसोदये ने हाल मे मरे इए मनुप् की 
जाघ पकाकर परोस दी । राजा ने उस मोजन को पसन्द लिया तथा रसोदयः ते इसका 
रहस्य प्रकट क्रिया ! इस पर राजा ने प्रतिदिन नरमांसं तैयार करने का भ्रादेग दिया । , 
राजा ने पहतते सव केदियो को खाया; इसके वाद रसोदा नागरिको का वेव करने लगा 
जिससे जनता मे संलवली मच गई 1 श्नन्त मे रसोहया रगे हाथो पकड़ा गया भ्रौर उसने 
कहा किं राजा को नरमास॒ की जरूरत है । तव राजा तथा रसोद्ये दोनों को निर्नासित 
किया गवा 1 राजा वन्‌ मे मनुष्यो का चथ किया करता था श्रोर रसोद्या इनका मांस 
भूनकर परोषवा था } किसी दिन राजा श्रपने रसोदये को-भी खा.गया 1 एक वार एसां - 
हरा कि एकं ब्राह्मण कै श्रपहर्ण के कार लोगो ने रत्ना का पौदा किया जिससे यना 
के पैरमे चोट लगी 1 राजा ने एक वृक्ष-देवता ते यह पत्निता कौ--अ्च्छा होने पर म - 


हण्ण रामकथा का विकाम. 


कै पुत्रौ का मक्षा करता है जसा फि सतसोमजातक मे कल्माषपाद, नरभक्षक बनते क 
वेद ही, १०१ राजाभ्रो का बनिदान तैयार करता है । जाप्तक मे बोधिसत्व सुतसोम 
नरभक्षक को उपदेश देकर व्धसन छौड देने के लिए प्ररित करता दै, जैसा फि महाभार 
को कथा के भरनुसार वसिष्ठ ने श्रभिमत्नित जल छिडककर कल्माषपाद को श्ाप-मुक्त 
कियाथा। इसप्रकार हम देखते है क्रि महाभारत की कथा प्रर सुतसोमनातक. की 
गहरी छप है । 

, कल्माषपाद नाम का वैदिक साहित्य मे सर्वथा भ्रमाव है । यहं नाम महाुत- 
सोमजावके (गाथा ४७२), महाभारत तथा रामायण के उत्तरकारड तीनो मे समान 
खूप से मिलता है । इन रवनाश्रो मे से महामुतसोम॒नातक की गाथाएं सव से प्राचीन है, 
श्रतः श्रधिके सभव यदी प्रतीत होता है कि कल्माषपाद का नाम तौद्ध साहित्य मे पहले 

पहल प्रयुक्त हभ्रा था । महाभारत, रामायण तथा पुराणो मे सौदास, मित्रसह तथा 
कल्मापपाद तीनो नाम दिये गये है ।१ सुदास के पुत्र सौदास का निजी नाम मित्रसह था, 
वाद मे वौद्ध साहित्य कै प्रभाव से उनको कल्माषपाद का नाम भी मिला होगा । हरिव 
पुराणर मे इस प्र बल दियां गया है कि सौदास दौ नामो से विद्यात था :- 


सुदासस्य सुतस्त्वासीत्‌ सौदासो नाम पथवः । 
ख्यातः कल्माषपावो चं नाम्ना मित्रसहुस्तया ॥ 


भागवत पुराण (६, ६, १८) मे कहा गया है करि सौदास को कही मित्रसह तथा कदी 
कल्माषान्नि क नाम से पृकारा जाता है; 


ततः सुदासस्तत्पुत्रो मदयन्तीपतिन्‌ प । 
आहुमित्रसह यं वं कल्माषाधिमुत ववचित्‌ ॥ 


१. रामायण के बालकारड (७०, ४०) मे कल्माषपाद, भ्रयोध्याकारड के एक 
भ्क्षिप्त स्थल पर (११०, २६) कल्माषपाद तथा सौदास श्रौर उत्तरकारड 
की कथा मे तीनो नाम श्रये है । दाक्षिणात्य पाठ मे (७, ६५, १० श्रीर 
१७) सौदास के पुत्र को भीरमंसह तथा मित्रसह कहा गया है किन्तु वह्‌ 
लिपिक की भूल होगी क्योकि रामायण के न्य पाठो भे सौदापि हीको 
भित्रसह का नाम दिया गया है (दे० गौडीय पाठ ७, ७१, ११, पर्िमौत्त- 
रीय पाठ ७, ६८,१०) 1 

२. दे० १, १५, २१ । यह श्लोक ब्रह्माण्ड पराण (३, ६३, १७६), विग 
पुरास (परवद ६६, २७), वायु पुराण (२, २६, १७६) भादि मे मी 
मिलता है 1 


~ -> ~= ~ 


उत्तरकाड ६०७ 


चाहकर करिकर नामक राक्षस को श्रदेन दते ह किं वह्‌ कल्माषपादं के शरीरमे 
रवेन करे । । 

वाद मे किसी दिन एकं ब्राह्मण ने कल्माषपाद से सामिष भौजन मागां 1 श्रपने 
रपोढये से यहं जानकर कि मास भ्रप्राप्य ह राक्षस-ग्रस्त राजाते ब्राह्मण को नर-मास 
धिलानि का अच्वि दिया 1 रसोषये ते एेसा दी किया, जिससे ब्राह्मण ने शक्ति के शाप 
का स्मरण दिनाकर राजा को पुरुषाद राक्षस वनने का पूनः गाप दे दिया । रक्षस के 
ग्रहण तथा उपर्युक्त दो शापो के फलस्वरूप कल्माषपाद वास्तव मँ नरमक वन गया । 
उसने सर्वप्रथम रक्तिं का भक्षण किया, अनन्तर विश्वामित्र के रदे से क्रिकर राक्षस 
नै राजा कौ वसिष्ठके सौ पुत्रो को खानि के लिये प्रेरित किया । अ्रपने समस्तपूत्रोकी 
हृत्या का समाचार सुनकर वसिष्ठ ने प्रात्महृत्या का अनेक प्रकार से प्रसफल प्रयत 
किया । वदत समय वाद वन मे कल्माषपाद से वरिष्ठ की भेट हुई श्रौर वद्तिष्ठने 
श्रमिरमत्रित जल द्वारा रजाको, जो १२ वर्षं॒राक्षस-गरस्त रह चुकाथा, युक्त कर 
दिया । इसपर कत्मापपाद ने वसिष्ठ से निवेदन किया किं वह्‌ उसके लिए सतेति उत्पन्न 
करे \* वसिष्ठ राजा के साथ भ्रयोध्या प्राकर तथा रानी का गर्माधान कराकर श्रपने 
श्राधरम लौटे! वादमे महिषी ने एक पुत्र प्रसव किया जिसका नाम इसलिए अरमकं 
रखा गया कि १२ वषं तके गर्भं धारणा करे के पु्वात्‌ माता ने रमः से ्रपना उदर 
खोत दियाथा। 

वैदिकं साहित्य मे वसिष्ठ-विद्वाभित्र का पारस्परिक वैर प्रसिद्ध है; महाभारत 
की उपर्युक्त कथा मे भी इष वेर को सोदास की कथा का भ्राधार वना दिया गया है 1 
वेदिक साहिरेय त्था महाभारत की कथा करा एक मृततवपूणं श्रन्तर यह्‌ है कि महाभारत 
ॐ भ्रनुसार वसिष्ठ शाप नही देते; उलटे वह्‌ कल्मापपाद को गाप पि भुक्त करते है 1 
श्रत. कल्माषपाद के राक्षस वन जाने कै तौन भ्रन्य कारण दिये जति है-(१) शक्ति 
का शाप, (२) विश्वामित्र की प्रेरणा से किकर नामक राक्षसं का श्रविः; (३) नरमासा- 
हार के कारण. किसी ब्राह्मण का साप्‌ । इस श्रन्तिम कारण मे सुतसौमजातक का प्रभाव 
देखा जा सकता है; सतसोमजातकर मे साधारणा मसि के श्रभावमे राजा को नरमास 
परोसा जाता है जेसा कि यहां पर्‌ भ्रन्य माम्‌ अरग्राप्य होने पर ब्राह्मण को नरमास दिया 
जात्ताहै।- 

वृहटेवता मे माना गया है कि वसिष्ठ ने श्रमे सौ पूरो के वध के कारण सुदास 
को शाप दिया या किन्तु महामारत मे सौदास पग्रस्त हौ जाने के पञ्चाद्‌ ही वसिष्ठ 





१ इस निवेदन का कारण अन्यन्न स्पष्ट करिया गया है (दे ब्रदिपर्व, 
अध्याय १७३) 1 


६१० रामकथा का विकास 


धानी सीट्ता है तथा वसिष्ठ दारा सतति प्राप्त कर वह पुन वन के लिए प्रस्थान्‌ 
करता है, जहा भूर्तमती ब्रह्महत्या पिसाची के स्प मरे उते सताती रहती है । वर्पो 
तक विभिन्न तीर्थो का भ्रमरा करने पर वहे शरवत नही हो पात्रा । श्रन्तमे गौतम 
परामर्शं के श्रनुसार बह गोकणां मे भि्िग-दर्शन फ फलस्वस्प ब्रह्महत्या दोप से 
मुक्त हौ जाता है । 

मरी भावार्थं रामायण (७,५६), छत्तिवास रामाया (१,१६) श्रादि परवा 
स्वनेाश्रो मे भी वातमीकि रामायण कै वृत्तन्त को सौदामकी कथाका श्राधार माना 
गया है) 

एत्तिवास (१,४३) ने सीदाम की कापमूक्ति को नवीन रूप दिया & । इसके 
श्रनुसार वसिष्ठनेकहाथाफि ११ वर्पं तक राक्षस होने के बाद सौदासं गगा-दर्शन 
द्वारा दाप-पक्त होगा । इस प्रवधि के श्रन्त मे एक ब्रह्मदैत्य से सौदास कीमेर हुई 
दोनो छ महीने तक हन्द युद्ध करने के पर्चात्‌ मित्र वन गये । वह्‌ ब्रह्मदैत्य शापवश 
दैत्य वन गया धा श्रीर सौदास की भाति गगाजल द्वारा हौ मित्त पाने वाला था। तव 
एषा सयोग हुभ्ना कि किसी दिन भार्गव पि पिर प्र गगाजल का घटा लेकर दोनो 
केसामनेसेहीजा रथे । सौदासफे ग्रनुरोध पर ऋषि ने कृद से दोनो श्रभिनगप्तो 
के रारीर पर गगाजल छिंडककर उनको लाप-मव्त कर दिया । 

६२५. रामक्या-साहिर्य मे सौदास की कथा के तोन रूपान्तर मिलते ६ । 
नकी सामान्य विशेषता यह है करि कोई व्यक्ति श्रनजान मे मामाहार परोपरने के कारण 
बराह्मण का शाप-माजन वन जाता है तथा राम दारा मुक्त किया जाता है । श्रन्तिमदो 
कथाभ्नो के ्रनुसार किसी रात्र के पडयन्व के कारण नरमा परोसागया थत्या 
तीसरी कथा मे यह्‌ माना ग्यारह कि राजा प्रतापभानु ब्राह्मणौ का कोपभाजन बनकर 
रामायण के प्रतिनायक रक्षस-रावणके रूप मे प्रकट हृश्रा था । 

वार्मीकि रामायण के उत्तरकारड मे सगं ५६ के श्रनन्तर तीसरे प्रक्षिप्त सगं 
मे निम्नलिखित कथा मिलती है । गौतम नामक ब्राह्मण ने करिसी दिन राजा ब्रह्मदत्त के 
यहां जाकर भोजनं मांगा । सयोग्व्च गौतम कै प्राहार मे कुचं मास पड गया जिससे 
गौतम ने राजा को गीय वन जाते का शाप दिया राजा के सविनय निवेदन केले प्रर 
श्मैतम ने कहा कि इष्ष्वाकरुवश के यशस्वी राजा राम के स्प से तुम मक्त हौ जामोगे । 
गौतम फे शाप के कारण त्रह्यदत्त गीध वन गया श्रौर राम का स्पशं पाकर वह्‌ दिव्य- 
रूपधारी पुरुष के रूप मे परिणत हो ग्या 1१ 
` १ यह कथा क्रिचित परिवर्तन सहित पद्मपुराण के सष्टिखण्ड (श्रध्याय २४ 

११५८-१२६) मे भिनती है । 


~~ 
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दरे परवर्ती पुराणो तथा रामकथा-साहित्य मे महाभारत की कथाकी 
श्रपेक्षा रामायण की पौदासीय कथा को प्रमाणिक माना गयाहै।! इस क्थाकी 
विशेषता यह है कि इसमे विश्वामित्रं का उल्लेख तक नही होता 1 सौदास की दुगंति 
का कारण यह्‌ माना जाता है किं उसे मृगया के समय किधी राक्षस कोमार डाला 
था तथा उस राक्षस के साथी के पडयत्र के कारण उसने अनजान मे वसिष्ठ को नरमांख 
परोपा था ्रौर फलस्वरूप वसिष्ठ का कोप~माजन वन गया । रामायली कथा कीं 
एकं अन्य विशेषतां यह्‌ है कि इममे सौदास के दूसरे नाम॒ "कल्माषपाद की व्युत्पत्ति 
के विषय मे एक सर्वथा नवीन कथा मिलती है । रामायण का वृत्तान्त इस प्रकार है । 

सौदास ने मृगया के समय व्याघ्रका रूप धारण करने वले दो राक्षसो को 
देख कर उनमे से एक का वध किया ।° प्रतिकार का सकत्प करके दूसरा राक्षस भ्रत- 
नि हो गया । वाद मे सौदा ते वसिष्ट क्षारा भ्रस्वमेध-यज्ञ का भ्रायोजन क्रिया । यज्ञ 
के श्रन्त मे इस राक्षस ने वसिष्ठका खूप धारण कर सामिष भोजन मामा तथा राजा 
मेदस तैयार केरे का भ्रदेश दिया ! वाद मे राक्षस नरमासु का भोजन हाथमे लिए 
रसोच्येके रूप मे राजा के सामने उपस्थित हृम्रा । राजां ने श्रपनी पत्नी मदयन्ती के 
साथ वसिष्ठ को यह भोजन परोस दिया । इये सामिप जानकर वसिष्ठ ने राजा को 
यह्‌ शाप दिया--भोजनमेतत्तं भधिष्यति । शाप सुनकर निर्दोष सौदास को क्रोघ हुभ्रा 
मरौर बह हाय मे जल लेकर वसिष्ठ को प्रतिशाप देने को उद्यत हो गया किन्तु मदयन्ती 
नै उसे रोक लिया । इस पर सौदास ने सह क्रोधमय, तेजौ बलसमन्वितत' जल श्रपने 
ही पैरो पर छिडक लिया । फलस्वरूप उसके पैरो पर धन्वे पड गए श्रौर उस समय से 
सौदास कल्माषपाद के नाम से विख्यात हौ गया । राक्षस के कपट के विषय मे मुनकर 
वसिष्ठ ने श्रपने शापके प्रभाव फो १२ वर्षं तक ही सीमित कर दिया 1 भ्रतः कल्माषपाद 
ने १२ वर्षं तक शाप का दण्ड भोगने के वाद भ्रन्त मे पुनः भ्रपना राज्य पाप्त कर लिया 1 

तीन पुराणौ भे सूर्यवडा कै वर्णन के अन्तगंत सौदाषीय कथा रामायण के भ्ननु- 
सार दी शई है, श्र्थात्‌ बिषण्‌ पुराण (४,४,३८-५८), भागवत पुराण (६१९,२०-२५), 
स्केद्रुराण (३, ३, २) 1 भागवत तथा स्कन्द पुराणो मे किसी यज्ञ कौ चर्चा नही 
होती, राक्षस रसोक्ये केरूप मे सौदास के घर मे निवास करता तथा भोजनमे 
निमत्नित्त कुलमु वसिष्ठ के लिए नरमास तैयार करता है । स्कन्द पुराण के भ्रनुसार 


केथा का निर्वहण इस प्रकार है--शाप समाप्त होने पर कत्माषपाद अपनी राज- 
स 


१. "'राक्षसद्वय"' (दे० ६५, ११) 1 भागवत पुराण, स्कन्द पुराण तथा भावार्थ 
रामायणा के श्रनुार दोनो मे भ्रातृत्व का सम्बन्ध था । कृत्तिवास ने उनको 
दम्पति माना है । 

स० ३६ 


६१२ रामकथा का विका 


भानु नै कालकेतु के एक सौ पूत्रो तथा दस भाद्यो काच क्रिया था) | मनिके 
भरादेशानुसार राक्षस ने सये इए राजा को घर पुना दिया श्रौर राजा के पुरोहित 
-काह्रण कर उसे किसी पहाडी गूफा मे रख दिया 1 तव वह्‌ पुरोहित के रूप मेँ रान- 
धानी मे रहने लगा । तीन दिनो के वाद प्रतापभानुने एक लाख ब्राह्यणो को भोजन 
का निमत्रण दिया श्रीर राक्षस ने भोजन मे ब्राह्मण का मास मिला दिया 1 राना परो- 
सने लगा था कि आकाशवाणी नाई पडी श्नौर उसमे सव ब्राह्मरो को धर जानि का 
पराम दिया गया क्योकि रसोई भूसुर मासु" की वनी थी । इस प्राकाश्वाणी को 
सुनकर ब्राह्मणों ने प्रतापमानु को चार दिन मे मरकर परिवार सहि्र राक्षस वन जाने 
काश्चापदेदिया। तदनन्तर पुन भ्राकाक्चवाणी हूईकि राजा निर्दषहै। राजातै 
रसो््वर मे जाकर देखा कि भोजन शरीर रसौऽ्या दोनो वहसे गायव ह] उपने 
ब्राह्मणो की वहत भ्रनुनय-विनय की किन्तु उन्होने कहा कि ब्राह्मणो का शाप नहीं 
रल सकेता । 
कालकेतु पुरोहित को फिर राजमहल परहवाकर कपटभूनि के पास लौटा । तव 
मुनि ने प्रतापमानु के समस्त शतरुश्रो को वुलाकर्‌ उसकी राजधानी पर प्रक्रम किया । 
उ युद्ध मे प्रतापभानु अ्रपनी सेना तथा परिवार सहित मारा गया । समय पक्र 
प्रतापभानु रावणकेसरूपममे प्रकट हृ्रा, श्ररिमद॑न कमक हुभ्रा तथा धर्मरुचि ते 
विभीषण का रूप धारण किया । राजा का शेष परिवार श्रौर परिचर लका के राक्षप 
वन गए ।१ 
६२६. सौदास तथा सुतसोम कौ कथाए्‌ मूलतः दो सर्वथा भिन्न तथा एक 
दुसरे से पणंख्पेण स्वतत्र वृत्तान्त ह । महामारत की सौदाप्रीय कथा पर सुतसोम 
जातक के कथानक का प्रभावे सुद्पष्ट है (दे० अनु° ६२३), किन्तु रामाधणीय कथा 
मे जो नरमासाहार-प्रदान चसिष्ठ के शापका कारण माना गया है यह्‌ मी वौड-सहित्य 
का प्रभाव प्रतीत होतादहै) महाभारत तथा रामायण की सीदासीयक्थामे तथा 
उस कथा के तीनो सूपन्तरो मे भी किप ब्राह्मण का चाप सौदाप् की दुगंति का कारय 
माना गमा है । श्रत. जहां वौद्ध सुतसोम जातक के विभिन्न रूपो की प्रधान उद्य 
मासाहार के परिणाम का प्रतिपादन है वहां सौदासीय कथा का लक्षय ब्राह्मण्य 
का महत्व दिखलाना है । सौदासीथ कथा कै तीन रूपान्तरो क नायक ्रह्यदतत, रक 
श्रौर रावणा) राम के सम्पकं से शापमुक्त हौ जाते है । प्रतापमानु की कथा क अनुार 


१ दे° वालकारड, दौ° १५३-१७६ ! रामदास गौड,का कहना ह फि भ्रगस्त्य 


रामायण तथा मञुल रामाया मे भानुप्रताप श्ररिमर्दन की कथा का वरान 
किया गया है (दे° हिन्दुत्व, ¶० १३७) । दोनो रमाणा ्रप्राप्य है । 
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अध्यात्म रामायण (६, ४, ५-२४) तथा अनन्द रामायण (१, १०, २१५- 
२१६) मे राना के गुप्तचर शुक के पूर्वजन्म फे विषय मे निम्नलिखित कथा मिलती है 1 
भूक नामकं वनवासी ब्राह्मण देवताश्रो के हित मे लगे रहने के कारण राक्षसो का शत 
वन गया था । एक दिन अगस्त्य मति उसके श्राश्रम पारे; इस्‌ अवसर से लाभ उठकर 
वजेदष्टर नामकं राक्षस ने श्रगस्त्यकास्प धारणा कर लिया श्रौर साभिष भोजन के 
तए शुक से शराग्रह किया 1 श्रनन्तर वजदष्टू ने शुक की पत्नी को मूच्छ कर दिया 
रीर स्वय उसी का रूप धारणा कर अगस्त्य को नरमास परोषा प्नौर वाद मे अन्तद्धनि 
हो गया ! इष पर श्रगस्त्य ने शुक को यहं कट्कर शाप दिया--"तुमने मुभे अभक्ष्य 
गरमास खाने को दिया, रतः तुम नरभक्षी राक्षस वन जाभो 1“ शुक हारा इस शाप 
क कारण पूरे जाने पर मनि ने राक्षसं की करतूत को जान लिमा । उनका शापं व्यं 
तो नही हौ सका, किन्तु श्रगस्त्य ने शुक को श्रा्वाघन दिथा कि तुम राक्षप्त के सूपमे 
रावा के सहायक वन जाभ्रोगे, राम कै ्रागमन पर तुम रावा का द्रत होकर राम के 
दवन पाभेगे गौर शापमूक्त हो जाश्नोगे । तव राषणा के पास लौटकर तथा उसे तत्व- 
जात का उमेश देकर परमपद प्राप्त करोगे । तदनषार लकायुदध के समय शुक्ते 
रावश-टूत वनकर राम के द्ंन पाये तथा रावण के पा लौटकर उसको सदुपदेश 
दिवा । इसके श्रन्तिर वह फिर्‌ व्रह्म शरीर प्राप्त कर वन चला मया 1 

गोस्वामी तुलशरीदास नै रामचरितमानस के वालकारड मे रामावतार-हतु के 
ह्प भे पांच कथाभो का वर्णान किथा है 1 अन्तिम कथा इसं प्रकार है-- 

कैकय देश का राजा सत्यकरतु श्रपने ज्येष्ठ पुत्र प्रतापभानु को राज्य देकर वन 
चेलो गया । भ्तापानू पते मन्त्री धर्मरुचि तथा अपने श्रनुन श्ररिमर्दन कौ सहाधता 
पे समस्त राजाम्नो को हराकर पृ्वीमरडल का एकमात्र राजा वन गया । किसी दिन 
मृगया के समय प्रतापभानं श्रपने साथियो से ्रलग होकर एकं प्राश्रम मे पुव बहूं 
मूनि के च्वेश मे एक राजा रहता धा जिका देश ्रतापानु ने छीन निया था । 
कपट-मनि ने राजा का ्रातिथ्य-पत्कार किया तथा उसे यह परामर्च दिया कि बहूं वर्ष 
मर नितपति एक ला ब्राह्मणो के लिए भोजन का प्रबन्ध करे । मुनि तै राजां को 
प्रवासन दिया करि वहे स्वय॒रसौदया बनकर श्रपने पुराय के वल पर त्राह्यणो को 
पितयेगा श्रौर तीन्‌ दिन्‌ क वाद राजपुरोदित का रूप धारणकर राना की सेवा मे 
उपस्वित होगा । मनि का भ्रादवासन पाकर राना निस्विन्त होकर सोन सगा । श्रव 
कातकेतु नामक राक्षस कपटमुनि के पास श्राषा । (कालकेतु ही शूकर कैख्पमे राजा 
गी मवककर कपट कै पासे गया था, उसके वैर का कारण यह थाकिप्रताप- 


१, रामचरितमानस मे इस कथा का निर्देश मत्र किया गया है, दे. ५, ५७। 


६१४ रामकथा का [विकाम 


प्रधिकार प्राप्त न कर सका--स्वगंभाड. नहि शु्रोऽयं त्वत्कृते रधुनन्वन (७६, ८) । 
राम मूत ब्राह्यणपृत्र के पुनर्जविन का वरदान मांग लिते है तथा अगस्त्य से मिलकर 
भ्रयोध्या लौटते है । श्रगस्त्य उस अवसर,पर राम को श्वेत राजा (्रनु° ९२७) तथा 
दण्डकारण्य (प्रनु०° ४७२) की, कथा सुनाते ह ।, 
यदयुराण के सुष्टिकण्ड (गर्याय ३२, ८६) तथा उत्तरण्ड (अध्याय २३०, 
४७) मे सी देवत्राभ्नौ के वरदान से द्विजयुत्र के पुनर्जीवित हौ जाने का उल्लेख है । 
श्मप्रातयौवनः ब्राह्मरूत्र की श्रवस्था के विपयमे दाक्षिणात्य पाठ मे लिखा है कि 
वृह पाच हजार वर्ष करा था (पचसहस्रकः ७,७३,५) । अन्य पाठो मे वेह पाच (गौ 
रा० ७,७६.५) श्रथवा पद्रह (प० रा० ७,७६.५) का माना, गया है । श्रानस्द रामायण 
(राज्यकाण्ड १०,५०} तथा पद्मपुराण (सष्टिण्ड ३२,३७ ओर उत्तरखएड २३०,७) 
मे भी पाच किन्तु दलावतारचरित (रामावतार छन्द २७८) मे ग्राठ ्तिखा है 1 
^ ६२९ महाभारत के एक श्लोक मे शम्दूक-वध का उल्लेखंकरिां गा हैजिसमे 
त्ाह्मरा-पुतर देवताभ्नौ के वरदान से नही किन्तु रामके धर्म से पुनर्जीवित साता गयाहै 
श्रूयते शम्बुके शुद्रं॒॑हते ब्राह्मणदारकः । 
जीवतो धमंमासाध्य रामात्सत्यपराकरमात्‌ ॥६२। 
(शातिपर्व, अध्याय १४६) 
कालिदास के रधुवंश तथा भवभति के उत्तररामचतरित के श्रनुसार दःस्वुक- वधके 
ररा ही ब्राह्मण-पूत्र पुनर्जीविन प्राप्त करता है 1 
रधुवंश मे इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि राजा कैदारा दड दिये जानिके 
कारण १ वहु शुद्र मूक्ति प्राप्त केर सका है: 
कृतदंड स्वय राज्ञा लेमे शूद्रः सतां गतिम्‌ । 
तपसा इुश्चरेणापि न स्वमागं विलंचिना ॥५३॥ (१५ वाँ सगं) 
उत्तररामचरित के द्वितीय भ्रक मे शरम्बूक श्रपने वघ के श्रनन्तर दिव्य पुरुष के 
ष्पृमे प्रकट होकर राम से कहता हैकिर्मै भ्रापके प्रसाद ही से याद्वत पद प्राप्त 
केरगा । 
१, रामायण के एक प्रक्षिप्त सगं मे एक श्लोक पाया जाता है जिसमे राना 
हारा दडितो की स्व्ं-परापति का उत्लेख है । - 
राजिषु तव इच कृत्वा पापानि मानवा. 1 
निर्मलाः स्वग॑मायान्ति सन्तः सुकृतिनो थया ।।३१॥ 
र (किष्किधाकाड, सगं १८) 
यह्‌ रलोक मनुस्मृति (२,३१८) मे भी मिलता है । 
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रावण वास्तव मे एक धर्ममीर राजा था जिसने ्रपने शत्रु के षड्यत्र से ब्राह्मणो का 
शापभाजन वनकर श्रपनी दयनीय दशा दारा भगवान को त्रवतार सेने के लिए वध्य 
गरिमा था। इस प्रकार हम देते ह कि एक दीर्घकालीनं विकास के ्रन्त मे सौदास की 
कया भक्त-वत्सल मगवान रामं के गुएगान मे परिणत हो गई है । 

६२७. वाल्मीकि रामायण के दो भ्रन्य स्थलो पर नरमास-~भक्षण का उत्लेख 
है । अरण्यकाण्ड (११, ५५-५६) मे निम्नलिखित कयां मिलती है । इल्वल नामक 
भ्सुर ब्राह्मण का रूप धारण कर ब्राह्मणो को श्राद्ध के लिए निमत्रण दिया कसा था 
तथा उनको भ्रपने भाई बातापि का मास लामा करता था ! भोजन के श्रनन्तर वृह 
यह कहकर भ्रपने भाई को बुलाया करता था--वातापे निशकरमस्व ! ये शब्द सुनकर 
वातापि ब्राह्यणो के बरीर से निकलकर उनका वध किया करता था। इस प्रकार 
सहस्र ब्राह्यणो की हत्या हुई, भ्रन्त मे श्रगस्त्य ने दोनो भ्रसुरो को मार डाला ! उत्तर- 
काण्ड (स्थं ७७-७८) मे छेत कौ कथा इस प्रकार है । विदभं के राजा वेत नै विना 
भक्षादान दिये तपस्या की थौ जिससे ब्रह्मलोक प्राप्त करने के पञ्चात्‌ मी उसे पृथ्वी 
प्रर लौटकर श्रपने ही मृत शरीर से श्रपनी भ्रुवं चान्त करने का भ्रदेच्च मिला । भ्रगस्त्य 
मै श्वेत से एक श्राभूषणा का दान्‌ स्वीकार कर उसे उस धृशित कारय से मक्त क्रिया ।१ 
` जावा के रामायण ककविन कै श्रनुसार शवरी का मूख मास-मक्षए के कारणा काला 

पड गां तया राम ने उसे बुद्ध किया था (दे° प्रनु° ४८१} । 
ग । शम्बक-वध 

६२० शम्बूक-वथ के वृत्तान्त के दो सर्वथा भित्त रूप मिलते है। एक वाहमीकि 

रामायण के उत्तरकाण्ड पर नभर है प्रौर द्रुरा जैन पठमचरिय के वृत्तान्त पर । 
(अ) उत्तरकाण्ड कौ कथा (सगं ७३-८२) 

रामनारदसेजान तेरह करिएकसद्र की तपस्याही किसी ब्राह्यणपुत्र की 
प्रकाल मृत्यु का करारा है, भरतः वह्‌ पुष्पक के सहारे उस शूद्र का पता लगाकर उसका 
वय करते है। उसी क्षणा देवता प्रकट होकर राम की प्रशसा करते है श्रौर राम को वर 
प्रदान कर इसका स्पष्ट शाब्दो मे उत्तेख करते है कि राम के कार्यं से वह शूदर स्वर्गं पर 





१. पद्मपुराण (रुष्टिखण्ड ३२, ६०-१३२) तथा आनन्द रामाया (राज्य 
कार्ड १७, ५४-८५) मे भी चेत कौ कथा मिलती है 1 श्रदूयुत रामायण 
(सगं ६) मेश्वेत की कथा का परिवत्तिति रूप पाया जाता है । भुवने 


नामक राजा उत्व के रूप्‌ मे जन्म लेकर अपने शव कौ खाते के लिए बाध्य 
किया जाता है । 


६१६ रामकथा का विकास 


(आ) पडमचरिय की कथा 

६३१ पडमचरियं (पवं ४३) रे भ्रनुसार खरदूषण, रावण का भाई न होकर, 
किसी अरन्य विद्याधरवश का राजकुमार है, जिसने रावण कौ वहन चद्रनखा से विवाहं 
करिवादहै। उन दोनो का पुत्र शम्बूक सूर्यहास नामक खग प्राप्त केके उेश्यसे 
साधना करता है । १२ वर्षं की तपस्या के पञ्चात्‌ लग प्रकट होता है ! सयोग से 
लघ्मण, जौ राम तथा सीता के साथ वन मे निवास करते है, वृँ पहुचते है । खग 
को देलकर वह उसे उठते ह भ्रौर पास के वांसि को काटकर शम्बरुक का सिरभी काट 
देते है । चद्रनखा अ्रपने पत्र मे मिलने भाया करतीदहै। उसे मरा हुभ्रा देखकर वह्‌ 
विलाप करते-करते वन मे भटकती फिरती दै श्रौर राम तथा लक्ष्मण के पास पहुवती 
है । उन दोनो पर प्राक्त होकर तथा दोनो से भ्रस्वीकृत 'होकर वह भ्रपने पति खर- 
दूषण तथा रावण को लक्ष्मण द्वारा शम्बुक-वध की सुचना देती है 1 इस प्रकार गम्रुक- 
वघ राम-रावण-गुद्ध तथा सीता-हस्ण का कारण वन गया है। 

६३२ परमदरियं का यह वृत्तान्त ॒किचित परिवर्तन सहित शरनेक राम- 
कथाभ्नौँ मे पाया जाता है । तेलुगु रंगनाथ रामायण मे शूपंराखा का पति विदयुभ्निह 
रावण के विरुद विद्रोह करने के कारण रावण द्वारा मारा जाता है । वाद मे उसका 
पुत्र जम्बुमाली भ्रथवा जम्वुकुमार श्रपनी माता शूपंणला से समस्त वृत्तान्त सुनकर 
रावण से प्रतिकार लेने के उद्यसे एक दिव्य खग की साधना करने जाता है ! खग 
प्रकट होने पर लक्ष्मण उसे देखते है भ्रौर वास की फाडी पर वहु यह्‌ खग चलाकर 
सयोग सै तपस्या करते हए जम्बुकुमार का वध करते है (दे प्ररणएयकाड, १०} । 
सारलादापर छत महाभारत मे लक्ष्मण द्वारा रूरपंएखा के पुत्र जपासुर का वेष उत्तिखित 
है 1 एक भ्रन्य उडिया रचना भुडया माधवदास कत विचित्र रामायण मे भी दस एव 
का नामं जपासुर है। 

आनन्द रामायण मे सी दूपंणला के पुत्र साव राक्षस का उल्लेख दै, जो ब्रह्य 
से एक दिव्य सगर प्राप्त कर उसी खग से लक्ष्मण द्वारा मारा जाता दहै दे° १, ७, ४१- 
४३) । भावार्थं रामायणः (३, ८) की कथा श्रानन्द रामायरा पर निभ॑र है । कन्नड 
तोरवै रामायण मे प्रस्तुत वृत्तान्त का परिर्वात्तित रूप मिलता है । शम्बूक राक्षस च 
पद प्राप्त करने के लिए वन पे इतने काल से तपस्या कर रहा था किं एक वल्मीक उसके 
शरीरके चारो श्रोर वन गया था । इनदर श्रौर नारद व्याध केल्पमे लक्ष्मण के पास 
श्राकर उनको मृगया खेलने का निमत्रण देते है ! लक्ष्मण के चले जाने के वाद इच एकं 
वराह की सृष्टि करते हँ जो इन्र की प्रेरणा से शम्ूक के वल्मीक की प्रोर जाता ह । 
लक्ष्मणा उमे देखकर एक वारा से वराहं तथा भम्बरक दोनो का वध करते है (दे° प्ररण्- 
काड, सपि ३) । 
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परवर्ती रामकथाभ्रो मे भी देवेताभ्रो के वरदान का उल्लेख नही है । किन्तु 
राम दवारा शम्ूकवव कौ क्रिया ही ब्राह्णपुत्र के पृनर्जीवन तथा शमबक की स्वर्गप्राप्ति 
दोनो घटनाश्रो का कारण मानी गई है 19 

६३०. आनन्द रामायण (७,१०,५०-१२२) मे प्रस्तुत कथा का परिवद्धित 
रूथ भिलत्ता है । पचवर्षीय ब्राह्मण वालक के माता-पिता को प्रतिना दी गयी कि 
यदि उनका पुत्र पुनर्जीवित नही होगा तो बदले मे उनको कु ग्रौर लव भिल जायेगे । 
इस प्रतिज्ञा के वाद रामने वहतसे लोगो के साथ पुष्पक पर चढकर प्रपते राज्यमे 
भ्रम का पता लगाना चाहा ! इतने मे श्युगवेरपुर की भ्रोर से एक ब्राह्मण विधवा 
ग्रपने पति के शव के साय म्रा पहुंची) राम ने उसे जिलाने की प्रतिज्नाकी तया 
प्रस्थान करने के पूर्व घोषित कियाकि जव तक मँलौट न्रा कोरईदूभी रवन 
जलाया जाय । तपस्या करने वलते बद्र के पास पच कर राम ने उमे वरदान दिया, 
सुप्र ने श्रपने उद्वार कै अतिरिक्त श्रपनी जाति के लिए सद्गति मारी । राम ने राम- 
नाम का जप्‌ श्रौर कत्त शुद्र की सद्गति का उपायं वताया । इस पर शुद्र मे उत्तर 
दिया कि कलियुग मे शुद्र लोग बडे मूखं होगे, सदा वेतीवारी के कामो मे व्यस्त रहकर 
उनको जय~कीर्तन श्रादि के लिए समय कह मिलेगा । राम ने उत्तर दियाकरिवे लोग ` 
एक-दूसरे से भिलकर नमस्कार करते हुए राम-राम कहेगे श्रौर इसी से उनका उद्धार 
होगा शौर तुम मौ ्राजमेरे हाय से मरकर वैर जाश्रोगे । इतने मे भ्रायोध्या मे 
पांच शव श्रौर एकत्र हृए--एक क्षत्रिभ, एक वेश्य, एक तेली, एक लोहार की पत्र-वधू 
तथा एक चमार की लकौ । रामने दूद्र का वघ करके सवो कौ जिला दिया । 

६३० कन्नड राष्ट्कवि कुवेषु ने “शद्रतपस्वी"" (काव्यालेय, तैसुर १६४४) 
मे इस कथानक का एक सर्वया नवीन रूप प्रस्तुत किया है ! कोई वृद्ध ब्राह्मण श्रपने 
पत्र के साथ सयोग से एक शम्बूक नामक तयस्वी के भ्राश्रम पूरहुचता है । ब्राह्म अपने 
पत्र को तपस्वी को प्रणाम करने से रोकता हैः जिसके फलस्वरूप पत्र किसी सपं के दश्च 
से मर जाता है ब्राह्मण रामकोशूद्रके श्राश्रम ले जाकर्‌ अनुरोध करता ह कि उसका 
वध किया जाये । राम उस पर ब्रह्मास्ते चलाते है चिन्तु शूद्र को इससे कोई हानि नही 
होती । इस तरह राम को पता चलता है कि ब्रह्मण दही दोपीदै। प्रतमे ब्राह्म 
तयस्वी को प्रणाम करता है रौर उसी क्षणा उसका पुत्र पुनर्जीवित हौ जाता है । 


१ उदाहरणार्थं ्रध्यात्म रामाया (७,४,२२) तथा आनन्दे रामाया (राज्य 
कार्ड १०, ११५} ! दे० उन्तू° प्रिज, राम एण्ड शम्दूक, जर्मन जर्नल 
ओत इन्डोलोजी एल्ड इरानिस्तिक, साग ४, प° २४१ । 
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किये थे जिनके लिए एक काचनी सीता का निर्माण हुभ्ना, क्योकि रामने सीता ॐ 
भरुमि-प्रवेश के प्स्चात. अरन्य विवाह नही किया : 
न सीतायाः परां भार्या व्रं स रघुनन्दनः ॥ 
यज्ञे यज्ञ च पल्न्य्थ' जानकौ कांचनी भवत्‌ ।*७॥ 
(सगं ९६) 
रधुवश (सगं १४, ८७) से लेकर परवर्ती राभकथाग्रौ भे प्रायः इस स्वर्णमयी 
सीता का उल्लेख है 1 अनिति पुराण मे लिखाहैकरिरामने श्रदवमेध द्वारा श्रपनीही 
शराराधना कौ - वायुदेव स्वमात्मानमश्वमेधं रथायजत्‌ (१०, ३३) । आनन्द रामायण 
के यागकाड के श्नूषार रामने सीता के रहते सी भ्ररवमेध का भ्रायोजन किया था। 
इस रचना के जन्मकाड (सर्गं ४) मे इसका भी उत्लेख मिलता है कि राम ने सीता- 
त्याग के पश्चात्‌ एक सौ अश्वमेधे करने का सकल्पं किया था । इसके भ्रतिरिक्त अध्यात्म 
रामायण (७, ४, २७) तथा आनन्द रामायण (१, १३, २००) के अनुसार रामे 
कोटि-कोटि शिवलिग स्थापित करिए थे--कोटिशः स्थापयामास शिर्वालगानि सर्वशः| 
६३४ वाल्मीकिं रामायण मे कही भी राम के श्रह्महत्था-दोब का निदेश नही 
मिलता, किन्तु पौराशिक साहित्य मे इसका उल्लेख किया गया है कि रावा-वध के 
कारण राम को ब्रह्महत्या का दोष लगा था भौर उसी दोष के प्रायर्चित्त-स्वरूप उन्होने 
श्ररवमेध क्रिया था । 
स्कन्द पुराण मे सभवत पहले पहल राम कौ ब्रह्महत्या का उल्लेख क्रिया गया 
हो । सेतुमाहातम्य के श्रनुसार ्ह्यहत्या से विमोक्ष भ्रात करे के लिए कोटितीर्थं मे 
(अध्याय २७} तथा यधमादन मे (अध्याय ४४} राम ने शिवलिग की स्थापना की थी। 
ब्रह्मखण्ड मे राम वसिष्ठ से कहते हैँ कि मेरे द्वारा वहत से ब्रह्मराक्षसो की हत्या हुई है, 
हस पाप की शुद्धिके लिये कौन तीथं श्रेष्ठ माना जाता है 
सया तु सीत्ताहरणे निहता ब्रह्मराक्षसा. । 
तस्पापस्य विशुद्धयथं षद तीर्थोत्तिमोत्तमम्‌ ।\२॥ 
इस प्र वसिष्ठ धर्मारण्य का निर्देश करते हैं रौर राम वरहा जाकर उस तीर्थं 
का जीर्णोद्धार करते है (द° धर्मारिरयखरड, प्रध्याय ३१) 1 
जैमिनीय अश्वमेध (्र० २६) मे इसका प्रथम उल्लेख करिया गया है कि राप 
नै ब्रह्महर्या कै प्रायदिचत्त-स्वरूप अस्वमेध करने का सकेत्प किथा था । 
पद्मपुराण के पाततालखण्ड क भनुसार राम ने श्रपते को ब्रह्महस्या का दौपी 
माकर चसिष्ठ से निवेदन किया कि वह उस प्राप के प्रायरिवत्त का उपाम वतादे 


१ 
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दक्षि भारत के एक वृत्तान्त के श्रनुसार शू्ंएखा का पुत्र किसी तपस्वी के 
श्राश्रम मे जाकर पेडो का फल लाने लगा । तपस्वी न उसे पेड वन जने का च्चाप दिया। 
शूप॑राखा ॐ बहुत विनय करने पर तपस्वी ने शाप इस प्रकार वदल दिया कि जव विष्णु 
रामकेषूममे श्नाकर उस वृक्ष की एक राला काट लगे तव शूर्॑एखा का पुत्र मुक्ति 
्राप्त करेगा (द° पाश्चात्य वृत्तान्त न° १६, भग १३, १० १७२) । 


जावा के तेरतकांड मे एक. वाण द्वारा सुरपन्दकी के पुत्र के वध क्रा उल्लेल 
मिलता है । सेरी राम के भ्रनुरार शूर्पएखा का पुत्र दर्खासीमा (दे० श्रनु° ४६३) श्रपनी 
तपस्या द्वारा चप्रवाली नामक खग प्राप्त करता है तथा सयोग मे लक्ष्मणा हारा मारा 
जाता है) 

इयाम के रामक्रियेन (अध्याय १७} मे सेरी राम से मिलता जुलता वृत्तान्त 
मिलता है । अन्तर यह॒हैकिसदा कीर्माति राम क्यिन की कथा पर रामायणका 
प्रमाव ग्रधिक स्पष्ट ह) रावण की वहन का नाम सम्मनक्वा है, जिसका पति जिह 
तथा पृत्र कभक है । कभक ने गोदावरी के तट प्र एक दिव्य खंग की प्राप्तिके लिए 
सावना की थी जिस पर ब्रह्मा नै प्रसन्न होकर उस सग को कूभकश के सामने गिराया 
था । ब्रह्मा न प्रकट होकर कभक को यह खग हाय में नही दिया इस कारण कमक 
ने उसे रही रहण किया । वाद मे लक्ष्मणा वहं भ्राकर उसे उठते है 1 यह देकर 
कुभकश लक्ष्मणा से युद्ध करने लगता है श्रौर मारा जाता है । इसं घटनां के पराद्‌ ही 
रावण किमी दिन सयोग से जिह्व का वध कर डालता है । जिह्व वघ का वृत्तन्त सेरी- 
राम के अनुसार है (दे० अदु ४६३) । ब्रह्मचक्र मे लक्ष्मण द्वारा शूपंणखा क्री दो 
त्रियो कै वध का वरान किया गया है (दे० श्रनु० ४६५} 1 


घ | राम का अ्रष्वमेध 


६३३ वाल्मीकीय युद्धकाण्ड के अन्तिम सगंके अनुसार राम ने दस बार 
भ्रश्वमेध-यज्ञ का भ्रामोजन किया था (द° अनु° ६१०} ! उत्तरकाण्ड (सर्गं ८३-६६) मे 
राम कै प्रथम भ्रन्वमेध का विस्तृत वरन मिलता है 1 राम ने पहले राजसूय सम्पन्न 
करना चाहा किन्तु भरत ने इसका विरोध किया । अरन्वमेव-यज्ञ के द्वारा इन्र के ब्रह्म 
हत्यादोष-निवारण तथा इल-इला की वर-प्राप्ति के वर्णन के वाद गोमती के तट प्र 
नैमिष वन भे रामारुवमेष के लिये यज्ञभूमि क्रो तैयार किया मया तथा सुग्रीद, विभीषश, 
शनुवून आदि को निमच्रण दिया गया। इस यज्ञ के श्रवसर पर कुश श्रौर लवने 
रामाया का गान किया (दे° श्रनु० ७३७) तथा सीता ने श्रपने सतीत्व कौ इपथ 
लाकरकिया श्रुमि भें प्रवेदा (३५७ ° नुप्र ्दे) । वादमे रामनेग्नौर वहुत से यज्ञ 
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श्रीरग के कारावास मे विमीपण से भिले । वहाँ पतता चला कि विभीषण ने भ्रनजान मे 
एक विप्र कोपैरो से कुचलकर मार डाला धा, इसके वाद विभीपणएकप्ममभीश्रे 
नही वेढ सका था किन्तु ब्राह्मणो से मारे जाने प्र वह नेही मर सका था । श्रव ब्राह्मण 
लौग राम से निवेदन कुरे तो कि वह विभीपण का यध करे । रामे विभीपरको 
श्रपना भक्त कहकर उसे दुदाया तथा विभ्रीषा "अन्तान ब्रह्महत्या" का उचित प्रायद्चित 
करके श्रयनी राजधानी लौटा ! सानन्द रामायण कै श्रनुसार राम तथा सीतां मे शतस्कध 
रावा तथा मूलकासुर दारा प्ररानित विभीपरा की सहायता के लिए लका की यत्रा 
कीथी।१ 

६३६. वाल्मीकि रामाथण मे भरत द्वारा गधर्व देय फो विजय-याना का 

वर्णन मिलता (सगं १००-१०१) । इसके वाद तद्मणा के पत्र के तिए कारषथ तथा 
मल्ल देश को भी वदा मे कर लिया गया (सगं १०२), इम विजययात्रा का उल्लेख मात्र 
किया गया है । तिलक नामक टौकामेमानागया हैक लक्ष्मएही केद्वारा रमने 
उन देशो को श्रपते अधिकार मे किया था । आनन्द रामायण मे भी एन विजययत्राप्रो 
का वरान है--भरत गधरवो को तथा लदमण मल्लौ को परास्त कसते ह (राज्यकाण्ड, 
सं ६) । इसके वाद राम स्वय पृथ्वी के समस्त राजाभ्रो पर विजय प्राप्न करनेके 
उदेश्य से विमान पर चढकर मारत, जग्बूदीप, प्लकष्ीप भादि साति द्वीपौ की विजय 
यावा करते है (द० राज्यकारड, सगं ७-६) । 

आनन्द रामायण के 'देदयकरण' नामक सगं (राज्यकारड, सं २१) मे 

निम्नतिलित कथा भिलतौ है । एक वार पेसा सयोग हृश्ा कि ` वाल्मीकि ग्नौर विश्वा- 
भित्र दोनो मे एक ही समय दूत भेजकर राम को भ्रपने यज्ञ के लिए निमन्त्रण दिया । 
राम ने दोनो का निमन्त्रण स्वीकार किया तथा पूरवासियो को विभिन्न सवारियो प्र 
ैडाकर श्रयोधया से निकले । जहां बिरवामित्र ग्रौर वाल्मीकि के मागं श्रलग धे, वहां 
वे रासते सवोङेदो शूप बनाये शरीर दस प्रकार वहु एकं ही समय दोन प्रुनियो के 
यन्न मे उपस्थित हुए ) 

ट द शु ४०६४१ । रामक्यिन (भ्ष्याय ३६) मे सी विभीषणा दो 
बार सहायता मागता है । प्रथम वार रावशसखा महापराल देवायुरने लब्धा 
का श्नवरोध क्रिया था भौर हनुमान्‌ ने राम के ्रादेशातरसार वह जाकर 
उसका वध किया । दूसरी बरार रावणं का पुत्र वैनासूरिवश विभीषण को 
कारावास मे रखकर स्वय लका का राजा वन गया ! राम ने भरत तथा 
दात्रघन्‌ कै नेतृत्व मे श्रपनी सेना भेन दी, वैनासूरिविश तथा उक सहस्क 
मरि गये श्रौर विभीषणा ने पुनः लका का राज्य प्राप्त क्रिया । 


उत्तरकाण्ड ६१६ 
श्नौर वसिष्ठ ते श्रश्वमेध के ्रायोजन का पराम दिया 1१ इस श्रम्वमेव के विस्तृत 
वर्णान के श्रतर्गत हनुमाचु हारा शिव कौ तथा वाद मे इ्रादि देवताग्नो कौ पराजय का 
उल्लेख किया गया है (दे° श्रघ्याय ४४) । रामचन्दिका (मकान ३५} के अनुसार 
साम से सीतात्याग के पाप के प्रायच्ित्त के लिए श्रन्वमेष किया था । 


ङ । नवीन सामग्री 
राम की व्रां 
६३४. अर्वाचीन रामकथा-साद्वित्य मे राम के श्र्भिपेक के पञ्चात्‌ उनकी 
श्रनैक यात्राग्नो का उल्लेख मिलता दै 1 उनमेसे लंका की यात्रा सव से श्रधिक्त प्रसिद्ध 
है 1 नृतिहपुराण (अभ्याय २७) के ्रनुसार राम ने उस अवसर पर लंका म पुण्वारण्य 
की स्थापना की थी । स्कन्दपुराण के नागरखण्ड (्रध्याय १०१) मे माना गयादहैकि 
राम मै लक्ष्मण की मृत्यु के पञ्चात्त सुप्रीव कोसायरेकरलकाकीवाचाक्तीथीत्था 
विष को देव-पूजा का उपदेद देकर सेतुप्रंत मे तीन रामेदवर स्थापित किए तथा 
विभीपण के श्रनुरोष पर सेतु नष्ट किया था 1 पद्मपुराण क सुष्टिकणड (अध्याय ३५) 
मे इस यात्रा का विस्तृत वर्णन किया गवा है ! सीता के भूमि-प्रवेडके वाद रामने 
लक्ष्मण को श्रयोव्या का राज्यभार सौप दिया श्रौर बहु भरत के साथ पुप्क प्र च 
कर परिचम मे भरत के पुत्री से तथा श्रनतरं पूर्वं मे लध्मणएके पुत्रोततेमिले। वादमे 
दोनो दक्षिण की श्रोर चले गये तथा सुप्रीव को साथ लेकर लका में पहु गश ! विभी- 
षर नै राम को वामन की वैष्णवी मूति प्रदान की तथा सेतुमग के लिए राम से निवे- 
दन क्रिया । राम ने उस निवेदन को स्वीकार क्रिया तथा शतुष्न से भिलकर कान्यकरज्ज 
मे वामन्‌ की स्थापना की । । 
देसे वृत्तान्त भी मिलते है जिनमे राम विमीपण को सहायता देने के उत्स्य 
लका की यात्रा कसते ह ! नारद पुराण पूर्वं खण्ड ७६, २६) मे इसका उल्लेखमाव्र 
क्या गवाह कि राम ने द्रविड़ देश मे विभीषण को मुक्त क्रिया था किन्तु पश्च पुराण 
के पातालखण्ड (प्रध्याय १००) मे तत्सम्वन्वी कथा इस प्रकार है 1 शंकर किसी दिन 
अभ्रु नामकं ब्राह्यणकेख्पमे्रयोध्याश्रागएुये कि रामको यह्‌ समाचार मिला करि 
द्रविड ने विभीपण को कदी दना लिया है । इसपर राम जगु के प्राथ दधि जाकर 
` १.० जरन्यायं म । भिनप्रतिष्ा (अनु° ५८०) के प्रसय मे भी राम के ब्रह्म 
इत्या दोप का उल्लेड है 1 स्कद पुराण (अ्रचतीखण्ड, रेवा चण्ड श्रध्याय 
८३} भे हनुमान मौ राक्षसो के वध के कारण ब्रह्यहत्या-दोपी माने गए 
है । इस दोप के निवारणार्थं उन्दोनि नर्मदा तीयं प्र वहत वर्पो तकं निव 
की उपासना की । 


॥ 


६९२ रामकथां का विकाप 


आनन्द रामायण के विलासकारड (सगं ५) मे राम-सीता की जलक्रीडा तथा जन्म 
काणएड (सगं २) मे दोनो के वनविहारं का वर्णन मिलता है । इस सामग्री प्र इष्ण- 
कथाका प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट है, राम वहुत-षी स्तियो को श्रार्वास्न देते है फिवे 
छृष्ावतार मे उनकी पिनां वन सकेणी (दे० श्रनु० ७८७) । 
मन्यत्र भी राम की इन विला-क्रीडाभ्रो का वर्णान क्रिया गया है, उदाहरणार्थ 

रामलिगामृत्र ( सगं १३ ), तुलसीदास कृत गीतावली के उत्तरकारड मे राम-हिोना, 
होलिकोत्सव, केशवदासं कौ रामचन्दिका मे वाटिका-विहार ( "्रकाशच ३१ ) तथा जल- 
विहार ( प्रकाश ३२ ) 1 | 

भ्रानन्द रामायण ({ राज्यकारड सर्गं ११-१२, मनोहरकारड सगं १२ )मे 
राम क मृगया तथा रामचन्दरिका ( प्रकाथ २६} मे राम के चौगान का मी उल्लेख 
भिलता है । 

सीता द्वारा सवण-वध , 

६३९ वहूत सी श्र्वाचीन रामक्थाभो मे सीत्रा हारा सहृल्तस्कन्ध रावण के 
वधे का वरशंन भिलता है, १ अदृभूत रामायण ( दे० सगं १७-२७ ) की तत्सम्बन्धी 
विस्तृत कथा इसु प्रकार है । सदसस्कथ रावण विश्रवा तथा केक्सीका पूत्रहैनो 
पुष्कर मे राज्य करता है 1 किसी दिन विदवामित्र श्रादि मनि प्रयोध्या प्राकर रावरा- 
वके कारण राम की प्रचसा करते है। इस पर सीता प्रुष्कराकर सहस्सकध रावण 
की कथा सुनाती है, जिसने इन्र प्रादि देवताश्नो को पृष्करमे कारागारमे रख दिया 
है । यह्‌ सुनकर राम-पीता सेना के साध पृष्कर जाते हैँ । रावण वायव्य नर से समस्त 
सेना अ्रयोग्या तके उडातरा है तथा इन्र युद्धमे रामका ववं करता है) तव सीता देवी 
का महाविकट रूप धारणा कर सहस्रस्कध राव तथा उसके योद्धाश्नो का भी पिर काट 
कर नाचने लगती है, जिसे समस्त सुष्टि सकट मे पड जाती है ( ननतं जानकर देवी 
घोरक्ाली भहाबल। २३, ६३ ) 1 ब्रह्मा भ्रादिदेव भ्राकर दत्य समाप्त करने का 
सीता से अनुरोध करते हैँ । सीता उनके श्नुरोध को मरस्वीकार करती है कंणोकि राम 
मारे गये । इस पर ब्रह्या राम को पुनर्जीवित करते है श्रौर राम परमरक्तिकेस्पमे 
सीता की स्तुति करके उनसे भ्रनुरोध करते है कि वह अपना विकट, रूप त्याग दे । तव 
सीता ्रपना साधारण सूप धारण करलेती है श्नौर राम के साथ पुष्पक पर चढ कर 


श्रयोध्या लौरत्ती है । 
१ जैमिनी भारत के आघ्नमपर्वं मे इसके विषयमे जो कथा मिलती है, वह 
सहस्ग्रुल रावण-चरित्र के नाम से प्रचलित है । दे० मद्रास केटालाग न° 
डी° २०६८ । 


1 
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आनन्द रामाथण (राज्यकाण्ड, सगं २४) के एकं अरन्य स्थल पर राम की यम- 
पुरयात्रा के विषय मे लिखा है कि सुमन्त्र श्नपतनो श्रायु के ६ दिन रहते भर ग्याथा। 
राम ने यम॑पुर के लिए प्रस्थान किया, भागं मे सुमन्त्र को ले जनि वाले यमदूतो से भेट 
हुई । राम ने उनको परास्त कर दिया तथा समन्त को मक्त कर श्रयोध्या लौटे । 

आनन्द रामायण के पूर्णाकाण्ड (सगं १-४) मे सोमवशी राजाश्रो के भाक्रमण 
काभी वर्णन किया मया है) राम अपनी सेना के साथ उनका सामना करते गण्‌, 
हस्तिनापुर मे छः महीनो तक भीषण गृद्ध जारी रहा । भ्रन्त मे सीता के भ्नुरोध प्र 
सधिकरली गरर्‌। 

६३७. बालकाण्ड तथा अ्रयोध्याकारड के कथानके के श्रन्तगंत राम कौ तीथं 
यात्नामों का उत्लेख हो चुका है (2० भ्रनु° ३८५ श्रौर ४२५) ¦ ग्रभिषेक के परवात्‌ 
मी राम कौ भ्रनेक तीर्थयात्रा का वर्णन मिलता है । स्कन्द पुराण के त्राह्यणाखराड 
(धर्मारण्य खरड, प्रध्याय ३३) के भ्रनुसार राम ने धर्मारण्य कौ तीर्थयात्रा के श्रवसर 
प्र वहाँ के निवासियो की रक्षा के लिए हनुमान्‌ को नियुक्त किया था । आनन्द रामा- 
यण के यात्राकार्ड मे राम द्वारा गगा-सरयरू-सगम (सगं ३-५) के वाद क्रमशः पूर्व 
दक्षिण, पर्चिम तथा उत्तर (सर्गं ६-६) के तीर्थो कौ यात्रा का वर्णन किया गया है । 
दस रचना के विलासकारड (सगं ६) के भ्रनुसार राम ने ूरयग्रहण के उपलक्ष मे कुरत 
कीयत्राकीथी। 
राम का विहार 

६३८. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकार्ड (सं ४२) मे रामाभिषेक के 
प्द्चात्‌ तथा सीताट्याग क पूर्व भ्रयोध्या की प्रगोकवारिका मे रामश्रौर सीताके 
विहार का वरन किया गया है ! इसमे श्रपसरान्नो के दस्य के ्रत्िरिक्त मदिरा तथा 
मास के सेवन्‌ कां मौ उतल्लेख म्लिता है : भ 

सीतामादाय हस्तेन मधु मेरेयकं शुचि ।१८॥ 
पाययामास काकुत्स्थः शचीभिव पुरम्दरः । 
मासानि च सुमृष्टानि फलानि विविधानि च ॥१६॥ 

वाद मे राम-सीता के इस विहार कौ श्रवधि १०००० वर्षं तक वडा दी गड 1१ 

फिर भी १४बी शताब्दी तकं इस विहार के विषय मे नवीन सामग्री का श्रभाव है ।२ 


१. सभी पाठो मे तत्सम्दन्धी अर्दश्लोक ्रक्षप्त माना गया है, दे० ७,४२.२६ । 

२. विवाहं के पूं (श्रनु° ३८७}, विवाह्‌ के श्रनन्तर (अनु ३५३, ६) तय 
चिघरकुट (अनु० ४४० श्रौर ५०७) मे समके विहार का उल्लेख हे 
दका है । 


६२४ | रामकथा का तिकास 


६४०, आनन्द रामायण के. राज्य कारड्‌ ( सगं ४, ८०-८५ } के ्रनुस्ार 
शतशीषं रावण श्रोरानदी के तट पर मायापुरी मे निवास करता था । केभकर्ण का 
पोता निकृ भ-पत्र पौडक उससे सहायतां मांगने गया, दोनो ने मिलकर निभीषरा फो 
परास्त कर दिया भ्रौर तका मे राज्यं करने लगे ¦ विभीषणा सहायता के लिए रामक 
पासं श्राया । राम सीता तथा विभीषणं के साथ लका चले गये 1 राम गढ मे परास्त 
हए किन्तु सीता ने चतक्ीषं रावण तथा पौदूक दोनो का वध फिया। भ्रद्लोकवन मँ 
रावण से सवाद करते समय सीता ने इस धटना कै विषय मे भविष्यवाणी की थी (दऽ 
१, & ६३) । तत्त्वसंग्रह रामायण ˆ ७, १-२ } मे निम्नलिखित कथा भिलेती है । 
मृति किसी दिन अ्रयोध्या भ्राकर राम से कहने लगे कि एक शतानन रावण रक्तनिन्दु 
नामक श्रसुर के साथ सप्त. समुर के उस पार निवासत करता है । सीता ने उस रावण 
का वध करने क्री इच्छा प्रकट की, राम ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया श्रौर. सीता 
तथा हनूमान को एक विशाल सेना के साथ पृष्पक पर भेज दिया । सीता नेयुदधमे 
१८ भ्रुजाग्रो वाला विकट रूप धारण कर शतानन रावण का वध करिया । रशतस्कध 
रावण के वध की कया श्न्यत्र भी पाई जाती ह, उदाहरणार्थ सीताविजय (मद्राष 
कैटालग, न० भार ० १४८ ग्नौर ६६४), शतमुखरावणाचरित (वही न° आर० ६४७), 
भ्रमुतराव भ्रोक कृत मराठी शपमूखरावणवध, राममोहन चन््योपाध्यायं छते वगती 
रामायण । 


उडिया विलका रामायण के उत्तरखड का वरार्य-विषय है काली का रूप धारण 
कनै वाली सीत्ता हारा लक्षश्नीषं रावण का वध । 

६४१ भआनन्द रामायण (७, सगं ४-६) ॐ भरनुसार शतचीर्ष-रावा के कध 
के कुचं समय वाद विभीषणा फिर राम की सहायता मागन के लिए अयोध्या श्राया । 
ग्रव की वार कुभकणं के मुलकासुर नासक पृते ते पाताल-निवासी राक्षसो कौ सहायता 
से छः महीने के घमासान युद्ध के बाद विमीषणको लका से निकाल दियाथा) 
राम ने श्रपनी तथा सुग्रीव की ना के साथ विमान प्र चढकर लका के लिए प्रस्थान 
किया । लक्रा मे सात दिन तक मूलकासुर के साथ युद्ध हुश्रा जिसमे हतुमाच्र ते पहते 
की भाति द्रोणाचल ले भ्राकर मृत वानरो को जिलाया । इसके वाद ब्रह्मा ने प्राकर 
रामसेकहाकि एक तौ मैने मूलकासुर को यह वर दिया है किं वहं किसी वीरके हाय 
से नही मरेगा, सरे, किसी ऋषि ने उसको सीता के हासे मरने क्रा शाप दि्रा। 
यह्‌ सुनकर राम ने गरड को शरदे दिया किं वह्‌ सीता को ले भ्राएे । सीता ने तका 
पहुंचकर भ्रपनी तामसी दाया को युद्ध के लिए प्रेरित किया । इतने मे वानर मूलक 
मुर का यज्ञ विष्वस करके लौटे । ्रव सीता कौ तामसी चाया नै चडी का रूप धारए 
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वमाली रामकथा साहित्य मे सहस्रस्कध रावण के वेध क्ता वर्णान भ्द्भुत 
रामायण पर ब्राघारि है ( द° अ्नु° २८६-२८७ } । 

उडिया रामसाहित्यमे भ्रसतुत प्रसग के दो न्य सूप मिलते है। विलका रामायण 
के पूरव-खणएड क भ्रनुसार विलंका लका के दक्षिण मे एक सौ वस॒ योजन की दूरी पर 
स्थित थौ । जव वहाँ कै राजा सहतसस्कथ रावण ने राम, लक्ष्मण'तथा हनूमान को 
परास्त किया था, तब सीता ने मगला देवी से पुष्प-घनुष तथा पाच बार प्राप्त कर 
रणभरुमि मे प्रवेश किया । उन्होने मनोहर प धारण कर पुष्प-षनुप के पच इर 
रावण पर चलये श्रौर राम ने कामातुर रावण के समस्त सिर काट दिये । विलंका- 
खण्ड की कथा इस प्रकार है । दशस्कध रावण के वघ तथा विभीषणा के भ्रमिषेक कर 
राद, पहने भ्रगद को तथा बाद मे हनुमान फो सह्स्कध रावण के पास सधि करे के 
उदेश्य से विलका भेजा गया । सहख्स्कन्ध रवण सधि का प्रस्ताव दुकराकरं युद्ध केरने 
भ्रामा । उसने राम तथा लक्ष्मणा को शक्ति-परहमर हारा मूर्छित करके सीता का हरण 
करता चाहा किन्तुसीता के शरीर से एक गधर्व-सेना निकली जिसने रावणा का चध किया } 


श्रागारिया नामक श्रादिवाषी जाति मे ( द० शरनु० २७७ ) सहक्तस्कथ रावर्‌ 
के विषम मे निम्नलिखित कथा प्रचलित है । रावर-वध के वाद सीता ने रामसे कहा 
करं पाताल भे एकं सहखस्कथ रावणा निवास करता है । इस पर राम ते वाश मार कर 
उस रावण को आहत तो किया किन्तु उसने रामवारा को श्रपने वैर से निकालकर कटा- 
जिसमे तुमको भेजा है उसी के पाष जाकर उसे मारं डालो वाणा के भाधात से राम 
मूर्छित होकर भूमि प्र गिर पडे ! तव सीता नै राजा लोगन्दी कै पास जाकर उससे 
कोयले का एक पत्र माग लियां श्रौर यह्‌ निवेदन किया कि श्ाज्ञामुर तथा लोहासुर मेरे 
साथ भेन दिये जाये । राजा. कौ स्वति प्राप्त हने प्र सीता एकं हाथ मे कोयले का 
पत्रे तेथा दूसरे मे तलवार लिये उन दोनो के साथ चल पडी । कोते के धुषु के कारण 
सीता का रग काला पड गया । उन्दने रावणा के पाम प्टुचकेर उसके सिर काट डि 
रर ब्ा्नासुर-लोहासुर ने रावणा का खत पी निया 1१ 
व 


१ नजजोक सहित मे प्रचलित एक कथा के श्रनुसार सीता ने पदका-चिवापी 
सहलस्केध रावण का वध क्रिया शौर इक वाद कलक्ते मे काली माई हो 
यी । दै भारतीय साित्य चरषं २, प्रक ३, पृ० &४। मौताना दाऊद 
इत चन्दायन ( ३५१, ५} मे उत्लिखित गरहावस (लका छाडि प्तक 
जाऊ } जायसी की पदमावत (२०६, ३) मे मी मिलता है भ्रौर ्राजकल 
तक वोलियौ भे प्रचलित है ।- पलका' पाताल लका से विकसित श्रा 
होगा । कुतुदन कृत भिरगावती ( १०५. ३ ) मे पलक्ना का मी उन्नेस है । 
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उत्तरका ६२१ 


ग 

कर लिया तथा सात दिन तक युद्ध करने के रप्वात्‌ मूलकासुर को वध किया । श्रानन्द 
रामाय (१,६,६४) मे सीता-राबण-सवाद कै श्रन्त्गत भी इस॒घटना का उल्लेख 
मिलता है । भावाथं रामायण (७, श्रष्याय॒ ७०-७२) के श्रनुसार केकेयी ने मूलकासुर 
की माता को परामर्शं दिया कि वेह श्रपने पूत्र कौ तपस्या तथा प्रतिकार के लिए प्रेरित 
करे । चर-पराप्ति के वाद मूलकासुर ने विभीषण को चका से निकाल दिया तथा सीता 
ने पुरुष का रूप धारण कर उसको मार डाला । रा्मलिगामृत्त (सर्गं १५) मे भी सीता 
दवाय करुमकणं के पुत्र कंभगभं रे वध का रत्लेल किया गया है । 

३. रावण-चरिते 

६४२. उत्तरकाण्ड कै प्रारम्भ मे जो विस्तृत रविण-चरित पायां जाता है उसे 
्क्षिप्त उत्तरकाण्ड का एक नया प्रक्षेप मानना चाहिए (दे० भ्रनु° ६१८) 1 प्रस्तुत 
निबन्ध के सातवे श्रध्याय मे यहे भी दिखलाया गया है कि रामचरित से अ्रलग रावण 
` के विषय मे प्राचीन स्वतन्व काव्य का कही भी निरेशच नही मिलता (दे० अनु० १०२) 
वेदिक साहित्य मे रावण, कवेर, विश्रवा, वेश्चवर आदि का सके नही किया गया है । 
पाली जातकटुवण्णना मे वेस्सवण (यक्छो के णजा) का वहतत से स्थलो पर उल्लेख 
किया गया है, रावण का कदी भी नही । महामारत मे रावण का उल्लेल केवल राम- 
कथा के प्रसगमे श्राया है, किन्तु धने, ङुवेर, वैश्रवण श्रादि का उत्ते स्वतन्त्र रूप 
से भ्रसख्य स्थलो पर किया गया है ! इससे यह ॒भ्रनुमान दृढ हौ जाता है कि वैश्रवण 
प्रथा कुवेर रावण-कथा से पूर्व ही प्रसिद्ध हो चकेये। वादमे ही रावण के साथ 
उनका सम्बन्ध स्थापित किया गया है । मूल रामायण के भ्रनुसार रावण प्रसिद्ध नदी 
था। राम जवे जटामु से यह सुनते है कि राव ने सीता का भ्रपहर्ण किया है, तो 
पचते है कि उस राक्षस का प्रक्रमश्रौर खूप कौन साह? वह क्या करता है? कह 
रहता है ?-- 
कथंवीर्यः कथंर्यः किकर्मा स च राक्षसः । 
क्व चास्य भवनं तात ब्रहि मे परिपृच्छतः 1७1 
(अरण्यकाण्ड, सर्गं ६८) 
सस्छृत हस्वलिपियो कौ सुचियो मे रावण के नाम्‌ वहत सी भर्वाचीन रचना 

का उल्लेख मिलता है, उदाहरणाथं--भ्रकं्रकार (वे), कुमार-तन्त्र (वेच), इन्द्रजाल 

(उड्डीक), प्राङतकामधेनु, प्राकेतलंकेर्वर, ऋ्वेद-भाष्य, रावणमेट (यजुर्वेद) भ्रादि ¦ 
वलरामदाम रामायण मे माना गयादहैकरि रावण ने वेदिक मन्त्रौ का सम्पादन करके 
केदो कौ एक नई शाखा चलाई । 


रा? ४९ 


दर सेमकथा का विकासं 


` वैश्रवण को (दे° रनु ६४६) पुष्यके पर विराजमान देखकर भ्रपनी पुत्री को विश्रवा 
के पास भेज देने का निर्चय किया } श्रपने पिता के ्रादेशानुमार कैकसी विघ्रवाके 
यहा चली गई । विश्रवा उस समय ग्रम्विद्ोत्र कर रहै थे, उन्हनि कैकसी को पतनी के 
खूप मे स्वीकार करके कटा कि तुम इस दारुण वेला मे (दारुणायां तु वैलायम्‌ ९, २२) 
भराई हो, इसलिए तुम्हारे पुत्र क्रूरकर्मा राक्षस होगि । कैकसी के अनुनय करने पर मिश्रवा 
ने उसे भ्रारवासन दिया कि उनका श्रन्तिम पुत्र धर्मात्मा होगा (दे० प्रनु०° ५६६) । अतः 
कैकसी ने क्रमशः दशश्रीव, कुम्भकणं, शुपंणखा तथा विभीषण को जन्म दिया । 
दशग्रीव तथा कुम्भकर्णं शीघ्र ही लोगो को सताने ले (लोकोद्रेगकरी) किन्तु 
परमात्मा विभीषण वेदो के श्रध्ययन मे श्रपना समय लगाकर नियताहार तथा जितिप्रिय 
था (सगं -६) । । 

६४४. महाभारत के रामोपास्यान (अ्रध्याय २५६९) मे पुलस्त्य वैशव्ण के 
पिता वन जनि के वाद स्वयं विश्रवाकासरूप धारण कर तेता है तथा विभिन्न पल्नियों 
से राचरीदिं को उत्पन्न करता है-पुष्पोत्कटा से रावण तथा कमक को, मालिनी 
से विभीषण को तथा राका से खर तथा सूपणखा को ।२ कूं पराण (पूर्व विभाग, 
भ्र १९) के ्नुसार विश्ववा ने देववशिनी से वेश्रवरा को, केकसौ से रावण, कूभक्ा 
शूपंणला तथा विभीषणा को, पुष्पोत्कटा से महोदर, प्रहस्त, महापार, खर तथा 

`. कुमीनसीर को, राका से त्रिशिरा, दूषणा तथा विद्युज्जिह्व को उत्पन्न करिया था। 


` १. ह्या के पुत्र पुलस्त्य ने तृणविन्दु की पूरी से विश्रवा कौ उतपत्च किया धा 
(दे० सगं २) । 

२. तुलसीदास ने भी विभीषणा को रावण की विमता कौ सन्तान माना है- 

, भय विमान वधर लद तास । नाम विभीषण (रामचरितमानस १, १७६५ ४) । 

* ३ वाल्मीकि रामाया के एक प्रक्षिप्त भ्रश् मे (युद्धकाड, सगं ६६-७०) महापव 

` श्रीर महोदर दोनो रावणा के भाई माने गए है । उत्तर-काड (सगं ५)के नु- 

" सार महापारवं कैकसी का भाई तथा रावण का मामा था, भ्न्यत्र वहं रावण 

का मत्री मात्र माना जाता है (सुन्वकाड सर्गं ४६, युदढकाड, सगं १३ श्र 

, न) । युदकाड क श्नेक स्थलो पर महोदर की चर्चा है किन्‌, राव कै 

- स्थ क्रिसी रिक्ते का निदेश नही मिलता "द° सगं, ६४, ६५ भ्रौर ६७) । 

` उत्तरकाड मे महोदर को पहले सुमाली का सचिव (सर्गं ११) तथा वाद मँ 

4 रावणा का सचिव (सगं १४ श्रौर २३) कहा गया है । वाल्मीकि रामायए 

“ "“ भेदो कूभीनसी नामक राक्षभियो का उल्लेल है । पहली कुभीनसी सुमाली- 

1 केतुमती की पुत्री, वथा कैकसी की वहुन है (७, ५, ४०), दरी मात्यवार 


॥) 


शततरकारड । ६२७ 


प्रेति । हेति के पत्र विचयत्केश से सुकेश ऽत्पन्न हृभ्रा (सगं ४) । सुकेशा के तीन पुत्र 
उत्पन्न हृए--माल्यवानरु, सुमाली भ्नौर माली तीनो ने, तपस्या करके ब्रह्य से श्रमरत्व 
फा वरदान प्राप्त कर लिया तथा विश्वकर्मां ने उनके लिषएु त्रिदरुट पर सकाका 
निर्माण किया ।१ तव तीनो भाई देवताश्रो तथा तपस्वियो को सताने लगे, 
विष्णु ने माली का वध करक राक्षघो को परास्त कर दिया भौर वे सुमाली कै नेतृत्व 
मे लका छोडकर रसातल चले गये (सर्गं ५-८) । कु समय बाद सुमाली किसी दिन 
भरपनी पुत्री कैकसी के साथ पृथ्वी पर श्रमण करने निकला । सुमाली ने विश्रवा के पुत्र 


१ लका के वर्णन मे स्वणं्राकारसंवीत' तथा 'हेमतोरणसवृतए के विशेषणो 
का प्रयोग हृ है (दे० ७, ५, २५) । इसके प्रावार पर स्वरलक्ा विषयकं 
केथाग्रो को उत्ति हुई होगी 1 आनद रामायण .(१, €, २३३-२५७६) कौ 
तत्सम्बन्धी कथा इस प्रकार है । विष्णु की छपा से किसी दिन एकं गजे श्रीर्‌ 
एक ग्राह ग्रपने-अपने शरीर छोडकर मुक्त हए; विष्णु ने गरूड को उनके शरीर 
खाने कौ अनुमति दी । गरुड ने एक गृध्र का मी वघ किया तथा गज-ग्राहु-गृ्र 
कै रोव उठाकर क्षीरसागर के एक स्वेणं वृक्ष की शाखा पर वैठ गया राखी 
हट गई रौर गरुड उसे उठकर लका ले गया 1 चहँ पहुंचकर उसने तीन 
काशव ला लिया, गज-ग्राद्‌-गृ्र की हदिढ्यो से व्हा तीन शिखर वन गरो 
जिसे व्रक्ूट नाम चल पडा 1 गरुड उन शिखरो पर स्वर्ण शाखा रकः 
चले गए । यह शाखां पाषाणा के समान वन गई, राक्षस उसे न॒ पटूचान सके 
थे किन्तु लकादहन के समय वहं द्रवितत होकर गिर गयौ रौर इससे लका की 
भमि स्वर्णमयी वन गई । वाल्मीकि रामायण (३, ३५, २७-३२), कथ ~ 
सरित्सागर (द्वितीय लदृक की चतुर्थं तरंग १४१-१४४), इत्तिवास रामायण 
(७, ८) तथा कादमीरौ रमायण (सुन्दर काण्ड न° २६) के तत्सबधौ 
वृत्तान्त इससे श्रधिक भिन्न नही! उन कथश्रो मे गरुड भराय. हाथी श्रौर 
कच्छप का भक्षा करता है । सहाभारतीय कथा (आदि पर्व, २५-२६) मे 
लका की ओर निर्देश नही मिलता । रनाय रामायण (६, १८) मे माना 
गयाहैकि वायु ने किसी समय दैमाद्निके रिखरकोडडादियाथाश्रौर वह्‌ 
समुद्र मे गिर त्रिक्रुट के नाम से ˆविख्यात हुग्रा, सारलादास के महाभारत 
(वनपर्व) मे हिमाद्रि के स्थान पर मेर का उल्लेख है । भागवते पराण (०, २) 
मे गज-मोक्ष की क्याके श्रतरगेत क्षीरसागर मे स्थित्त त्रिकूट नामक पर्वत 

का उतल्लेख तो किया मया है करिन्त्‌. इसमे लका का निदेश नही मिलता । 


६३० रामकथा का विका 


तथा दूसरी पत्नी सुकेशी से अ्म्बकणं (कुम्भकणं), सर्प॑राला (शूपंरला) तथा विभीषण 


को 1 इस ॒पृत्तान्त मे कुम्भकं तथा दर्पणता यमल ह । श्याम के रामक्यिन मे ` 


(म्रध्यायं ३) चतुरवकत्र कै पूत्र लस्तियेन (पुलस्त्य) की पाच, पल्नियो का उल्लेख किया 
गया है--(१) श्री सुनन्दा, कुवेर कौ माता, (२) चित्रमाली, देवनामुर की माता, 
(३) सुवर्णमाला, श्रशधातां की माता, (४) वररमा, मारण कौ, माता, (५) रजता 
जो दशकठ, कम्भकणं, विभेक (विभीषण), दूषण, खर श्रौर सम्मक्ला (शूर्पराला) की 
मातादहै। 
+ ६४७. रामजातक मे, ददारथ तथा वेश्चरवणा का एकीकरण किया गया है तथा 
रावण को दकषरथ का मतीजां मानां गया है (दे० श्रनु° ३३६) । पालकपालाम के 
्रनुसार ब्रह्मा ही दशरथ की देवरानी के गं मे प्रवेश करते ह श्रौर हाथ मे धनुष तथा 
तलवार लिये जन्म लेकर रावण कहलाते है । ब्रह्मचक्र मे, रावण की जन्मकथा इस 
प्रकार है । लका के महाराज की पुत्री विवाह करना भ्रस्वीकार करती है ग्रौर किसी 
ऋषि के यहाँ वन मे साधना करने जाती है । किसी दिन ब्रह्मा उसके पा श्राकर कहते 
हैकितुम तीन पूत्रो कर्मा वनने वाली हो तथा उसकी नामि तीन वार हाथसे चकर 
चले जति है । वाद मे वह्‌ ब्रह्मचक्र (रावण) कुस्मकरं तथा विभीषए कौ जन्म देती 
है, तीनो ब्रह्मा की सन्तान माने जति ह । वादमे त्ह्या मे वर पाकर रावा पृथ्वी पर 
का सवसे वडा योद्धा वनना चाहता है, कुम्भकं नीद नता दै श्रौर विभीषण प्रा 
तथा धार्मिकता मांग लेता दै । ब्रह्मा ने रावण को आश्वासन द्विया कितुम बुद्ध तथा 
वानरो को छोडकर सवो पर विजय प्राप्त कर सकोगे 1 
६४०८. वाहमीकि रामायण भ्रथवा महामार मे रावर-कुम्मकणं के पुंजन्म 
श्रथवा शाप के कारण उनकी राक्षस-योनि-पराप्ति का कही भी उल्लेख नही मिलता,। 
भर्वाचीन रामकथा मे इसके विषय मे सवसे व्यापक वृत्तान्त यह है कि विष्णु के हार 
पाल जय-विजय श्ापवड तीन वार क्रमशः हिररयकरिपु-हिरणएयाक्ष, रावरा-कुम्भकरणं 
तया िगुपाल-दन्तवक्वर के रूप मे पृथ्वी पर प्रकट हुए । रावण-कुम्मकणं के भ्रगते 
जन्म के विप्र मे एक भ्र्वाचीन वृत्तान्त श्रागे (भ्ननु° ७४१) देख ले । 
(१) हिरण्यकशिपु विषयक प्राचीनतम कथाएँ जय-विजय के सम्बन्धं मे मौन 
है । महाभारत के आदिपवं (६१, ५) मे दिति-पुत्र हिररयकशिषु का उल्लेख है, जौ 
पास तीन कमल भेजकर उनको यहं सन्देश दिया कि इन एूलो को साने पै 
दो पूत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हौगे 1 जन्म के बाद ही उनको तद्धा भेनना 
चादिए नही तो उनके माता-पिता मर जाएंगे । चित्रवहा तथा उसकी 
प्रत्नीने पनी सन्तान को लङ्का नही पहुचा दिया जिससे दोनो मर गे । 


उत्तरकारएड ६२६ 
सौरपुराण (अ० ३०) को वशावली कूर्म पुराणा कै श्रनुखार दै, भरन्तर यह है कि इमे . 
ुषपोत्तटा के पुत्र खर का उल्लेख नही मिलता । कषेमे कत दशावत्तारचरित मे 
रावणादि को विश्ववा तथा पृष्पोतटा की सन्तान माना गया है । मानन्द रामायण 
(१, १३, २४) मे विश्रवा तथा कैकसी के तीन पूत्रो श्रौर तीन पृत्रियो का उल्लेख 
है-रवण, कूमकरण, क्रौची, सूर्पणखा, क्‌मनसी तथा विभीषण । कारमीरी समायण 
(सुन्दर कार्ड, न० ३०} मे रावण, खर, शूर्पराला, कूभकर्ण, विभीषण तथा वैभवर 
ये सव सहोदर भाई-वहन माने जाते है । अद्भूत रामायण (दि० भरनु° ६३६} के 
भ्रनुसार सहृ्स्कंध रावण भी विश्रवा तथा कैकसी का पुत्र धा । 

इतनी विभिन्नता से स्पष्ट है कि प्राचीन कलसेही कोई एक प्रामाणिक 
रक्षस वेशावली प्रचलित नही है 1 

६४६. जैन तथा विदेश्षी रामकथाश्रो मे रावण की वशावली श्रौर भ्रधिक 
भिन्न है । परडमचरियं के श्रचुसार सुकेश के तीन पुत्र है माली, सुमाली श्रौर मात्ये- 
वान्‌ ! सुमाली का पुत्र रत्वा अ्रपनी पत्नी केकसी से क्रमश. दशगर, सानुकणं, 
चन्द्रणला तथा निभौषणा को उत्पन्न करता है (पर्वं ७) । वेभ्रवण को यक्षपुर के राजा 
विक्वसेन तथा केकसी की बहुन कौशिकी का पुत्र माना जाता है । 

गुणभद्र के उत्तरपुराण'मे रावण के पूर्वजो कौ नामावली इस प्रकार है-- 
सहस्मरभ्रीव, इतद्रीव, परचासदग्रीव, पुलस्त्य श्रौर रावणा । सधदास॒ की वभुदेवहिष्डि मे 
क्रम दस प्रकार है--वलि, सहसग्रीव, पञ्चशतग्रीव, गतग्रीव, पञ्चासद्ग्रीव, विरति- 
प्रोव । विशचतिग्रीव की चार पत्नियां ह-देवर्वाशनी, वक्रा, कैकेयौ तथा पृष्पक्रुट । 
कैकेयी (य्‌ कैकसी ही होगी) से रावण, कुम्भकं, विभीषरा, त्रिजटा तथा शूला 
जन्म लेते है । 

सेरीराम कै भ्रनुसार ब्रह्मराज नामके न्पुर का राजाब्रह्मा का वज था, 
उसके एक पुत्र का नाम ॒वित्रवहा (विश्चवा) था! चित्रवहा ने दतिभ्रा करग्रच नामक 
राक्षस को परास्त कर उसकी पुत्री रक्षपन्दी से विवाह किया, रक्षपन्दी से दशस्कन्ध 
रावेण का जन्म हृभा । रावण दुराचार क कारण निर्वासित होकर लका पहुंच गया, 
इसके वाद ही करम्भकणं, विनुखनम (विमीषण) श्रौर सूर पन्दाकि (शूर्रखा) उत्पन्न 
हृए ।१ सेरते काण्ड मे चित्रवहा एक पत्ती इन््रतनी से रावण को उत्पल केरता है 


की नतिनी तथा विर्ववसी-नला की पुत्री है (७, २५१ २३} । मघुने 
अनला की पुत्री कृभीनसी का हरणं करके उससे लवणा को उत्पन्न किथा 
(७, ६१, १७) 1 

१. राफल्स की हृस्तलिपि के श्रनुसार उनकी जन्मकथा इस प्रकार है ! लका 
मे परैचने के वाद रावण ने श्रपने साथियो के हाथ से श्रपने माता-पिताके 


.६३२ ` रामकथा का विकास 


सवण-क्‌भकणं तथा रिशुपाल-दतवक्त्र के रूप मे जन्म लेने का उतल्लेख किया गया है। 
बरह्मवैवततं पुराण (ृष्णजन्मखण्ड ५६, ४६-४६), पद्मपुराण (उत्तरखरड २६६, ४) 
तत्वसग्रह रामायणा (१, १०-११) मे भी इस कथा का निर्देश मिलता है 1 सारलादास 
के उडिया चडीपुराख के श्रनुसार मनु ने जय-विजय को यह शाप दिया घा । 


(३) भागवत पुराण के उपर्युक्त वृत्तान्त मे लक्ष्मी के शाप का उतल्लेख है । 
, बलरामदास (युद्धकाण्ड) की तत्सवधी कथा इस प्रकार है । किसी श्रवसर परर चण्ड 
नौर प्रचण्ड नामक नारायण कै द्वारपालो ते लक्ष्मी को नारायण की समा मे प्रवेश करते 
से येका जिसपर ल्मी ने क्रुद्ध होकर दोनो को राक्षस चन जानि का बाप दिया। 
नारायणा ने उनको सान्सवना देते हए कहा कि तुम ॒दोनौ राक्षस वनकर पृथ्वी को जीत 
लोगे जिससे जय-विजय के नाम से तुम प्रसिद्ध हो जाग्रोगे । लक्ष्मी ने शाप देकर तुम्हारे 

साथ जौ भ्रन्याय किया है इसके कारण वह सीता के रूप मे जन्मलेगी । ` 
भ्रनेक रचनाग्नो के श्रनुसार बृन्दा (दे० भ्रनु° ३७२) ने जय-विजय को राक्षस 
वन जानिकरा चाप दिया थां। आनन्द रामायण (७) १४, १-२७) मे यह शाप 
अश्विनीकुमारो दारा दिया जाता है । इस रचना के श्रनुत्तार विष्णु नै जय-विजय ते 
कहा थाक्रियदि तुम लोग मेरी भक्तिका विरोधकरोगेततो शीघ्र ही तुम्हारी गृि 
हो पाएगी 1 यदि भविति-माव श्रपनाभ्रोगे तो सात वार जन्म लेना पडेगा । रार्मालिगाम्रत 
(सगं १) मे जय-विजय के परति भृगु के चाप का उल्लेख है जिसके फलस्वरूप वे रावण- 
कूभकरणं वन गए । बलरामदास (युद्धकारड) वसि के साप की कथा का वरान करे 
है । दुर्वासा नारायण से उस समय भेट करने भ्राए थे जव वह" एकान्त मे लक्ष्मी के 
साथये। द्वारपालो नै उनको भीतर जानेसे रोका तथा अ्न्तमे हठ करने वलि 
दुर्वासा को गले से पकड़कर निकाल दिया । दर्वा ने उनको १०० वार तक जन्म 
लेने का शाप, दिया, वाद मे नारायण नै इस शापको धीन वार तक सीमित कर 
दिया । 
(४) जय-विजय के अ्रतिरिक्त रावण-कूभकर्णं श्रनेक न्य श्राणियो के श्रवतार 
माने गए है । शिवमहापुराण के अनुसार दो शिवगण नारद के शाप से रावणा-कम- 
कणं वन गए (दे० भनु २७३) } बह्धिपुराण (पृ० १७१) मे यह माना गथा ह 
कि भधु-कटभ? जापव पहले हिररयकशिपु-हिररयाक्ष तथा बाद मे रावण-कुमकर 
कैरूपमे प्रकट हुए । रोमचरितमानस मे रावणा के पूर्वजन्म के विषयं मे दौ अन्य 
ट. महारव (2 १८५ २०) तथा हरिवश (१, ५१, २५, ३, १३, २९) 
मे विष्णु द्वारा मघु-कैटभ के वध कौ कथा मिलती है किन्तु उन रचनाम 

भे इनका रावणा -कभकणं के साथ कोई सध निर्दिष्ट नही है । 


उत्तरकाण्ड ६३१ 


भिष्ुपाल कँ रूप मे जन्म लेता है । वह्‌ चरसिह दारा नही मारा जाता हैः इसका पूत 
अ्ह्नाद विष्णु-भक्त नही होता तथा इसके भाई हिररुयाक्ष का निदेश "मत्र मी तही 
भिलता । शांतिपवं (३२६, ७३) मे रूर्घिह दारा हिरण्यकशिपु का वध तरथा चाराह्‌ 
दवारा हिरण्याक्न का वध 'उल्लिखिंत है किन्तु दोनी मे किसी सम्बन्ध का उल्लेख नही है । 
हरिवंश के प्रथम पर्वं (अध्याय ४१) मे दैत्यराज हिरण्यकरिपु की कथा इस प्रकार है । 
वह्‌ ११५०० वर्षं तक तपस्या करके ब्रह्णा सै देव-श्रसुर-गन्धर्वादि द्वारा अ्रवध्यता का 
वर प्राप्त कर लेने के पश्चात्‌ भ्रतयाचार करे लगा जिससे विष्णु ने रसिहकासरूप 
धारण कर उसका वध करिया । द्वितीय पर्वं के श्रनेक स्थलो पर (म्र्थात्‌ भ्यायं २२, 
भन श्रौर ७१ मे) सिह हारा हिरण्यकशिपु के-वध तथा वाराह.ह्ारा हिरण्याक्ष के वध 
का उल्लेख है \ अन्तिम पं (० ३९, ३२) मे हिरष्यकरिपु तथा हिरण्याक्ष दोनो 
दित्तिके पत्र माने गये है । हिरण्यकशिपु कौ वरपरातनि तथा भ्रत्याचार कौ कथा दुह्‌- 
राई गरईहै तथा प्रह्लादके विषयमे कहा गया. है कि उसने सिह का दिव्य ल्प 
देखकर श्रयने पिता को सावधान कियाथा (ज्रध्याय ४३), हरिवंसमे कहीभी 
दिरण्यकदिपु तथा रावण के किसी सवध का उल्लेख नही होता । विष्णु पुराण (१, 
अध्याय १७-२०) मे पहले-पहल हिरण्यकञचिपु तथा उसके विष्णुभक्त पुत्र प्रह्वाद कै 
सघर्षं की कथा मिलती है ! इसके ग्रतिरिक्त प्रह भी मानां जाता है किं हिरण्यकरिपु 
ने पहले राणा के रूप मे तथा इसके वाद रिरुपाल के रूप म जन्म लिया था ।१ 

(२) भागवत पुराण प्राचीनतम रचना है जिसमे विष्णुके हारपालो तथा 
हिरण्यकरशिपु-हिरएमाक्ष का सवघ उल्लिखित है ! कथा इस प्रकार है (दे० २, भ्रध्याय 
१५-१६) । ब्रह्या के चार, पूत्र सनकादि किसी दिन वैक मे विष्णुं से भिलने भराए 
किन्तु जय-विजय, द्वारपालो ने उनको प्रवेश करने से रोका । इसपर सनकादि ने जय- 
विजय को अरसुर~योनि प्रात करने का साप दिया । विष्णु ने इस शाप को स्वीकार करते 
हए जय-विजय से कहा किं एक चार जव मै योपनिद्रा मे मप्न था तुम दोनो नै लक्ष्मी 
को श्रन्दर जाने से रोक दिया जिससे, उन्दने तुमको शाप दिया था, । श्रव दैत्य-योनि मे 
जन्म लेकर क्रोध-भाव से मेरा ध्यान करो "इससे तुम विप्र-तिरस्कार्जनित पापसे 
मुक्त होकर फिर मेरे पास लौटोगे 1 फलस्वरूप जय्‌-विजय दिति के पुत्र हिरण्यकशिपु- 
हिरण्याक्ष वन गए । भागवत पुराण के एक श्रन्य स्थल पर (दे० ७, १, ३५-४६) सन- 
कादिके शापके कारण जय-विजय के तीन वार भ्र्थात्‌ ह्विरण्यकशिपु-दहिरएयाक्ष, 

१. दे० ४, अध्याय १५! सेरौराम के राफल्स॒हस्तलिपि के श्रनुसार रावण 


भ्रपने पूर्वजन्म मे सौर चक कट्लाता था ! सीरचक हिरंएयकदिपु का विकृत 
स्प है। 
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मे अपना एक सिर श्रमिि मे स्मपितं करता था, वह्‌ अपना दसवां सिर भी काटने 
वाला दही थाक ब्रह्मा सन्तुष्ट होकर बर देने के उदर्य से प्रकट हए । रावण ने पहूले 
्रपने लिए अमरत्व माँगा कितु ब्रह्मा के अस्वीकार करने पर उसने यह्‌ वर माँग लिया 
कि म. सुपणं-नाग-यक्ञ-देत्य-दानव-राक्षम तथा देवताभ्रो हारा ग्रवध्य१ हो जा । 
इसके श्रतिरिक्त त्रह्या ने उसके नव गीष लौटाये तथा उसे कामरूपी होने का वर 
प्रदान करिया 1 चिभीषण ने धामिक्ताकावरर्माग चियाश्रौरव्रह्यामे उसेभ्रमरत्व 
मी दे दिया । कुंभकर्णं ने सस्स्वती की प्रेरणा से निद्रा ही माग ली--्वप्तु वर्वण्य- 
नैकानि देव देव ममेप्सितम्‌ (१०,४५) 1 वरं प्रप्त करने के परचात्‌ द्रग्रीव ने सुमाली 
के अनुरोध पर प्रहस्त को वेश्रवण कै पाम भेजकर राक्षसवग के लिए वकाकी माँग 
की 1 श्रपने पिता का परामर्श स्वीकार कर वैश्रवण कैलासर पर निवासं करने चले गये 
श्रौर दशग्रीव ने राक्षसो क साय लंकाको प्रपने अधिकार मेते लिया (सगं १९१)। 
इसके वाद कू मकं रायण से एक मवन वनवा कर उसमे सतनो वर्षों तक विना जागे 
सोता रहा--बहुन्यन्द सदल्ाणि शयानो न च बधयते (१३, ७} ¡ क सकण कौ नीद 
के विषय मे वाल्मीकीय युद्धकाण्ड (सर्गं ६१) मे माना गया है कि ब्रह्माने कु मन्णंके 
अत्याचार के कारण उसे यह साप दिया कि वह्‌ च महीनो तक सोकर एक ही दिन 
जग सकेगा ओर उस दिन भरुखा होकर पृथ्वी पर विचरते हए बहुत से लोगो क्रो 
ला जायेगा । महुए्मास्त (३, २५९, २८) के अनूषार क मकण की नीद वरदान का 
प्रिणाम तो है किन्तु कुम्भकं ने सरस्वती कौ प्रेरणा से नहीं वर श्रपगी ही तामसी 
ुद्धिश्के कारणा बह वर सांग लिया--स वव्रं महतीं निदं तमसा प्रस्तचेतनः। 
आनंद रामायण (१, १३, ५५) मे वात्मौकीय युद्धकाण्ड श्रौर उत्तरकारड की कथाभ्रो 
का समन्वय किवा गया है--सरस्वती से मोहित होकर कू मकण ने चु. महीनो तक 
सोकर भोजन के विएु एक दिन जागने कावर माग लिया! कृत्तिवात्त रामायण 
(७,११) के श्रनुसार ब्रह्मा नै रावण से यह कहकर वरदान दिया था कि वानर श्रौर 
नर को छोढकर कोई मी तुम्हारा वध नही कर पायेगा; सिर कट जाने पर भी तुम 
नही मरोगे श्रौर तुम्हारे कटे हुए सिर फिर जड जागे । कुम्मकणं ने सरस्वती कौ प्रेरणा 


१. युद्धकारुड {१६, ६) तथा बालकाण्ड (१५, १३) मे भी क्या के उ 
वरदान का उल्तेख है 1 


२. शिव तथा वश्रचण के सख्य का वर्णान उत्तर काण्ड के १३ वेसगंमे 
मिलता ईै। 


३. तेरीराम मे यह माना गया है कि कुम्भकरा स्वमाव से ही निदराव्यसनी ग्रीर 
पेटूधा। 


उत्तस्कारडं ` ६१३ 


वृत्तान्त भी भिलते ह, एक के अनुसार जलंधर ने रावणके' रूप मे जन्प लिथरा (दे 
रनु ३७२) तथा द्रे वृत्तान्त के श्ननुसार रावणा -क्‌मकरं-विभीषण क्रमशः अ्रताष- 
भानु-अरिमरदन-षर्मरुचि के भ्रवतार ह (देः श्रनु° ६२५) । रामिक्रियेन (अष्याय ४} 
के अनुसार नन्दक ने रावण के रूप मे जन्म लिया धा । नदकं कैलास-पर्वत-निवासी 
खवर कै गणो मे से एक धा, उसने ईश्वर से यह वरदान प्राप्त किया धा कि जिसकी 
प्रोर मै इलाया करू" वह॒ मर जाय । इस वर से भ्ननुचित लाम उठाकर नन्दक ने बहुत 
से देवताभ्रो का चध किया \ श्न्त मे नारायणा श्रप्रा कारूप धारणा कर नन्दक को 
दत्य सिखलाने लगे, जिसमे नन्दक उंगली से प्रपतने शरीर की भोर इशारा करक मर 
शया नौर दशग्रीव के रूप मे प्रकट हरा । रामज्ञातक (प° €) कौ केया इससे भ्रधिक 
मित्त नरी है\, 

(४) पडमचरियं की वेदवती विषयक कथा के अनुसार राव अयने पूर्वजन्म 
मे एक श्रीकान्त नामक सेठ था जो अ्रनेक जन्पो मे लक्ष्मण दवाय भारा जाता है (दे० 
भ्रनु० ४१०) । गुणमद्र, के उत्तरपुराण {६०८,७२८) के श्रनुप्ार रावणा पूर्वजन्म मेँ 
सारसमुच्च देश मे नरदेव नामक राजा था } वौदध साहित्य मे उसे देवदत्त से ग्रभिन्न 

" साना गया है (दे° श्रनु° ३२७) । 

(६) दीन इृष्एदास के उडिया रसविनोद के श्रनुसार निराकरं ब्रह्म ने सनातन 
ब्रह्मा को एक लाख बार रावणा के हप मे जन्म लेने का भ्रभिशाप दिया था । जावा के सेरत 
काण्डो मे माना गया है कि रावण वास्तव मे वातुगुन्‌ग का ्रवतार है! दशगर, कस 
आदिक रूपमे वातुगुनु ग विष्णुं के ्रवतार का श्रदिन्री बन जाता है । वतुगरुनुग 
की कथा सभवत्तः हिरण्यकशिपु के वृत्तान्त पर श्राधारित है क्योकि `हिर्एयकषिपु मी 
तीन भिन्न जन्मो मे विष्णु के भ्रवतार दवारा मारा जाता है । 

ख } तपश्चर्या श्रोर वरप्रप्ति 

६४९. वाल्मीकि रामायण के श्रनुसार विश्रवा ते कैकसी को भ्रपननि के पूर्व 
भरद्वाज कौ पुत्री देवर्वारिनी से वैश्रवण को उतपन्न किया था। वैश्रवण ने' तपस्या 
करके ब्रह्मा से चतुथं लोकपाल (नेर) कां पदं तथो पुष्पक भी प्राप्त किया था 
विश्वा ने उसे लका मे निवास करने का परामर्शं दिया क्योकि राक्षस विष्णु के रसे 
लका छोडकर रसातल चले गये थे (सगं ३) । वैश्नवरा क्रिस दिन पुष्पक पर चटकर 
श्रपने पित्ता चिश्रवा से मिलने अयि, कैकसी ने दशग्रीव का ध्यान उसकी श्नोर प्राकितं 
करके कहा कि तुम भी अपने भाई ॐ समान वन जाश्रो। प्रत्त. दद्ग्रीवे भ्रपनी 
माता कौ प्रेरणा से श्रपने भादयो के साथ गोकणं मे तपस्या करने लगा (सगं &} । 
तीनो जाई १०००० वर्प तक घोर तप करते रहे । दशग्रीव प्रति सहृख वर्षं॑के श्नन्त 
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था जिसके फलस्वरूप वह जीवित रहते हुए भ्रपना जीव अपने, शरीर से भ्रलग कले 
मे समर्थ हुमा । प्रतः रवण भ्रपना जीव गरु कौ रक्षा मे छोड़कर श्रत्याचार कले 
लगा । 

ग । विवाह भौर संतति 

६५० (१) वार्मीकिं रामायण के उत्त रकारड (सं १२) मे रावण-मन्दोदरी 
के विवाह का वृत्तान्त इस प्रकार है । रावण ने किसी दिन मृगया के समय दिति के पुत्र 
मय को देला जो श्रपनी पुत्री मन्दोदरी के सथ वन मे टहूल रहा था। रावण दाय 
परिचय पू जाने पर मय ने अपनी कथा सुनाई (दे० अ्रनु०° ५२६) तथा रावण का 
परिचय प्राप्त करने के पचात्‌ उसके सामने मन्दोदरी कै साथ विवाह करम का प्रस्ताव 
रखा । रावणा ने इस भस्ताव को स्वीकार करिया, मय ने उस श्रवसर प्र रावणको 
श्रमोध शक्ति भी दे दो जिससे वह वाद मे लक्ष्मण कौ श्राहत करे वाला था । 

(२) आनन्द रामायण (१, &, ३३-५७) मे रावण-मन्वोदरी के विवाह कै 
विषय मे एकं सूर्वेथा भिन्न कथा मिलती है । इसके ग्रनुसार रावण ने श्रपने गायन द्रा 
{शिव को प्रसन्न करके उनसे दो वर मांग लिए भ्र्थात्‌ ्रपनी माता कैकसी केलिए 
्रात्मलिग तथा श्रपने लिए पार्वती को । क्िवने रावण को सावधान क्याकरिद्॒ 
लिगकोमार्गमेकहीमौ पृथ्वी पररख देने से वह्‌ वही श्रटलहौ जायगा) इसके 
वाद रावणा लिग तथा पार्वती को लेकर चला गया । पार्वती ने अपनी विपत्ति मे विष्णु 
का स्मरण क्रिया । विष्णुं ने प्रपने ्रग के चन्दन से सुन्दरी मन्दोदरी कौ सृष्टि करे 
उमे मयके धरम रख दिया, तव वह्‌ ब्राह्मण कार्प धारणा करमार्गमे रावणस 
मिले तथा उन्होने रावण से कहा कि शिव ने योखा देकर वास्तविक पर्वित्ती को पातात 
मे मयकते यहां चिपाया है) यह सुनकर रावण ने शिव के पासं जाकर वास्तविक 
पार्वती को लौटाया श्रौर पाताल जनि को उद्यत हरा ! रास्ते मे लघुशका करे की 
श्च्छा से उसने श्आत्मलिग उस ब्राह्मण ( विष्णु ) के हाथमेदे दिया देरहो जनि 
पर विष्णु रात्मलिग गोकणं में भरमि पर रख कर श्रतर्ान हो गये । रावण आकर 
श्रार्मलिग उठाने मे प्रसमं हृभ्रा, तव उसने मय के धर जाकर विष्णु दवारा निमित 

` मन्दोदरी को प्राप्त किया ।१ भावाय रामायण (५, ६) का वृत्तान्त उपर्युक्त कथा पर 
श्राधारिति है । श्रानन्द रामायण के एक भ्रन्य स्थल (१, १३, २६-४४) के प्रनुपार 


१ कारमीरी रामायण (युद्धकारुड, न० ४७) मे भी रावणा के शिवलिग सौ 
वैठने की कथा मिलती है । गोकर्णं के स्थान पर भ्रत्य तीर्थो का मी उल्लेख 
मिलता है 1 विहार भे प्रस्तुत कथा का घटनास्थल वनाय मदिर (देवधर) 
माना जातां है। 


उत्तरकाण्ड स 


पे निरन्तर सोते रहने का वर माग लिया किन्तु रावणा गे ब्रह्मा के पाक्त जाकर श्रापत्ति 
कीथी। तपर ब्रह्याने कुम्भकरा को चः महीनो कौ निद्रा तथा एक दिने का जागरण 
प्रदान कर कटा कि उ दिन कु भकं का वल श्रौर मक्षा दोनो दुधूत होमि किन्तु 
यदि उसे कस्यी नीद से जगाया जायेगा तो वह निङ्चय ही मर जायगा । 

प्राचीनकाल से ही रावण को शिवभक्त माना गया ह -(दे० अनु० ६५३), इस 
कारण से श्रनैके स्वनाग्रो मे व्रभ्राप्ति के वृत्तान्त मे शिव ही ब्रह्वा का स्थानतेते है। 
रधुच॑श (सगं १०) तथा दशावतारचरित के श्रनुसार रावणा ने जिव को श्रयते नौ सिर 
सर्मपित किये थे किन्तु ब्रह्मा ने वर प्रदान क्रियाथा। स्कंदपुराण के महेदवरखण्ड 
(० ८), पद्मपुराण के उत्तरखण्ड (श्र २६६), पाश्चात्य वृत्तान्त नं० ३ म्रादिमे 
जिव ही रावण भ्रौर उसके भाव्यो का वरदान देते है. पद्मपुराण मे केवल रावण- 
कुम्भकणं कौ तपस्या कौ चर्चा है (दे० उत्तरखण्ड २६६, २०-२४) 1 

पाद्चात्य वृत्तान्त न° ४ के अनुार भी रावणा नै} महदिव से राज्य वैभव प्राप्त 
कर लिया था । रावा नित्य प्रति महादेव की पूजा करते हृए उन्हे १०० पुल श्रपिति 
किया करता था] किसी दिन ईस्वर नै एक पुल दछराकर रावण से पूखा--ममे भ्राज 
क्यो केवल ६६ एल मिल रहे है ? रावणा म्रपनी आंख निकाल कर उसे महादेव को 
श्रपित्त करने ही वालाथा कि महदिव ने रोककर वरदान दिया । इस्त प्रकार रावण 
को समस्त पृथ्वी पर श्रविकार प्राप्त हुभरा । इसके वाद ही रावण लका मे राज्य करने 
लगा }+ - 

पउमचरियं (पर्वं ७} के भ्रनुसार रावणादि ्रपने मौसेरे भाई का विभव देखकर 
विचयाएं सिद्ध करने के लिए साधना करये लगे ये । रावणा ने पचपन, भानुकर ने पाँच 
श्रौर विभीषण ने चार विद्याग्रो को सिद्ध कर लिया! तीनोने आकारगाभिनी प्राक 
करली थी । ईस वृत्तान्त मे किसी वरदान का उतेख नही है 1 

सेरीराममे रवणाकी ही तपस्या का वर्णन किया गया है । श्रपने निर्वान के 
वाद विहुलद्रीप मे पहुंचकर रावण ने वार्‌ वर्य तकं तपस्था की थी । अन्तमे अल्लाह नै 
नवी श्रादम का निवेदन स्वीकार कर राण को चार लोकोमे अर्थात्‌ स्वगं, पृथ्वी, 
पाताल तथा महासागर मे राज्य स्थापित करे का भ्रविकार दिया वर्ते कि रावसा 
पिप्याप होकर न्यायपूर्वकं ओआसन करे । रामक्ियिन (शर° ६} मे रावणा की श्रवध्यता 
कौ कथा इस प्रकार है । रावण ने ्रपने गुरु के परामर्शं से एक एेषा यज्ञ सम्पन्न किया 


१, रामृकी देनी पुजा के वृतान्त मे मी श्रां सूरमाधित करले का उत्ते है 


@दे० रागि श्रनु० ७८५) । इस प्रसंग का मूल रूप महिम्नःस्वो्र (छन्द १६} 
मे सुरित ई । 


६२८ । रामकथा कां विकासि 


वालिकारूप धारण कर क्न्थाकौले गया श्रौर बालि वाद मे पहुंचकर मरौर रावण 
का छल-कपट सून कर उपकी खोज मे निकला'। भेट होने पर वालि नेक्न्याको 
छीनना चाहा भौर खीचतान मे कन्या दौ दकडे हौ गयी जिससे च्रगद (अगच्छेदसे 
उतपन्न) का जन्म हूभरा । इतने मे देवता पटे । यम ने कन्यां को फिर एकं कर दिया 
भरौर पवन नै उसमे प्रवे्च कर उसे पुनर्जीवित किया । उसका नाम मदोदरी (मद 
भरथात्‌ बुराई से प्राप्त) रखा गया भ्रौर वह्‌ रावण की पत्नी हौ गथी । इन कथाभ्नो से 
स्पष्ट है कि दक्षिणपूर्वं एशिया मे प्रचलित मदोदरी की उत्यत्ति विषयक कयाग्नो का 
श्राधार भारतीयहीहै। 

सेरीराम के पातानी पाठ के अनुसार. महासिकू की दत्तक पत्री मदुदकी मूक 
से उत्पन्न हुई थी । श्रौ भ्रचप श्रपनी चाची मुतुगिरि पर प्रासक्त था, महासिकुनेश्री 
भ्रचपे को धोका देकर 'मतुभिरि के,स्थान पर मदुदकी कोदे दिया तथाश्री श्रचपृको 
सुलतान महाराज वन की उपाधि मी प्रदान कौ । 

, ,रामकियिन (ध्याय ५) मे मदोदरी की कथा का एक अन्थरूप मिलता है । 
किसी मूक ने चार ऋषयो का जीवन वचाया था श्रौर पुरस्कार-स्वरूप ऋषियो ने 
उसे मंडो नामक एक श्रत्यन्त सुन्दर युवती मे वदलकर उसे ईवर को समर्पित किया । 
ईश्वर ते उसे उमा को दिया 1 वादमे ईश्वरे दिए हृए वर केवल पर रावश॒ने 
उमा को प्राप्त करिया (द° भ्रनृ° ६५३) । तव नाराय ने माली का रूप धारणकर 
रावणा कै सामने एक वक्ष उलटे ठग से रोपने का प्रयतत किया । रावण उसकी मसत 
की टिप्पणी करने लगा, जिस पर नारायण ने कहा कि जिसने मडो को छोडकर उमा 
को दुन लिया वह्‌ मुभे भ्रधिक भूखं है । यहं सुनकर रावण ईश्वर के पासं गया श्रोर 
उसने उम्‌। को लौटाकर.मर्डो कौ ले लिया । 

हिन्देशिया की रामकथाग्नौ मे रावण दशरथ कै पास जाकर वास्तविक 
मन्दोदरी के स्थान पर जाद दारा निमितं एक अन्य मन्दोदरी को ले जाता है (द° उप्र 
रनु ४२८) । यह कथा उपयु क्त वृत्तान्त का विकृत रूप मतर प्रतीत हती है 

(३) मन्दोदरी के भ्रतिरिक्त वाल्मीकि रामायण मे यवण कौ केवल एक रौर 
पत्ती अर्थाद्‌ धान्यमालिनी का नाम दिया गया है, सुन्दरकारड (सगं २२) श्रौर युद 
काएड (सर्गे ७१) मे धान्यमालिनी (शततिकाय कौ माता) का उल्लेख है । रगनाध मै 
उसका सवथ कालनेमि वृत्तान्त की ग्राही से स्थापित क्रिया है (दे० ्ननु० ५०७) । 
वाहमीकि रामायण के श्रनैक स्थलो.पर रावणा की वहुसस्यक पतिनियो कौ चर्चा कौ गई 
है जिनमे देव-गधर्व-नामादि कन्याये भी सम्मिलित थी (दे० सुन्दरकाणएड, सगर १०.११, 
१८ श्रीर २९, युद्धकारड, से ११०, उत्तरकाण्ड, सगं २२) 1 छत्तिवासे (४, ५६) 
भ्नुस्ार देवकन्याम्नो कौ सस्या १४,००० थौ । 


५ 


उंततरकारडं # ६३७ 


रावण ने श्रपने शरीर से वीणां वनाकर हिव श्रोदरमे गायन क्रियाथा। श्िवने 
भ्रात्मलिग तथा पार्वती के भरतिरिक्त रावण को उस श्रवसर पर दससिरभौ भ्रदान 
किएये) ध 

दक्षिण भारत के एक वृत्तान्त मे भरस्तुत कथा का एक भ्रन्य रूप मिलता है 1 
विष्णु के स्थान पर नारद रावण के पांस जाकर कहते हैँ कि वास्तविक पार्वती एक 
तालवमेच्िपी हई है) इस पर रावण मन्दोदरी को तालाव से निकाल कर उसे लका 
ले जाता है ! उस वृत्तात कै भ्रनूसार मन्दोदरी वास्तव मे एक मरक है, जिसने नारी 
काल्पधारणक्ियाथा)१ 

रगनाथ रामायण के उत्तरकाण्ड मे मन्दोदरी की उत्पत्ति विषयक निम्न 
लिखित कथा मिलती है ! पार्वती ने किसी दिन स्नान के के वाद श्रपते शरीरके 
चन्दन से एक पुतली बनायी श्रौर शिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर पुतली मे प्रा 
उलि । वह उसका सौन्दयं देखकर भ्रास त हौ गये, किन्तु पार्वती के आग्रह्‌ पर उन्होने 
उसे महक मे वदल दिया श्रौर कहा कि जव मय सन्तति के लिए तपस्या करेगा, तो मँ 
उसे फिर कन्या का सूप देकर मय को प्रदान करूंगा । वाद मे मय ने उसका चिवाह्‌ 
रावण के साथ कराया \* दीन्ृष्दास (१८ वी श०) के उडिया ध्पुराण (प्रध्याय 
५) मे कथा दसं प्रकार है । मदर श्रौर उदर नामक प्रूनि ब्रह्मा केपुत्र ये, जो किसी 
भ्राम मे रहते थे । वे श्रपनी गाथ दते समय पृथ्वी को कुछ नही देते थे । धरणी ने 
र्ध हो कर भ्रपने पुत्र मणिनाग को भेजा रौर उसने, जव मुनि स्नान करने गये, ,उतके 
दूष मे विष डाला । काठवेग जाति कौ एक मह्ूकी उसी भ्रा्रम मे रहती थी रौर वह॒ 
मृनियो की जान वचने के लिए दूध मे कूद कर मर गयी । म्रूनियो ने लौट कर तथा 
दूध मे महूकी पडी देखकर उसे कन्या वनने का शाप (1) दिया श्नौर उसका नाम वेग- 
वती रखा । वाद मे उन्ोनि वालि से उसके विवाहं का प्रवध किया ओर वालि ने निवाह 
से पहले ही गतियो कौ अनुपस्थिति मे श्रानम मे आकर उसके साथ रमण फिया । 
जिससे वह्‌ ममवत हयो गयी । राव्छने भीकन्पा को माँगा किन्तु मुनियो ने उसे सुम- 
भाया क्रि वालि के साथ उसका विवाह निश्चित हयं गया है । पिवाह के दिन रावण 


१. दे० पार्चात्य वृत्तान्त न० १, ्र्याय ४ । पार्वती के स्थान प्र मन्दोदरी ` 

“ को प्राप्त करने कौ उपर्युक्त कथा श्रन्यतर भी पायी जाती है ! ३० पाङ्बास्य 

वृतान्त १६, १० २६१ तथा प° धोमस, एपिक्स एन्ड मेनेण्डस श्राव 
इर्डिया पृ ५२। ४ 


२ दे° चावलि सूर्यनारायण मूत : हिन्दी नौर तेलुगु मध्यकालीन राम-षाहित्यो 
का तुलना्मकं अध्ययन, प° २१७1 





६४० रामकथा का विकास 


सेरीराम मे इन्दरजित्‌ के भ्रतिरिक्त वौलावीस ( दे श्रनु° ६१३ ) पातालमहा- 
, रायन ( परतीवि देवी के पुत्र ) तथा, गगामहासूरा ( गगा महदिव के पुत्र ) को भी 
राव की सन्तान, माना गया, है । पाताल महानारायण भारतीय , साहित्य का 
महिरावण है ( दे? .भ्रनु° ६१४ ), गगामहासुरा श्रपने पित्ता के श्रादेशानुसार सेतु को 
नष्ट करने का प्रयत्न करता है ( दे° अ्रनु° ५७८ }) । सेरीराम के शेलविर पाठम 
तरीका ( अतिकाय ), तूरीपिरह्‌ ( त्रिशिरा ), नारनन्ताक ( नरात्कं ) तथा देवा- 
नताक ( देवातक }) की भी चर्चाकी गई है। राम, क्यिन मे रावणा की पाताल- 
वासिनी पत्नी के पुत्र का नाम प्रलयकेत्प है ( दे° भ्नु० ६०५ } । इसके प्रतिरिकत 
मन्दोदरी ने रावण-वध के वाद - राण के एक श्रौर पुत्र को जन्म दिया, इसका नाम 
वंनाभुरिवंश रखा गया भौर इसने विभीषण के विरुद विद्रोह किया ( दे० श्रनु० ६३५, 
पाद-टिप्मणी, ) 1 
रामक्ियेन मे रावण की नाग-कन्या सुवणंमच्छा (दे० भ्रनु° ५७०) के भ्रतिरिक्त 
उसके दो भ्रौर पृत्रौ की कथा मिलती है, इसके भ्रनुसार रावणा ने हाथी का रूप धारण 
कर एकं हथिनी से किरिधर तथा किरिवन नामक दो पूत्रो को उत्पन्न कियां श्रा, जिनका 
मूख हाथी के समान था । प्राचीन रामकथाग्नो मे रावणा कौ सतति के विषयमे किसी 
निर्चित्‌ सख्या का उल्लेख नही होता । बलरामदास ( युद्ध काण्ड, पृ ६२ ) रावण 
के ७२ पूत्रो तथा १३०० पौत्रो की चरचा करते ह, महानोद ही वच गया श्रौर उने 
श्मपने पिता की भ्रच्येष्टि सम्पन्न की 1 हिन्दी पाठक दस पक्ति से परिचित होगि-एक 
लाख पत्त सवा लाख नाती, ता रावन घर दिया न वाती । 


घ । विवाहोत्तर चरितं । वि 


६५१ वाह्मीकि रामाया के उत्तरकाण्ड ( सगं ६ ) कै श्रनुार रावखा वर 
प्राप्ति क पहले से ही लोगो को सतायां करता था,१ बाद.मे मी उसके अत्याचार का 
वारवार उल्लेख किया गया है । लका परं अधिकार प्राप्त करने केँ पश्चात्‌ वह्‌ देव- 
„ ऋषि-यक्ष-गधर्वौ का वेध करके उनके उद्यान को नष्ट करने लगा) यह सुनकर 
वैश्रवरा मे दूत मेजकर रावा को सदपदेश दिथा तथा "उसे सावधानः किया कि देवता 
उसके विरुद्ध समुद्योग कर रह है । रावणा ने भ्रपनी तचवार सेउस दंत का "वधे करिया 
तथा वैश्रवरएा पर श्राक्रमण करने के उदश्य से श्रपते मत्नियो के साय कलाम्‌ की यात्रा 





१. हिन्देशषिया का रामकथाश्नो के अनुसार रावणा को प्रस्याचार कै कार्ण 
निर्वासित किया गया, दे० अनु०° ६४६ । 
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डमचरियं (पर्व १०} मे वीि-मुग्रौव कौ वहेन श्ीप्रभा के साय रावण के 
विवाह का वर्णन मिलता है । इस रचना मे उसकी ६००० विद्याधरवंगीय पलियो का 
उल्छख है (पर्व ८} 1 वलरामदास रावण की से तीन करोड चछियो की चर्चा करते 
ह । मदोदरी के प्रतिरिक्त उडिया साहित्य मे शुभ्रकेी (वलरामदास), इन्दुमती तथा 
कातिमाला (उपेद्र भज) नामक पल्ियो का उत्तेख है । सेरीराम के अनुसार रावण 
नै चार लको मे राज्य का श्रधिकार प्राप्त कर स्वर्गलोक मे नील उतताम (त्तिलोत्तमा) 
से, पाताल मे परतीवि (पुथ्वी) देवी से, तथा महासागर मे गंगा महादेवी से विवाहं 
करिया वाद मे उसमे लका का निर्माण किया ग्रौर दशरथ की पटरानी मन्दोदरी को 
भी प्राप्त किया (द° अरनु° ४२०८) । रास-कियेन (° ५) मे दरकठं की पताल- 
निवासिनी पती का नाम कला अग्णी है । 

(४) रावण के पूत्रोमे से इन्द्रलित्‌ सर्वाधिक प्रसिद्धहै। वाहमीकि रामायण 
के उत्तरकारड (सगं १२) के अनुसार मन्दोदरी के पहभौटे पतर ने जन्म लेने के पञ्चात्‌ 
ही मेघगभीर नाद किया था जिससे उसके पित्ता ने उसका नाम मेघनाद ही रखा था । 
इन्दर के प्रास्त करने के कारण ब्रह्मा ने उसे इनद्रजित्‌ को उपाधि प्रदान कौ (सगं ३०)1 
सेरीराम के अनुसार रावण ने स्वर्गलोक कौ नील उताम से इन्द्रजित्‌ को उत्पन्न किया 
था, इस रचना मे इन्द्रजित्‌ को उन्न करिया था, इव रचना मे इन्द्रजित्‌ के तीन शीर 
होते ह । जावा के सेरतकाण्ड के अनुसार विभीषणा ने मेषनाद की ष्टि की थी (दे० 
्रनु०° ४१५) । इन्द्रजित-विषयक शेष सामग्री का विश्लेषण गुद्धकाएड के अन्तर्गत हौ 
चुका है (दे० श्रनु० ५६०-५६४) 1 

(५) वाल्मीकि रामायण मे राण के अन्य पुत्रो का मी उल्लेख मिलता है। 
अक्ष ( सुन्दरकाण्ड, सगं ४७ } तथा अतिकाय ( युद्धकाण्ड, सगं ७१ } के भ्र्तिसिक्ति 
युद्धकांड के एक प्रक्षिप्त अरर (सगं ६६-७०) मे राव के चार पुत्रो भ्र्थात्‌ अतिकाय, 
त्रिशिरा, नरांत्तक तथा वेदान्तक के वघ करा वर्णन किया गया है ।१ 

परवर्ती भारतीय सादित्य मे रावण कौ सतति के ल्प मे सीता (अनु° ४१२- 
४१७), महानाद श्रौर सिंहनादे ( वालरामायण, अ्रनु° ५७६ ), वीरबाह ( कृत्तिवास 
रामायण ६ ५४) तथा महीरष्वण ( कृत्तिवासं ६, ७९ ) का उत्लेख मिलता है । 
प्ठमचरिय ( पवं ६१५ } मे इन्द्रजीत तथा मेघवाहन नामक रावण केदोपूर्वोकी 
चस्वा है ।, 


१. एक ननि शचिरा नामक राक्षस के वध का उल्लेख श्रारण्यकारड ( सर्गं २७ ) 
मे भी मिलता है । नर्तक को रन्यत्र (युद्धकारड सगं ५७-५८) प्रहस्त 
का सचिव माना गया है) 
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उप्ुक्त सामग्री के भ्रतिरिक्त उत्तरकाण्ड के सगं २३ के पर्वात्‌ के प्रक्ष 
सगो मे रावण की सूर्यलोक तथा चन्द्रलोक की विजययात्रा का भी वर्णन क्रिया गया 
(सगं २-४) । पूर्य-लोक की यात्रा का गौडीय तथा पर्विमोत्तरीय पाठ मे उत्ते 
नहीहै। 

पडमचरिय मे भी रावण द्वारा सहस्रकिरण, नलक्ूवर, इन्द्र, वरुण भ्रादि की 
पराजय वणित है किन्तु इस रचना मे यम, इन्ध, वरुण श्रादि देवता न होकर साघारण 

' राजा माने गये है ! इनदर की पराजय का वणान श्रहत्या-चरित के भरन्तर्गत हो चके है 
(द° भ्रनु° ३४४) । । 

६५३. अनेक रचनाग्नो के श्रनुसार सवण ने ब्रह्मा के स्थान पररिवसेही 
वरदान प्राप्त किया था (दे० अननु ६४६), वात्मीकि रामा के उत्तरकाएड भे 
रिव-रावण -संबंघ के विषय मे निम्नलिखित सामग्री पाई जाती है । वैश्रवण को परा- 
जित करने के वाद जव रावण पुष्पक पर चढकर कैलास के उपर जारहा थातो 
पष्पक श्रचानक रक गया । रावण पुष्पक से पृथ्वी पर उतरा तथा नन्दि का उपहाप॒ 
करके उसने कैलास पर्वत को उपर उठाया ।* पव॑त ॒हिलने लमा किन्तु महादेवते 
भ्रपने पादागुष्ठ से पर्वत को दवाया जिससे रावणा की भरुनाये कैलास के नीचे जक 
गई श्रौर वह्‌ क्रध तथा पीडा से चिल्ला उग । तव श्रपने मत्रियो का प्राञ्चं स्वीकार 
कर रावण विविध स्तोत्रो दवारा महादेव का गुणगान करने लगा भ्रौर एक सहस वषं 
तक विलाप करता रहा । भरन्त मे महादेव प्रसन्न हए, उन्होनि दशग्रीव की भुनाये मृक्त 
कर उसका नाम रावण ही रखा क्योकि उसने पर्व॑त से श्रक्रान्त होकर भीषण चीत्कार 
(रावः सुदारुणः) करिया था ।२ दाक्षिणात्य पाठ मात्र के अनुसार रिव ने उस भ्रवसर 
पर रावण को चन्द्रहासं नामक खग प्रदान क्याथा (सर्गं १६) । उत्तरकारएड मे 
भ्रन्यत्र रावणा द्वारा शि्वलिग की परजा का वरान मिलता है तथा इसका भी उत्ते 
मिलता है कि रावा सदा ही एक सुवणं लिग भने साथ रला करता था (सगं ३१)। 

पडमचरियं मे जो कथा मिलती है उसमे वालि शिव फा स्थान ठेताहै। 
(अनु० ६५१५, २) । चन्द्रहास के विषय मे लिखा है कि रावण ते उस-लग से श्रपनी 

१. ब्रह्मपुराण (अर० १४३) के श्रनुसार रावण कैलास को लका ते जाना 
चाहता था । 

२, रामायण मे रावणा का भ्र्थं "लाने वाला" है-दे° लोकरावण (३, ३१, 
१) शौर शतुरावा (३, ५६, २६) । रावणा के नामो के विषयमे ऊपर 
देखे--दशगरुख (रनु० ६०), दडग्रीव (अनु ११२), आदिवासी गो 
रावना (अनु° ११०} । 
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की । वहाँ पहुंचकर उसने पहले यक्ष-सेना कौ तितर-वितरे कर दिया; वाद मे उसने 

वैश्रवण को इन्युद्ध मे परास्त किया तथा उससे पुष्पक प्राप्त कर लंका लौटा 19 

=. - वाद मे राव ने वेदवती ( दे° भ्रनु० ४१० } त॒या रस्मा (दे० अनु° ६4४). 

के साय मी अत्याचार किया ¡ इसके भतिरिक्त उसने बहुत स भविवित अथवा विवा- 

हित मुन्दर स्त्रि्रो का हरण किया जिससे उसके ग्रन्तःपुर मे सेकडो राज-ऋषि-देव- 
ताग-दानव-राक्षस-दैत्य-्रसुर-यक्ष-गधर्व कन्याये निवास करती धौ (सगं २४) । 


. “ ६५२. रावण की विजय-यात्नाभो के वरन का परवर्ती साहित्य, मे कोई विशेष 
विकास नही हृभ्रा है 1 बाल्मीकि रामायण के उत्तरकारड के अ्ननुसार रावणं ने श्रपनी 
- एक विजंय-यात्रा मे { सर्ग, १०-२३ ) निम्नलिखित राजाम्नो को पराजय स्वीकार 
करने के लिए वाध्य किया--मरत, दुष्यन्त, सुरथ, गाधि, पुरूरवा श्रौर अनरण्य । 
इसके वाद राचण ने नारद के परामशं से -यमलोक पर आक्रमण किया । अपनी सेना 
र्ण द्वारा,पराज्ञित देखकर यम ने रावण कां वध करना चाहा ,किन्तु वह्‌ ब्रह्याका 
अनुरोध स्वीकार,कर अरन्त हो ¶९ श्रौर रावण अपने को विजयी मानकर यमलोक 
से निकल गया । अनन्तर रावण नै वरुणालय मे नागौ के राजा वासुकि को परास्त 
किया, दैत्यो के साघ सधि कर ली, अक्षनगर मे ्रपने वहनोई विचुष्जिह्वं का देष किया 
तथा वर्ण कौ सेना हराकर लका लौटा 1 व 
वेरा की एक अन्य विजय-यात्रा (सगं २५-३०) का वरन इस प्रकार है ! रावण 
कौ, अनुपस्थिति मे मघु ने कु भीनसी कृ श्रपहर्ण किया धा । यह्‌ पुनकर रावण ने एक 
विद्ाल सेना कं साथ मधुपुर के लिए प्रस्थान किया 1 क्‌ भीनसी नै मधुपुरमे रावणकरा 
, स्वागत करके श्रपनः पति क ।लए अभयदान की याचना कौ ! राकस कृभीनसी की 
, परर्थना श्रस्वीकार च कर सका, भ्रतः वह्‌ मघु क यह, एक रात विताकर श्रे दिन 
, कौलास की .पनोर .ग्रग्रसर हुमा । वहां पहुंचकर वह रभा के साथ व्यभिचार करने के 
क्रास्ण नलक्रर का शाप-साजन वन गया\ दुसके वृद, रावण ते कैलास. पार कर 
2 इ््रलोक मे प्रवेश किया !, वरहा , राक्षसो तथा देवत्ता्नो का घोर युद्ध हुमा, जिसमे 
, सुमाली माय, गया 1 तव्‌ मेघत्नाद ने जयतत को, प्रास्त,कर दिया तथा. इन्र को.कैद 
कर उन्हे लका ले राया । श्रन्तमे ब्रह्मा ने मेवनाद को वरदान त्तथा इचरनिद्‌ की 
उपाधि देकर इन्र को दुडाया (दे० भ्रनु० ५६०) । हेमचद्र के जैन रामायण (२, ५७८ 
६६३) 4 रावण स्वय इन्दर को परास्त करता है 1 


१ दे० सगं १३-१५ । पुष्पक के विषय म भ्रनु° ६४६ श्नौर ५६६ देख ले । 
“ * » सेरत कारड के भ्मनुसार  प्रित्मनरज नासकं वेश्रवणा का पुत्र राण का 
वाहन वन जाता है (दे° अनु° ३२२) 1. 

रा ४१ 


` कुलस्य तवं वानराः (१६, १७) । दाक्षिणात्य पाठ के लक्रादहन के वर्णन के प्रन्तगंत £" 


“ 'ने उसे यह शाप दिया-तुमः मनुष्यो शरीर वानरो दवारा मारि जाभ्नगे ! , , ^ 


१८ 


देय रामकथा का विकास 


यदि ह्यकामामसिवेत्‌ , स्तरियमन्थामपि घ्र.ब शतस्य फलिट्‌ हः (३, २७९, ३३) 
वाल्मीकि रामायुरा कै उत्तरकाण्ड (सगं २६) मे नलकरुवर केइसशाप कीक्याका 
विस्तार के साथ वर्णन किया गया है । इनद्रलोक की यात्रा के" समय रावा ते कैतास- 
पवत पर रात विताई । उस रात्रिम नह रभाको देवकर 'उस पर भ्रासक्त हुभा। । 
रभा ने श्रपना परिचिय देते हृए कहा कि मँ श्रापकी पुत्रवधू हँ (* ओ भ्रापके भाई वैश्रवण 
कै पुत्र नलकूवर की पत्नी हूं । रावण ने उत्तर दिया कि प्रष्रामो के कोर पति होता 
ही नही (पत्तिरप्सरसां नास्ति) श्रौर उसने रभा के पाथ बलात्कार करिया ! ' बादमे ! 
नलक्रूवर ने रपी पत्नी कै गरंह से सव सुनकर रावण को यह शाप दिया किन्‌ चाहूने- ६ 
बाली स्वी कै साथ रमण करे से उसके मस्तक के सात दके हो जाेगे--धदा हयकामा 
कामार्तो धर्षयिष्यति योषितम्‌ ॥।५४॥॥ मूर्धा तु सप्तधा तस्य शकलीभविता तदा । † 
८ पडमचरिय (पर्व १२) मे प्रस्तुत वृत्तान्त को एक सर्वथा नवीन रूप दयां ग्या १ 
है । इसके,भ्रनुसार रावण ने नलकरूवर की पतनी उपरमा का प्रेम-परस्ताव भ्रस्वीकार कर री 
दिया.था भौर व्राद म उसने श्रनन्तवीरयं का धर्मोपदेश , सुनकर विखत परनारी के साय 
रमण न करे का ब्रतलियाथा।१ , क १ 
(र) वाल्मीकिः रामाया के उत्तरकाण्ड! (सगं ,१६) म नन्व-शाप की कवा ^ 
शस प्रकार है । पुष्पक कै रुक जाति के वाद. राव कैलास-पर्वत क्रे सामने पूथ्वी प्र “ 
उतरा श्रौर नदि का बानर-गरुख देखकर उसका उपहास करने लगा 1, तव नदिने उते 
यह शाप दिया कि तुम्हारे बुल के नाश्चके लिए मेरे समान सरूप भ्रौर वल से सृम्पत्र 
वानर उत्पन्न होगे--तस्मान्महीयं युक्ता तदव पसमतेजसः । उत्पत्स्यन्ति वधां हि क 


^ च्यः 


नदि-शाप का जो उल्लेख मिलता है कह भरन्य पाठो के समात्नान्तर स्थल प्र विमान "^" 


नही ई। ८ 1 ॥ 
सेरी राम मे नन्दि्ाप का, एक. 'परिर्वातित्त रूप मिलता, है । जटायु के. पितर, . " । 

' कीसूत्रीम (कंस्यप) नामक पुनि'ने किसी श्रवसर पर रावणा का्सत्कार नही का षा। ` ्ि 
रावण ते क्रोध मे शराकर'उनसे भूच , कि तुम मनुष्य हो ,थवा वदर हो ! ठव गुगि . ॥ 


॥ 


(३) वेदवती के शाप का प्राचीनतम वृत्तान्त वाल्मीकि रामायण के उत्ता ४ 


म रक्षित है (दे० भनु० ९९.11 ^ ~ १8 


1 [ष 
> 
४१ 


` ˆ १. इसका कारण यह है कि पडमचरिय मे सवख कौ वर्मभीदनैगीके षष म 
प्वत्रित करिया गा है (अरु ६०] `“ 


उत्तरकार्ड ६४३ 


भुजा काटकर श्रौर उ्तकी लिराप्रो से वौणा का तोर वनोकर जिन कौ स्तुति की यी । 
यह देखकर धरशद्र मूनि ने रावण को अ्रमोध-विजया शक्ति का वरदान दिया (पवं ६) 
भ्रत्य रचनाभो के श्नुसार राक्छ॒ ने अपने मायन हारा शिव को प्रसन्न कर उनसे 
पाती को प्राप्त करिया था (द° श्रनु० ६५०} । पाश्चत्य वृत्तान्तो नं° ६ श्रौर १० के 
भ्रनुसार शिव ने रावण को अ्रपनी उंगलियो से दवा लिया था, इसपर रावण ने एक 
सिर तथा एकं धज को मक्त कर दिया तथा उस धिर से वीणा वनाकर निव को श्रपने 
माथन से प्रसन्न कर दिया ! इस प्रकार रावण को त्रिलोक पर ग्रधिकार मिल गया था। 
राभक्तियेन ॐ अनुसार एक देवता ने किसी दिन कैलास प्रर एके छिपकली पर इतनां 
प्रवल प्रहार किया था कि पर्व॑तं एक भ्र भरुक गया । देवता कैलास को सीधा करने 
मे श्रसमर्यं निकले, तव ईश्वर ने रावण को बुलाया जिसने कैलास उराकर उतने पूर्ववत्‌ 
सीधा कर दिया । वर पकर रावण ने उमा को माग लिया (2० अरनु° ६५०} । 

परवतीं सचन्‌ाग्रो मे रावण की शिव-सक्ति विपयक वहूत्त ही सामग्री मिलती 
है । ब्रह्मपुराण (अध्याय १४३) कँ श्रनुसार वर्या ने रावण को एक श्रष्टोत्तरशतशिव- 
नाम मच्र प्रदान किया था । रावरा हाय रचित वहत से शिव- स्तोवो का भी उल्लेख 
मिलता है 1१ शिव-पार्वत्री-कलह के प्रसगमे रावणा कौ दिवभक्ति प्र विशेष वल 
दिया गथा है (द° भ्रनु° ५८४) । लकादेवी कौ केथा का एसा स्प भी मिलता है जिसमे 
देवी लकेश्वरी मानी जाती है (द° घ्रनु° ५३७) ! 

, ६५४. वात्मीकि रामायण के प्रामाणिक सर्गोमेकटही भी रावण के प्रति 
किसी शाप का उल्लेख नही होता । युद्धकाण्ड (समं ६४, ३५) के शनूषार महादेव नै 
देवतार््नो को श्रादवासन दिया थाकरि एकं छी के कार्‌ राव का नादा होगा--उत्प- 
त्स्यति हिता्थं' बो नारी रक्षःक्षयावहा । परवर्ती साहित्य मे रावण को प्रदत्त शापो 
के विषय मे पर्या सामग्री मिलत्ती है 

(१) महाभारत के रामोपाद्यान मे दो वार नलक्वर के शप का उतल्तेख किया 
गया है । सुन्दरकाएड के कथानक के श्रन्तगंत त्रिजटा सीता से कटूती है कि रभाके 
कारणा भ्रभिशक्त रावण किंसी अनिच्छ नारी का कुमी विगाड नही सक्ता 
(३, २६४, ५६) ! रावण-वध के वादं जव राम को सीता फे विषय मे सन्देह हो रहा 
है मौर देवता प्रकट हो जाते ह तव ्रह्या कते हँ कि मैने नलद्ूवर के शापक टाया 
सीता की रक्षा का प्रवन्ध कर लिया थ्‌] । नलक््वर का शाप यह्‌ था कि उसे न चाहने- 


वाली पराई स्त्री का सेवन करने पर रावण के शरीर? के सेकडो टके हो जायंगे-- 


१. दे० मद्रास कैटालौग नं ० १०६१३, १११४१-१११४४ श्रौर ७६१ 1 
२. भ्रनैक हृस्तलिपियो मे देह के स्थान पर मूर्धा पठ मिलद्रा है 1 


६४६ रामक्याका विरम्‌ 


उन्ेख भिलता है कि कार्तवीर्य नै सेनास्तहित रावणा को परास्त कर उते श्रपनी रान- 
घानी माहिष्मती ने कैद कर लिया था किन्तु पुलस्त्य की प्रार्यनासे उत मुक्त करिया 
या। अन्तर्मे परयुराम दारा कार्तवीर्यके वधथका वरन कियागयादहै। 

रामा क उत्तरकाण्ड (मग ३१-३३) मे कर््तवीर्य द्वारा रावणा कौ पराजय 
का श्रषेक्षाए़त अधिक चिस्तार के साय वर्णन क्रिया गया है! रावण किक्षी दित माहि- 
ष्मती के पाम पहुंच कर तथा ग्रज्‌न की श्रनुपस्थिति के विपय मे सुनकर विन्ध्य फी 
पर्वतश्रेणी की शरोर चल दिया । नर्मदा के पास पुष्पक से उतर कर रावण गदी मे स्नान 
कर्ने के वराद उसके तट पर॒ शिव की पूजा करने लगा । उषी समय श्रजून काततवीर् 
ग्रपने श्रन-पुर 7 साथ नर्मदा मे जलक्रीडा कर रहा था, उसने श्रपनी सहस भरजाम्नो मे 
नर्मदा की धाय रोक दी जिसे नदी विपरीत दिशा मे वहकर रावण द्यारा बढाए 
हण एन ले गई । कार्ण का पता लगवा कर रावणा भ्रज्‌न से लडने श्राया कितु वह 
द्नरयुद्ध मे पराजित होकर श्र्जुन दवारा माहिप्मनी कै कारावास मे रखा गया । वाद मे 
श्रज्‌न ने पृलस्त्य के श्रनुरोष पर रावणं को द्ुडा कर उमफे साथ "ग्रहिसक सद्यम्‌" 
कर निया । 

विमलमुरि ने नलद्रुवर-जाप कौ कया की भांति प्रस्तुत वृत्तान्त मे भी प्राम 
परिवर्तन कर दिया है । पडमचरसिय (पर्व १०) के प्रनुमार महेश्वर के राजा रह 
किरणा किनी नमय ग्रपनी सहनं पत्यो के साय नदी मे जलक्रीडा करने गये भ्रीर थ्य 
प्रकार उमने रावण का ध्यान भङ्गं क्याथाजौ स्नान के वाद जिन मूत्तियो फी उपा- 
सनाकर न्दा वरा । रावण दाया परास्त करय जने पर महन्रकिरणा ने सन्धाम तिभ । 

(२) उत्तरकाण्ड (मर्गं ३४) मे बालि वारा रावण की पराजय का वरान ष्म 
प्रकार &1+ कात्तवोरवं के कारावाममे मक्त होकर रावण फिर योग्य प्रतिद्रन्दियो की 
शोजमे परवी पर सरम करने लगा। किप्किधा पहुंचकर उमने सुन लिया कि वालि दक्षिण 
मपर नट परर मव्याकरर्ादहै। उम पर रावा पृप्पक परर चढकर वालि षाम 
ग्रामा । चानि रावण को श्रपनी कांखमे दवा कर भ्राकाण-मार्गे मे क्रमथ. पश्व, 
उत्तर नया पूर्नं नागर मया श्रीर्‌ उम प्रकार श्रपनी सध्या ममाप्त कर किष्िरभा सौदा । 
पनी उनमे गव करौ मुक्तं कर्‌ दिया, रावण नै वालि के पराक्रम की प्रगमा कनेर 
याद नके सावन कन्ने की उच्छा प्रकट की) वालिने इन प्रस्ताव कोन्यीका 
कर त्रिया श्रीर्‌ रावा मीने भर्‌ श्रषने नये मित्र वानि कै यह रहा । परती ग्य 
नाग्रोमे रावा कौ मानदाति फो कही प्रौर वदा दिया गया है । अनिन्दं रामायण (१, 





१. गौटीय पाठ मात्र मे षन प्रमग को किष्किन्याकारड (सर्गं १०) # प्रतय 
ग्नागयाद्रै। 


उत्तरकाएड, - ? =. 


(४) बाहमीकीय उत्तरकाण्ड (सगं १६) के श्रनुसार अयोध्या के राजा अनरण्य 
्र्रःयुद्ध मे रावण द्वारा मारा गया गया फा 1 उसने प्राण छते समय रावण को यह्‌ 
काप दिया कि इवाकुकूुटं मे उत्पन्न राम दारा तुम्हारा वघ किया जायगा--उत्परस्यते 
कुले , ह्यस्मिलिक्ष्वाकूणां महात्मनाम्‌ 1, -रासो शशरधथिर्नाम धस्ते प्राणान्हरिष्यति 
(१६, ३०), - 

, (५) पजिकस्थला के कारण रावणा के प्रति बरह्मा के गाप का उल्लेख वाल्मीकि . 
रामाया के दाक्षिणात्य पाठ मात्र मे मिलता है ! युद्ध-काण्ड कं्रारभर मे (सगं १३) 
रावण की द्वितीय सभा के श्रन्तगत्त जवि महापव ने सीता के साथ वलग्रयोग करे 
की परामर्श दिया तव रवेण ने स्वीकार किया किं मैने वहत समय पहले पृजिकस्थला 
नामक श्रप्सरा कै साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध.रमरा किया था, त्रद्या ने पृजिकस्थलां 
से सारा हाल जानकर मुभे यह शाप दिया कि पुनः किसी नारी के साथ वलात्तार 
करने पर तुम्हारे मस्तक के. सेकंड टुकडे हो जायेगे--अदप्रभृति यामन्यां बलाल्षारीं 
समिष्यसि ! तदा पे शतधा मूर्धा फलिष्यति न संशयः (१२, १४) 1 

(६) इसके श्रतिरिवत वात्मीकि रामाय केः दाक्षिणात्य, पाठ के एके प्रक्षिप्त 
स्थल पर (६, ६०, ८-१२) निम्नलिखित लोगो द्वारा राव्छ को शाप दिएजनेिका 
उन्तेख किया गयां है-अनरण्य, वेदवती उमा, नंदीश्वर, रंभा, वरणकन्यका 
{पु जिकस्यला] । उमा को छोडकर सवो करा उल्लेखं ऊपर हौ छकरा है ! रामायण- 
तिलक मे माना मया है कि जव रावण "'ने कैलास को उपर उठाया (कंलासशिखर- 
चालनवेलायाम्‌) तव उमा ने यह्‌ चप दिया धाकि स्त्रीके कारणं राव्णकी मृत्यु 
होगी--रावणस्य स्तीनिभित्तं मरणम्‌ 1 उत्तरकाण्ड के वृत्तान्त मे शाप का उल्लेख 
नही है, इतना ही कहा गया है कि "उस समय उमा ने कपते हुए भेश्वर का भ्रालिगन 
किया वा--चचाल पावती चापि तदारिलिष्टा महेश्वरम्‌ (७, १६, २९) 1 

` ६५५ वाल्मौकौय उत्तरकाण्ड के रावणचरित मे उसकी श्रनेक पराजयो का 
मी वरन क्या गथाहै! उनमेसे वालि द्वारा रावण की पराजय का श्रपेक्षाृत 
भ्रधिक विकास हुश्राहै।! . 

(९) महएमारत मे षरलयुराम द्वारा कात्तवीर्यं के बच का उत्लेख है (दे० 
अनु० ३४६} । हरिवश पुराण (१, अध्यायं ३३} मे अर्जुन कात्तवीयं की कथा इस 
भकारे है 1 उसने तप द्वारा एक सहस्र भ्रूजाये तथां श्रन्थ वर॒ पाकर समस्त पृथ्वी 


को जीत लिया धा । नर्मदा त्था समुद्र मे उनकी जनक्रीडा के वर्णन के वाद ही इसका 


1 


१, समानान्तर स्थल पर गौडीय षाठ (६, ३७, ठ) नदिशाप मात्र का उल्लेख 
करता है किन्नु पञ्चि मोत्तरीय पाठ मे किकी शाय का निर्देश नदी मिलता 1 


दर्थ रामकथा का विका । 


11 ॥ [ ॥ 
रावण दधिपकर किष्किन्धा भ्राया किन्तु सैनिको .ने.उसे पकड लिया। तवं वालिने 
रात्रण को इन्छयुद्ध मे परास्त कर दिया, उसने रावणा कोकैदी के रूप मे श्रपने पाप 
रक्खा । रावणा सात, दिन .तक किष्किन्धा मे ग्रपमानु सहकर लका लौटा (अध्याय न) 1 


इस -स्वना मे बालि द्वारा रावणा की एक्‌ भ्न्य पराजय भी वशित है (दे ्रनु° ' 


१६७) ] ,., (त ~ = 
ˆ ¡ पमचरिय ( पर्वं ८ ) के; भनुसार्‌ दशरुख न किसी दिन दूत भेजकर बालि कौ 
भ्रादेश दिया किं वह्‌ ्राकरं प्रणाम करे वालि ,नें इत्तर दिया किं मेरा -मस्तक जिन्‌- 
वरेद्रे क्रो छोडकर ग्रौर, किसी के सामने नही मूकता । इस्‌ प्रर दशानन आक्रमण कौ 
तैयासिया, करने लगा । वालि ने सोचा कि. नतो राक्षसराजा के सामने मुक सकता 
म्रीरन जीवो का नाश करने, वाला युद्ध कर ,सकृतु ह, भ्रत;- उसने सुग्रीव कौ राजा 
वनाकर दीक्षाले ली! वादमे दशानन का विमान किसी भ्रचसर_ पर तपोधन वालि 
के प्रभाव से श्रष्टापद पर्वत (केलास) , के-ऊपर सक .गया । रावण उतरा तथा पर्वत को 
उठाकर उसे ले नाने लगा 1 वालि ने यह्‌ देख कर. कि जीवो को कष्ट होरहाहैपैर 
के ्रशूरे से शिखर को दवाया जिससे-दशानन पर्वत के नीचे कुचलकर तिल्लाने लगा, 
समय से उसका नाम रावणा पड गया । अरन्त, मे.वालि ने अ्रपना श्रगुठा खीच कर 
रावण को हाया श्नौर रावण ने वालि को प्रणाम,कर उसकी स्तुति कौ 1 
(३) वाल्मीकि रामाय के एकः प्रक्षेप ({ उत्तरकाएड के सगं २३ के वाद 
प्रथम प्रक्षिप्त सगं ) के भ्रनुसार रावण ने यमलोकः से निकलने के चाद भ्रश्मनगर 


परहुचकर एक भवन भे प्रवेद किया. जरह" बलि कैदी था. वलि ने रावण को वता दिया- 


कि भवन के हार पर जिस श्याम पुरुष, से रावण की भेट हुई, वही वि ह । यह 
सुनकर रावणा लडने के लिए उद्यत हुश्रा किन्तु ब्रह्मा को प्रसन्न करते. के लिए विष्णु 
भ्रत्ानि हो गए । दाक्षिणात्य पाठ ममात्र मे इस वृत्तान्त के श्रन्तगंत रावणा कौ पराजगर 
का वंन किया गया है । इसके भ्रनु्षार ,वलि ने, श्रपने यहाँ पडा हृरा चक्र , दिखाकर 
रावण से कटा कि उसे उठाकर मेरे पास भ्राग्रो,। रावणा . पटले उसे हिलाने मे समर्थं 
हु, भ्रन्त मे उसने सारी शक्ति लगाकर उपे उपर उढामरा किन्तु चह-तुरनत भूर्न 
खाकर गिर गया । तव वसि, ने प्रकट, किया किं वह्‌, चक्तं वास्तव मे मेरे. किसी, 
का कुण्डल ह । आनन्द रामायण (१, १३, १०७-११५) मे दस कथा को एक. तवी 
रूप दिया गया है । इषके भरनुसार रावण ने घरमे प्रवेक कर वलि को पत्नौ के साध 
चौसर सेलता देखा था ! वलि के हाय से, एक, पासा गिर गया श्रौर त्रलि ने रावण को 
उसे उठा लाने का श्रादेश दिया । रावर श्रपने वीसो हायो से प्यलं करने प्र भी 
पासा उठाने मे श्रसम्थं रहा । तव एक दासी ने भद पासा उठकर राजा को दे दिया । 
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१३, १००} के अनुसार रावण को श्रद्खद के पालने क नीचे ्वाधिकर रखा गयाथा 
जिसे चद्‌ “श्रङ्खदभूत्रस्य धाराधौतानन'" वन ग्या । सेरीराम मे निम्नलिखित कथा 
मिलती है 1 रावण पुष्पक पर चठकर मद्‌दाकी के साथ स्वर्गलीक-निवासी इन्द्रजिद्‌ से 
मिलने गया । वालि ने पुष्पकं श्रपने राज्य के ऊपर जते हए देखकर रावण पर श्राक्रमण 
किया तथा मन्दा को छीनकर रावण को पुष्पक के साथ सुमुदर मे फेक दिया । वालि 
ने श्रपनी राजवानी मे पहुंच कर मन्दूदाकी से विवाह कर लिया । कुं समय के वाद 
उने हनुमान्‌ को भ्रादेश दिया कि वह्‌ गर्भवती मन्दृदाकी की सेवा के लिए २४ राज- 
कुमारियो कोले श्रये । इतने मे रावण ने वालिके गुरं (नील चक्र) के पास जाकर 
मन्दृदाकी के हरण का समाचार कह सुनाया 1 गुरु ने राचए को श्रारवासन दिया कि 
उसे मन्दृदाकी वापस भिल जायगी वते कि वह्‌ तपस्वियो के आश्रम नष्ट न करे । 
तव वालि कै गुर, रावण के साय, वालि के यह भ्राये । गुर का निवेदन सुनकर वालि 
ने श्रापत्ति कौ कि मन्दृदाकी गर्भवती है । इस पर गुरु ने मन्दृदाकी का मभ निकाल केर 
उसे फिनी वकरी के शरीर मे रख दिया श्रौर रावण मन्दृदाकी के साथ भ्रपने मवन 
चला गवा 1 तव गुर ने हनुमान्‌ को इन्द्र॒ पवानम नामक पर्वतसे एल लेभ्राने का 
भ्रादेश दिया । हनुमान्‌ समस्त पर्वत ले श्राय श्रौर उस पर से गुर के किष्यो ने भ्रावदयक 
फूल दुन लिये । अनन्तर गुरु ने मन्त्रौ की सहायता से इन फलो से एक मण्डुक कौ भौर 
इसके वाद मण्डूक से एक सुन्दर स्वी की सुष्टि की । गरु ने उसका नाम देवी वरमा 
कोमाल रख दिया तथा उसे वालि को पत्नी के रूप मे प्रदान किया । वकरीसेजो 
पुत्र उत्पन्न हृप्रा, उसका नाम श्री अ्रम्गाद रखा गया, वादमे देवी वरमा कोमाल ने 
भ्रसूल नामक पुत्र को जन्म दिया ! अरन्त मे हनुमान्‌ तथा वालि दोनो वन मे श्रलग- 
भ्रलग स्थान पर तपस्या करने चले गये 1१ सेरी राम के पातानी पाठ के अनुसार 
मन्दुदकी के हरण के वाद महाराज वन भी वालि के मवन मेकैदीकेषूपमे रखा 
जाता है । महाकुल के श्रनुरोध पर वालिने दोनोको भक्त कर दिया । इस कथा 
मे भी भ्रगाद एक वकरी से जन्म लेता है । रामक्रियिन के अनुसार रावण ने मन्दी को 
लेकर लद्धा कौ श्रोर प्रस्थान किया था शओरौर वालिने रास्ते मे रावा को पराजित 
रके मडोकाहरण किया वाद मे वालिने गुरु का निवेदन स्वीकार कर मडो 
को लौटाया (प्रध्याय ४) 1 जव अ्रगद की श्रवस्था १० वषं की थी, तो रावणा ते उसे 
मार डालने का निर्चय किया क्योकि अर्द म डो के श्रपमान्‌ का स्मरण दिलाता है 1 
१, तपस्या का उत्लेखं पडमचरियं का प्रभाव माना जा सकता है । इस कथा 

का श्राषार भारतीय है 1 दे० उपर (अनु० ६५०) उडिया धरमपुरा की 

कथा । 
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तथा खरडन हो चुक्रा है (अनु° १०१, १०३} । प्रस्तुत हनुभच्चरित के भरन्त मे इस 
लोकप्रियता के वास्तविक कारण पर प्रकाश डाला जाएगा (अरनु° ७१०) । 

वाल्मीकीय रामायण की भ्राधिकारिक कथावस्तु मे हनुमान का स्थान पक्षा 
हृत महत्वपूर्णं है । वे रामलक्ष्मण को सुप्रीव के पास ते जाते ह, वर्पाछतु के पश्चाद्‌ 
मूग्रीवको राम के प्रति उसके कर्तव्य कांस्मरण दिलातिदै, राम की ्रूटी तेकर 
सीतां कौ खोज मे म्न्य वानरो के साथ दक्षिण की श्रोर प्रस्थान -करते है, समद्र लाषि 
केर लका मे मीताका पता लगति & तया उनका सन्देश लेकर राम के पास लौटे 
ह । वास्तव मे हनुमान ही सुन्दरकाण्ड के नायक है ! वे युद्ध मे सी एक प्रमुख भाग लेते 
है (अनु° ४८७} तथा रावण-वध के पश्चात्‌ वे ही सीता के पास श्रौर वादमे भरत 
के पास राम-विजय का श्ुभ-देश ले जाते ह । हनुमान्‌ के दो अन्य कृत्य अत्यधिक 
प्रसिद्ध दै, भ्र्थाद्‌ लकादहन तथा श्रौषधि-पवत का आनयन, दोनो को समीचीन कारणो 
से वाद के प्रक्षेप मानना चाहिए (दे ऊपर भरनु° ५३० भ्नौर ५६४) । 

प्रचलित वाल्मीकि रांभायणा के विभिन्न पाठो के प्रक्षेपो मे श्रथवा परवती राम 
कथाघ्नो मे हनुमान्‌ के विषय मे जो सामग्री रामायणीय कथानस्तु से मीधा सम्बन्ध 
रखती है, उसका निरूपणा यथास्थान किया गया है ।१ 

६५७, वाल्मीकिृत भ्रादिकान्य मे हनुमानु कौ जन्मकथा का तो श्रभाव रहा 
होगा, किन्तु प्रचलित रामाया इसका साक्ष्य ह कि श्रागे चलकर रामायण के कुशीलवौ 
ने इस श्रभाव की प्रदर मावामेपृत्तिकी है, वादमेभी इसकथाका विकास होता 
र्हा) श्रत. "नमान की जन्मकथा तथा वालचरित' नामक प्रथम परिच्छेदमे यह्‌ 
दिखनाया जाता ह कि किस प्रकार हनुमान को करमर. १) वायुपुत्र, (र) भाजनेय, 
(3) सट्रावतार, (४) राम का पुत्र तथा (५) विष्णु का ग्रश्ावतार माना गया है 1 

हितीय परिच्छेद मे हनुमान के चरित्र-चित्रणा का विका प्रस्तुत करने का 
प्रयाप्र किया जाएगा । इसने राम-कथा से सीधा सम्बन्ध रखने बाली सामग्री के प्रति- ` 
रिक्त हनुमद्धिपयक समी श्रस्य अर्वाचीन कयाग्रो का भी ध्यान रखा जाएगा । हुमा 
कै निम्ननिपित गुणो का क्रमश. अध्ययन टोगा--(१) पराक्रम, (२) बुद्धिमत्ता, (३) 
चिरजीचस्व, (४) ब्रह्मचर्य, (५) रामभक्ति, (६) देवस्व । 

नक पर्व यहाँ पर जैनी रामकथाद्मो के हनुमच्वरित कौ कृ विदोपताभ्रो का 
उतल्सेत श्रावश्यक है । पठमचरिय के श्रनुपार हनुमान को रावण तथा पग्रीव दोनो 

१. निम्नलिपित श्रनुच्छेद विप स्प से द्रष्टव्य दै--३८२) ५१२ ५९५ 

५३१-५३६, ५४१, ५८२, ५४०-५५५, ५७६-१५० १, ५८७-१८८, ६०४, 
६०५, ६०८, ६१८ ६१५7 ६२४, ६५५, ७४६; ७५७ । 
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राणा के चते जाने पर वलि के परिवरो नै उसे पकड लिया ग्रौर उसे घोडो की लीद 
उठा-उठा कर वाहर फेकने का काम दिया । कुछ समय ठाद रावशा ने हार पर स्थित 
विष्णु से नमर से'निकलने की प्रार्थना की! विष्णु ने उसे "वैर के अशूरे धे मराकाञ्च 
मे उछाल दिया ग्नौर राक्छ'लका की ओ्रोर चल दिया । भोवार्थं रामायणे (७, २७) 
क वृत्तान्त स्पष्टतया श्रानन्द रामायण पर घ्राधारित है! - 


, (४) कपिल तथा विष्णु द्वारा रावणं की पराजय कौ निम्नलिखित कथा का 
कोई विका नही हृ्रा है । रावण ने किसी दिन परिचम सागर के तट पर भीपणाकार 
कपिल को देखकर उसके साथ युद करने की इच्छा प्रकट कौ । कपिले ते रावा पर 

र कर उसे शमि पर गिं दिणाश्रौर पातान मे प्रवेश किथा। रावण ने उमका 
पद्या किया किन्तु पाताल र कपिल के समान तीन कोटि पुरुषो को देखकर वह शीघ्रता 
से उस स्थान से निकल गया ! एक अन्य स्थल पर॒ रावण ने जयन करने वलि विष्णु 
को तृथु उनके षस वैरने वाली लक्ष्मी को देख लिया } रावणा ने लक्ष्मी को पकडने 
के लिए हाथ बढाना चाहा किन्तु विष्णु सव जानकर श्रचानक जोर से हंसमे लगे जिससे 
रावण भूमि पर गिर षडा! तव विष्णु ने राशा को श्रमयदान दिया तथा परिचय 
पै जाने प्रर रावण को श्रपना विराद्‌ सूप दिखलाया (पर्ग २३ के पवात्‌ पचम 
क्षिप्त सग) 


, (५) रावण की एक श्नन्य पराजय की कथा दाक्षिणात्य पाठ मात्र मे मिलती 
है (दे उत्तर काणएड, सगं ३७ के वाद भरवां भक्षित सगं) 1 रावणा किसी दिन नारद 
के प्राम के श्रनुसार श्वेतदीप चला श्राया । वहां कौ युवत्तियो ने रावण को नीला- 
पूर्वक एक दूसरे फ पास फेक दिथा--हस्तादस्तरं स॒ च क्षिप्तो आम्यते ्रमलालस 

(ग्लोके ३६) । अन्त मे भयातुर रावंख सागर के मध्य मे गिर गया । मानन्द रामायण 
(१, १३,-१३५) के श्रनुपार स्वेत द्वीप की एक ल्ली नै रावण को प्रलका तक फेक 
दिथा श्रौर वह्‌ श्रपनी वहन कचा के शौचकूपक मे जा भिरा ! भविष्य पुराण मे हनु- 
भान्‌ हारा रावशा कौ पराजय का वृशन क्रिया गया है (दे० रनु ६६म) ।, | 


४--हनुमच्चरित , \ 
६५६ उत्तरकारड मे रावएचरित् के प्रनन्तर हनुमान्‌ के जन्म तथा वालचरिति 


कादोसर्गोमे वरान किया गया है, घतः यह पर हनुमच्चरित विपयक सामग्री का 
निरूपण तया श्रावस्यकतानुसार उसके मिकास का दिद करना शपेत है । 


"` “^ हनुमान कौ शरेत्मन्त लोकप्रियता को ध्यान मे रखकर श्रनेक विदानो ने यह्‌ 
अनुमान किया है कि हनुम्कथा रामायण के पूर्व ही प्रचलित थी, इस मत का विर्लेपरा 
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(स) वागपुत्रः “^ , ¢ + „ 1 
,, ९५६. प्रचलित वाल्मौकि रायाथण भे हनुमाचरु. क्र जो जन्मकथा मिती है 


उसकी प्राचीनता तया प्रामाणिकता करे विरुद्ध दो तकं प्रस्तुत करिए जा सकते.है 1,एक। 
तो वाल्मीकि रामाया मे केमरी श्रथवा श्रजना क्रे उतल्लेलो की कमी, दूसरा, हनुमान्‌ 
की उपाधि "वायुपुत्रः क्रा निरत्तर प्रयोग । । 
` हनुमान्‌ को जन्मकथ्‌ा के वाहर प्रचलित वाल्मीकि रामाथख मे केवल एक्‌ ही 
स्थल है जहां तीनो पाठो मे केसरी का हनुमान्‌ के पिता के रूप मे उल्लेख हुमा है,१ 
ौर यह स्थल स्पष्टतया प्रक्षिप्त है 1 सीता-हनुमान्‌-सवाद मे हनुभान्‌ सीता से कहते 
है-- अह्‌ सुप्रीवसचिवो 'हदुमान्‌ नाम वानरः (५, ३४०३८) । अगले सगं मे वह पुन 
श्रपना परिचय दते हुए कहते है'कि मँ केसरी की पत्नी से उत्पन्न हनुमान्‌ हँ ` '" 
माल्यवास्चाम वैदेहि शिरीणामूत्तमो गिरिः ॥*७६ ॥ 
ततो गच्छति गोकर्णं पर्वतं केसरी हरिः 1 । 
"= ` + > ~ > 
यस्याहं हरिणः क्षत्रं जातो बतिन मैथिलि । 
हनुमानित्ति विख्यातो ` लोके स्वेनेव कमणा 1! ८१ ॥ {सग ३५) 


प्रचलित रामायण मे केसरी को नाम मात्र भी बहुत कम मिलता है । हतुमान्‌ 
की जन्मकथा तथा उप्यक्त प्रक्षिप्त उद्धरण. के भरतिरिक्त उनका ताम किष्किन्धा प्रथवा 
सुन्दरकाण्ड मे की.भी नही राया है } इस भ्रमाव कौ भ्रथंपूणंता स्पष्ट है जत्र इसका 
ध्यान रखा जाता है कि उन कारडो मे चार वार मह्य वानरो को लम्नी सूवियां दी 
गई है द° किष्किधा के सर्ग ४,-५० भौर ६५ श्रौर सन्दरकृराड का सगरं ३) । प्रामा- 
रिक काण्डो मे से युद्धकारड मे सवस अ्रधिक मात्रा मे प्रक्षिप्त सामग्री पाईजातीदै 
(द° उपर भ्ननु° ५९१-५६६), उस काण्ड के एक स्थल पर केसरो को वानरमुख्य को 
उपाधि मिल गई है-मुस्यो वानरमुख्यानां केसरी नाम . बुर्थ॑पः. (दे २७, ०) । 
फिर भी इस उद्धरणा कै श्रतिरिक्त समस्त युद्धकाण्ड मे केसरी का नाम केवल तीन वार 
श्राया है-दो वार भ्रन्यं नामो के साथ उनके नाम॒ का उत्लेख मात्र भिलता है (दे० ४, 
३३ श्रौर ७३, ५६) भ्रौर एक श्रय स्थल पर यह्‌ कटा गया है कि केसृरी तथा सपाति 


१. दाक्षिणात्य तथा गौडीय-पाठ का एक पूरा सगं परिचमोत्तरीय पाठमे नरी 

` मिलता, इसमे ' वानर-सेना केः भ्रागमन का वरान किया गया है ! दाक्षि- 

" “ ' शत्य पाठ के उस सगं भे केसरी का उल्लेख ईस प्रकार'है - पिता हनुमतः 

` श्रौमान्केसरी (दे० ४, ३६,* १८), गौडीयं पाठ भिन्न, दै -पितामहयुतः 
श्रीमन्केसरी (४, ३९, २६} । ४ 
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का रिरतेदार माना गया है। राव्णने भ्रपनी वहन चन्द्रनला कौ पुत्री अनगकुसुमा 
का तथा सुग्रीव ने श्रपनी पुत्री पद्मरागा का हनुमान के साय विवाह सम्प कियाय 
(अरन° ६६६) । युद्ध के वाद रामने हनुमान कौ राजा वनाकर उन्हे श्रीपर्वत के 
शिखर पर स्थित श्रीपुर प्रदान किया 1 अ्रन्तमे हनुमान ने दीक्षा लेकर निर्वाण 
प्राप्त किया । गुरभद्र के उत्तरपुराण (६८, ७२५} मे भी हनुमान की इस सिद्धि का 
उल्लेख ३ । 


क । जन्मकथा तथा बालचरित 

६५८ हनुमच्चरित कौ सदसे वडी विशेषता उनकी जन्मकथा कै विविध 
ख्पो का गत्य है । रामायणीय कथा लिसके अनुसार हनुमान भ्रजनी के पत्र 
निविवाद रूप से सर्वाधिक प्रचलित्त है कितु इसकी प्रामाणिकता सदिग्ध है ्रतः 
प्रस्तुत परिच्छेद मे सवंप्रथम रामायणीय जन्मकथा की प्राचीनता पर विचार किया 
गया है, श्रनन्तर हनुमान्‌ कौ विभिन्न जन्मकथाश्रो का क्रमिक विकास प्रस्तुत किमा 
जायेगा 1 । 

हनुमान्‌ के श्रवतारत्व के विषय मे अध्यात्म रामायण (४, ७, १६-२१) मे 
माना गया है कि हनुमान्‌ नगद रादि पूर्वकाल मे तपस्या दारा नारायण कौ आरावना 
करके उनके पापद वन गएये भौर अव उनकी मायाशक्ति के प्रभाव से वानरके 
रूप मे उत्पन्न हो गए है । दीनङ्ृप्णादास कृत उडिया रसविनोद (रचनाकाल १७०० 
ई० के लगभग) के अनुसारः ब्रह्मा, विष्णु श्रौर सदाशिव तीनो ने मिलकर हनुमान का 
स्प धारणा कर लिया था। 

पडमचरिय (पवं १७) कर श्नुसार हनुमान के तीन पूर्वजन्म का उल्लेख है, 
उस अनुसार वह्‌ हनुमान वनं जने के पूर्व क्रम. दमयत, सिहचद्र तथा रायकरुमार 
सिहवाहन के रूप मे कट हए ये । । 

१. दे° पूवं ८५ । सेरीराम के अनुसार हनुमान ने वीरूहशा परवा का राज्य 

भ्रस्वीकार करते हुए राम के पास रने का निवेदन किया था । रामकियिने 


(अ० ३८) मे इसका वर्णान मिलता ह कि राम न विप्मुकर्मा द्वारा नधपुरो 
का नगर वनवाकर उसे हनुमान्‌ को प्रदान किया या 1 


> दे० पर्व १०८ { रामक्रियिन (० ३६) मे भी हनुमान्‌ के तपस्वी वन जानि 
का उल्लेख है । अध्यात्म रामाया (७, १६ १५) के श्रनुप्ार हनुमान्‌ 
कल्पान्त मे सायुज्य मन्ति प्राप्त करेगे । अच्युतानन्दकृत उडिया हरिवश 
के भ्रनुसार हनुमान ने कृष्एावतार के समय राधा के पतिके रूप मे जन्म 
लिया । नीचे ६६१ मे श्रौ दनुमान के भ्रागामी जन्म की चर्चा है । 
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की प्राचीनता के विरुढ जो दूसरा तकं है वह कहौ भ्रौर महत्वपूसं है । यह तकं परच- 
लित्त रामाया मे प्रयुक्त हनुमान्‌ की उपाधियो प्र श्राधारित है । 

६६०. वाल्मीकि रामायण मे हनुमान्‌ को प्राय. वायुरत्र अथवा इसके पर्याय- 
वाची रब्द की उपाधि दी जाती है। महाभारत मे भी हनुमान्‌ कौ पच वार माह- 
तात्मज, तीन वार पवनात्मन, दो वार अनिलात्मज, एक.वार वाघुुत्र तथा एक वार 
वायुतनय कहा गया है । किन्तु केसरीपुत्र प्रथवा अजनापृत्र इस प्रकार का विशेषणा 
कही मिलता ही नही । श्रत. यह्‌ श्रनुमान सहन ही मन मे उत्पन्न होता है कि सभवत. 
हनुमान पहले वायुपुत्र के नाम से विष्यात ये, वादमेही केसरी-म्रजनाकेपुत्रकेस्प 
मे । रामायण मे हनुमाचू के निम्नलिखित नाम सर्वाधिक, प्रयुक्त हुए ईह--मारतात्मन, 
मारुति, पवनात्मज, वायुपुत्र, वायुसुनु, वायुसुत, श्रौर मनिलात्मज } इनके श्रतिरिक्त 
वातात्मज, मारत, पवनसुत, अनिलसुत, ये नाम भी करई वार प्राएर्है। कृ्भ्रन्य 
नाम केवल एक ही वार प्रयुक्त हुए, भ्रथत्रि बायूनन्दन (५, ५७, १०), वायुस्भव 
(५, ३५, ८८), पवनसंमव (५, १५, ५४), मारसुतनन्दन (५, १८, २०}, वासव 
दूतसुनु (६, ७४, ५८), गधवहाट्मज (एकी सगं मे दो बार, भर्थात्‌ ६, ७४, ६६ 
भ्रौर, ७३) । 

, हनुमान को उत्पत्ति-विषयक उपाधियो का यह बाहुल्य ष्टि मे रखकर तथा 
इसमे केसरी प्रथवा ्रजना के उल्लेख का म्रभाव देखकर उपयुक्त श्रनुमान सुदृढ धारणां 
मे परिणत हो जाता है कि वल्मीकि रामायण के कुशीलवे वहत समय तक हनुमान की 
वाधपूत्र ही मानते थे, श्रौर उस कथां से श्रनमिज्ञ थे, जिसके श्रनुपार हनुमान केसरी 
की पत्नी भ्रजना की सन्ताने ह । दाक्षिणात्य पाठ के बालकाण्ड मे नर्हा देवताश्रो 
दवाय श्रप्ठराग्नो, गध्विभी श्रौर वानरियो से वानरो तथा ऋक्षो की उत्पत्ति का वर्णन 
किया गया है, बहा मो मारत कोटी हनुमान का पितामाना गयाहै (दे० सगं 
१७, १६) । 

६६१. वाद मे आंजनेय (द° महानाटक १४, ६४}, अंजनीसुत प्रादि नाम 
भी प्रचलित होने सगे, उत्तरकाएड की जन्मकथा मे श्रजनीसुत मिलता ही है किन्तु 
ध्यान देने योग्य है कि यह्‌ केवल दाक्षिणात्य पराठमे पाया जाता है, गौडीय तथा 
पर्चिमोत्तरीय पाठो के समानान्तर स्थलो पर इसका श्रभाव इस ताम को प्रलेप सिद्ध 
करदेतादै। 

उद्धरण इस प्रकारैः 

तथा केसरिणा त्वेष वायुना सौ ऽङ्जनीसुतः ॥३१॥। / 
भरतिषिदधोऽपि मर्यादां लंघयत्येव वानरः । (दा रा०, सगं २६) 
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नै षीर युध किया था--युदध' केसरिणा संख्ये घोर सम्पातिना कृतम .(दे० ४६, २ ६) 1 
यह्‌ ध्यान देने योग्य है कि किष्किन्धा तथा सुन्दरकाण्ड, की माति युद्धकाण्ड मे भौ पय 
वानरो कौ बहत सी लम्बी सूचियां मिलती है, जिनमे केरी का नाम नही है, उदा० 
सं ९, २९, ३०, ३१, ४२, ४३ भौर ४७ । युद्धकारड के, अन्त मे भरत द्वारा 
श्रयौध्या मे वानरो काः स्वागत " वाशित है; इस प्रसङ्ग, मे हनुमान्‌ ,के श्रपिरिक्त तेरह 
वानरो के नाम भ्राये है किन्तु केसरी का कही भी उल्लेख नही हुघ्रा है (३० १२७, ४२ 
प्रादि) । दाक्षिणात्य पाठ के वालकाण्ड मे भी वानरो की उत्पत्ति के भरषङ्गं मे वारह 
नाम उल्लिखित हए ह (दै० सगं १७), वालि श्रौर तार. को छोडकर सव नाम युद्धकाण्ड 
" के्न्तमे.मीश्राएहै।ये ही प्रु मने,जा सक्ते है किन्तु केसरो उन्‌मे नही है । 
"' ‹ , तरकार के निरीक्षण से भी वही निप्कषं निकलता है ! हनुमान्‌ की जन्म- 
कथा (सयं ३५-३ ६) `को छोडकर उत्तरकाण्ड का केवल एक दी स्थल है जह तीनो 
` पाठ केसरी का नाम चेते दै, दान-चितरण के प्रसङ्ख मे केषरी का श्रन्थ वानरौ के साय 
उल्लेख ह्र है 1१ स्वर्गारोहण के वर्णन मे कही , भी केसरी का नाम नही भाषा है 
(2० सयं १०८) । इन सब वातो को ध्यान मे रखकर स्ष्ट हो जाता है कि भार्म्म 
मे केसरी का शर्य वानर के रूप मे चित्र नही हृश्रा था, भधिक समव यह प्रती 
होता है किं भ्रादि रामामण॒ मे इसका उल्लेख तक नही किया गया था \. महाभारत के 
† रोमोपाश्यान मे केसरी का कही मी उतल्लेड नही मिलता, इससे भी हमारे निष्कर्ष को 
"पुष्टि होती है ।२ 7 (+ 8 
" भजना का नाम प्रचलित वाल्मीकिं रामायण मे हमान की जन्मकथा के त्राहूर 
केवल एक ही वार प्राया है (६, ७४, १८}, किन्तु लिस .सगं मे भ्रजना का यह्‌ उल्लेखं 
' भिलते है,'वह ' निदिषत रूप से प्रलिप्त है (देशः अनु° ५६४) । महाभारत मे,्रजना 
कानाम एकवार भी नही पाया जाता है1 प ६ 
रस्तु विदलेषरा के प्राधार पर श्ननुमान किया जा सकता है कि श्रादि रामा- 
"यर मे केसरी अथवा श्रजना का कही भी उल्लेख नही हुमा था 1, हनुमान्‌ की जन्मकथा 


` १. ३०३६, २० } भ्रगले सर्ग भे वानरोकी विदा का वर्णन करिया गया है, 
` _ " इस प्रसङ्ग मे गौडीयःश्नौर पर्चिमोत्तरीग्र पाठ तया दकषिरु के सस्करण 
` ` '(द०'गोचिन्द पाठ) केससे का उल्लेखनी करते, अतः वस्व सस्करण 
मे जो उल्लेख भिलता है (द° ४०, ७) उसे परवर्ती प्रक्षेप मानना चाहिए । 

२. महाभारत के एक ही स्थल पर केसरी का नाम मिलता है, इनुमान्‌-मीम- 
सवाद के अन्तर्गतः. हनुमान्‌ क्रो केसरी-की पतनी से उन्न माना जाता है 

` ०३, १४७, २४)1; - ~ 


५ 1 


" गुद रमिकथा का विका 


६९४ प्रचलित रामाथणा के ,किपकि्धाका१ड (पूरये ६६) के अनुसार हनु 
की जत्मकथा दस प्रकार है \, पर लिकस्थला नामक श्रप्सरा को. शापवक्च + वानर-योमि 
भ्ाप्त हुई थी 1 वह कूजर (परिचमोत्तरीय पाठ मे विरज). की पुत्री म्रजना केरूप भे 
प्रकट होकर, केसरी क्री ,पत्नी वन गई 1 कामरूपिणी- होने के कारणा उसने किसी दिन 

,- ह्पयौवनसम्पन्न मानव शरीर धारण कर लिया । मारत ने उसे इसरसूपमे देवा तया 
उस प्र श्रासक्त होकर उसका श्रालिगन किया । श्रजनां के भ्रापत्ति करने प्र मास्त ने 
उस्तको एक वीर्यवान वुद्धिसम्पनन पुत्र को उत्पन्न करने फा वरदन दिया, जिसंकौ शति 

-वायु के समान होगी, , । 
सनसाऽस्मि गतो यवां परिष्वज्य यशस्विनि । 
वीर्यवान्‌ बुदधिसस्पच्नस्तव पुत्रो भविष्यति ॥।१८॥ 
महासत्त्वौ महातेजा महाबलपराक्रमः । । 
लंघने प्ल्वने चैव भविष्यति मया समः ॥१६॥ 

इस वरदानृ के फलस्वरूप श्रजना गभंवती हुई रौर उसने एक गफा मे हनुमार 
को जन्म दिया 1 उदयान सूर्य को देखकर तथा उसे फल सममकर रिगु उसे पकडे 
के लिए श्राक्राश मे कुद पडा । इन्द्रर्ने उसे व्र से मारा तथा पर्वत के रिखर पर 
गिरने के कार शिशुकी वाई ठोडी (हनु) टट गई । उससे उसका नाम हृनुमाप् 
पडा : 


॥ ॥ 
\, 
॥ ॥ 


५४ "9 


तदा शंलाश्रशिखरे वामो हनुरभज्यत) 
ततोऽभिनामधेयं ते हवुमानिति कीतितम्‌ ।।२४॥ 
श्रपने पुत्र की यहं दशा देलकर वायु ने क्रोध मे ्राकर अपनी गति वन्द कर 
दी, (न, ववौ चं प्रभजन.), जिससे समस्त प्राणी -्रत्यन्त व्याकुल हुए श्रौर्‌ देवतां भ्राकर 


१. ब्रह्मपुराण मे इन्र ` के शाप की उल्लेख है ' (2० ६४' १४) । तेलुगु द्विपद 
रामायण (४, २२) के ्रनुसार भ्रमि ने यह शाप दिया "थां । ' कृत्तिवासीय 
रामायरा मे विवामित्र का शाप ' उल्लिक्षित है जिसके फलस्वरूप 'दनुमान्‌ 
की नानी वानरी वन गई धी । एक' लोककथा 'के भ्रनुसारः पूजिकस्थता के 
वहत अरनुय-विनय करने पर उसे कामर्टपणी' होने, का "वरदान मिला था । 
दाक्षिणा््य पाठ क दो स्थलो'पर कहा ग॑या है करि रावण, को पृजिकस्थला 
के कारण.यपि, दविया-गया था द० ्रनु० ६५४) 1 ` 

२> प्रिचमरोत्तरीय पाठ मे यहां परं राहु का भीं उल्लेख है 1 यहं प्रसग उत्तरः 
कारड से लिया गण है । (दे° श्रागे भ्रनु० ६६६) । 


॥ ॥ ११7 


१। 
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यदा केसरिणा ह्यं ष चायुना ऽञ्जनया तया } 

भ्रतिषिद्धोऽपि मर्यारं लंघयत्येष वानर 113 १11(१० रा०० सगं ° ३६.) 

यडा केसरिणा त्वेष वायुना 'स्वजनैः सह ! 

प्रतिषिद्धोऽपि भर्यादां लंष्यत्येष वानर. ¶७ (गौ° रा०, सर्गं ०४०) 

६६२. श्वायुपुव' नाम की उत्पत्ति के चिभ्रय मे निम्नलिखित कल्पना निरावार 
नही कटी जा सकती है । रामायण की स्वना के पटले ही "वायुपुत्र" चन्द एक निरिचत 
अर्थ मे प्रचलित था । 'भुमगगा' जातक मे एक "वायुस्स पुत्त' अ्र्थात्‌ चिद्ावर की कथा 
भिलती है जिसमे न तो हवुमानू का उत्ते है श्रौर न किशी श्रन्य वानर का! यह 
वि्याधर देन््रनालिक है श्नौर 'वायुस्स पुत्त' का अर्थ श्रन्त्र मी विद्याधर श्रथवा जादरूगर 
है, महाभारत मे भी "वातिकः (दे० ३, २४२, ३) इससे मिलता-जुलता अर्थं रखता 
है । रामायण मे हनुमान्‌ समुद्र लँघते है, सीता का पता लगति है श्रौर भ्रन्थ वानरो कौ 
श्रपेश्षा वुद्धिमान्‌ , तथा कार्यकुरल माने जति है ! अदभुत रस से परिपूण उनके उस 
चरित्र-धित्रण का भ्यान रखकर उनको "वायुपुत्र" (अर्थात्‌ विद्याधर, देन्रजालिक) कौ 
उपाधि मिल गई होगी ।१ वाद मे वायुपुत्र नाम के श्राधार पर प्रचलित जन्मकथा 
विकसित हई होगी, इसके श्रनुसार वायु ने किसी शाप-भ्रष्टा अप्सरा से हनुमान्‌ को 
उत्पन्न किवा है । 
(मा) भंजनेय ~ 
६६३. नुमान्‌ की जन्मकथा दाक्षिणात्य पाठ मे (तथा अन्ध पाठो के समाना- 

न्तर स्थलो पर) तीन वार मिलती है--प्रथम वार किष्किन्वाकाण्ड मे जहां जास्ववाचू 
भ्रत्य कपियो को समद्र लाघने मे असमर्थं समभकर हनुमान्‌ की कथा तथा उनके सामर्थ्यं 
का वर्णन करता है, दूसरी वार, युद्धकार्ड के एक प्रक्षेप मे, जिसमे गुक्तचसो को दुवारा 
रामकीरेना का निरीक्षण करने भेजा जाता है (द° अनु° ५६२) तीसरी वार 
गरपकषाछृत अर्वाचीन उत्तरकारड मे 1 गौडीय तथा परिचमोत्तरीय पाठे मे जाम्बवाच के 
भाषस के वाद हनुमान्‌ स्वय श्रपने पिता केसरी के एक वर्दान का उल्लख करते हुए 
भ्रपनी ही जन्मकथा का पुन. विवरण करते हँ । इन चार जन्मकथाश्रो का कालक्रम 
निर्धारित करता असभव है, फिर मी किस्कियाकाण्ड की कथा सवसे प्राचीन प्रतीत 
होत्री है, ्रतः सर्वभथम इसका निरूपणा करना उचित होगा । 





१. दे जर्मन भ्रोरियेटल जर्नल, भाग ६३, पु० ८६ । विनयपत्रिका मे तुलसी 
दास मी हनुमान को “कान्य कौतुक कलाकोटि सिधो' केकर पुकारे है 
दि० २८, ५) 1 


६१५ रमकथा का निका 


प्र हट १३ प्रोर इन्द्र ने हनुमाच्‌ को वे से मार गिराया । वायु ने अपने शरादूत पुत्र 
को उठाकर किसी गुफा मे प्रवेश क्रिया तथा वर्षो तक सव प्रायो को “"निरुच्चुवाष" 
करते रहे । ग्रन्त मे देवत, ्रसुर, मनुष्य, गधर्व सव मिलकर ब्रह्मा की शरणमे श्रा 
पहुचे, ब्रह्मा उनके उस कष्ट का रहस्य प्रकट कर सवो को साथ लिए वायु के पाप 
गए ( सर्गं० ३१५ ) 7: 4 

ब्रह्मा ने सवसे पहले हनुमासू को स्यलमात्र दवारा पुनर्जीवित किया । भ्रनन्तर 
उन्होने देवताश्रो से निवेदन किया क्रि इस शिल के भावी महान्‌ कार्थो कोध्यानमे 
रखकर ये उसे विभिन्न वर प्रदान करे । देवताभ्रौ ने इल्ध कौ प्रार्थना स्वीकार की (दे 
भ्रगि अ्रनु° ६६४} । * 

सव के चले जाने के पर्चात्‌ वायु ते भ्रजना को ग्रपना पुत्रको सौपपिया। 
वढने पर शिष्रु महषियो के आश्मो.मे निर्भय होकर विचरने लगा तथा केसरी आदि 
की मनाही पर ध्यान त देकर ्रनेक प्रकार से .उत्पात मचाने,लगा : 

सुगभण्डान्यग्निहोत्राणि वह्कलानां च संचयान्‌ 1 

र = मग्नविच्छिन्नविध्वस्तान्‌ संशाम्तानं करोत्ययस्‌ ॥ २९ ॥ 

्न्ततोगत्वा महपियो ने हनुमान्‌ को साप दिया क्र तुमको दौघंकाल तकं भ्रपने 
चल का ज्ञान नही होगा ।^ हनुमान्‌ वचपन से ही सुप्रीव कै अन्तरग सखा ये क्रिनतु 
म्रपने व्ल का ज्ञान न रहने के कारण वे वालि के विरुद्ध सुग्रीव कौ सहायता नही कर 
सके । 

कथा के भरन्त मे दीघं छन्दो मे इसका वर्णन किया गया है फ हनुमान्‌ ने पू 
की सहायता से व्याकरण का श्रध्ययन करिया (दे० श्रागे श्रनु° ६८६) । 

^ ६६७. जाम्बवान्‌ से श्रपनौी जन्मकथा सुन लेने के पञ्चात्‌ हनुमान्‌ विकराल 

खूप धारण कर तथा सम्ुद्रवधन के लिए उचत्त होकर श्रपने ही चल का गुागानि 
करने लगते है 1 यहां तक रामाया के तीनो पाठ सहमत दहै किन्तु परिचिमौत्तरीय 
तथा गौडीय पाठो के श्रनुसार हनुमान्‌ नै उस अवसर पर श्रपनी जन्मकथा का पुनः 
विवरण करके श्रपने पिता केसरी के एक वरदान का मी उल्लेख क्रिया ह । प्र्विष 


४ १. दाक्षिखाद्य पाड (३६, ३४) के भ्रनुसार शाप के 'प्रनन्तर्‌ मूनियो नै यह्‌ 
श्रीर जोड दिथा--यदा ते स्मायंते कोत्तिस्तद्या ते वर्ध॑ते बलम्‌ । राम- 
कियेन (भर० ७) के अनुसार हनुमान्‌ एक दिन उमा के उद्यान मे उत्पात 
मचनि लगा धाश्रौरखउमाने उसे यह्चाप दियाकितुम्दराया प्राधा वल 
लुप हौ आय । हनुमन्‌ के विनय करने पर उमा ने कहा कि नारायणाव- 
तार राम के स्पशं से तुम्हारा गरीर श्रपना र्व बल प्राप्त कर सकेगा 1 


तरकारडं, ६५७ 
वायु को मनाने लगे । ब्रह्मा ने हनुमान को अर्र-वध्यता' का तथा इन्दर ने इच्छातरुसार 
मरण (स्वच्छन्दतश्च मरणन्‌) का वरदान दिया ।१ 

अगले, सग भे भी जाम्बवान्‌ हनुमान को फिर ॒श्रीरकेसरिणः पुत्र कुकर 
सवोधित करता है (दे० ६७, ३१} । 

६६४, युद्धकाण्ड कौ सक्षिप्त हनुमत्कथा एक विस्तूतत परक्षेपमे श्राईहै। 
उसमे हनुमान को केसरी का ज्येष्ठ पुत्र वताया गया है । इसके वाद हनुमान के सूर्य 
की म्नोर लपकने की कथा मिलती है श्रौर कहा गया है कि वे से ग्राहत होकर हि 
श्नास्करोदय' नामक पर्वत पर भिर गया था! ( दे० ६, २८, १०-१५) । 

६६६, उत्तरकाण्ड ( सगं ३५-३६ ) मे हनुमान्‌ की जन्मकथा तथा बालचरित 
का प्रसेग इस प्रकार है । राम ने भ्रगस्त्य से रावणचरित सुनने के प्रचात्‌ पचा था-- 
नुमान्‌ इतने, शक्तिशाली होते हृए मी वालि के विरुद्ध सूग्रीव की सहायता करने मे 
श्रसमथं ये, मेरा तो विचार ग्रह है कि हुमा श्रपना बल जानते ही नही ये। इस 
पर भ्रगस्त्य ने इसका रदस्य खोलकर उत्तर दिया किं मूनियो के शाप के फलस्वरूप-- 
ने वेत्ता हि बलं सवरं बली सन्‌ 1“ श्रनन्तर श्रगस्त्य नै हनुमान्‌ कौ परी कथा सुनाई । 
यह्‌ कथा किष्किन्धाकाण्ड के वृत्तान्त से बहुत-कुख मिलती-जलती है, किन्तु इसमे इसका 
उल्लेख नही किया गया है क्रि अजना वात्तव मे एक शापग्रस्ता भ्रप्सरा थी । केसरी 
सुमेर पर्वत के राजा है, वायु उसकी पत्नौ भ्रजना से हनुमान को उत्पन्न करते हँ । 
प्रसव के वाद ही श्रजना फल वटौरने के उदेश्य सेवन चली जाती है। माताकी 
भ्रुपस्थिति मे भख से व्याकुल हौकर तथा सूर्यं को फल सममकर शिशु बालसूर्ं पकंडने 
के लिए श्राकाश मे कंद पडता है । सूर उसे वच्चा, समकर तया उसका भावी कार्य- 
कलापं जानकर उसको नही जलति ह । सयोग से राहु उसी दिन सूर्यं को प्रहर करना 
चाहता था, जव वहं सूर्यं के पान, पहंवा भ्रौर हनुमान ने उसका स्पशं किया तव रुह 
भयभीत होकर इन्र के यहाँ दौड़ा तथा शिकायत करने लगा--“भ्रापने भ्रुखं मिटने कै 
लिए भूमे चत्र रौर सूर्यं को प्रदान किया है; भ्रव. आपने किसी दूसरे को सूर्यं॑व्यो दे 
दिया है ! आज मैने एक म्न्य राहु को सूर्यं को पकंडते देलला 1” यह्‌ सुनकर इन्द्र हाथी 
पर सनार होकर सूर्यं कौ भ्रोर चल दिए । राहु पहले ही सूर्य के समीप पर्वा, हनुमान्‌ 
उसे एक दूसरा फल सममकर उसकी ओर कूद पडे, जिस पर राहु इद्ध की दुहाई देने 


लगा, इन्द्र उसी समय श्रा पचे किं हनुमान्‌ एेरावव को एक वडा फल समम कर उस 


१ ` परिचमोत्तरीय पाठ मे इनदर के वरदान का उल्लेख नही है । गौडीय पाट 
मे कोई भी वरदान उल्लिखित नही है तथां वायुके न चलने काप्रसगं 
भीनहीहै। ¢ 

स० ४२ 


६६० रामकथां का विका 
+ ॥ | 


स्कन्द पुराण दौवो का प्रन्थ है, यत वहं शि हनमाच्र के स्वास्थ्यलामि का 
रय शिव को दिया गया है । हनुमकेदवर माहात्म्य नामक अध्याय मे लिखा हैक 
पवन ने पहले शिव की भ्राराधना की थी तथा इसके बाद श्रपने पुत्र को शिर्वालिग-स्यसं 
हारा स्वस्थ वना दिया था 1 इस कारणा से उस लिग का नाम हुनृमत्केदवर रखा गया । 
भ्रनन्तर देवताभओ के भ्रागमन तथा उनके वरदानौ का वरान किया गया ह (द० श्रवती- 
खण्ड, चतुररीतिलिगमाहात्म्य, -ग्रध्याय ७६) 1 


भविष्य पुराण (पतिसगंपर्व, चतुथं खण्ड, भ्रष्याय १३, ३७-४५) के अ्नुपार - 


व्र से मारे जाने पर भी हनुमान्‌ ने सूयं को हाय से नही जाने दिथा । सूर्य का पात 
वचन सुनकर रावणं श्रा पहुंचा तथा हनुमान्‌ की पुःखं॒खीचने लगा । इसपर हतुमान्‌ 
ने सूर्य,को छोड दिया तथा एक वर्षं तक रावण के साथ मल्लयुद्ध करते रदे । भरन्त मे 


रावण की हार हुई प्रर हनुमान्‌ उस पर प्रहार करने लगे । तव विश्वा छऋषिने ,. 


श्राकर सद्रावतार हनुमान्‌ को सन्तुष्ट किया रौर उन्हौने राव को छोड दिया । आनंद 
रामायण (१, १३, १६४-१६य्‌) तथा भावाथं रामायण (७, ३५) के श्रयुसार वायु 
-शरपतने पत्र को सूर्य की मोर बढते हए देख कर उसे प्रचण्ड ताप से बचाने कै पिए 
दौडे । किन्तु वह्‌ उसे रोकने मे श्रसमथं होकर समीर दाया उसे ठंडा करौ लगे । पूं 


के प्रास पहैवकर तथा राहु को प्यं निगलते देवकर हनुमान्‌ ने श्रयनी पू के प्रहारसे , 


राहु को अचेत कर दिया । त केतु राहु कौ सहायता करने घ्राया, किन्तु हनुमान्‌ नै 


दोनो को परास्त कर दिया । भ्रन्त मे राहु श्रौरकेतु ते इद्धकी शरणा ली । माघव ; 


,कोदली के सुम्दरकाण्ड (अध्याय ३) के भ्रनुपार हनुमान्‌ सूयं के तेज के कारणा पर्वत 
, शिखर परं गिर गया, जिससे उसकी हनु हट गई । 


* सेरीराम मे तत्सवधी कया इस प्रकार है । वन मे पल सजते समव हुम्‌ , 


, उदीयमान सयं को लाल फल सममकर उसकी भ्रोर कूद पडा जिससे वह्‌ जल कर मया 
भ्रौ र उसकी हड्यां समुद्र मे गिर गई । वाद मे मचछलियो ने इन हयौ को एकत्र कर 
लिया भौर सूर्य ने अजना के पितामह का भ्रनुरोघ स्वीकार कर हनुमान्‌ को जिला 
नौर उनको युद्ध-माया के अनेक मत्र प्रदान दिए । ब्रह्मचक्र फे भनुसार किसी ऋपि 
ने तपस्या का जीवन्‌ त्याग कर जादू से एक कन्था की सृष्टि की श्रौर उससे दो पुत्िषो 


को उत्पन्न. किया था 1 एक पुत्री वानरीं के रूप मे प्रकट हर्द, उसने पवन नामक वनिर- , 


राजा के साथ विवाह करके हनुमान्‌ को जन्म दिया । 

६६६. लैनी रामायणो कौ जन्मकथा रामायण पर श्राधारित होति हए शी 
इससे वहत भिन्न दै । पउसचरिथं (पर्व १५-१८) के श्रनुसार आदित्ययुर के राजकर्म 
पवनजय (अ्रथवा वायुकरमार) ने महेनपुर की राजकुमारी श्रजना कुमारी से विवा 


उत्तरकाण्ड ६५६ 


सम्रुदर के तट पर प्रभासतीर्थं मे एक महागज ° ऋपियो कौ तग किया करता था । केसरी 
ने उसका वध किया तथा वरदान प्राप्त कर वायु के समान वीर्यवान्‌, कामरूपीर तथा 
व्यय पुत्र मोगा । शेष जन्मकथा जाम्ववान्‌ की कथां के सट है, किन्तु उसमे पजिक- 
स्थला का उल्लेख नही है तथा जिस पर्वत के शिखर पर श्रजना मारुत से देखी गर्द 
उसका नाम मलय वतताया गया है । इस कथा मे हनुमान्‌ के वालचरित का वरख॑त नही 
मिलता (दे० गौ० रा० ५, ३, ७-३४, प० रा० ४, सर्गं ५८} | 

६६८ हनुमान्‌ की उपर्युक्त जन्मकथा तथा वालचरिते प्रा. सभी अर्वाचीन 
रामकथाग्नो मे न्यूनाधिक परिवर्तं सहित विद्यमानं है । वह्‌ कथा स्वतंत्र रूप से भी 
पुराणो भ मिलती है, - वहां इसका उदृश्य प्रायः किसी तीर्थं धरथवा इष्टदेव का 
गुखगान है 1 

ब्रह्मपुराण (अध्याय ८४) मे हनुमान, की जन्मकथा पैशाचतीर्थं के माहातस्य- 
चरणाय मे श्राई है । केणा दस प्रकार है--श्रजनपर्वतं के शिखर पर केसरी निवास करा 
था । उसुकौ दोनों पलिया वास्तव मे अरप्सराएं थी, जो इन के चाप से पृथ्वी पर प्रकट 
हई । एक कानाम था भ्रंजना, रौर उसका मूख वानरोकासाथा, दूसरी कानाम 
भर्रिका था भ्रौर उसका मुख मार्जारो जैसा था । किसी दिन केसरी की अनुपस्थिति मे 
दोनौ ने अगस्त्य का ब्रच्छा प्रातिथ्य-सत्कार किया तथा यहं वरदान माग लिया-- 
“प्रो देहि मुनीश्वर सर्वेभ्यो वलिनौ श्रेष्ठौ स्ंलोकोपकारकौ"' । अगस्त्य के चले 
जाने के वाद वायु तथा निति ्रजना तथा श्द्रिका को देवकर उन ॒पर श्रासक्त हौ 
गए त्था उनके साथ रमर क्रया 1* फलस्वरूप श्रजना-वायु से हनुमान्‌ उत्पन्न हुए 
ग्रौर गरद्रिका-निच्ति से श्रद्ि पिशाचो का राजा। वादमेश्रद्रि श्रजना को गौतमी 
नदी के किसी तीर्थस्थान पर ले गया श्रौर वरह वह स्नान करे श्ापम्क्त हो गई. उ 
तीर्थं कानाम्‌ श्रजनम्‌ श्रथवा पैशाचम्‌ रखा गया । हनुमान्‌ अद्रिका को एर. ईसररी 
जगह ले गए जहां बह भी शाप भक्त हो गई, उस तीथं का नाम मार्जार, हनुमन्त अथवा 
वृषाकपि रखा गया । आनन्द रामायण (१ १३, १५०८-१६१) मे भी्स कथाका 
अ्रत्थन्त सक्षिप्त रूप मिलत्ता है । 


१. वगीय पाठ भे इसका नाम धवलं है, पशचिमोत्तरीय पाठ मे श॒खवल । 
२ प्रचलित्त वाल्मीकि रामायणं तथा महामारत मे समी वानर श्रौर राक्षस 
कामरूपी तथा श्राकाडगामी माने जति है । जैनी रामकथाग्रो के विद्याधर 
मी इने गुणो से सम्पन्न है 1 
३. वलरामदास रामायण (उत्तरकाण्ड) मे भी पवन तथां श्रजनाके रमण 
करने का उल्लेख रै 1 


६६२ रामकथा का विकास 


ठुम्हारी सहायता करूगा--अहुं वानररूपेणसभूय पवनात्मज. साहाय्य ते करिष्यामि । 
वृहद्धमं पुराण (० १८) की रामकथा महाभागवत पुराण की रामक्था से बहुत 
भिन्न नही है, इसमे मी शिव की इस, परतिज्ञा का उल्लेख है । नारद पुराण (पूर्वखरड, 
भ्र° ५६) भ्रौर ब्रह्मवेवक्तं पुराण (कृष्णजन्मखण्ड, अध्याय ६२, ६२) मे हनुमान्‌ को 
शिव के अ्रश् से उत्पतन माना गया है--उद्रकलोद्भवः । महानाटक (६, २७) मे रावणा 
यह्‌ देखकर कि सद्रावतार हनुमान्‌ दारा लका जलाई जा रही है, कहता है--““पैने अपने 
दस सिर चढाकर दस श्रो को प्रसन्न किया था, यह हनुमान्‌ म्यराहवे ख के श्रवतार है । 
कस्ब रामायण (५, १३) तथा तत्वसग्रह रामायण (७, २) मे खाव्तारकेषूपमे 
हनुमान्‌ का उल्लेख किया गया है 1 छृत्तिवासीय रामायण (६, १२६) के भ्रनुसार सीता 
रामाभिषेक के वाद हनुमान को भ्रन्न परोषत्ती थी । हनुमान को भोजन से तृप्त करने मे 
भरपने को मसमर्थं पाकर वह श्राश्चर्यचकित हुं तथा ध्यान लगाकर समभ गई करि हनु- 
माच क्षिव के अवततार है । शिव की वन्दना करके ही वह्‌ हनुमान्‌ को तृप्त करने मे समथं 
हृद । आनन्द रामायण ( १, ११ ), तुलसीकृत दोहावती ( १४२-३ ), विनयपत्रिका, 
हलुमानरू बाहुक, राममोहन वल्ध्योपाध्याय छतत रामायण रादि रचना्रो मे भी हनुमान्‌ 
के रद्रावतार होने का उल्लेख है । 

६७१. भविष्य पुराण ( प्रतिसगं पर्व, चतुर्थखड अध्याय १३, ३१-३६ ) मे 
भी हतुमाचू कौ जन्मकथा को एक सा सूप दिया गयादहै कि केसरी ही हनुमान्‌ के 
पिता वन जति हँ किन्तु साथ-साथ ख तथा वायु दोनो भी हनुमान की उत्पत्ति मे सहा- 
यक है । रावणा से त्रस्त होकर देवतभ्रो ने ग्यारह वर्ष तक शिव की पूजा करने के 
बाद यह्‌ वरदान प्राप्त कियाथाकि शिव रावण का विरोध करने कफे उदेश्य सेग्रवतार 
लेगे । शिवे इस प्रकार ्रवतार लिया। अजना गौतम की पुत्री थी, शिवे रौद्र 
तेजके रूप मे उसके पति केसरी के भख मे प्रवेश करिया । दसके फलस्वरूप क्री ने ¦ 
स्मरातुर होकर श्रपनी पतनी के साय समोग किया । इतने मे वायुनेभी केसरीके ` 
शरीर मे प्रविष्ट होकर भ्रजना के साथ रमण किया । दम्पति के वारहं वर्पं तक सभोग 
करन के वाद श्रजना गभंवती हुई तथा उसने एक "वानरानन' पुत्र को जन्म दिया । 
श्रपने पुत्र करो कुरूप देखकर श्रजना ने उसे पर्वत पर से नीचे फेक दिया । 

, नवलकिरोर प्रे से प्रकारित शिवपुराण (चतस्र खणड, अध्याय ३९-४२) मे 
जो विस्तृत हनुमच्चरित मिलता है वह भविष्य पुराण का स्मरण दिलाता है 1 इपके 
्रनुार प्रभजन ने केसरी की पत्नी श्रजनी से खाशावतार हनुमान को उत्पन्न किया 
था । श्र॑जनी ते श्रपने पुत्र का वानर भुल देवकर उसे जन्म के पश्चात्‌ दी पर्वत के 
दिष्वर से नीचे गिरा दिया जिससे भुकम्प हमा । । 
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किया था, विवाह कै पूर्वं हौ पवनजयने भ्रनना कुमारी की सखी के गरंह्‌ से ्रपनी निन्दा 
सुन रवौ थी, इसलिए वह्‌ २९ वर्षं तक श्रपनी पत्ती के प्रति उदासीन रहा ! तव वह्‌ 
रावणा की श्रोर से वरुण के विरुद युद्ध करने गया, किसी सध्या को अजना के प्रति 
उपका अ्रनुराग जाग्रत हरा जिससे वहं श्रादित्यपुर लौट मरौर छिपकर श्रपनी पत्नी 
से मिला ! उसने उसी रात को पुनः युद्ध के लिए _ प्रस्थान्‌ किया । इसं गुप्त मिलन्‌ के 
फलस्वरूप श्रजना कुभारी गर्भवती हई, पति की भनुपर्थित्ति मे गर्भं होने के कारण 
अजना कुमारौ को ग्रपनी सखी वसन्तमाला के साथं ससुराल तथा मायके दोनो से 
निकाल दिया गया । इस निष्कासन का परोक्ष कारण यह्‌ साना गया-ह कि पूर्वजन्म मे 
उपने एकं सपत्नी की जिन्‌-प्रतिमा उलकर षर के बाहर रख दी थी । उसने एक गृफा 
मेपत्र को जन्म दिया । वाद मे श्रजना का मामा प्रतिसूयंक उसे पुत्रसहित हनुरुटपुर ` 
ले गया । हुनुरुहपुर की भोर जति समय वालक श्रपनी माता की गोद से उद्लकर पर्वत 
की किला पर जा गिरा। विमान से उतरकर अजनाने देखा करि वालक के गिरने 
पहाड बर्ण हो गया है, इससे उसका नाम श्रीदौल रखा गथा । युद्ध ते लौटकर 
पवनजय ने श्रपनी पत्नी के सतीत्व का सक्षय दिया श्रौर अजनाङ्कुमारी पुत्रसहित 
भ्रपनी ससुराल लौरी, हनुपुर मे रहने के कारण वालक का हनुमान नाम प्रचलित 
होने लगा 1१ गुणभद्र के उत्तरप्‌ राण (पर्व ६०, २७५-२५०) के भ्रनुषार विदयुत्कान्त 
नगर के राजा प्रभेजन्‌ ने अपनी पत्नी से अमिततेन नामकं पुत्र उत्पन्न किया ! घमिततेज 
नै किष दिन विजयार्थं पर्वत पर दाहिना वैर रखकर वार वैर से सूयं प्र प्रहार किथा, 
म्रनन्तर त्रसरेणु जैसा श्रपना छोटा-सा शरीर बना लिया जिसे उसका अशुमान नाम 
चल पडा} 
(इ) शावतार 

६७० अनेक दौव पुराणो मे तथा वहत सी ्र्वाचीन स्वनाभ्रो मे हनुमान को 
किव का श्रवतार मानागयाहै। प्रारभे मे उनके रुद्ावतार अथवा सवास होते का 
उतल्तेख मात्र भिलता है किन्तु परवर्ती रचनात्नो मे इसके चिषय मे विभिन्न कथाश्रो की 
कत्पना कर ली गर है । स्कंदपुराण की अधिकाड सा्ग्री प्राठ्वी शताब्दी के वाद कीं 
है, उस पुराण के भ्रवन्तीखण्ड (चतुरशीतिलिगमाहात्स्य, म्न ° ७६) तथा रेवाखणड 
(रण त) मे हनुमान को खास कहा गया है । महामागवत पुराण (्र० ३७) के 
्रनुसार, जिस समय विष्णु रावण के नाश के लिए अरनतार लेने की प्रतिज्ञा कसते रै 
उम समय हिवने विष्णुसेकहाथा किर्मवायु का पुत्र वनकर चानरकेहूपमे 


१. हस्तिमल्लकृत श्रजनापवनजय मे प्रस्तुत कथा को एक किचित्‌ भिन्न सूप 
दिणा गया ह 1 (दे० श्रनु° २३६) । । 
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६७४. उडिथा साहित्य मे हनुमान्‌ की जन्मकथा मे पाव ती का -भी उत्ते 
किया गया है! सारलादाम के महाभारत ( वनपवं ) के अनुसार ब्रह्यां ने पनी 
पुत्री को यह शाप दिया था-तुम्दास लड़का बन्दर ही होगा (दे० श्रनु° ५१४} । 
सं कारणा से श्रजना मै विवाह करना भ्रस्वीकारं कर दिया, ओर ' तपस्या का जीवन 
श्रपनाया । उसके शरीर के चारो श्रौर वल्मीके वन जाने के वाद पवन देवता, गौतम 
के अनुरोध पर सप्ताह मे एक वार श्रजना को मोजन देने लगे । उधर शिव श्रौर पार्वती 
श्रपनै विवाह के पश्चात्‌ वन मे विर्भिन्न पदुश्नो कारू धारणा कर क्रीडा करतेथे, 
इस प्रकार उन्होने ब्रह्मा का वाहन तथा जाम्बवान को उद्पन्न किया । अन्ति मे वानर- 
वानरीकेरूप मे रमणा करते समय पावती शिव का तेज सहन न कर सकी । तेज पृथ्वी 
परर निर गया श्रौर उससे विभिन्न षातुएं उत्पन्न हई । शिव ने तेज का थोडा सा श्र 
पवन को दिया, पवन ने उसे जना को प्रदान किया श्रौर वह हनुमान कौ माता कन 
गई । भ्रजूनदासङ्ृत रामविभा (सगं ४) मे जो हनुमत्कथा मिलती है व्ह सारलादास 
के महाभारत पर भ्राधारित है । भ्रन्तर यहं हे कि यहाँ अहल्यां अ्रजना को श्री वन 
जाने कामी शाप देती ह, अ्रजना प्रतिदिन पवन का स्मरण करती है श्रौर , व्ह उसे 
भोजन दिया करते है । १६वी शताब्दी के प्रारम मे दक्षिणा भारत मे निम्नलिखित कथा 
प्रचलित थी--करिसी दिन ईश्वर भ्रौर-परमेरवरी ने श्रपने दत्य मे देवताश्नो को निमत्रित 
किया था । अतिथि श्रान लगेथे करि परमेश्वरीने दो चानरो कौ क्रीडा क्रते हए देवा 
श्रीर ईंदवर से वानर-वानरीके रूप मेंक्रीडा करलेकी प्रा्थनाकी ! ईख्वरने इसे 
स्वीकार क्रिया भौर दोनो वन की रोर सिधारे | देर हो जाने पर देवताश्रो ने वागु 
कोदोनो कौ खोज मे भेज दिया । इतने मे ईखवर-परमेरवरी ने फिर अपना प्राकृतिक 
रूप धारण कर लिया था 1 क्रीडा के फलस्वरूप परमेरवरी का गर्भाधान हुभ्रा, एक 
वानर को जन्म देते कौ श्राशका से उन्होने वायु से निवेदन किया क्रि व्ह भएको 
निकाल कर किसी श्न्य स्न को प्रदान करे । इसपर वायु ने वह भ. भ्रजना के गभं 
मे पह॑चाया, जिससे उसने वाद मे एक वानर को प्रसव किया । (पर्ात्य 
वृत्तान्त न° १, पृ० ४२४४) । पर्चाद्य वृत्तान्त न० ३ रौर ४ मे वहीकथा 
मिलती है। 


रामृत्रह्यानन्दकृत तत्वसंग्रहु रामायण (४, १२) मे इस कथा का सन्निप्त सूप 
मिलता है, किन्तु उसमे शिव भ्रौर पावती के वानर-वानरी कास्य धारणा करने क 
उल्वेख नही है । कालिका पुराण (अध्याय ४८-५२) मे इस वृत्तात्त का पूर्वं रूप सुर- 
क्षित है  उकतके अनुसार पार्वती ने भृ गी त्या महाकाल नामक रिवेगणो को वानरभरूल 
मनूष्यकेसूपु मे जन्मलेने का ्ाप दिया । उन्‌ दोनो का ब्रनुरोधं स्वीकार कर शिवु 
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६७२. भविष्य पुराण कौ उपयु क्त कथा मे श्नजना गौततस की युवी मानी जाती 
है । वास्तव मे हनुमान की वहुत सी जन्मकथाश्रो क ्रनुसार गौतम-पत्री अंजना शिव 
के वरदाने से हनुमान कौ माता वन गई थी । ऽन जन्मकयाभ्रो के विकास कीरूप- 
रेखा इस प्रकार है । कफथपसरित्सागर पर श्राधारित श्रनेक कथाश्रो मे गौतम भ्रपनी 
पुत्री को गर्भवती वन नानिकाल्ाप देते है क्योकि उसने श्रपनी माता श्रुत्या का 
व्यभिचार प्रकट नही किया था ( दे० अनु० ३४७ } । एक गुजराती दन्तकथा के 
भ्रनुसार श्रजना अ्रपने पिता कालाप सुन कर शिव से वरदान प्राप्तं करने के उदेश्य 
से तपस्या करने लगी ! शिव की भ्ाज्ञासे नारदने रजनी केकानमे मन्रक्हदिया 
जिसके प्रभाव से उसने हनुमान्‌ को जन्म दिया । उसका पुत्र इसलिए वानरकेसूप मे 
प्रकट हृश्रा कि श्रजनी सतर ग्रहणा करते समय कैली नामक वानर की श्रोर देख रही 
थी ।१ ष्याम क रासकियेन मे श्रजनी का नाम स्वाहा है । वह श्रपने पिता गौत्तमसे ` 
भ्रपनी माता का व्यभिचार प्रकट करतीं है, जिसपर उसकी माता उसे पूषत्र प्रसव करने 
तके एक पैर पर खडा रहने का शाप देती है 1 चिव स्वाहा की दयनीव दथा प्रर तरसं 
सति है शौर श्रपनी शक्ति तथा श्रपने श्रस्त्रो की शक्तिके साथ वायु को स्वाहाके पास 
भेजकर उन्हे स्वाहा के रंह मे रखने का श्रादेश देते है । फलस्वरूप तीन महीने के वाद 
हनुमान्‌ स्वाहा के मंहसे वानरके रूपमे निकलते 1 घमंखण्ड {्र° १५) तथा 
सारलादास के उड्या महाभारत के श्रादि-परवं (पृ० ६०) के भ्रनुसार भी हनुमानू.शिव 
कै श्रवतार तथा गौतम की पुत्री श्रजनी कौ सन्तान है । 

६७३ शिवमहापुराण की रतर््रसहिता (भ्र० २०} के अनुसार विष्णु को 
मोहिनी के रूप मे देखकर रिव का वीरयपतन हुभरा था । सप्तषियोने उस वी्यंको 
गौतम को पुत्री ्रजनाके कानमे रखदियाशमश्रौर वादमे ग्रजनाने हनुमान्‌ को 
भन्म दिया । इस वृत्तान्त से मिलती-जलती कथाएं अन्यत्र भी पाई जाती है ।२ 





१. ई० एट्होवेन-फांक्लोर भ्राव गुजरात, इ० ए० भाग ४०; सप्लेमेट, ¶१०५४। 
२. उदाहरणार्थ--एशियाटिक रियचंस्‌" माग ११.१० १४१. इडियन एटिक्वरी, 
भाग ११, पृ० २२६. उन्लू° क्रक, टाडन्स एण्ड कार्ट्स, भाग १, ¶० २६६, 
एच० ए० रोस, ए ग्ल्री श्रांव दी टरन्स एण्ड कास्टूस, भाग २, 
पु ३६१; सेरीराम कौ स्फल्स पार्डुलिपि (वलटिन स्कूल आंफ श्रोरि- 
यंटल स्टडीस, माग २६ पृ० ५३४) 1 वैगा-ूमिया जाति की एक दन्त- 
कथा के मनुसार मगवान ने.पार्वती का रूप वारण कर महादेव को मोहित 
कर दिया । इस कथा मे सप्तषियो के स्थान पर भीमसेन का उल्लेख है 
जिसने महादेवे का तेज करिग्न्दनी के का मे रख दिया शौर उम करि- 


अन्दनी से हनुमान का जन्म हु्रा (दे° अनु° २७६) 1 
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अनन्द रामायण (१,१,१०४-१०७) मे एक सुवर्चला नामक श्रप्परा कौ कया 
मिलती है । द्य-दौष के कर्ण ब्रह्मान उसे ग्री नन जनेकाशापदिया थातया 
उसे यह भी धरदान दिया था कि केकयी का पायन प्रजनिपर्वत पर फेने पर वहू फिर 
प्रप्रा वन जाएगी । समय श्राने पर गृधी ने कंफेयीफे हाय से पायस छीन लिया तथा 
उसे भ्रजनी पर्वत पर फक फर तथा श्रपना निज स्वस्प प्राप्त कर फिर स्वर्गं चती गई ।१ 
उसी स्वना के श्र्य स्यत के प्रनुसार केसरी कौ पत्नी ्रजनीनै ग्री कै मखस्ते भिरा 
हना पायग तौ खाया किन्तु बाद मे उसने वायुके साय भी रमर करिया भा (दऽ ऊपर 
ग्रनु° ६६५ } । 

६७७. मराठी भावायं रामायण पर श्रानन्द रामाया की गहरी छाप है । 
दमे उपयुक्त कथा का किचित्‌ परि्वतित एव विकमित स्प मिलता है । मुतवर्चसा 
नामक प्रप्रा शापवश्च गृद्धी वन गयी थी । उसने कैकेयी के हाय पे पायस दीन तिया 
तथा उमे खाकर वानरी मे वदल गर । वानरी र्पमे वह्‌ प्रजनी, गौतमकौ पुत्री 
तथा केरी की पत्नी वन गयी । पायस खाने फे फलस्वरूप उसने हनुप्नू को जन्म 
दिथा (दे बालकार्‌उ, श्रव्थाय २ तथा किष्किषा कार्ड, अध्याय १ श्रीर १०} । 

६७८ गुजरात की एक दन्तकथा के श्नुसार भी गरघ्री ने पायस को प्रजनी के 
हाथमे गिराया था।२ एक प्रत्य कथांमे म्रजनी नामक ब्राह्मणी शिव से सप्ततिका 
वरदान प्राप्त कर तथा उनके प्रादेशानुशार चील हारा गिराया हुमा पायस सकर गर्म- 
वती हृदं रौर हनुमान कौ मात्ता वन गई 1 इस कथा के ग्रनुप्ार मारुत नामक पवन के 
एकं दूत ने पायस की रक्षा कौ तथा उसे श्रजनी के हाय पर गिरने मे सहायता की धी, 
इसलिए श्रजनी के पुत्र का नाम मारुती रखा गया धा ।* 

(ऊ) उपसहार 

६७९ प्रस्तुत परिच्छेद से स्पष्ट है कि शताव्ियो से चली श्राती हुई हनुमावर 
कीः जन्मकथा विभिन्न रूप धारण करती रही । फिर मी इन कथाश्नो की उत्पतति श्रौर 
विका की रूपरेखा भ्रस्पष्ट नही है । 

प्रारभ मे हनुमान के चरिव कौ विशेषता्रो को दृष्टि मे रलकर उन्दे वपुष 
(अर्थाद्‌ एद्रनालिक श्रथवा विद्याधर) कौ उपाधि से विभूषित फिया गया । 


' १. सी० कोलमैन के ग्रन्थ (पृ ५८) मे इस कथा का भकेत मिलता है--दै° 
दि मिथालांजी श्रव दि हिन्दूसं (लन्दन १८३२} 
२. दे० म्रौर० ई० एण्टहोवेन, इ ० ए, भाग ४०, सप्लेमेट, प ५४॥ 
' ३ ० ६० भूर, दि हिन्द्र पथियान, पु० ३१६ पी० थोमस कौ शेनेद्स 


५ हक (त , १ = >, निने ---पे --धा पाई आती > । 


उत्त रकाराड ९६१ 


भ्रौर पार्वती ससार मे उतर कर चद्रशेखर तथा तारावती के स्प मे जन्मतेतेरहै प्रौर 
वेताल तथा भैरव नामक दौ वानरभखी पुत्रौ को उत्पन्न कते है 1 
(ई&) राम के पुत्र * 

६७५. हिन्देशिया मे जो हनुमान्‌ कौ जन्मकथा प्रचलित है, वह प्रधानतया 
दो भारतीय वृत्तान्तो के मिश्रण से उत्पन हुई दै, अर्थात्‌ गौतम कौ पुत्री श्रजनी की 
कथा (दे ० ऊपर श्रन्‌, ६७२) तथा शिव-पार्वती के वानर-वानरीके सूप मे हनुमान 
को उन्न करते की कथा (दे ° भ्रन,० ६७४) । इप भ्रतिम वृत्तान्त मे शिव-पार्वती कै 
स्थान पर राम-सीता का उल्लेख हृशरा है, जिसके फलस्वरूप वहां की समी अर्वाचीन 
रामकथाभ्नो मे हन्‌ मान. को राम का पुत्र माना गया है । 


हिकायत सेरीराम कै भ्रनसार गौतम ऋषि ने अ्रपनी पुत्री भजनौ को १०० वर्ष 
तक मुहे वयि एत सूरई की नोक पर, समद्र कै वीच खडी रहने का शाप दिया (द° 
ऊपर भ्रन्‌,° ५१४) । अपने वनवास के समय राभ, लक्ष्मण श्रौर सीतां किसी दिन एक 
स्थल पर पहुचे जहां दो सरोवर थे ! एक ऋषि ने लक्ष्मण से कहा था कि स्वच्छं जल 
वले सरोवर मे नहाने वलि मनुष्य पञ्ु-रूप धारण कर लेते हैँ भौर पकिल जल वाते 
सरोवर मे नहाने,पर पुन. मनुष्य बन जाते है । लक्ष्मण का कहना न मानकर राम श्रौरं 
सीता पहने सरोवर मे प्रवेद कर उसमे से वानर-वानरी के रूप मे निकले श्रौर वृक्षो 
प्र क्रीडा करने लगे जिसके फलस्वरूप सीता ग्म॑वती हो गर्द ! बडी कठिनाईसे दोनो 
को फंसाकर लक्ष्मणा ने उन्हे दूसरे सरोवर मे इवा विया जिससे वे पुनः मनुष्य का रूप 
प्रप्त कर सके । भ्रनन्तर राम ने सीताका भ्रण निकाल दियाभ्नौर वायुने उसे सुई 
की तोक पर खडी हूई भ्रजनी कै मुह मेरख दिया! वादमेश्रजनी ने क्रुरडलो से 
भरल्त हनुमान को जन्म दिया (्नु०° ५१२) । 

दस कथा मे राम-सीता दोनो मिलकर हनुमान्‌ को उत्पन्न करते है ¦ पेरीरामः 
कै एक दूसरे पाठ के भ्रनुसार सीता हनुमाव्‌ की माता नही है ) तपस्या करती हुई 
भरजनी को देखकर राम भ्रनुखत हो जति है श्रौर वीर्यपतन होने पर श्रपने वीय को 
पते मे लपेट कर वायु कै दवारा भ्रजनी के मुह्‌ मे रखवाते है । श्याम के रामजातक मे 
रम सीता को खोज करते समय एक फल खाति है जिससे वह तीन वर्षं तक वानर ही 
वन जते है । फायेगसी (श्रजनी) ने भी वह्‌ फल खाया धा } दोनो वानर-वानरी के 
खूप मे हनुमान्‌ को उत्पन्न करते है । 
8) विष्णु के अंशावतार . ४ 

६७६. ्रनेक भर्वाचीन रामकथा्रो से देसी ध्वनि निक्रतती है कि हनुमाप् 
विष्णु के श्रशावतार है; यद्यपि इसका कही भी सुस्पष्ट उल्लेख नही होता । 1 


६६८ रामकथा का विकास 


शाता मम गुणश्लाघ्यो बुद्धिसत्वबलान्वित्तः । 
रामायणेऽ्िविष्यातः शुरो वानरपुंगवः ॥ ११॥ (अध्याय १४७) 

प्रचलित रामाया मे कई स्थलो प्र हनुमान्‌, कौ प्रशसा की गर्द है तथा प्राय. 
उनकी वीरता तथा प्रज्ञा पर विरोष वल दिया गया है 1१ प्रस्तुत परिच्छेद मे सर्वप्रथम 
हनुमन. के इन दो गुखो से सवध रखने वाली सामग्री का विद्लेषण क्रिया जायगा । 
ी परवर्ती साहित्य मे हनुमान्‌ के चिरंजौवत्व , नहएचयं तथा रामभविति का प्राय 
उस्लेख मिलता है ! श्रत" हनमान्‌ की उन विशेषताभ्रो के क्रमिक विकासं का निरूपणा 
अपेक्षित है । 

ग्रन्त मे हन. मान के चरित्र-चित्रण के विकास की चरम सीमा, भ्र्थाच्‌ उनके 
देवत्व पर विचार किया जायगा । 
(अ) पराक्रम 
। द८२्‌, प्रारमसेही वल तथा पराक्रम हनुमान्‌ कौ प्रमु विरेषता मानी 
जाती थीं । इसका प्रमाण हमे प्रचलित रामायण मे मिलता है जहां उनको प्रायः कोई 
पराक्रम-सूचक विशेषण दिया जाता है, सर्वाधिक प्रयुक्त विशेषण ये है--वीर, वीर्यवान 
महाबल, महतिजाः, महाबाहु, महावेग, भीमयिक्रम, श्ररिन्दम । उनके भ्रतिरिक्त 
हनुमान्‌ के लिए निम्नलिखित विशेषो को मी प्रयोग हमा है--बलवान्‌, वली, अरति 
बल, अतिमहावल, बलवीर्यसवृत्त, महासत्त्व, सत्वसम्पन्न, सत्त्वान्‌, समर्थ, दुर्धषं 
गतथ्रम, जितश्रम, श्रपरिश्रान्त, वजरसहगन, महा श्न, सुमहाबाहु" महाकाय, मीम, 
महोत्कट, भीमकर्मा, दुनिवारण, तेजस्वी, सुमहातेजाः, श्रमितौजसा- वेगवान्‌, 
भ्र्िवेग, वेगसम्पन्न, मारुततुल्यवेग, तरस्वी, मारुतवेगविक्रम, मनोजव, आगयुचरः 
घनतुल्यनिःस्वन, मेषस्वनमहौस्वन, घननादनि'स्वन, महानीर, महावीर्य, महोत्साह, 
विक्रान्त, चरडविक्रम, श्रमितविक्रम, उत्तमविक्रम, विक्रम, , पिततुल्यविक्रम, वायुविक्रमः 
पितूतुल्यपराक्रम, मारुतविक्रम, गरंडानिलविक्रम, धौ रपराक्रम, चरुषऽपराक्रम, रणचरड- 
विक्रम, मनःसतापविक्रम, परन्तप, श्ररिमदंन, श्ररिसुदन, शतुकर्षण, परवीर, 
परवीरहन्ता, शत्रुविनाशन, शतरुसेन्यान निहन्ता, चतरुपराजयौचित । 


, १ उदाहरणार्थं वालकारड (सगं १७) का यह्‌ उद्धर्णः 
मादतस्यौरसः श्रीमान्‌ हनुमान्नाम वानरः । 
वच्रसंहुननोपेतो वंनतेयसमो जवे ॥१६॥ ` 
सर्वंवानरमुष्येषु बुद्धिमान्‌ बालवानपि ! ` 

२ सुग्रीव (५, ६३), सीता (६,.११३ रौर १२०) शीर श्रगस्त्य (४, ३५) 
सभी हनुमान, के पराक्रम तथा परज्ञा का विशेष रूप से गएागान कमते ६ । 


उत्तरकोणएडं ६६७ 


प्रचलित रामायण को कथा "वायुपुत्रः नाम मर ही भ्रावारित है, इसके भ्रचुसार 
हनुमान्‌ वास्तव मे वामरु देवता के पुत्र है रौर केसरी की पतन श्रना से नन्मतेते है । 
हनुमान्‌ की यह जन्मकथा सवसे प्राचीन दै, सव से व्यापक है 'तथा श्र्य जन्मकथाप्नो 
का मूलस्रोत भी है ! जैन रामायणो मे जो जन्मकथा विथमान है" वह स्पष्टतया रामा- 
णीय कथा पर निर्भर है । 

सभवतः श्राठवी चतान्दी भ्रौर निरिचतत रूप से दसवी शताब्दी से लेकर हनुमान 
किव के श्रवतार माने जनि लगे । हनुमान की जन्मकथा का यह्‌ विकासं स्वाभाविक 
प्रतीत होता है \ रासायण की श्राधिकारिक कथावस्तु मे कलिव के लिए कोई स्थान नरी 
था । रामकथा की वढती हुई लोकप्रियता को देखकर शैव इषकौ अरवहैलना न कर सके, 
भरत. उन्होने सुन्दरकारड के नायक हनुमान्‌ को खानतार मान लिया । इस वगं की 
जन्मकथाभ्नो का प्रारभिक रूप रामायणीय वृत्तान्त से सीधा सवध रखता है, किन्तु 
आगे चलकर सद्रावतार हनुमान्‌ की श्रन्य जन्मकथाग्रो की कल्पना कर ली गई है । 
हनुमान्‌ की जन्मकथाएं जो दशसर्थ-यज्ञ के पायस से सम्बन्ध रखती है अर्वाचीन है 
ओर कम प्रचलित है । विदेश मे ही हनुमान्‌ को राम का पुत्र माना गया है । 

इन समस्त कथाभरं मे हनुमाच्‌ की माता अजना (ब्रजनी) ही है प्रौर एकाध 
वृत्तान्त को छोड़कर वायु ॒भी उनकी उत्पत्ति मे सहायक माने जते है । भ्रत्तः यह्‌ 
निश्चयपूर्वक कहा जा सक्ता है कि हनुमान्‌ कौ कोई एेसी जन्मकथा नही मिलती जो 
रामायरीय कथा से अलग, स्वतत्र कूप से उत्पन्न हुई हौ । 


ख । चरित्र-चित्रण का विकास 
६८०. हनुमान्‌ की जन्मकथा कौ तरह उनके चरिति-चित्रण का विकास भी 
भत्यन्त रोचक है । वह वानर-गोक्रीय श्रादिवासी थे (दे° उपर अनु° ११०}, किन्तु 
रागे चलकर उन्हे रामकथा के श्रन्य श्रादिवासियो के साथ वानर भी माना गया है । 
प्रचलित रामायण मे हनुमान्‌ के वानरत्व-विषयक विरेषो का वाह्य देखकर प्रतीत 
होता दै कि बाह्मीकि के समय के पूर्व ही यह धारणा मात्यता प्रात करने लगी यौ 1 
६८१ वाल्मीकि ने श्नादि रामायण मे हनुमान्‌ को सूग्रीव? के पराक्रमी तथा 
दधिमा सत्री के रूप मे प्रस्तुत किया था । फलस्वरूप वाद कै राम-साहित्यमे भी 
हुम्‌ के पराक्रम तथा बुद्धिमत्ता को सर्वाधिक महत्व दिया गया है । महाभारत के 
-भरास्क परव मे मीम हुमान्‌ कास्‌ प्रकार परिचयदेतेरहैः 
१. उत्तरकारड के भ्रनुसार हनुमान्‌ के गुर पूर्य ने दक्षिणा के ख्य मे हनुमान्‌ 
से करिया कि बह उनके पुत्र सुग्रीव की सहायता करे दे० श्न 
६८६ । 
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ने उत्तर दिया--' श्री शरसेतु वना देता हँ । यदि वह्‌ ग्रापके भार से जलमग 
हमरा तो मै अग्नि मे पवेश कषंगा ।'” हनुमान्‌ नं अ्रपनी श्रोर से यह प्रतिज्ञा की-- “यदि 
भेरेश्रगठेके भारसेसेतुनही नष्ट हृश्रा, तो मै आपकी ध्वजा पर वैठकर श्रापकी 
सहतां किया करूंगा 1'" इस परं भ्रज्‌न ने समुद्र पर शतयोजनविस्तीर्णं" सरसेतु वना 
दिया तथा हनुमान्‌ ने भ्रपने श्रंगूठे से उसको समुद्र मे मग्न कर दिया । यह देकर 
अजुन चिता तैयार करने लगे कि कृष्णए वद्र के रूप मे वहाँ प्ैवे । सारा हाल सुनकर 
वदने कहा-साक्षी क अ्रभावे मेघ्रापदोनो काकर्य व्यथं हुमा) मेरे सौमनेही 
भ्रपना सामर्थ्यं दिखादये । भ्रव्रकी बारङ्ष्णने सेतु के नीचे श्रपना चक्र रत दिया 
जिससे हनुमान्‌ कुछ न कर सके । वे तुरन्त ही संम गये कि वटु भगवान ही है ! इस 
पर वद्ुने कृष्ण का रूप धारण कर हनुमान्‌ का भ्रालिगन किया । तव भगवान्‌ ने सेतु 
भौ जल मे इवाकर अर्जुन का गर्व दूर किया! उस समथ से हतुमान्‌ श्र्जुन की ध्वजा 
पर विराजमान है (दे० भ्नु° ७१३) । 

प्रस्तुत कथा का एक दूसरा स्प तत्व सग्रह रामायण (७, ४) मे मिलता है । 
इसके भ्रनुसार श्रज्‌न ने एक वार इष्ण से कहा--“गै तो समुद्र पर शर-सेतु बना सकता 
है, सम ने वानरो द्वारासेतु व्यो वनवाया था 7" कृष्णा ने उत्तर दिया किं यह्‌ महा- 
काय वानरोके कारण हृम्रा, जो उस पूल पर समुद पार करने वलि थे । इ पर अर्जुन 
ने ग्वं मे कहा-मेरा शरसेनु कोई भी गोफ सहन कर सकता है । तव कृष् तै भर्नून 
दवाय सेतु बनवाकर हनुमान्‌ को बुलाया । यहं सेतु हनुमान्‌ कै चढते ही हृटने लगा 
किन्तु मगवान्‌ नै वाराह कारूप धारण कर उसे सभाला । इसके वाद हनुमान्‌ ने इष्ण 
का श्रनुतोष स्वीकार कर प्रतिज्ञा की कि मै महामारतके युद्ध के भ्रवसर परर भ्र्ुनके 
भएडे पर विराजमान रंगा । सारलादास के महाभारत (मध्य पर्व) मे भी उपयुक्त 
कथा पाई जाती है, गोस्वामी तुलसीदास ने बाहुक (चछन्द ७) मे इसकी भोर सकेत 
किया है । वलरामदापछृत उडिथा "क्णंदान' काव्य की कथा शरानन्द रामाथण' कै 
वृत्तान्त से मिलती-जुलती है । पदमवन मे हनुमान्‌ तथा श्रदुन की मेट हो जाने पर दान 
श्रपनी-श्रपनी महिमा का वंन करने लगते है । हनुमान्‌ से सेतु का उल्लेख सुनकर 
रजत ने तीस योजन का शरसेतु वना दिया । सेतु को हनुमान्‌ के वि्वरूप का भार 
सहन करे मे श्रसमरथं देलकर श्रु ने भगवान्‌ का स्मरणा किया तथा भगवान्‌ ने योह 
वनकर शरसेतु करो नीचेमे समाल लियाभ्रौर वाद मे हनुमान्‌ त॒था श्रञुन का मेल 
कराया । । 
महाभा रत के युद्ध के भ्रवसर पर श्र्ुन के गर्वनिवारणा की प्राचीनतमं कथा 
सारलादासङ्ृत महाभारत के कर्णोप्व मे सुरक्षित है 1 कणं के साय युद्ध करते समय 
रुन को गवं हश्रा किंकरं के बाण मारने पर मेरा स्थ थोडासा दही हट जाता है किन्तु 
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. इस विस्तृत शब्दावली को ध्यान मे रखकर हम प्राम्च्य नही होगा कि हनुमद्विषयक 
परवर्ती कथाभ्रो मे से श्रधिकादा कथाएं उनके पराक्रम से ही सम्बन्ध रखती है । आनन्द 
रामायण (८, ७, १२३) मे माना गया है कि सभी वीर हनुमान्‌ के अ्रवतार ही हये 
ये बीरास्तवन्न भूम्यां वायुपुत्रंसरूपिण । 

३८३. रामायण की श्राधिकारिक कथावस्तु मे हनुमान्‌ के महत्वपूर्णं कार्यो 
का सिहावलोकन ऊपर हो चका है (अनु० ६५६) 1 "यहां पर दनकी वीरता कै वर्णन 

वदती हई भतिखयोक्ति तथा श्रलौकिकता की श्रोर पाठक का ध्यान भ्राकर्ित करना 
उचित होगा । उनके समूद्रलघन की कथा सभवतः ' किसी श्राज्वर्यजनक तथा श्रसाधा- 
रणा लघन के भ्राधार प्र उत्पन्न हुई है (दे० उपर श्नु ११२) । लङ्का-दहन, ्ओोपधि- 
पर्वत का आनयन, जन्म के वाद ही सूर्यं तक लांघना, ये सव वृत्तान्त प्रचलित रामायण 
म प्रक्षिप्त है । परवर्ती रामकथारो मे भौ वहत से नये वृत्तान्त हनुमान्‌ की वीरता पर 
वल देते है । उनमे जो वृत्तान्तं रामकथा से सीधा सम्बन्धं रखते है, उनका यथास्थानं 
निरूपण हो शका है । इनके ्रतिरिक्त भीम, ब्रजुन तथा गरड से हनुमान्‌ की मठ्भेड कै 
वृत्तान्त विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 

६८४. महाभारत मे हनुमान्‌ -मीम-संवाद का प्राचीनतम सूप सुरक्षित है । 
इस प्रसद्खं मे हनुमान्‌ की विदत्ता के अतिरिक्त उनके वल का विशेष ध्यान रखा गया 
है । हिमालय के मागं मे सोये हए हनुमान्‌ को जगा कर भीम उनसे हट जान का निवे- 
दन करते है 1 हनुमान्‌ उत्तर मे कहते है-कृपया मेरी पूं हटाकर निकल जाए । यहं 
सुनकर भीम॒अरपते वाये हाय से पू उने उगे । किन्तु उसे हिलाने मे "असमर्थ 
होकर उन्होनि दोनो हाथ लगाए, फिर भी पृं टस से मस नही हुई । अन्त मे मीमने 
श्रपनी हार मानकेर क्षमा मागी श्रौर हनुमान्‌ ने श्रना परिचय दिया तथा भीमका 
भनुरोध स्वीकार कर उनको समुद्रलधन के समय का श्रपना रूप भी दिखलाया । इसके 
वाद उन्हनि भीम को चार युगो तथा चार वर्णो का धर्मं सिखलाया तथा महाभारत 
के मावी युद्ध मे सहायता करने का श्रार्वासन दिया (दे० श्रारण्यक-पर्व, श्रध्याय १४७- 
१५०) 1 

६८४. हनुमान्‌ द्वारा मुन के गर्व-निवारणा के विषय मे अनेकं कथाएं प्रच- 
तित है । आनन्द रामायण के मनोहरकारड के "हनुमता शरसेतुभङ्ख नामक श्वे 
र्या मे निम्नलिदित वृत्तान्त मिलता है । विष्णुदास ने रामदास से पू लिया कि 
भ्रञ्‌न करां कपिध्वजः नाम क्यो रखा गया 1 इस पर रामदास उत्तर देते है किं हवाप्र 
#े अन्त भे श्रन्‌ न किसी विन रामिक्वर के पास धनुप्कोटतीथं पर हटुमान्‌ से मेद हौनि 
पर कहने लगे--ेतु-निर्माण मे व्यथं परिश्रम हुन्ना । शरसेतु क्यो नही वना था 7" 
हनुमान्‌ ने कहा--“पुमः जैसे" कपियो के भारसे सेतु समुद्र मे हव जाता ।” र्जुन 
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लिया तथा सत्यभामा को सीता कास्पधारण करे को कटा ! सत्यमामा सीताकास्प 
वनाने मे धसमर्थ हुई ; सुविमणी को सीता का भाग लेना पटा श्रौर सत्मामा की स्तिया 
उमकी हंसी उढनि लगी । हनुमान ने "साम" के चरणो पर नील कमल रखकर गड 
को श्रपनी कख से निकलने दिया । उमसे मिलती-ञलती कथं अन्यत्र भी पाई जाती 
है (३० ई० भुर, वही, प° २१८) । 

६८७ हनुमान्‌ के पराक्रम के विपयमे श्रन्य सामग्री काश्रमावं नहीँदै। 
पडमचरियं (पर्वं १६) के श्रनुषार हनुमान्‌ ने रावण के याथ वरुण॒ के बिषुड युद्ध कले 
हृए वश् केसौ पूत्रो कोकैद कर लिया! इस स्वना कै श्रन्य स्थाल प्रर (पवं ५०} 
इसका वरान किया गया है कि किस प्रकार हनुमान मे श्रपने दादा सहैनदधकोेना 
सहित परास्त किया था । स्कंदपुराण (त्राह्मलरड, धर्मारिरय, श्रव्या ३६-३८] भे 
हनुमान के प्रमावि से धर्माररप के निवासियो कौ मुल्-दाति तथा हनुमान्‌ दारा कूभीपात 
की पराजय से वहाँ के ब्राह्मणो कौ सुरक्षा का वर्णान किया गया दै ! मानन्दरामायण 
के राज्यकारड़ (सगं १८) के प्रनुमार राम ने ब्राह्मो को रामनाथपुर का राय प्रदान 
किया तथा हृनमान्‌ को उनकी सहायता के लिए नियुक्त किया। वादःमे हनुमान्‌ मै 
देवालय की पापाणि से प्रकट दीफर एक दुष्ट राजा को दलो पर चदाया श्रौर 
दसं प्रकार रामनायपुर कौ रक्षा की थी । मनोहर कारड (सगं १२२) मे छरीराय 
की कथा मिलती षै । एक रामभक्त ब्राह्मण कौ सहायता के लिए प्रकट होकर हनुमाद्र 
ने श्रपने गर्जन से सव पुरुषो को मार डाला जिससे उस देश का नाम स्रीयग्य रवा 
,गया । भावाथ रामायण (७, १) मे भी राम द्वारा हनुमान को स्रीराज्य भेजे जाने का 
वुचान्त मिलता ह । 

्रव्षाकरृत भर्वाचीन रचनाश्रो मे” वीरमाता श्रजेना के विषय मे माना जाता 
करि उसने श्रपने दूष की धारा से एक पर्वत-घरेरी को वदा दिया था ! जनता मे प्रचलित 
दन्तकथा के भ्रनसार लका से ्रयोध्या जाते समये पृष्पकं ग्रजना के यहा उत्तरा बा, 
उस श्रवसर पर भ्रजना ने लक्ष्मण का सन्देह दूर करने के लिए इस कार्यकेढाराहनु- 
मानु के परक्रम का प्रमाण दिया 1 

वगाल मे मनसा देवी की कथा श्रत्यन्त लोकप्रिय &, इसमे सी हनुमान्‌ की 
वीरता का वर्णन किया गया है । मनसा देवी हनुमान्‌ की सहायता से ही चाँद सौदागर 
का मधुकर नामक जहाज इवने मे समर्थं हुई ।२ 
। १, दे० सी° कोलमैन, दि भिथोर्लाजी श्रव दि हिन्दू (लन्दन १८३२)१० ४०1 

२ दे० डी० सी सेन, हिस्टरी श्रव दि वगाली लँग्वेज एएड लिटरेचर 

(कलकता १६११), ¶० २५२ । 
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मेरेवाए प्ेक्णंका सथ चौगनी दुर तक पी दृट जता है ।'किन्तु कृष्छ ने यह 
कहकर कणं की ही प्रशसा की कि कणं का रथ ठलका है, श्रौर यह स्थ मेर मन्दर कौ 
तरह भारी है, इसपर सभी देवता विद्यमान है रौर हनुमान्‌ भडे पर विराजमान है, 
फिर सी कर्ण इसे श्रपने वाणो से पे हटा देता है । पर्त कथाग्नो मे हनुमान्‌ कृष्ण 
का सकेतं पाकर स्थ से श्रलग हो गये जिससे कणं के बाण मारने पर अनका रथ 
दूर तक हट गया था । 

६८६. गरुड के गर्वेनिवारण की कथाएं अ्रपेक्षाङत्त अर्वाचीन प्रतीत होती रै । 
फिर भी छत्तिवास (दे० भ्रनु० ५८६) तथा तुलसीदास ने (दे० विनयपत्रिका २८, ३) 
इसकी ओर सकेत किया है गरुड के साथ-साथ प्रायः सुदशंन चक्र तथा सत्यभामा 
कै गर्वनिवारण का भी वर्णन मिलता है! इसके विषय मे सचसे प्रचलित कथा इस 
प्रकारै । 


“कृष्एावतार कँ समय भगवान ने दनुमाचू को वुलाकर उनको दारका के पास 
किसी उपवन मे निवास करने का निमत्रण दिया था । किसी दिन कृष्ण ते सत्यभामा, 
मुदर्शने तथा गरड तीनो का गर्व दूर करना चाहा 1 उन्होने गरुड से कहा--म्रमरुक वनमे 
रहनेवाले बन्दर को पकड लाभ्रो । गरुड हुनुमासु के पास पहुचे ग्रौर हनुमान ने उन्हे 
६०,००० योजन पर समुद्र मे फेक दिया । वाद मे कृष ने गरुड को पुने" मेज दिया 
कि वह्‌ हनुमान को द्वारका के राजभवनं मे पधारने का , निमव्रणदेदे। इतने मे बह 
स्वय घनुर्ारी राम वेन गए तथा सत्यभामा को सीता का रूप वारण करने को कहा । 
पदन से उन्हेनि कहा--'सावधान रहो, कोई भी प्रवेन करे न पावे !" हनुमान्‌ 
गरुड से बहुत पहले द्वारकां पडुच गए तथा उन्होने सुदर्थनचक्र को मुंह मे डालकर 
रानमवेने मे प्रवेश करिया ! उन्होने रामरूपौ कृष्णा के मामने नतमस्तक होकर तुरन्त 
पहचान लिया क्र सत्यभामा सीता नही दै, जिमसे सत्यभामा को हार माननी पदी | 
उसी श्रवसर पर कृष्णा ने हनुमानु को ग्रपना द्वारपाल नियुक्त किया 1" 

वगाल मे एक अरन्य कथा प्रचलित है । दानरयथि राय ( १८०६ ई०-१८५७ 
६० } की परचाली के “सत्यभामा, मुदर्शनचक्र श्रो गरुडेर दपं नामक श्रव्याय के 
भ्रनूसारे कृष्ण ने किसी प्रचसर पर गरुड को हिमालय से एक नील कमलले प्राने का 
प्रादेश दिया । गरुड हिमालय सिथारे, जहो उनका श्रौर हनुमान्‌ का युद्ध हुमा ! हनुमान्‌ 
ने ग्ड कोकरँल मे दवाकर एकं नील कमल के साथ द्वारका के लिए प्रस्थान 
का । सुदश॑न ने हनुमान्‌ को महल के दार पर रोकने का प्रयास किया किन्तु हनुमान्‌ 
के शरीर का एक वाल भी काटने मे श्रसमथं होकर उन्दनि श्रवनी हार स्वीकार कर 
सौ । इतने मे छृष्ए ते यह्‌ देखकृर कि हनुमान्‌ भीतर श्रा रहे है, राम का स्प धारण कर 
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प्रतिज्ञा कराई कि मै सुप्रीव की सहायता करणा । दाक्षिणात्य पाठ मत्रिमे उनके द्वारा 
पठित व्याकस्ण-विषथक ग्रन्थयो का उल्लेख ह भ्र्थात सूत्र (अष्टाध्यायी), वृत्ति 
(सूत्वृत्ति), भर्थपद (वातिक), महार्थं (महामाप्य) । उसी छन्द मे शास्र, वैशारद 
तथा छन्दगति मे हनुमान्‌ की श्र्वितीय प्च का उल्लेख भी केवल दाक्षिणात्य पाठ मे 
मिलता है (दे० ३६, ४५) । गोविन्ददास के पाठ मे हनुमान्‌ को नवव्याकरणवेत्ता 
कहा गया है 1 
महाभारत का श्रास्एयक पवं उत्तरकाराड के रचनाकाल मे लिखा गया होर । 
समे भी हमुमान्‌-भीम-सवाद मे हनुमान्‌ को शाछज्ञ के रूम मे प्रस्तुत किया गया है, 
वह भीम को चार युगो (अध्याय १४८) तथा चार वर्णो, (अध्याय १४६) का ध्म 
सिललाति है। 
दाक्षिणात्य पाठ मात्र मे राम-लक््म से हमुमाचू कौ प्रथम भेट के भवसर प्र 
हनुमान्‌ के विपय मे तीन वेदौ तथा भ्याकरण का ज्ञान उत्लिछित है 1 श्रन्थ पाठो मे 
-दस उल्लेख का ब्रभाव सिद्ध करता है कि यह्‌ ब्रश वाद का प्रक्षेप है ! उद्धरण निम्न 
लिखित है : | 
नानृग्वोदविनीतस्य नायजुवेदधारिणं . । 
नासामवे दविदुषः शक्यमेव विमाषितुम्‌ ।२८॥। 
नूनं व्याकरणां कृत्स्नमनेन बहुधा ्र.तम्‌ । 
वहुव्याहरताऽनेन न किचिदपशब्दितम्‌ । २६1 
“ (करष्किन्धाकारड, सगं ३) 
६६० दस प्रकार हम देखते है कि प्राचीनकाल से ही रामायण कै कं्चीलव 
हनुमान्‌ का ज्ञान-मरुडार बढाते रहे है । परवर्ती साहित्य मे हनुमान्‌ को चित्ता का 
बहुधा उल्लेख मिलता है । दाक्षिणात्य उत्तरकाड मे हनुमान्‌ को छन्द-शास्व का विशेषत 
कहा गया है । सम्मवतः इसी कारण से उनको महानाटक (हनुमन्नाटक) की स्वना का 
श्रेयं दिया गया है । उस नाटके के अन्त मे लिखा है कि हनुमान्‌ ने बाल्मीकि के भरनुरोष 
से श्रपनी रचना को शिला पर लिखकर समुद्र मे फक दिया था तथा राना भोज ने उसे 
निकलवाकर दामोदर मिश्र द्वारा इसका सम्पादन कराया था (दे० महानाटकं, अक १४, 
&४-६) । इसके सम्बन्ध मे करई कथाये प्रचलित है । एक वृत्तान्त के अनुसार वाल्मीक्र 
ने राम से कहा--ुनुमाच्‌ के नाटक के रहते मेरे रामायण का श्रादर नही होगा 
हनुमान्‌ तो प्रत्यक्षदर्शी है, ममे केवल ध्यानमे ही आपकी कथा का परिचय मिला। 
इसपर राम ने हनुमाचु से कहकर महानाटक समुद्र मे फेकवा किया । एक भर्म 
कथा मे वाल्मीकि तथा हनुमान के वाद-विवाद का वर्णान है । वात्मीक्रि ते रामायण मे 
लिखा है कि रावण क वाणो से राहत हयोकर राम के शरीर प्रर सकत क कणा दिलाई 
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(भा) वृद्धिमत्ता-- 
६ै८द श्रादिकवि वाल्मीकि ने हनुमान्‌ को पराक्रमी योद्धा कै भ्रततिरिक्त सुप्रीव 
के बुद्धिमान मव्रीके स्पमे चित्रित क्ियाथा। फिर भी श्रादि रामामण॒ मे संसृत 
तथा प्राकृत की जानक्रारी के श्रतिरिक्त हनुमान्‌ के ज्ञान के विपय मे कोई विप विवरण 
नही दिया गयाथां। वाद मे वह्‌ वुद्धिमान्‌ मत्री विदान्‌ तथा बाख भौ मनि 
जानि लगे । 
प्रचलित रामायण मे हनुमान्‌ कै मत्नित्व निषयक निम्नलिखित विशेषणो का 
्रयोग मिलता है--सचिवोत्तम, मत्रिसत्तम, सग्रीवसविव, पिगाधिपमत्री, कपिराज- 
हितकर, प्लवगाधिपमत्रिसत्तम, पिगाचिपति का भामात्य ! 
्ज्ञा-सूचक विशेषौ मे से मतिमान्‌ तथा महामति का सर्वाधिके प्रयोग हभ; 
इतके ग्रतिरिक्त ये भी भायि है -- प्रान, महप्राज्ञ, सुमहाप्रन्ि, मेधावी, बुद्धिमता वरिष्ठ, 
धीमान्‌, तत्ववित्‌, साधूवुद्धि, अ्चित्युद्धि; वात्यज्ञ, वक्यकोचिद, वाक्यविशारद, वाक्य- 
विदां श्रेष्ठ, प्रियवादी, कार्यविदा वर । हनुमान्‌ के सस्कृत तथा प्राकृत दोनो भाषाभ्रों 
पर्‌ श्रधिकार का उल्लेख सुन्दरकाड मे किया गया है । ्रशोकवन मे सीता कौ देखकर 
वह इसलिये सस्छृत नही नौलने का निर्य करते हँ किं सीता उनको कही रावणं 
न समभे : 
चाच चोदाहरित्यामि मानुषीमिह संस्कृताम्‌ ।१७॥ 
यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कताम, । 
रावणं मन्मना मां सीता भीता भविष्यति ॥१८॥। 
अवश्यमेव वक्तव्यं मानृषं बव्यमर्थवत्‌ । 
(सुन्दरकाड, सर्गं ३०) 
६० संस्कृत तथा प्राकृत की इस जानकारी का निर्देश शादि रामायणम 
मिलता था श्रथवा नदी, इसका निर्णय करना श्रसमव है, किन्तु हनुमान्‌ की विभिन्न शाखो 
भे पै का उल्लेख भ्रूल-रामायण मे नदी रहा होगा । हनुमान्‌ की जन्मकथा मे उनको 
(स्वे शास्त्रविदां वरः की उपाधि दी गई है दे ४, ६९६, २), परन्तु छपर के विन्लेपण॒ 
से यह्‌ जन्मकथा वाद का प्रक्षेप सिद्ध इई है । एक अन्य स्थल पर भी उनको एक वार 
भ्रीर सवंशास्नविशारद' (दे० ४, ५४, ५) कटा गवा दै, इसके श्रतिरिक्त प्रचलित 
रामायण के किप्किषाकाड मे उनके विषय मे लिखादै--निरिचितार्थोऽ्ंतत्न्ञ कालधर्मं 
धिशेषदित्‌ (४, २९, ९१ श्रीर "विदिताः सवं लोकास्तेः (४, ४४, ४) 1 अधिक संभव 
हैकिये उद्धस्छा वादके प्रक्षेप हो! 
उत्तरकाण्ड कै रचनाकाल मे यह्‌ माना जाने लगाथाक्ि हनुमान्‌ नेसूयंकी 
सहायता ते व्याकरणा का प्रध्वयन क्रिया था ओर भूयं ने दक्षिणास्वरूप इनुमान. से यह 
रा० ४३ 


, 
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महायशा, कीत्तिमाचू, यशस्वी श्रादि कहा गया है तथा भीम भी श्रपने भाई का परिचय 
देते हए कहते है कि हनुमान रामायरा मे ग्रति विहूयात ह (दे° महामारत ३, १४७, 
११) । महाभारत का रामोपास्थान रामाया के क्रिस प्राचीन स्प प्रर निरभ॑र है, उपमे 
राम प्रथवा देवताम्रो द्वारा हनूमान को प्रदत्त किसी मी वरदान का उल्लेख नही है । 
युद्ध के भ्रन्त मे सीता हनुमान से कहती ह कि राम की कीति के समान तुम भी जीवित 
रहोगे, श्र्थाव्‌ तुम्हारी भी कौत्ति ग्रमर होगी-रामकीर््या सम पुत्र जीवितं ते 
भविष्यति १ वहुत सभवदहै कि ईस उवित के ्रावार पर हनुमान्‌ के विषयमे वह्‌ 
माना जने लगा किं वह चास्ते मे जीवित रहकर हिमालय पर निवास करते ह । इस 
"विश्वाक्ष का प्राचीनतम उल्लेख हनुमाच्‌-भीम-सवाद मे सुरक्षित है1 इस संवादमे 
इनुमाच्‌ कते है कि मने राम से यह्‌ वरदान मांग लिया है कि जव तक रामकया पृथ्वी 
प्र प्रचलित रहेगी, तव तक मँ जीवित रह सकं : 
यावद्रामकथा चौर भवेत्लोकेषु शत्रुहन्‌ 
तावन्जीवेयमित्येवं तथास्त्विति च सोऽब्रवीत्‌ ॥ 
(महामार ३, १४७, २७) 
तदन्तर हनुमाचु भीम को वताते ह किस स्थान पर गध्वं तथा श्रप्वरये 
रामचरित गकर मुभे ग्रानदित करते रहते दै । 
रामायण के उत्तरकाण्ड मे राम ' दारा हनुमान को वरप्रदान कादोवार 
उत्लेख हृश्रा है । यह ध्यान देने योग्य है कि वहाँ प्र भी रामकथा का प्रचलनही 
हनुमान्‌ कौ अ्रमरता का श्राधार माना गथा है । स्वर्गारोहण कै पूवं राम यहं कहकर 
हनुमान को चिर्जीवत्व श्रदान करते है : 
सतेकथः प्रचरिष्यति यावल्लोके हरीश्वर । 
तावद्रामस्व सुप्रीतो भद्क्यमनुपालयन्‌ ॥२०। (सगं १०८} 
प्रस्तुत प्रसग का सवसे विस्तृत ख्प उत्तरकाराड के ४०वे सर्गं मे मिलता दै 1 
महाभारत मे हनुमान ने कदा था कि हिमालय के जिस स्थान प्र वह रहते थे, वहां 
गधर्वादि रामचरित मायां करते ये; भ्रन रामचरित का यह्‌ गान वरदान का स्प धारण 


१ दे० ३, २७५, ४३ 1 इस सधं मे नीति का यह वाक्य भी दृष्टव्य है--स 
जीवति यन्नो यस्य कौतिर्य॑स्य स जीवति । श्रयो कीत्तिसयुक्तो. जीवन्नपि 
~ ` ग्रृतोपमः।॥ रामशेखर वसु के श्रनुसार. हनुमान ने इसीलिए भ्रमरत्व का 
वरदान मांगा कि वह्‌ चिरकाल तके पितरो कै पिर्डोदक का विधानं. 
" , करसुके। दे० परशुराम की चनी हुई कहानियां । साहित्य `प्रकदिमी 
(१६६०), १० ६७१। 
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देने लगे! हनुमान ते कहा करि मने तो यह्‌ कीं नहीदेला था। दोनो रामके पास 
भ्राये भौर राम ने वाल्मीकि का कथन ठीक ही माना था! उस पर नुमा ने भरप्रसन्न 
होकर अपने नखो से धिला पर लिली हुई श्रपमी रचना समुद्र मे फक दी । 

६४६१. दुली ने विनयपत्रिका (२३, ८) मे हनुमान्‌ को 'वेद्वेदान्तविद्‌" की 
उपाधिदी है) वास्तव मे करई स्चनाग्नो मे हमान दार्शनिक विपयो+ की जिज्ञासा 
प्रकट करते है तथा राम से तत्सवधी शिक्षा ग्रहण करते ई ! अध्यात्म रामाय (१, १, 
३२-५२) के भनुमार सीता श्रौर इसके भ्रनन्तर राम ने भी हनुमान कौ रामतत्व का 
रहस्य प्रकट क्रिया था । मृ्तिकोयनिषेद्‌ तथा रामगीत्ता (दे० रनु १४८) मे हनुमाच्‌ 
को दर्शंन्‌-विषयक दिक्षा दी जाते की कथा मिलत्री है । श्रद्भूत रामायण (सगं १०. 
१३) मे राम हनुमान को अपना विष्णु रूप दिखाकर उनको भगवद्गीता के भ्रनुकरण 
प्र सांख्ययोग, भक्तियोग आदि समफति है 1 

श्पेशाङृत अर्वाचीन रचनाभ्रौ मे हनुमान को रामभक्ति के प्राचार्य॑केरूपमें 
स्तुत किया गया दै । रामरह्योपिषद्‌ मे वह्‌ सनकादि गुनियो को रामोपासना की 
पद्धति सिक्षलाते है ! रसिक सम्भदाय मे हुमा को मार्यं भव्ति का भरवर्तके अ्रथवा 
भ्ाचायं माना गया है; हनुमत्सहिता मे हनुमान्‌ राम की प्रधान सखी चास्सीला करा रप 
धारण कर भ्रगस्त्य को भर्ति की शिक्षा देते ह श्रौर शिवसंहिता हनुमान्‌-भगस्त्य-सवादं 
केरूपमे लिला गया है । हनुमान को भन्य साम्प्रदायिक रामायणो का भी वक्ता माना 
र्या है दे० अ्रनु° २०१ श्रौर २०२) । 

६६२. श्रौ दिनेशचन्द्र सेन का कहना है (दे० दि बगाली रामायणुस पृ० ५१} किं 
नगाल मे हनुमान्‌ को ज्योतिषी तथा संगीतज्ञ भी माना गया है । महाभारत के हृनुमाम्‌- 
भीम-संवाद कै भ्रनुसार हनुमान्‌ गधर्व तथा श्रप्राग्रो दारा माय॒ का गान नित्य 
ही मनते है । प्रभवतः उस वृत्तान्त के आ्राधार पर सगीत मे उनकी निपूएता का विश्वास 
उत्त हृश्रा है । तुलसीदास नै-भी विनयपत्रिका मे हनुमान्‌ को “गान-गुतरवगंर्नेता" 
2० २६, ४), शसामगायकेः (२८, ५), सामगाताग्रनी" (२७, ३} श्रादि कहकर 
पुकाराहै) 

(€) चिरजीवत्व-- 

६६३. श्र्वाचीन राम साहित्य मे हनुमाग्र्‌ को वहते मे वरदान प्राप्त होने का 
उल्लेख है ! उनमे से उनका विरजीवत्व सचसे प्राचीन अ्रतीत्त दत्ता है : हनुमान के इस्‌ 
चिरंगीवत्व की उत्पत्ति सभवतः उनकी कीति से सम्बन्धं रखती है 1 रामायण मे उनको 





१. इसके श्नाधार पर समवतः यदह विश्वास उत्पन्न हृ्मा किं मघ्वाचायं हनुमान 
के श्रवतारर्हु। 
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उपर इसका उल्लेख हृग्रा है कि हनुमान का चिरजीवत्व रामकथा के प्रचित 
रहने पर निर्भर है, सभवतः इसी कारण से यह्‌ विद्वास उत्पन्न हरा है कि जहाँ कीं 
रामकथा का पाठ्होर्हा दै, वहां हनुमान्‌ भ्रद्ध्य रूप से विद्यमान हँ । इस विर्वास 
का प्राचीनतम उल्लेल भ्रानन्द रामाया तथा कत्तिवाप्तीय रामायण मे मिलता है (दे 
प्रागे अरनु° ७२३) । 
(ई) न्रह्यचयं 
६&६ महीरावरा-व्रव की कथा मे टनूमाच्‌ के एक पुत्र का मी प्रायः उत्ते 
होता है । ,लकादहन के वाद समुद्र मे स्नान करते हुए हनुमद्‌ का स्वेद भ्रयवां श्लेष्मा 
निगलकर एक मत्स्या गर्भवती हई श्रौर इस प्रकार हनुमान्‌ को एक पुत्र उन्न हुमा था 
(दे० श्रनु° ६१५) । मैरावणचरितिम्‌ (श्र° १०} के श्रनुसार उस पूर कानाम 
मत्स्यराज है, वह्‌ हनुमान्‌ को श्रपना परिचय देते हए कहता है-तिमिगला हि भन्माता 
पिता च हनुमान्‌ 1 इपर हनुभान्‌ यह कहकर प्राप्ति करे है--हनुमान्‌ ब्रह्मचारीति 
विख्यातं भूवनेष्वपि । 
हुमा के इस ब्रह्यचयं का प्राचीनतम उल्लेख स्कन्द पुराण (प्रवन्ती खरड, 
रेवाखरड, भ्र ० ८३) मे भिलक्ा है, हनुमतेश्वरती्यंमाहात्म्य नामक प्रध्याय मे कहा गयां 
है कि वहां का शिवलिग हनुमान के ब्रह्मचर्यं के प्रभाव से तथा ईसवरके प्रसादसे 
कामप्रद है: 
आत्मयोगवलेनव तब्रह्यचयं प्रभावतः । 
। ईश्वरस्य प्रसादेन लिगं कामप्रदं हि तत्‌ ।।३३॥ 
पद्मपुरा (पातालखरड, भ्र ४५) के रामारवमेध-वत्तास्त मे हनुमान भ्रपने 
आजीवन ब्रह्यचयं के वल पर शतुध्न को पुनर्जीवित करते है : 
यद्यहं ब्रह्मचर्यं च॒ जन्मप्यन्तमुच्यतः ! 
पालयामि तदा वीर. शत्रध्नौ जीवत्‌ क्षणात्‌ ।।२३१॥ 
(पातालखरड, श्ष्याय ४५) 
६७ परवर्ती साहित्य मे हनुमान्‌ के त्रह्यचयं का प्रायः ध्यान रखा जात्ता है) 
लांगूलोपनिषद्‌ (दे० श्रभ्रकानिता उपनिपदः, श्रडथार, ¶० २१३) तथा अनन्द रामाया 
( मनोहर कारुड, सगं १३) मे हनुमान्‌ को कुमारः ब्रह्मचारी की उपायि दी गई हैः 
भौ हनुमत्सहत्ननामस्तोजम्‌ मे मी ब्रह्मचारी, जितन्दिव आदि नाम भ्रा ह । तुलसीदास 
ने हनुमान को “मनमथमथन ऊर्धरेता कहकर पुकारा है (दे० विनयपत्रिका २६५ ३) } 
इस सुम्बन्धं मे उनके प्रतिक कौपीन का भी उल्लेख मिलता है । सारलादास के उदि 
महाभारतं के वनपर्व मे जो जन्म-कथा मिलती है ( दे० श्रनु० ६७४ } उसके श्रनुपार 
हुनुमाद्‌ न श्रपनी माता से कहा था कि जव तक युभे वैकौपीन न मिले ग जन्म नही 
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केर लेता है । अभिषेकं के वाद भ्रयोभ्यां से विदां लेते समय हुनुमान्रुने राम से तीन वर 
ममि थे, अर्थाद्‌ श्रनस्य रासभक्ति, विरजीवत्व तथा रासकथा-श्रवण . 


स्नेहो मे परमो राजस्त्ययि तिष्ठत्‌ नित्यदा 1 
भक्तिश्च नियता बीर भावो नाव्यत्र गच्छतु 11१६! 
यावद्रामकथा वीर चरिष्यति महीतले । 
तावच्चरीरे बर्स्यन्तु प्राणा समन संशयः ।\ १७ 
यच्चंतच्चरितं दिव्यं कथा ते रधुनस्दन । 
तत्मथाप्सरसो राम शरव्येयुनरषंभ ॥१८॥। 

६६४. हनुमान्‌ कौ जन्मकथा मे देवताश्रो द्वारा उनको श्रनेक वर दिये जनि 
का वरत किया गया है । आदि सभायण मे इस जन्मकथा का भरभाव था श्रौर इसी- 
लिए वाल्मीकि रामायण के प्रामाणिक कारएडो मे हनुमान्‌ के इन वरो का उल्लेख नही 
करिया गया है, श्रपवादस्वस्प प्रक्षिप्ते सकादहुन (अनु ५३०) के शर््तगत उन वरदानौ 
का सकरेत मिलता है (दे० ५, ४८, ४०. ४३, ५, ५०, १६) } 

हुमा की जन्मकथा का प्राचीनतम खूप सभवत्तः किष्किन्धाकारड मे भिसता 
है । वगीय पाठे दस प्रसग मे किसी मी वरदान का उल्लेख नही होता, पश्विमोत्तरीय 
पाठ मे ब्रह्मा हनुमान को श्रशस्त्रत्यता' प्रदान करते है तथा दाक्षिणात्य षाठ (४, ६६, 
२६) मे ब्रह्मा के इष वरदान के ्रतिरिक्त हन का मी उल्लेख दहै जो हनुमान्‌ को 
“इच्छानुसार भरण' का वर देते है ! उत्तरकाठड की जन्मकथा मे इन्र, रह्मा, वरुण॒, 
यम, कुवेर, शिव त्था विश्वकर्मा सभी हनुमान्‌ को भ्रपते-प्रपने श्रस््ौ दवारा भ्रवध्यता 
भदान करते ह, इसके अतिरिक्त हयुमान को सूरं से सूतेन का वाताश्च तथा चास्त्र के 
भ्रध्ययन मे सहायता, यम से भ्ररोगत्व, कुबेर से ्रविषाद, विर्वक्मा से चिरजीवत्व तथा 
ह्या से कामरूपत्वं दिया जाता है (दे० ७, ३६, १२-४०) } इस प्रकार हुम देखते 
है कि हनुमान को प्रात वरो कसला ठतो जाती रही । ध्यान देने योग्य है करिये 
चरदान प्रायः हनुमान के चिरजौवत्व ही से सवव रलते है । गौडीय तथा परस्विम- 
उत्तरीय प्रा मे जो श्रतिरिक्त जन्मकथा मिलती है उसमे भी केसरो के कामरूपी तथा 
भ्रव्यय पुत्र का उल्लेख करभा गया है (दे० उपर श्रनु०° ६६७) । 

६४५ परवर्ती रामकथाय्नो मे हनुमान के उन वरो के वर्णन मे कोई विशेष 
विकास परिसक्षित नही होता किन्तु प्राय. उनकी. रामभवित पर बल दिया गया है! 
उदाहरणार्थं भविष्य पुराण तथा आनन्द रामाया मे ब्रह्मा ही हनुमान्‌ को रामभत्ति 
का वरदान देते हं (दे० अगि श्रतु ७०४) ! इसके अतिरिक्त भावी हनुमन्पूजा फे विषय 


मे भौ हनुमान को प्रदत्त वरो कौ कथा स्कन्द पुराण तथा आनन्द रामायण से भिलतौ 
है द° श्रगि श्रनुर ७०८} । 


दर० रामकथा का चिकरास 


७००. हनुमान की अरन्य विरेषताश्रो की भाति उनके ब्रह्मचयं का मूलसरोत 
वाल्मीकि रामायण को मानाजाकताहै। रावणा के अन्तःपुर मे प्रविष्ट होकर तथा 
वहां की सुप्त भ्रर्धनरन ललनाग्रो को निहारकर उनके सुव्यवस्थित मन मे कोई विकार 
नही उत्पन्न हुश्रा था, इसका रामायण मे स्पष्ट शव्यो मे उल्लेख है : 

कामं हृष्टा मया सर्ब बिश्वर्ता रावणसित्ियः । 
नतु मे भनसा किचिदंक्ृत्यमुपपद्यते ॥४९१॥ 
मनो हि . .. -.*-....मे सुव्यवस्थितम्‌ ।॥४२॥ 
(युन्दरकारड, सगं ११) 
इसके श्रतिरिक्त वाल्मीकि रामायण मे हनुमान के सयम तथा धामिकता की घोर 
वहुधा सकेत किया गया है तथा उनको महात्मा, महामनः, सस्कारसम्पत्त, सुवत्मना, 
कृतात्मा श्रादि चिनेषणो से विभूषित किया गयां है । रावणा के अरन्त.पुरमे प्रवेश करने 
पर॒ उनकौ पापश्चक्रा होती है--जमाम महतीं शका धमंसाध्वसशकितः (दे० ५, ११. 
३७) । स्रीता के साथ वात्तचीत करते के कारण वह भी श्रपने को दोपी मानते है- 
एष दोषो महान्हि स्यात्मम सीत।भिभाव सेः (दे० ५, ३०, ३६) । ब्रत. वहत सम्मव ई 
कि वात्मीकि रामायण मे जो पापजकालु तथा सयमी हनुमान्‌ का चित्र प्रस्तुत फिया 
गया है, उसी के श्राधारं पर उनके ब्रह्मचयं की कल्पना उत्पत हुई । 
{ड} रामभवित ५ 

७०१ राममवित का साव समस्त मध्यकालीन रामसाहित्य मे व्याप्त है । प्रतः 
यह्‌ स्वाभाविक ही धा कि श्रादि रामायण के उत्साही एव विश्वस्त राम-सेवक हनुमापर 
को उप साहित्य मे श्रादश्चं रामभक्त के ल्प मे प्रस्तुत किया जाय । शिवमहापरराण कौ 
दात सहिता (० २०) मे हनुमान को भक्तवर के श्रतिरिवतं रामभवित के प्रवर्तक होने 
काश्रेय दिया गाह: 

स्थापयामास भूलोके रामभवितं कपीश्वर. । 
स्वयं भक्तदरो भूत्वा सीतारामसुखप्रद. ॥३६॥ 

बहुत सी रवनाघ्नौ मे हनुमान्‌ को रामभक्ति का श्राचार्यं माना गया है, रसिक 
सम्प्रदाय उनको श्रपना प्रवर्तक मानता है (अनु° ६६१) । 

हनुमान्‌ कौ राममवितत का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाएड 
(सगं ४०) मे मिलता है, जहाँ हनुमान हारा राम से तीन चरदान प्राप्त करने का वरान 
क्रिया गया दै, करिन्तु राम से वरप्राप्ि की कथा के प्रारभिक रूप मे रामभवित का उल्लेख 
नही है (अरनु° ६६३}*1 इसी तरह देवताश्नो से हनुमान की वरप्राप्ति का प्राचीनतम 
वृत्तान्त रामभक्ति के विपय मे मौन है (भ्रनु० ६६४), किन्तु परवर्ती साहित्य भे उस 
अवसर पर प्रायः राममविति की भी चर्चा है (ञ्नु° ७०४) 1 
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लूंगा ! पवनं ने इसका समाचार निव को कट्‌ सनाया रौर सिव ने अजना को चिलति के 
लिए कपडे दिम । इतके फलस्वरूप हनुमान ने कौपीन पहनकर जन्म निया । चजुनदापकृते 
रामविभा मे इससे मिलती-जुलती कया पाई जाती है । भावाथं रामायण (७, ३५ श्रौर 

१०} के भ्रनुखार भी हनूमान कौपीन पहनकर उतपन्न हुए थे अन्य रचनाभर मे प्रायः 
देनुमानू के कौपीन का उल्लेक्त है, पद्मपुराण (पाताल खणड ११२, १३५) मे हतुमाच्‌ 
को शुवदवद्मौजीकौपौन' श्रौर भीमारतिस्तवराज ( वेकटस्वर प्रेस } मे सलमललकी 
{ कौपीनधारी ) की उपाधि दी गई है । इस कौपौन के विपयं मे निम्नलिखित दन्तकथा 
प्रचलित है । हनूमान ने किसी ऋषि के पास कौपीनमात्र द्धोड कर उनका सर्वस्व लूट 
लिया था । ऋषि ने उनको यहं कहकर शाप दिया--तुम्हारे पास मी कौपीन के भ्रतिरखक्ति 
कख नही रहेगा, तुम कमी भी दूसरे कपडे नही पृहुन सकोगे । 

६६५. हिन्देिया तथा श्याम की रामकथाग्रो की एक सामान्य विरेयता यह्‌ है 
कि उनमे हुमा कौ प्रमलीलाश्रो का कई अवसरो पर वरन किया गया है । सेतुबन्ध के 
समय मचछलियो की रानी, रावणा कौ नागकन्या तथा वेजकाया के साय हनुमान्‌ की क्रीड 
का उल्लेख हो चरका है द° ग्रनु० ५७८-५७६) ! इसके श्रतिरिक्त राभक्यिन मे स्वय्‌- 
परमा (अरनु०° ६२६), एक श्रप्सया-वानरी (अनु ६१३) तथा मन्दोदरी (अनु० ५६७) 
के साय हनुमादुके रमखका वरन क्रिया गया है! सेरीराम के अनुसार हनुमाच्‌ 
ने लव की द्वितीय पत्नी ( विभीषणा तथा कीकवी देवौ की पूत्री ) के साय भी व्यनि 
चारकियाथा। 

६९६६. इन विदेशी कथाभ्नो का मूलसोत भारतीय हौ है । पउसचरियं (१६, ४२) 
मे हनुमातरु की एक सहस्र पलिियो का उल्लेख किया गया है, जिनमे से वर्ण की कल्या 
सत्यवती, चन्दनखा की पत्री श्रनगकुमुमा, नलनदिनी, हरिमालिनी तथा सुग्रीव की पुत्री 
पद्मरागा प्रधान ह । इस रचना के एक भ्रन्य स्थल पर हनुमान तथा लकासुन्दरी की प्रम- 
क्रीडा का वणन किया गया है ( शरनु० ५३६ ) । स्वयभदेव के पडमचरिड (२२, १२, 
१०) मे हनुमान्‌ कौ पल्ियो की संख्या ८००० तक वडा दी गई है ! पादवातय वृत्तन्त 
च० ७ भ्रौर म के अनुसार हुनुमाचू ते लकादहन के पर्चात्‌ समूद्र मे नहाकर मकरो के 
साथ सोम क्रिया था (ज्रतु° ६१५) । 

वामी रामाया (६, १२५. ४४) मे मी इसका उल्लेख भिलत्ता है किं हनुमान्‌ 
ने विजयी राम कै प्रत्मागमन का शुभ समाचार मुनक्रर भरत ने उनको दस ठनार गायों 
तथा एक सौ गावो के प्रतिरिक्त १६ कन्या्नो को भी पलनीस्वर्प प्रदान किया था-- 
शुभाचारा भार्या. कन्यास्तु षोडश । 





१. दे० मैकांलिफ, दि सीख रेलिजन्‌, भाग ६, प° ८२ टि० ! 
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प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनसे कडा  परेतायुग मे राप प्रकट होमि, तुम उनकी मक्त प्रा 
कर पूरक्ामे वन जाश्रोगे-तस्य भवितत च सम्प्राप्य कृतकृत्यो भविष्यति (दे° प्रति- 
सरगपर्व, चतुथं ख, श्रध्याय १३, ४६-४७) । 

७०६५. उपरक्त कथाभ्रो कै प्रतिरिक्त हवुमानर की रामभक्ति के विपय मेश्रौर मी 
वहत मी सामग्री मिलती है । मागवत पुराण (५, १६, १-५) मे इसका उल्लेख किया 
गया है कि हनुमान हिमालय के क्िपुखपवपं मे अन्य किसे के साथ अविचल भविति-भाव 
से राम की उपासना करते रेते हँ । उनकी रामभक्ति की उत्पत्ति के विषय मे वगा 
की रामकयाभ्रो मे ( दे० श्नु ५१२ ) निम्नलिखितःवृत्तान्त पाया जाता है--लक््मण 
भिवे की वाटिकामे फल तोडने गये, वरहा के ारपाल हनुमान ये, लक्ष्मण उनसे युद्ध 
करने लगे । वादमे9िवश्रौर राममीचाप्हूचेश्रौर इनदोनोका मी युद्रहुभरा। 
श्रन्तमे श्चिव भ्रपने हारपाल हनुमापर को रामके हाथ सौपते र्हः उस समयसे लेकर 
हनुमान भिव को छोडकर राम-सक्त वन गए ! पाश्चात्य वृत्तान्त न° १३ मे भी इसे 
मिलती-ष्ुलती कथा मिलती है 1 स्कन्द पुराणा के कई स्थलो पर हनुमाप्र द्वारा रिवलिग 
की स्थापना का उत्लेख मिलता है (३० भ्रनु० ५८०) । हनुमान की शिवभक्त के विपय 
मे पद्मपुराण ( पाताल लरड ११०, १७०-१८१ } मे एक श्रन्य धटना का वरन क्या 
गया है । इस सम्बन्ध मे राम-श्चिव की अभित्नता (अरनु० ३६२) तथा हनुमान्‌ का खा- 
चतारत्व (ग्ननु° ६७०} मी विचारणीय है 1 

७०६ वाल्मीकीय रामाय ( ६, १२८,७८-७६ ) कैश्रनुसार रामामियेक के 
श्रवसर परसीता नै, रामसरेजो मानाभिली थी, उसे टनूमान्‌ को प्रदानं किया) 
हनुमान्‌ की रामभक्ति सिद्ध करने के उदेश्य से ऽस घटना को श्र्वाचीन राम-साहित्य मे 
एक नवीन रूप दिया गया है । कत्तिवास रामाया (६, १२०) के श्रनुसार हनुमान्‌ बै 
माला दाथ मे लेकर उते ध्याने से देल श्रौर तदमन्तर वह उसकी वहुमूत्य मरियांँ तोढ 
केर खाने रगे । श्रपने व्यवहार का कारणा पै जाने पर उन्टोनि कहा कि चस मालाम 
राम-नाम श्रकित नही है, उसीलिये मेरी दृष्टि मे इमका कोई मूल्य नही है । इम प्र 
लक्ष्मएा त पृछा करि तुम श्रपना गरीर क्यो नही चोड देते हयो । यह्‌ मूनकर हनुमान्‌. नै 
भरपने नसो मे छाती फाड कर दिखलाया क्रि उनी टदिटियौ प्रर राम का नाम निता 
£ 1* भावायं रामायण (६, ८७) मे प्रस्तुत कथा का एक भ्रस्य खूप मिलता है । माला 
ग्रहणा करभे कै वाद हनुमान्‌ ने विचार क्रिया किस माला के कारण मेरे हृदयम 





१. भक्तमान (२३) श्रीर रघुरानसिह एत रामरसिकाचली मे भी गही कवा 
मिलती है । एक भ्रन्य दन्तका के श्रनुसार हनुमान्‌ ने श्रपनी हदव 
द्विदशा जहां प्रौना-वकष्मणादि नहित मगवान्‌ विराजमान थ 1 


उत्तरकडि ६८१ 


७०२ परवर्ती साहित्य मे हनुमाच्‌ को प्रदत्त वरदानो भ से उनकी रामभविति 
को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, यहाँ तकं कि उनके चिरजीवत्व का प्रयोजन राममन्ति 
ही बन जाता है । तत्वसग्रह्‌ रामायण (७, १५) मे स्वर्गारोहण के अवसर पर राम 
हनुमान्‌ को यद ककर श्राशीर्वाद चेते ईहै- तुम सदा जीति रहौ श्रौर राममव्रिति वनाये 
रलो ! श्रध्यात्म रामायण के युदकार्ड के अनुसार रामाभिपेक के पर्वाद्‌ हनुमान्‌ ने 
यह्‌ वरदान माग लिया कि मँ राम-नाम का निरन्तर स्मरण करते हए सशरीर जीवितत. 
स्ह सक, हतनुमानू का निवेदन कोमल भक्ति-माव से प्रोत-पोत है : 

त्वभ्नाम स्मरतो रमि न तृरयति मनो मम ।१२॥ 
भ्रतस्त्वन्ताम सततं स्मरन्स्यास्यामि भूतले । 
यावत्स्थास्यति ते नाम लोके तावत्कले वरम्‌ ।।५३।। 
मम तिष्ठतु राजेन्द्र वरोऽयं मेऽभिकांक्षितः । ( सगं १६} 
भ्रानन्द रामाय, भावाथं रामाया (६, ८१) मादि स्वना मे हनुमान्‌ के 
इस तिवेदन का मी उल्लेख है किं जहा कही भी रामचरित करा वर्णन हो रहा हो मै वहां 
उपस्थित रह सरकं ! प्रानन्द रामाय (१, १२, १४२३) का उद्धरण इस प्रकार है ; 


यत्र तत्र कया लोके प्रचरिप्यति ते शुभा । 
तत्र तत्र गतिरभेऽस्तु श्रवणार्थं सदंद हि ।१४२॥ 
(सार कारड, सगं १२) 

७०३. तत्वसंग्रहु रामायण (५, ११) का -निम्नलिखित प्रसग श्रानन्द रामायण 
पर श्रावारित प्रतीत होता है, जव हनुमान सीता का पतता लगा कर राम के पास लौटे 
त्वे यमने उनको हृदय से लगाकर यह ब्राशीर्वाद दिया-- जहां कदी मेरे नामका 
उच्वारण होगा चह तुम मी उपस्थित रहोगे ! ्रततोगत्वा तुम चतुरानन बरह्या वनकरर 
संसार की खष्टि करोगे श्रौर तदन्तेर मूभमे मिल जाश्रोगे ! चुम वास्तवमे रिविहोनो 
कारी मे श्राने वालो क्तो मेरा मव प्रदान्‌ करते हौ । कृत्तिवासीय रासाय (६, १२७) 
भे राम के म्रभिषेक के अ्रवसर पर सीता हनुमान्‌ को चिरजीवत्व का वरदान देने के 
प्रचात्‌ उनप्ते कहती है कि जहाँ कही राम-नाम का प्रसग हौ तुम वही जाकर 
उपस्थित रहो । 

७०४ परवर्ती साहित्य मे हनुमान्‌ की जन्मकथा करे अन्तग॑त राममपित का प्रायः 
उल्लेख होता है । ्रानन्द रामाया (१, १३, १७६-१७७) की जन्मकथा के भ्रनुसार 
ब्रह्मा हनुमान को यह वरदान देते है--तुम भ्रमर भौर भ्रवाधगति होगे, तुम हरि के भक्त 
वन जाग्नौगे त्था विष्णु कौ सहायता करोगे । भविष्य पराण मे भी ब्रह्मा के इस वर- 
दान का उत्वेख है । जन्म के वाद माता हारा परित्यक्त हनुमान्‌ ने रावण॒ को पराजित 
करिया धा (द° उपर श्ननु० ६६८) ग्रौर अनन्तर तपस्या करने नगे थे । दस तपस्या सैः 
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परवर्ती साहित्य के श्रनृसीलन से प्रतीत ह्येता है कि १०बी तथा १५ वीं इतान्दी१ 
के वीच हनुमदुमक्ति का पुएं विकास हृभ्रा है । १५बी शताब्दी के वाद साहित्य मे उनकी 
मति को पूजा का स्पष्ट उत्लेख है तथा उनके कवच, मत्र, स्तोत्र प्रादि भी मिलते है । 
श्रानन्द रामाय (१, १२) के अनुसार सीता ने हनूमान्‌ कौ अ्चीर्वादि देते इए कहा 
करि गावि-गाव मे विन्रश्याति कै उदेश्य से तुम्हारी मृति की पूना की जायसी; 
प्रामारामपत्तनेषु  बजलेटकसद्‌मसु 1 
वनदुरगपवंतेषु सं देवालयेषु च \१४७॥ 
नदीषु क्षे्तीरयेदु जलाशयपुरषु च । 
+ वाटिकोपवनाश्वत्थवटव्‌न्दावनादिवु ॥१४८॥ 
त्वम्मूतिं पुजयिष्यंति मानवा विध्नशतिये ! 
भूतप्रेत्तपिशचाद्या नश्यति स्मरसात्तव ॥१४६॥ 
इस उद्धरण मे विष्नणाति तथा भ्रूत-परेतो का नाश हनुमतपूजा का उदेश्य कहा 
गया है । हनुम्पूना-संवधी साहित्य मे इसी उदेश्य का प्रायः उल्लेख मिलता ह } 
वास्तव मे पनद्रहवी शताब्दी से लेकर हनुमान का संकटमोचन स्प सव से लोकप्रिय है । 
मानन्द रामाया के मनोहर कारड (सरगं,१३) मे राम हारा विमीपणा को प्रदत्त एक 
हनुमत्कवच.उद्धत है जिसमे भूतो तथा ज्वरो की ही चर्चा है । उसी कारड के एकं प्रस्य 
स्थल (सगं १६) पर गरुड राम को कपिपुजन का विधान समाति है तथा यह्‌ भी 
कहते है कि यह पूजा महामारी कै म्रवसर प्र करसी चादिए-जनमारे समत्यन्े ग्रामे। 
आनन्द रामायण के राउ्यकारड (५, ५) मे सीता की हनुमलूजा का भी वरन-करिया 
गया है-गोमेयांजनेयं सा कुड्घां कूत्वाच्यं जनकौ । श्रकरोत्प्रत्यहं पृच्छन्‌ दि 
स्वांगुलिमान्नतः । 
लागू लोपनिषद्‌ हनुमान के मत्रो का सग्रह है जिसमे एकादशख्ावतार, श्री- 
रामसेवक, कूमारत्रह्मचारी हनुमान को भरत प्रेत पिकाचो का उन्चाटक, समस्तं ज्वरो का 
विनाशक तथा सर्वदूलो का उन्ूलक माना गया है । उन शूलो मे पे एक वाँमपन है, 
जिसे दुर करने के तिए हनुमान की पूजा होती है, भरत॒ श्रीहमुमत्सहलनामस्तोत्र मे 
उनको गर्भंदोपध्न तथा पूत्रपौतरद का नाम भी दिया गया है 1 तुलसीदास ने ब्रपनी 





१. हनुमसूना ठीक किस शताब्दी मे प्रारम्भ हुई भै नही कह सकता 1 श्वी 

शतन्दी के पूवं ही उनकी मूत्तियो तथा मदिरो के भ्रस्तित्व के प्रमाण 

' भिलते है (दे तुलसीकृत वाहक २१, २९, २३४) निन्तु विष्णुधर्मत्तर 

पुराण तरथा बृहत्सषिता के श्रततिमालक्षरा' नामक खराड मे हतुमान्‌ का 
निदेत्च नही मिलता 1 


उत्तरकरडि ६८३ 


श्रहकार उत्पन्न हो सकता है श्रत: उन्हयेने दातो से मणिर्यां फोडकर कहा--हम चानयो 
को भोजन छोडकर श्रौर कु नदौ चािए । सेरीराम मे हगुमान्‌ क घमरएड के उदाट्रण 
के स्प मे प्रस्तुत वृत्तान्त का वर्णन किया गया है । निलय के वादं रामे हनुमान्‌ को 
एक बहुमूल्य रत्नो कौ माला पदान की थी किन्तु हनुमान्‌ ने उसे चवा कर नष्ट किया 
था। लक्ष्मण के ब्राप्तिकरने पर हनुमान्‌ ने कहा क्रिमे राम का ईमानदार तथा 
वद्धिमान सेवकं उन रलो से कटी अविक मृल्यवान्‌ हं । 

७०७. वाल्मीकि रामाय के उत्तरकाड (सर्गं ३६) मे इसका उत्तेख किया 
गया है कि रामाभिपेक के पस्वात्‌ वानर सेनिक एक महीने तक प्रयोध्या मे मघु-मांसादि 
का सेवन करते रहे, रौर वहु महीना रामभक्ति मे लीन रहने क कारण उनको मुहूत 
माम प्रतीत हमरा : 

ते पिवन्तः भुमंधीनि मृति मधुपिगलाः 1 
मांसानि च सुमृष्टानि मूलानि च फलानि च ॥।२६॥ 
एवं तेषां निवसतां मासः साग्र ययौ तदा 1 
मुहु त्तमिव ते सवं रामभव्त्या च मेनिरे ।(२७॥ 

परवर्ती साहित्य मे उस प्रसग के वंन मे हनुमान्‌ की राममक्ति का विदोष 
व्यान रखा गया है । श्रानन्द रामायरा (१, १२, १५२-१५६) के भरनुसार हनुमान्‌ ते 
स्वथ राम का उच्छिष्ट खाया तथा दूसरे वानरो को खिलाया । रङ्गनाय रामायण 
(६ १६८), तोरबे रामायर (६, ५५) तथा भवार्थं रामायण (६, ८८) मे इससे 
भिलती-जुलती कथां पाई जाती ई 1 सेरीराम के भ्रनुसार हनुमान्‌ ने सीता की खोज 
कले के धवं राम के साय एक ही पत्तल मे मोजन किया था (दे० अनु ५२४) 1 
त्तिवासीय रमाया मे गरुड के आगमन कौ कथा मे हनुमान्‌ की अनन्य रामभक्ति 
का वरशंन किया गया है (अनु ५८६) 1 
(ऊ) देवत्व 

७०८. भ्रव हनुमान्‌ की ्रन्तिम ॒विरेषता अर्थात उनके देवत्व की उत्पत्ति 
भरर विकास का निरूपण करना है । सभवतः श्राठवी शताब्दी से लेकर हनुमान्‌ ख के 
भ्रवतार माने जाने लगे । इसके फलस्वरूप उनके प्रति भक्तिभाव जाग्रत ह्र ओौर धीरे 
धीरे विकसित होने लगा । दौव ग्रन्थों मे इस विकास के लक्षणो का प्रथम दर्जन स्वाभा- 
निक है । स्कमद पराणः (भवन्ती खणड, रेवा खरढ) मे शिव हनुमान्‌ को आशीवाद 
देकर फटे है कि तुम्हारे नाम कल्याणकारी हेति है--उपकाराय लोकानां नामानि तव 
साते (८३, २६) । उस स्थल पर हनुभान्‌ के वारह्‌ नाम उद्धत हू ; इसे पता चलता 
हैकि रेबाखरड के रचनाकाल मे हनुमान्‌ के नामो का जप प्रचलित होने लगा थु । 


दण्द रामकथा का विकास 


पद्धति से सघ हो जाने प्र हनुमान की लोकप्रियता वहुत ही बढ गड श्नौर उस समव तक 
जिस उदेश्य से श्नौर जिस रूप मे यक्षो की पूजा होती रही श्रव उसी उरश भ्रौर उसी स्प 
मे महावीर हनुमान्‌ की मी प्रजा होने लगी । हनुमाचु केः सकटमोचन तथा द्वारपाल 
बाला रूप वीरपूजां से सवध रखता है । पराचीन वौ रपूना तथा हनुमत्यूजा के उदयो मे 
जो साद्य है चह उप्त चिकसि की वास्तविकता को भमारित्त करता है 1 उौक्टर 
वासुदेवशरण श्रग्रवाल ने धसका एक भ्रौर प्रमाा उपस्थित किया है । उन्होने दिलाया 
है कि श्राजकल तक हनुमा् कौ पूजा केदो रूप प्रचलित है--एक वीरपुजा जिसमे 
कौ मूरति नही ठोती भौर जो यक्षपूना से सम्बन्ध रखती है तथा एक दूसरा रूप जिसमे 
चानर की मृत्तिहैभ्नौर जो रामकथा पर निर्मर है 1१ 
(ऋ) उपसंहार 

७११ उपर के निरूपरा से स्पष्ट है कि किस प्रकार रामकथा की लोकप्रियता 
के साथ-साथ हनुमान्‌ का भी महत्व शतान्दियो तक वदता रहा श्रौर फलस्वरूप उनके 
श्वरित्रचित्रण मे म्रतिरयोक्ति तथा श्रलौकिकता की मात्रा मे उत्तरोत्तर वृद्धि हेती रही 
फिर भी यह्‌ विकास श्रत्यन्त स्वाभापिकं भ्रौर श्रानुक्रमिक ही प्रतीत होता है । 

रामायण मे हनुमान्‌ अपने सखीग्रौ की अपेक्षा पराक्रमी तथा वद्धमान श्रवस्य 
है, किन्तु वह्‌ निरिचत रूप से प्रन्य वानरो मेसे एक है । भरतः ,यह मानना तकंसगत 
है कि हनुमान रामकथा ऊ भ्रन्य वानरो के समान वानरगोत्रीय श्रादिवासी ही ये। 





हनुमान, भरजनीचुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फालुनगोत्र, पिगाक्ष, 
श्रमितविक्रम, उदधिक्रमण्रेष्ट, दक्चग्रीवस्य दपंहा, लक्ष्मराप्राणदाता, 
सीताशोकनिव्तन (दे० भ्रवती खण्ड, रेवाखणड अ्र० ०३} 1 इसमे से 
एक भी नाम पक्षपुजा से सम्बन्ध नही रखता । ये १२ नाम भ्रानन्द 
रामायण (मनोहरकारड १३, ०८-६) मे दृहराये गये है } स्कद पुराण के 
एक भ्न्य स्यल प्र ्राह्यलरड, धर्मारय, भ्र्याय ३७) हनुमान्‌ की स्तुति 
मे १६ विशेषणा मिलते है, उनमे से एक ही भ्र्थात्‌ सर्वव्याधिहर हुमा 
के सकटमोचन सूप से सम्बन्धं रखता है । 
१. दे° वीर वरह्य, जनपद, खड १, भ्रक ३, पृ० ६४-२ 1 
` २. उनके नाम एक द्राविड हन्द श्राएु-मति' (नर-कपि) का सख्त स्पान्तर 
प्रतीत होता है (दे० भ्रनु° १०३) 1 उस॒नाम पर ग्रनेक कथायं भ्राधारित 
ˆ इं । सवस प्रचलित कथा ॐ घ्ननुघार इन्द्र ने इसीलिए उनका नाम हृुमान्‌ 
राथा कि पर्वत के शिखर प्र गिरने पर उनकी टेडी (हनु) हट गई 
थी । पठमचरिय के श्रनुसार श्रजनाकुमारी ने पुत्रसहित हनुरुदपुर नामक 


उ्तरकांड तभ 


विनयपत्रिका (३०, २) मे हनुमान्‌ के संकटमोचन सूम को वहत महत्त्व दिया है-- 
“संकटसोच विमोचनी मूरती"" 1 । 
` ७०६. श्र्वाचीन साहित्य मे हनुमान्‌ कौ महिमा श्रौर वड शद है रौर उनको 
पाप-मोचक, मवितदायकं मगवानू की उपाधि मिल गई है ! शरीमारतिस्तव मे हनुमान्‌ 
को पापतापसुसमापनतापरः (दे ६) कडा गया है तथा श्रीहनुभत्सहल्नाम स्तो 
(वेकटेरवर प्रेस) मे उनको परस्परागत्त विरेषणो (अर्थात्‌ १. महावीर २ सर्वविद्या- 
विशारद, वेदवेदागपारग ३. चिरजीव ४. जितेद्रिय, ब्रह्मचारी ५. रामसेवक,राममक्ति- 
विधायक ६. रद्र, महेश्वर) तथा सकटमोचन--सूचक नामो (आसेग्यकर्ता, पिचाशग्रह- 
घातक, ्रपस्मारहर) के ्रतिखिक्त ये सी नाम दिए जाति है-संसारभयनाशक, शरणा- 
गत्‌-वत्सल्‌, भगवान्रु, जगन्नाथ, जगदीश, अनादि, परब्रह्म । फिर मी इस शब्दावली 
को भ्रधिक महत्व नही दिया जाना चादिए; पूजा की ष्टि से हनुमान का सकटमोचन 
स्प प्रधानही &ै, भ्रूतो, वीमारियो तथा र्वामिपनेस्े छुटकारा पाने के लिए उनकी 
भ्रधिकतेर शरण सौ जाती है । इसके भ्रतिरिकत हनुमान्‌ मन्दरो के द्मरपाल तथा गवं 
के सरक्तकके क्प मे प्रसिद्ध है 1 गुजरात मे उनका वृष्तो मे निवास माना जाता है 1१ 
७१० अन्त मे हनुमत्पूजा कै कारणो पर विचार करना है ! हनुमान्‌ को र~ 
श्रवतार मान जानि के फलस्वरूप उनके प्रति श्रद्धा का जाग्रत होना स्वभाविक ही था; 
किन्तु दसवौ तथा पन्रहवी शताब्दी के वीच मे हनुमवुभक्ति का पुं विकास श्ाख्र्य- 
जनक हीह ग्रौर उनकी सकटमोचन केरूपमे जो भ्राजकल तक व्यापकसूपुसे पुजा 
प्रचलित है इसका मुख्य आधार रामायण मे चित्रित (राक्षसो का वघ, ओोपयि पर्वत का" 
भ्रानयन भ्रादि) उनकां चरित नही हो सक्ता है 1 इसका वास्तविक कारण यहूहैकति 
हेतुमान्‌ का सवते यक्षपुजा से स्थापित किया गया है । भ्रत्यन्त प्राचीनकाल से गव~ 
गावे यक्षो की पुजा चली श्रा रही &ै-वे रक्षक देव्ता (जातक ५४५), द्वारपाल, 
सतान देने वाले तथा वृक्षो मे निवास करने वलि (जातक ३०७ श्रौर ५०६) माने जति 
थे 1२ यक्ष तथा वीर पर्यायवाची ही ह ! उधर महावीर हनुमान की ख्याति रामायण 
कौ लोकप्रियता ॐ द्वारा शताव्दियो से चकली श्रारही.थौ। अतः श्रन्य यक्षो भ्रति 
वीरो के साथ महावीर हनुमाचु की पूजा सी होने लगी 13 इस ब्र्यन्त प्राचीन पजा- 





१. दे° एरटटोवन, इ० ए० माग ४०, सप्तेमेट, पृ० ८५ । हिन्दी साहित्य 
कौ हनुमद्भवित्त विपयक सामग्री पाठक श्रनु° ३०० मे दे ले । 

२. दे° भ्रानन्द कुमार स्वामी, यक्षस्‌ (वाशिगटन १६२०१६३१) 1~ 

३. बीरपूजा के साय सम्बढ़ हो जनेके पूर्व ही हनुमाम्‌ की पुजा होने लगी 
थी । स्कन्द पुराण मे , हनुमान्‌ के १२ नामो की सुची इस प्रकार हई-- 


दपण रामक्रया का विकास 


वाल्मीकि दामायशा मे निहित तत्त्वो फा स्वागाविक विकाश प्रतीत होती दै । श्रतः 
वात्मीकि के पूर्य रामकथा ने रवततत्र हनुगद्विपयक मायाभ्रो की कपना (दे० ऊपर ग्रनु° 
१०३) निराधारे ही नही ्रनावम्यक् भी ह दूमर, उस नामश्री फे विन्तेपणा मे स्पष्ट 
है णि दनुमान्‌ का महव वढताहीजा राभा । श्रत हनुमान्‌ वाम्तवमे किमी प्राचीन 
देवता१ ते श्रभिन है, यह कल्पनी उपतन्य यामप्रीभे प्रतिद्तदही है। हनुभान्‌ # 
चरिन-चिव्रर मे णतान्दियौं तवः मततिधयोक्ति का प्रयोग होता ददा, चिन्तुश्राठ्वी 
वातात्दी मे ही उनको पहने पह देवत्व की उगधि से विश्रूपित किमा गया ह । 

७१३ भ्र्जून के गर्वेनिवारणा (भनु० ६८५) की कथाग्रो के निर्परणा मे उसका 
उत्लेस हुमा है कि हनुमान्‌ उनको ध्वजां पर विराजमान ई । महाभारत से परता चलता 
दकि प्रायः मव योद्राधो के भगो पर पयुयरो 7 चित्र श्रपित पे; उदाहरणार्थ दुर्योधन 
की ध्वजा पर नाग (६, १७, २५), नीममेन फी ध्वजा पर केनरी (६, ६१, ४०}, 
घटोत्कच के भटे पर गृध्र (७, १५०, १५), यृपमेन के भटे पर मनर्‌ (७, ८०, १६} । 
एसी तरह जयुद्रय को वगदुध्वज (७, १२१, ११), श्रस्वत्यामा को निह्लागरलकेतन 
(६ १७, २१), एष्छ को गंटध्वज (७, ५५७, २), प्रद्युम्न को मकरव्वजन (७, ८६, 
२५) या मकरकेनु (३, १६, ११) कटा ग्या दै । -व्नू हीप्किम्की वारणाहैकिढन 
चितो का प्रयोजन पूजा न हौकर प्रोत्साहन तथा भरलकर्ण माव ही था। 

महाभारत के प्रामाणिक स्कर फे प्रध्ययन्‌ ये जात होता ह करि यपि भ्र्जुन 
की ध्वजा पर श्रन्य पगु गी श्रकिति धे (० २, २२, २३) मन्तु उनमे से कपि ही परग 
था । प्रत. प्र्जुन को प्रायः फपिराजकेतु (दे० €, ५६, २६), वानरष्वज (६, ११२, 
११४), वानरप्रचरध्वज (७, १७, २१), कपिप्रवरफेतन (७, २६, १५) कपिकेतन (=, 
६३, ७८) श्रादि कहा गया है । द्रोशयवं (प्रध्याय ६४) फे अनुसार भर्जन ने रणभूमि 
मे प्रवेश करते समय शख वजाया, उसी समयं श्र्जुन की ध्वजा पर विराजमानं भूतगणो 
के साथ कपिनेमंह वार द्रप्नो को भयभीत करते हुए वे जोर ते गर्जना की: 

तत कपिर्महानादं सह भूत्व जालः | 
अकरोत्‌ व्यादितास्याश्च मीषयस्तव संनिफान्‌ ॥२५। 

उद्यौग पर्वं (अ्र० ५५) मे भ्र्जुन कौ ध्वजा के विपयमे कहा यया कि विशव 
कर्मा, ्रह्या श्रौर इन्द्रं नै मिलकर इसमे चछोरी-बडी श्रनेक प्रकार की वुमूर्थ एव दिव्य 
मूतिमो का निर्माण किया हैः 


१ वर्णा के कों श्रधिष्ठत्ता देवता श्रथचा इन्र (दे० श्रनु° ६५) अथवा एक 
प्राचीनं श्रनायं देवता वृषाकपि (दे० अनु १०३} 1 
२. दे० एपिक मिथोलौजी, पृष्ठ ७३ । 


उत्तरकाड - ९८७ 


श्रादिवासौ मो्ो के रदस्य के श्रजञान्‌ के कारण, नाम के आघार पर ही सवौ को वास्त 
विक वानर समभ लेना अरस्वाभाविक नही कहा जा सका है 1 
. नुमात के चरित की विेषताग्नो को ध्यान मे रखकर उनको वाल्मीकि के 
समयक पूर्वं ही "वायुपुत्रः (विद्यावर) को उपाधि मिली होगी (देऽ ऊपर मननु ६६२) 1 
वाट्मीकि के वाद ही भ्रवतारवाद को भावना को रामायण मे स्थान मिल सका, उसके 
फलस्वरूप हनुमान्‌ को अन्य बानरो के साथ देवताश्रो कौ सन्तान माना गया है । उनका 
वायुपुत्र नाम पहले ही से विख्यात थ!, श्रः उनको वास्तव मे वायु का ्रात्मज माना 
गया है श्रौर तत्सवघौ विभिन्न जन्मकथाएु प्रचलित होने लमी (दे० ऊपर भ्रनु° ६६३- 
६६६) 1 | [र 
उपर यह्‌ दिखलाया गया है कि हनुमान्‌ की वीरता, बुद्धिमत्ता, चिरजीवस्व, 

ब्रह्मचयं तथा रामभक्ति, इन विरेपताग्रो का सूत्रपात प्रचलित रामायण मे विद्यमान तत्त्वों 
से माना जा सकता है  श्राठयी शताब्दी से लेकर वह्‌ बहुधा श्रावतार माने जाने लगे । 
उनकी जन्मकथा के इस विकास के कारणो तथा उसकी स्वामाविकता पर उपर्‌ विचार 
हो इका है (द° श्रनु° ६७६) ! बाद मे महावीर दनुमान्‌ का सव श्रत्यन्त प्राचीन 
यक्षपूजा (वीरपूना) के साथ नोडा गया ग्रौर इस कारणा उनकी लोकप्रियता तथा उनकी 
पजा कौ व्यापकता श्रौर वड गई । 

डीं० याकोवी का कटुना है कि हनुमान्‌ की श्रसाधारण लोकप्रियता कां भ्राषारः 
रामायणमे श्रकित उनका चरित्र-चित्रण मात्र नही ह्यो सकता । वास्तव मे उनकी यह्‌ 
श्रार्चर्यजनक लोकप्रियता शताव्दियो तक वढते हृए विकास का परिणाम है 1 वाल्मीकि 
रामायण के भरनुसार हनुमान्‌ ने प्रथम वार राम-लक्ष्मण से मिलकर दोनो को ग्रपने 
कन्ये पर्‌ चदढाकर मलय पर्व॑त के रिखर पर सुगरी के पास पहुबा दिया था (दे० ४, 
४, ३४} । रामकथा-साित्य का अनुशीलन्‌ करने प्र डं याकोवौ के मत क विपरीत 
मन्‌ मे यह्‌ विचारं श्रनायास॒ उत्पन्न होता है कि रामकथा ने ही हनुमान्‌ को भ्रमरत्व 
के शिखर पर पर्वा दिया है श्रौर ्राजकल राम की श्रपेक्षा रामसेवक हनुमान्‌ की पूजा 
कही भ्रधिक व्यापक रूपसेहोरहीदहै। 

७१२. हनुमच्चरित के विकास के श्रध्ययन से दो निष्कषं निकाले जा सकेते 
है 1 हनुमान्‌ क विषय मे जो विस्तृत सामग्री परवर्ती रामकथाओ्रो मे मिलती दै, 


एक नगर मे शरण पाई थी जिससे उनका पुत्र हनुमान्‌ के नाम से विख्यात 
दै दे० उपर श्रनु० ६६६) । गखभद्र के उत्तरपुराण के श्रनुमार प्रभंजन 
का पूत्र श्रना दरीर श्रगु" सा छोटा वना सक्त्ाथा श्रौर इसीलिषु. 
उनका नाम श्रणुमानः' ही स्वा गया था (द° पर्वं ६८, २८०) । 


६६० रामकथा का विकास 


ख सीतात्याग फे भिन्न-सिन्न कारण 
(अ) लोकापवाद 
(१) वात्मीकि रामाया कां उत्तरकाड, रघुवश्ष, उत्तररामचरित, कृन्दमाला, 
(२) पउमचरिय, पदुमचरित । 
(आ) धोबी की कथा 
(१) कथासरिःसागर, भागवत पुराण । 
(२) जेमिनीय अश्वमेध, पद्मपुराण श्रादि 1 
(३) तिन्वत्ती रामायण 1 


(इ) रावण फा चित्र 

(१) उपदेशपद, कहावली, हैमचद्रकृत जेन रामायण 

(२) एत्तिवास श्रौर चद्रावती के वगाली रामायण, सेरीराम, कादमीरी 
रामायण, लोकगीत, रामायण मसीही, गुजराती रामायणसार, सेरत 
कारड, हिकायत महाराज रावणा, भ्रानन्द रामायण । 

(३) सिहलद्रीप की रामकथा, कम्बौदिया की रामकेति, श्याम का रामकयिन, 
रामजातक, ब्रह्मचक्रं 1 

(ई) परोक्ष फारण 

(१) भृगु का ्चाप--वाल्मीकरि रामायणं 

(२) तारा का शाप--वात्मीक्रिं रामायण 

(३) शुक्र का शाप--प्दमपुराए 

४) लक्ष्मणा का श्रपमान, लोमञ्च का शाप, मुदरदंन पुनि फी निन्दा 

(५) वाल्मीकिं को प्रदत्त वरदान 

ग॒ मवास्तविक सीतात्याग 
(१) गीतावलौ (२) भ्रध्यात्म समाया (३) मधुराचायं (४) श्रानन्द रामायण 


क. सीतात्याग का अभाव 

७१४. विरेषलो की सर्वसम्पति के अनुसार प्रचलित वाल्मीकि रामायणं का 
उत्तरकाड प्रक्षिप्त माना जाता है, श्रत बाल्मीकिकृत श्रादिरामायण मे रामकथा राम 
के श्रभिषेकं तथा उनके सुखद राज्य के सक्षिप्त वर्णान पर समाप्त हत्ती थी भ्रौर इसमे 
सीतात्याग का उल्लेख नही था (दे० ऊपर भ्रनु०° ११५) । इस निरय कौ पुष्टि महाभारतं 
से प्राप्त होती है जिसमे सीतात्याग की श्रोर कटी भी निदेश नही फिया गमा है, विस्तृत 
रामोपाख्यान मे भी नही जो रामाथणा के किसी प्राचीन रूप पर निर्भर है । प्राचीन 
पुराणो मे जहाँ रामकथा मिलती है, सीता्याग का सकेत मात्र भी नही किया यया है 


उत्तरकाड ६८६ 


ध्वजे हि तस्मिन्ड्पाणि चक्रस्ते देवमायया । 
महाधनानि दिव्यानि महान्ति च लघूनि च ।८।। 
प्रामाणिक संस्करण मे इस स्थल पर हनुमान्‌ का उल्लेखं नही है, प्रचलित पाठ 
मे यह पर एक प्रक्षिप्त श्लोक मिलता है जिसमे लिखा हैकि भीमके प्रनुरोध पर 
हनुमान्‌ भी इस ध्वजा पर युद्ध के समय विराजमान होगि 1 
हनुमान्‌ की कीति तथा लोकप्रियता के कारण यह श्रतिवायं ही था कि प्र्जुन 
की ध्वजा के कपि के साथ उनका सम्बन्धं स्थापित किया जाय । इस प्रभिन्नता की श्रौर 
इतुमान्‌-मीम-सवाद्र मे प्रथम वार निदेश किया गया है । यद्यपि जिस शलोक मे यह्‌ 
सकेत मिलता है चह महाभारत की सव हस्तलिपियो मे विद्यमान नही ह (दे० ३, १५०, 
१५ पादरिष्परी के पाठान्तर) । परवर्ती साहित्य मे यह भ्र्ित्नता सर्वमान्य ही है । 


*--सीता-त्याग 

७१४. प्रस्तुत परिच्छेद मे सीतात्याग के विकास की रूपरेखा भ्रक्रित करने 
का प्रयतनं किथा जायगा । प्रथम उन रचनाश्रो का उल्लेखे होगा जिनमे सीततात्याग का 
अभाव है 1 तपस्वत्‌ साहित्य मे उनके गमन के कालक्रमानुसार सीतात्याग के भिन्न- 
भिन्न कारणो का निरूपणा किया जायगा 1 श्रत मे इस वृत्तान्त की चरम सीमाका 
वणन होगा, जिसके श्रनुसार रामचरित का श्रादशं सुरक्षित रखने के उदेश्य से सीता- 
स्याग भ्रवास्तविक माना गया है 1 

निम्नलिखित तालिका से प्रस्तुत वृत्तान्त के विकास के भिन्न-भिन्च सोपान 
स्पष्टष्गि 
क सौतात्याग का अभाव 

(१) श्रादिरामायण, महामारत; प्राचीन पुराए--हरिवश, वायु पुराण, विष्णु 

पुराण श्रौर सिह पराण 1 
(२) भ्रनामक जातक; गुणमद्रकृत उत्तरपुराण 1 








१. दे० पूना सस्करण, पादरिप्यणी ! सारलादासङृत उडिया महाभारत 
(उद्योगपर्व) के भरनुसार कृष्ण ने भीम को हनुमान्‌ के पास भेज दिया था] 
हनुमान्‌ ने उत्तर दिया किमे रामको छोडकर किसी को नदी जानता; 
मेरे कौपीन का तागा ष्ण के पासले जाश्रो । भीम उसे दूर मूर्त 
हो गए । वादमे मौम यह्‌ तागा कृष्ण के पास्रसे गए; ङष्णाने उसे 
देखकर हनुमान्‌ का ध्यान क्रया भौर हनुमान्‌ आकर र्जून्‌ के रथ्‌ पर 
वंठ गए । 

सऽ ४ 


६६२ । रामकथा कां विकास 


सीता तथा भरत श्रादि के विषम मे लोग क्या कहते हँ ।* तवे मद्र सरीताके कारण हो 
रहे लोकापवाद श्रौर जनतां कै आचरण प्र पडने वाते उसके कप्रभावं का उल्लेख 
करता है । लोग कटते है--“हमको भी अपनी स्त्रियो का ठेस ्राचरण सहना होगा : 
प्रस्माकमपि दारेषु सहनीय भविष्यति । 
यया ही दरुरते राना प्रनास्तमनुबतं ते 1\१६॥। (सगं ४२) 
ह सुनकर राम लक्ष्मण को दलति है भ्रौर सीता कोगगाके उस पार छोड 
श्राने का श्रादेभ देते है ¦! तपोवन दिखलाने के बहाने लक्ष्मण सीत्ाको रय प्रजे जाते 
ह शौर वात्मीकि के आा्षम के समीप छोड देते है ।. इस श्राश्रम मे सीताको परीक्षा 
की एक कथा का ऊपर उल्लेख किया गया है (द° अनु° ६०१} । 
वात्मौकीय कथा कालिदास के रघूर्वेश (सगं १४) मे भी मिलती है, ्रन्तर 
यह्‌ है करि इसमे सद्र मित न होकर गुप्तचर वताया गया है 1 उत्तररामचरित, कुन्दमाला, 
वश्षादतारचरित श्रादि प्राचीन रचनाध्रो मे इस प्रकारका वरन करिया गयादहै। 
उत्तररामचरित (भ्रंकं १) मे गु्तचर का नाम दुमुंल है । श्रध्यात्म रामा (७, ४ 
४७) तथा आनन्द रामायण (५, ३, २१) मे इसका नाम विजय माना गया है । 
छलित राम के श्रनुसार दौ छं्मवेशी राक्षस राम को सीता के विरुद्ध उकरसति 
हैँ 2० अनु २३६) तथा श्रसमिया लवकरुशर युद्ध मे रामके एके स्वप्न कौ चर्चाहै 
(दे० ्रनु° २८४} । 
७१८. विमलमूर्कित पडमचरियं (पवं ६२-६४)*मे सीतात्याग का विस्वृत्त त्था 
करिचित पररिवद्धित वर्णान किया गया है 1 
राम स्वय गर्भवती सीता को वन मे विभिन्न चैत्यालय दिखा रहे थे किं राज- 
थानी कै नागरिके उनके पासं भये श्रौर अभयदान पाकर उन्होने श्रप्ने अति का कारण 
वत्ताया । पहले वे सायारण जनता के दुष्ट स्वभाव का वर्णन करते है, जिनके निम्न- 
लिखित अवगुण हते है--पावमोहित्यमर्ई (पापमोहितम्ति), परदोखण्डणरड (परदोप- 
ग्रहणरत), सहाववको (स्वभाव-कुटिल), सठसीलो (शब्शील) । श्रौर देसी जनता मे सीतां 
के अपवाद १ को छोड कर किसी रौर वात कौ चर्वा नदी होती । नागरिको का यह भापए 
सुनकर राम ने लक्ष्मण के साथ परामर्गं किया किन्तु लक्ष्मण ने सीतात्याग का विरोष 
किया । राम को सीता पर सन्देह ह्र, श्रत: उन्होने अ्रपते सेनापति कृतान्तवदन को 
बुलाकर श्रादेण दिया किं जिन-मन्दिर दिखलमि के वहाने सीता .को गगा के पार भया 


१. पउमचस्यि (८०, १६) मे लका से लौट भ्रात के समय भी जनताके 
भ्रपवाद की चर्चाकी गई है। 
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उदाहरणाथं--हरिवंश {१, अध्याय ४१), वायुपुराण ( अध्याय ८८ ), विष्णुस 
(४, ४} तथा नुसिह पुराण (्रध्याय ४७-५२) 1 

७१६ वौद्ध अनामकं जातकम्‌ का अनुवादं २५१ ई० मे चीनी भाषामे हुभा 
था । इसमे तो सीता-त्याग का वर्णन नही करिया गया है, फिर भी भ्रयोध्या लौटने के 
वाद सीता के विपय मे लोकापवाद का उल्लेख मिलता है । सस्व है लोकापवाद के 
कारण सीतात्याग के वृत्तान्त का पूर्वं रूप अनामकं जात्रकम्‌ कौ निम्नलिखित कथा मे 
सुरक्षित हौ 1 

“राजा ने रानी से कहा--पति से श्रलग दूसरे के घर मे निवास करे के कारण 
स्त्री के चरित्र पर संदेह करिया जातां है ! तुम्दे स्वीकार करने मे परस्परा के श्रनुसार 
करां तक श्रौचित्य है । 

रानी ने उत्तर दिया-म एक नीच की गुफामे थी, किन्तु फिर भी मै उसमे 
पंकज की तरह रही थी 1 यदि मु मे सतीत्व ही तो पृथ्वी फट जाय 1 

पृथ्वी फट गई श्रौर रानी ने कहा-- मेरा सतीत्व प्रमाणित हृश्ा 1 इसके वाद 
राजा श्रौर रानी सुखपूरवंक राज्य करते लगे श्रौर सव वरं श्रपने-श्रपते धर्मं का पालन 
करते रहे 1 

गुणमद्रकृत उत्तरपुराण मे लका से श्रयोष्या लौटने के वाद सौताके ्राठपुत्र 
उतश्च होते हँ ओर सीतात्याय की भ्रोर कही भी निद नही किया गया है 1 


ख. सीतात्याग के भित्व-भि् कारण 

७१७. रामकथा के अधिका लेखको ने प्रचलित वाल्मीकि रामायणके 
उत्तरकाड के श्रनुकरण प्र सीतात्याग का वंन किया है । परित्याग के विभिन्न कारणो 
के अनुसार ये वृत्तान्त तीन वरो मे विभक्त कयि जा सकते है ] 
(अ) लोकायवाद 

उत्तरकाड (सगं ४२-५२) की कथा इस प्रकार है 1 गर्भवती सीता+ किसी दिन 
राम के सामने तपोवन देखने की इच्छा प्रकट करती है । उनको श्रगले दिन भेज देने 
की प्रतिजन करके राम अपने मित्रो के साय वेखकर परिहास की कहानियां सूनतते ह-- 
कथा वहुविधाः पहिाससमन्विताः (४६, ३) 1 सयोग राम द्र से पूते &-- भेर, 





१. सेरीराम के अ्रनुसार राम के बहुत समय तकं कोई सतति नही थौ । रन्त 
मे उन्होनि महरीसी कली के पास दूतो को भेज कर सहायता मांगी, ऋषि 
नै दो "वा-जहरः' नामक पत्थर (दे० भ्रनु° २३५४) भेज दिए-एक राम 
के लिए श्नौर एक सीता के लिए । दरसके फलस्वरूप सीता गर्घ॑गती हद्‌ + 


द रामया का षिकाष 
जाष्दिक समानता क ग्रतिच््तिं एक नम्रा तत्वे मिलता है--जिभर पुरुषो ने अपनी पनी 
को मिक्ठाना ब्रह योधी" कटा जाता ह । - । 

ग्रामि चनक्र धोवी को यहु कथा व्यापक हौ गईहै। तमिल रामायराका 
उततरकांड (७, ७), जायन्द रामायल (५, ३, २०-३०), नमत गुजराती रामायण 
सार, राम्सितिमानस के प्रलिक्त लवतुलकाड श्रादि मे उमका वुर्ान किया गया है | 

७२१. तिव्बती रामाया का वृत्तान्त कथापरित्मागर तथा भागवत पराण कौ 
कया से विक्षत प्रतीते होता है । उसमे जन्ति का प्रभाव भरी स्पष्ट दिलाई पडता 
है! राम किसी प्प करो श्रपनी व्यभिचारिणी पी ति भगडा करते मूनत । 
पति कहता है--शुम भ्रन्य स्वियौ को तर नदी हो" । इस पर परली उत्तर देती दहै-- 
शुम स्वियौ के वपय भे कया जानते हो । भत्ता को देव घ्नो, एक चाल वयं तक वहं 
द्यग्रीव के साय शटी, फिर भी रामे उपे ग्रहण कर लिया' 1 

य्‌ नुनफर रामं को सीता के विपये सदेहं उत्पन्न होत्रा दै श्रौर वह चिपकर 
उमस्नौ चे भितते ह! स्विमो का स्वमाव सममत्र हृए वह राम घे यो कहती है 





१ एकं श्रादिवाी कथा क शरनुमार वहं कुम्हार था । दे बी एलविन, वोडो 
दादरडर (१६५० ई०}, ¶० ६३ । 

२. पण्चास्य वृत्तान्त नं० ९, ७, ८ तथा १३ श्रौर सोकगीतों मे भी धोवी 
ङी कथाका निदे मिलता है। दे० दुर्ाभसाद सिह दासा समरहीत 
भोजपुरी लोक्यत, ¶० ११० । पाम्चीत्य वृत्तान्त न १५ कै ्रतुषार राम 
धवी क जन्द मुने के वाद सीता कौ महव दी मे त्यागकर्‌ साप भन जहि 
ह रौर दुनिया मर पूमते-फिरते हँ (माग ३ ¶० १४} 1 धौव के पूर्वजन्म 
(अलु° ७२७] के रतिर उसके श्रगले जन्म का जी व्यान रा गरा है1 
श्रनन्द रामायण (६, ५, ३४) के श्रुसार इम घोरी को श्रन्य श्रवीन्या- 
वामियौ के नाय स्वर्गारेहएा करने कौ अनुमति नदी भिली 1 वह भन 
जन्म तेकर कम का धोद्रौ वनं गया तथा कष्ण के वरा बास गया! 
पाण्चान्य वृत्तान्त नं ० १४कै श्नुमार राम लक्ष्मण को दुलाकर सीताकौ 
ले जति तथा मार डालने का श्रादेन चते ६) लकमण श्रपने वाण पर 
किसी वृका नाल रग चदाकर राम कौ बिच्वास दिलत कि सीता 
काक्र । एम कया मं सीता वमिष्ठ के यां उदस्त ह 2० १० 
६१६। । 

३. ईा० ध उच्चु० थोप का ग्रतुमान है कि य॒द्‌ संभवतः एकं लिच्छवी 
रज्र दे) „+; > # 
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नक (निमानुष) वन भे छोड दो । सेनापति ने एेसा हौ किया । सयोग से पृडरीकपुर के 
राजा वरजघ ने उस वन मे सीता का विलाप सुन लिया ! वह्‌ सीता को श्रपने सवन 
ले श्राया श्रौर उसके यहाँ सीता के दौ पुत्रो का जन्म श्रा } 
रविवेण के पद्मचरित(पवं ६६) मे सीता को ग्रहण कले के दुष्परिणाम के 
वरान्‌ मे परिवर्धन किया गया है! समस्त प्रजा मर्यादा-रहित बताई जाती है 
स्वियो का हरण हृ करता है भ्रौर वाद मे वे पुनः अपने-श्रपने घर लौट कर स्वीकृत 
कीजतिीर्हैः 
प्रनाध्‌ नाविला जाता भर्यादारहितास्मिकता ॥\४०।१ 
स्वभावादेव लोकोऽयं महाकुटिलमानसः 1 
प्रकटं प्राप्य दृष्टस्तं न किचित्तस्य दुष्करम्‌ ॥\४२।। 
हेमचन्कृत योगशास्त्र मे सीतात्याग के पश्चात्‌ की एक घटना का वरान 
किया गया है ! इसके अनुसार राम श्रपनी पत्नी की खोज मे वन गए थे किन्तु सीता 
का कही भी पता नही चल सकरा । रम ते सोचा करि सीता किसी हिल पयु दासय मारी 
गई है; श्रतः उन्दनि धर लौटकर सीता के धाद का भ्रायोजन किया । 


, (आ) धोवी का वृत्तान्त ति 

७१६ सीतास्याग की कथाभ्नौ का एक दूखरा वगं मिलत्ता है जिसमे लोकपिवाद 
का एकं विशेष उदाहरण प्रस्तुत किया गया है 1 एक पुरुष (वाद मे यह धोवी कहा 
जाता है) अपनी पत्नौ को, जो घर से निकली थी, वाप लेने से इनकार करते हुए, 
कहता है--य राम कौ तरह नही हँ जिन्दोने दीषंकाल तक दूसरे कै घरमे रहने के 
प्स्वात्‌ सीता को ग्रहण किया! ` 

इस वृत्तान्त का सर्वप्रथम वर्णान सम्भवतः श्राजकल ्रप्राप्य गुखाट्यङ़ृत वृहत्कया 
मे विद्यमान था श्रौर श्रव सोमदेवक्ृत कथासरिरसागर (६, १, ६६) मे सुरक्षित है \ कथा 
इस प्रकार है--*एकं दिन श्रपने नगर मे गृप्तवेश मे धरमते हृएु राजा ने देखा कि एक 
पुरुप भरपनी स्त्री को हाथ से पकड कर श्रपने धर से निकाल रहा हैश्रौर यह दौषदे 
रहादटैक्ितु दूसरेके धर गर्द थी । इसपर वह्‌ स्वी कती है--रामने सीताकी 
राक्षस के घर्‌ रहने पर मी नही छोड़ा, यह मेरा पति राम से वकर है, क्योक्रि यह 
मुभे वधु के गृह जाने पर हीं अ्रपने रसे निकाल रहा है । यह सुनकर राम को वहुत् 
दु.ख हुश्रा भौर उन्दने लोकापवाद के मय से ग्मवती सीता को वन मे द्धोड दिया । 

भागवत पुराण (६, ११) मे जो वृत्तान्त मिलता है वह्‌ कथासरि्सागर की 
उपर्युक्तं कथा से वहतं कुछ मिलता-चुलता है । 

७२०. जेमिनीय श्रष्वमेध (ग्रध्याय २६) तया पद्मपुराण (४, ५५) की 
सीतात्याग विषयक कथाग्नो का मूलस्रोत एक दही प्रतीत हता है, क्योकि दोनोमे 
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लोगो ने जो कुच सुना है उसका निस्सकोच विवरेण दौ । गुप्तचरो ने लोकापवाद की 
चर्चा की । यह्‌ सुनकर लक्ष्मण को अत्यन्त क्रोध हुश्ा किन्तु राम ने गुप्तचरो का समर्थन 
करते हुए अपने अनुभव का भी वर्णन किया 1 लक्ष्मण ने सीता का पक्त लिया किन्तु 
राम ने कृतान्तवदन को श्रद्द दिया फिं वह तीर्थयात्रा के वहने सीता कोले जक्रर 
वन मे दोड दे । सीता को छोडकर छतान्तवदन के लौटने के वाद राम ने लक्ष्मण 
रौर भ्रन्य विद्याधरो के साथ'चिमान पर चटकर वनम सीता की खोज कीभ्रीर न्ह 
कही न देखकर समभ लिया कि वह्‌ किसी हिस्र पशु की शिकार बन गई है । 

हेमचन्द्र के जं नरामायण मे वही कथा किंचित परिर्वातित रूप मे पाई जाती 
है--सीता के गभ॑वती हये जाने के वाद उनकी तीन पत्नियां उनसे पहले से श्रधिक द्या 
करम लगी । इन तीनो के श्रनुरोध से विव्च होकर सीता ने यहं कहु कर करि मैते 
राच्णकी रोर कभी दृष्टिपात नही किया, रावणाके चरणोका चित्र वना दिया। 
तदुपरान्त सपलिनियों ने राम को वह चित्र दिखलाया शओ्रौर उसका समाचार दासियो दारा 
जनता मे फैला दिया ।१ इसके थोडे समय वादः नागरिको ने राम के पास प्राकर सीता 
के विषय मे लोकापवाद की चर्चाकी 1 उसी रात को राम-गप्त वेश धारण कर नगर 
मे घूमने गए श्रौर उन्होने सीता के कारण भ्रपनी निन्दा सुन ली 1 फलस्वरूप उन्होने 
श्रगले दिन सीताको वनमे छोड देने का श्रदेड दिया। 

७२३. इृत्तिवास रामायण ( ७, ४४-४५ } मे सीतात्याग के तीन कारणो का 
सम्मिलित वृत्तान्त इस भकार है ! भद्र से लोकापवाद की चर्च सुनकर राम सरोवरे 
नहाने चने गए । रास्ते मे उन्होने किसी घोवी के मुहे से श्रपनी निन्दा सुन ली तथा षर 
पुव कर सीता द्वारा रकित रावणा का चित्र देख लिया । सीता की सतियो ने भिन्ासा 
से श्रित होकर सीता से रावण का चित्र खीचनै का अनुरोध करिया था । सीता ते थं 
प्र रावण का चित्र वना दिया था श्रौर वाद मे धक्तित होकर वह उस चिच फे पास सो 
गहुथी। राम कै म्रागमन पर सखियां चली गई, रावण का चित्र देखकर रामक 
सन्देह प्रर हट हो गया भौर वह सीताको त्यागरदेने का सकल्प करके चले गए। 
चन्द्रावली कृत रामायगाथा मे सीता कैकेयी की पुत्री कुकुभा के वहकावि मे भरकर 
रावणा का चित्र सीचती है । सेरीराम के अनुसार कौकवी देवी भरत-ात्रत् की सहोदरी 
है 1 सीता ने किसी दिन कीकवी देवी का अनुरोध स्वीकार कर एक पे प्र रावण का 
चित्र खीच दिया । वाद मे कीक्वी देवीने उस चित्र को सोती हुई सीता की छाती प्र 


१. देवविजयगणि { १५६६ ई० ) के जेनरामायण मे स्त्रियां राम से कहती ह 
करि सीता रावण के चरणो की पूना करती है स्वामिन्‌ एषा सीता रावणं 
मोहिता रावणा्ी भूमौ लिखित्वा पृष्पादिभिः पूजयति । 
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“उवर-पीडित मनुष्य जिस प्रकार सीतल सरिता का निरन्तर स्मरण करता है, एसे ही 
काम-पीडिता स्त्री रूपकानु पूरुष का निरन्तर स्मरण करती रहती है । जव तक उसे 
कोई देखतां श्रथवा सुनता दौ वह्‌ निदनीय श्राचरणा नही करती, लेकिन एकान्त मे, 
वधन से युक्त दोकर वह्‌ परयुरष के साथ भी अपनी काम-पीडा शान्त कर लेती है ।' 

यह्‌ सुनकर राम के मन मे शका सुदृढ ही जाती है ! वह घर जाकर सीता को 
कटी मी चले जाने की भ्राजा देतेर्ह रौर सीता श्रपनेदो पुत्रो के साय किसी आश्रम 
के लिए प्रस्थान करती है । 
(इ) रावणं का चित्र 

७२२. पडमचसिय के श्रनुसार राम को सीता के चरित्र पर सदेह हा (अनु 
७१८} । परवती साहित्य मे राम के इस सदेह को श्रधिकं युक्ति्षगत वना देने के लिए 
एक सर्वथा मवीन तत्तव की कल्पना कर ली गई है, ग्र्था्त सीता के पास रावणका 
चित्र । राकण-चित्र की कथा जनसाधारण के मनोविज्ञान के श्रनुकल होने के कारण 
भ्रत्यन्त लोकप्रिय वनी 1 गुनरात से बंगाल तक, भ्रौर कदमीर से सिहलद्रीप तक समस्त 
भारतवर्षं मे फैलकर वह्‌ हिन्देिया, कस्वोडिया श्रौर श्याम मे पाई जाती है । 

रावए-चित्र का प्राचीनतम उल्लेख जेन-साहित्य मे सिलता है । हरिद्र सूरि 
(८ वी ० ई०} के उयदेशयद कौ एक सग्रह गाया (न° १४} मे सीता द्वारा रावणा 
के चरणो का चित्र वनाने का सकेत मावर किया गया है । उपदेशपद के दीकाकार मुनि- 
चन्द्रसुरि (१२बी श० ई०} लिखते ह कि सीता ने शअरपनौ ईर्प्यालु सपत्नी की प्रेरणा 
से सवके चरणोकाचित्रवना लियाथा, सपत्ती ने राम को यह्‌ चित्र दिखाया 
आओररामने सीताको त्याग दिया । भद्रेश्वर की कहूवली? मे रावणा-चित्र के विषय 
मे निम्नलिित कथा मिलती है । सीता के गभेवती वन जाने के पश्चात्‌ उनकी सपत्नियो 
की ईर्ष्या बहुत ही वद्‌ गई । उनके अ्रनुरोधपर सीताने राव्णके चच्णोकाचित्र 
वनाया, इसपर सपत्नियो नै राम के पास जाकर सीता पर यह भ्रभियोग लगाया कि 
चेह रावण का स्मरेण किया करती है भौर उन्होने प्रमाण के रूपमे रावण का वह्‌ 
चित्र दिखाया । राम ने उनके इस ध्रभियोग पर श्रधिक ध्यान नही दिया जिससे सपलनियौ 
ने रावण चि्र-की कथा दासियों हारा जनता मे फैला दी! वसन्त के आगमनं प्र 
सीता ने देवपूजा करने की दोहद प्रकट की ! वाद मे राम गुप्त वे धारणा कर नगर 
के उद्यान मे टहलने गए रौर वहाँ उन्होने लक्ा-निवाप्र के पश्चात्‌ सीता को ग्रहण करने 

` कै कारण ग्रपनौ निन्दा मुन ली 1 राम किकर्तव्यविमूढ होकर घर लौटे । तव उन्होने 

लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीपर, हनुमान्‌ भ्रादि को बुलाकर गृ्चरो को श्नाज्ना दी करि तुम 


१. दे० ज० श्रं इ० (बड़ौदा), भाय २, पृ ३३६1 
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यह्‌ सुनकर राम कैकेयी को विरवाघ दिलत ह करि लक्मणा कल सीता को वन 
भे छोड देगे श्रौर उपषकी दाहिनी बाहु को काटकर श्रयोध्या ले श्रायेगे षयो उसी पे 
सीताये रावण का चित्रे बनाया होगा 
लक्ष्मण ते सीता को वात्मीकरि भ्राश्चम के निकट जगल मे छोड दिया तथा उनकी 
भजा काटने के विषयमे राम के भ्रादेश्च का उल्लघन करने के कारण श्रात्महत्या का 
विचार कंथा} इसपर विश्वकर्मा ने प्रकट होकर तथा लक्ष्मणः से सारा वृत्तान्त सुनकर 
सीताका हाथ वनाकर उन्हे दे दिया । 
हिन्देरिया के सेरीराम तथा सेरत काण्ड का उल्लेख ऊपर हो चका है ! वहाँ के 
हिकायत्त महाराज रावणा मे रावण के चित्र के वृत्तान्त का एक क्िचित परिर्वातत ल्प 
मिलत्ता दै! रावणवध के वाद रामको लक्रामे रहते हुए सात महीने होगएहै। 
रावेण कौ एक पुत्री के पास उसके प्रिय पिता का एके चित्र है जिसे वह्‌ सोती हई सीता 
की छाती पर रखदेतीदहै। सीतानीदमे इस चित्रक द्धम्बन कर रही, उसी समय 
राम उनके पास श्रातेहैश्रौर उस दृश्य कौ देखकर क्रोधसे सीता को कोडो से मारते 
है, उनके वाल काटते है श्रौर लक्ष्मण को बुलाकर मीतता को मार डालने श्रौर प्रमाण 
स्वरूप उनका हृदय ले भाने का आदेश देते है । लक्ष्मण सीता के साय चते जति ई। 
-चह्‌ सीता करौ नैहर भेज देते है रौर एक वकरी मारकर राम को विवास दिलति है कि 
सीता कोमारागया है। स्पष्ट है कि प्रस्तुत वृत्तास्त का इतना उग्र रूप केवल वहाँ सभव 
हरै जहाँ रामचरित का आदशं क्षीण हो गया है ।१ 
७२४. रावणा-चित्र सम्वन्धी कथाप्नो का एकं अन्तिम रूप भिलत्ता दै, जिसमे 
अलौकिकता भ्रा गई है । तसिहलषीप की रामकथा मे उमा सीता के यहाँ श्राकर उनसे 
केले के परते पर रावणा का चित्र छिचवाती हैँ । राम के श्रचानके दोनो के पासि नि प्र 
सीता इस चित्र को पलम के नीचे फक देती है। राम उक्त पसग पर वेठ नाते है रौर 
परलग कौपमे लगता है । कारणा का पता लगाकर राम ्रत्यन्त क्रद्ध हो जति है श्रौर 
अपने मेको सीताकी हृत्या करने की आज्ञा देते है) वन मे श्रपभा खग क्रिसी पशुके 
भ्त से रगकर लक्ष्मणा वापस श्रते ह श्नौर राम को विर्वास दिलति है कि सीता 
मरगर्हहं। 
रामर (सगं ७५) मे श्रतुलय नामक राक्षसी, राणा की दुदभ्बिनी, सीता की 
एक सखी का रूप घारण कर उनसे रावणा का चित्र खिचवाती है शौर इस वित्र्भे भवेय 
कर जाती है, फलस्वरूप सीता प्रयत्न करने पर भी इस चित्र को नही मिटा पाती प्रर 


१. गोविन्द रामायण तथा पाश्चात्य वृतान्त न° १२३ मे रामकथा के निर्वहृए 
के प्रसग मे रावण के चित्र का उल्लेखं किया गया है, द° भ्रनु° ७५२ ( 
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रख दिया तथा सीता पर यह्‌ भ्रभियोग लगाया कि सो जाने के पूर्वं उन्होने उस चित्र का 
चरुम्बन भी कर लिया था! राम ने कीकवी देनी पर विश्वास कर सीता को पने घरसे 
निकाल दिया श्रौर सीवा परिचरो के साय महरीसी कली के यहां चली गं । प्रस्थान 
करने के पूर्व सीता ने परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरे सतीत्व के प्रमाण स्वरूप कीक्वी 
देवी गगी वन जाए तथा सभी प्रकी मौन रे । परमात्मा ते इस प्रार्थना को सुन लिया 
जिससे कीकवी देवी १२ वर्ष तक गुंगी दही वनी सही । 

काश्मीरी रामायण मे राभ की एक सहोदरी वहन का उल्लेख क्रिया गया है ।` 
लोकगीतो भे भी सीता की ननद उनसे रावणा का चित ्लचवाती है । १ रामायरा मसीही 
के श्नुसार राम की वहन ने सीता से दशमुख का चित्र छिचवकरर राम से कहा था किं 
सीता रात-दिन इस चित्र की पूजा करती है ! इस कारणा राम को सीता पर सन्देह हमरा 
श्रौर न्दनि जनता के मत का पता लगने कै लिए लक्ष्मण तथा शतरत्न को मेन दिया । 
उन्टीने लौटकर राम कोधोवीका प्रसग सुनाया । इसपर राम ने सीता कोत्याग 
दिया । नर्मदकृत गुजराती रामायरास्तार के ग्रनुसार राम सीताकोराव्णका चित्र 
सीचते हए श्रौर म्रपनी दासी से रावण का वणंन.करते हए पुनते है । नीचाम्बरदास 
कृत छिका रामायण मे भी रावण-चित्र के कारण सीता-त्याग का वर्णन मिलता है । 

जवा के सेरतकाण्ड मे कैकेयी स्वय सीता के पले पर रावण का चित्र खीचत्ती 
दै रौर सोती हई सीता के परसग प्र रख देती है । श्रानेन्द रामायण ( जत्मकारड, 
सगं ३) भे भी कैकेयी सीतात्े राव का चित्र सीचने की प्रार्थना कतीह! शूने 
केवल उसके दाहिने पैर का शरभुढा देखा है यह कहकर सीता दीवाल परश्रंगूठे का ही 
चित्र भ्रक्षित करती है! वादे कैकेयी उस प्र रावण का पूरा चित्र बनाती ह श्रौर 
राम को वुलाकर स्री-चरित्रे की आलोचना करते हुए कहती है : 

यत्र॒ यत्र मनोलग्नं स्मयते हृदि तत्सदा । 
स्त्रियश्च को वेत्ति शिवाद्या भोर्हिताः स्निया ॥४६॥ 





१. दे° सत्येद्र, त्रन लोकपाित्य का अध्ययन (भृ १३७} । मारतीय साहित्य 
( आगरा ), वर्षं २, अक ३, प० ७६ । दुर्गाकर प्रसाद सिंह : मोजपुरी 
लोकगीत, पृ० २७) ङृष्एदेव उपाध्याय ` भोजपुरी ्रामगीत, पृण ५६ 1 
रामनरेश त्रिपाठी, लौकगीतो मे रामकथा, मैथिलीगरणा गुप्त श्रभिनन्दन 
र्य, ¶० ६६१ 1 रामदास गौड छत हिन्दुत्व (१० १४१) मे "कहा गया 
कि सुदच॑स रामायण मे रावण केचित्रके कारणा शान्ता की गली, 
गान्ता फे प्रति सीता का लाप, उसकी पक्षीयोनि की प्राप्ति भादि चिपय 
पाये जाते 8.1 


७०५० रामकथा का विकाम 


शाप का सकेत नही है । पौराणिकं साहित्य मे भृगु-लाप विष्णु कै ्रवतार धारण कर 
सेने का कारण ताया गया है (दे० उपर श्रनु° ३७०} । 

७२६. वाल्मीकि रामायण के उदीच्य पाठो ( गौ° रा० ४, २०, प० रा” 
४, १६) मे ताराकांशाप सीता-त्याग का परोक्ष कारण माना गया है । वाि-वेधके 
वादताराने रामसेक्हाथाकिमेरेशापके कारण तुमको सीता की सगति केम समय 
तक्‌ प्रप्त हो सकेगी : 


अचिरेख चु कालेन त्वया वाणंरुपाजिता। 
न सीता मम शापेन चिरं त्वयि भविष्यति | १५॥ 
आत्मनः णौचसाधायं पतिव्रता सती । 
याच्यमाना त्वया सीत पुनर्यास्यति भूतलम्‌ ॥१६।। (गौ° रा०} 
तारा-शाप का उल्लेख निम्नलिखित रचनाश्रो मे भी मिलता है--रामायरण मजरी 
(४, १६०), माधवे कदली कृत श्रसमिया रामायण (४, १६), छत्तिवास रामायण 
(४, १३), वलरामदास रामायण, भावार्थं रामायण (४, ७), विलका रामायण । 
७२७ पदम पुराण ( पाताल खराड, श्र ° ५७ } मे सीतात्याग के एके ्रन्य 
परोक्ष कारणा का वर्णन मिलता है। किसी दिन श्विवाहित सीता उदयान मे शुको के 
एक जोडे से रामकथा सूनती है । इस कथा को विस्तार से सुनने की इच्छा से प्रसिति 
होकर वह दोनो पक्षियो को फंमाती है ! वे दोनो वाल्मीकि श्राश्वम मे रहकर सीह हृए 
रामाभणा का गान करते है। कथा समाप्त होने पर सीता श्रपना परिचय देकर उनसे 
कहती है करि जवे तके राम मुभे ले जाने नही श्राति, म तुम दोनो को यहां बन्द कर रख 
लूंगी । पक्षी चिनयपूर्वक भक्त होने कौ प्रार्थना करते है, विशेषकर इसलिये चनि शुकी 
गर्भवती है । सीता केवल नरपक्षी को भुक्त कर देती हँ । वाद मे शुकी यह शाप देकर 
विजडेमे मर जतीदहैः 
यथा स्वं पतिनां सार्धं वियोजयसि मामितः 1 
तथा त्वमपि रामेरा विमुक्ता सव गभिणी ॥1४४॥ 
शरपनी मादा की मृत्यु के विषय मे जानकर श्ुक ने सकल्प किया करि मँ रामके 
नगर मे जन्म लेकर सीता के वियोग का कारण बन जाङंग--मद्‌वाक्याद्यिमद्िना 
वियोगेन सुदुःखिता । तव वह गगा मे इव मरा श्रौर रजक के सूप मे श्रयोध्या ये प्रकट 
हुमा भौर उस रजक की निन्दा के कारण राम ने सीता कात्याग क्रिया ।१ 


१. हितः (पृ० १४१) मे कहा गया है कि सौं शमाय मे निम्नलिखितं 
विषयो का वरन क्रिया गया है--शुक-चरित, शुक के रजक होन के कारण, 
उसके द्वारा जानकी निस्सारा । 
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निराश्च होकर इसे पलंग के नीचे छिपा देती है । वादमे रामके इस पर लेट जाने पर 
उनको तीत्र उवर उत्पन्न होता है । जव चित्र का पता चलतां है, राम लक्ष्मणं को अदेशं 
देते हैक्रि वहु वन्‌ में सीता को मार डाले श्रौर परिणामरवरूप उसका कलेजा ले आवे ! 
जव लक्ष्मण वन्‌ मे सीता पर खग चलाति है तव वह्‌ खग सीता के गले मे पूष्पो को माला 
के रूप मे परिणत हो जाता है । सीता लक्ष्मण को वह्‌ माला देती ह भौर वह फिर खग 
ठन जाती है । तव इन्दर भरेग का खूप धारण कर लक्ष्मण के सामने मर जति है । लक्ष्मण 
उसका कंलेजा निकाल कर रामक्रोलाकरदेते दहै लक्ष्मणके चले जानिके वाद इन्दर 
भैसका सूप धारण कर सीता को वाल्मीकि के श्राश्रम ले जति । रामजातके तथा 
रामक्रयिन भे रामेति की उपर्युक्त कथा से मिनता-द्ुलता वृत्तान्त पाया जाता है । 
रामक्यिन (्र० ४०} के श्रनुसार अदुल नामक दपा कौ पुत्री सीता से रावण का 
चित्र िचवाती है श्रौर वादमे इसी चित्रे मे प्रवेश करती है, जिससे सीता उसे मिटा 
देने मे श्रसमर्थदहये जाती है । ब्रह्यचक्र की कथा मे शुपंणखा स्वय छदवेश्च मे सीता के 
पास श्रतीहै।१ 

(ई) परोक्ष कारण 

७२५ रामायण के उत्तरकाण्ड (सगं ५१) मे सीतात्याग का परोक्ष कारण भी 
उत्लिछित है । सीतात्याग के पर्वात्‌ लक्ष्मण फो सान्त्वन देते हृए सुमत दर्वासा-दचरथ- 
सवाद उद्धृत करता है । दरवासा ने ददारथ से कहा था करि विष्णु ने भूयु-पत्ती की हत्या 
कौ थी फलस्वरूप भग ने विष्णु को शाप दिया था कि तुमको मी मनुष्य वनकर पल्नी- 
वियोग का दुख भोगनां पडेगा : 
तस्माच्वं भानुषो लोके जनिष्यसि जनादन ।१४॥। 
तत्र परत्नीवियोभं त्वं प्राप्स्यसे वहुवाषिकम्‌ } 
सीतात्याग के इस परोक्ष कारणा का उत्लेख रामायण के गौडीय तया पर्विम- 

उत्तरीय पाठो मे नही मिलता 1 भृगुाप श्रथवा भुग-पलनी-वध का उल्लेख न तो वैदिक 
साहित्य मे पाया जाता है श्नौर न महाभारत मे) वात्मीक्रि रामायण के वालकारड रभ 
ताढकावष कै श्रवसर पर भृगुपत्नी की श्रोर निरदेज क्रिया गया है, किन्तु वहां किसी 


९. पाड्नात्य वृत्तान्त न० ३ के अनुसार सीताने एक तच्ते पर रावणकी 
छाया काचित्र सीचलियाथा) पार वृ०नऽ५मे यहुभीक्टागयाह 
करि जव राम्‌ उम तस्ते पर वेठ गए, वह्‌ तस्ता कंपने नगा था ! राजस्थान 
के एक प्रिद्ध लोकगीत मे कौनित्या-सीता (सास-वधू) का फगंडां वनवास्‌ 
का कारण बताया गया है! दे० मैधिलीशरणं गुप्त श्रभिनन्दन श्रन्थ, 
प ८२७} 
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सोगो को विष्वा दिलाने के लिए शपथ करोगी श्रौर पृथ्वी मे प्रवेश करके वकृ? 
चलोगी ।" 9 
७३२. रसिक सम्प्रदाय के मघुराचायं ने सीताहरण कौ भत्ति सीतात्याग को 
भी श्रवास्तविक माना है (दे० श्रनु० १५०) 1 
७३३. आनन्द रामायणं (५, सगं २-३) के सीतात्याय कर वृत्तान्त भिधित है । 
इसमे अन्य पर्वोतत तीन प्रसिद्ध कारणो ॐ घाय-स्ाथ एक नवीन कारणा का भी उल्ल 
हा है, श्र्णात गर्भवती सीता के प्रति राम कौ कामपीडा 1 कन्तु इ वृत्तान्त की 
सवते वडी विशेषता यह है कि इकषमे वास्तविक सीता का त्याग नदी होता । कथा इस 
प्रकार टै: 
्र्भवती सीता के सीमन्तोन्नयन के ्तिए जनक भ्रौर उनकी परतन सुमेधा दोनो 
श्रयोध्या श्राकर वहाँ करु काल तक्र रहं जति है । किसी दिन दोनो को वुलाकर राम 
श्रपनी कामपीडा सममाते हुए कहते है- सीता को ग्रपने समीपन देखकर मै विरह के 
कारणं विह्वल हो जाता हँ श्रौर इस समय काम-फीडितत होकर उनके पासं रहना 
भरनुचित है : 
श्रात्मानं विहवलं ष्ट्वा सीतसाल्निष्यमाभनये ।३५।। 
अधुना जानक हष्ट्वा कामो मेऽतीव बाते । 
पंचमासोध्वंतः संगं भर्हंयन्ति मुनोश्वराः ॥३६।। 
यदि सीता को भिधिला भेज दू तो म भी भवस्य मिथिला श्रा जाऊंगा । भरतः 
एकमात्र उपाय यह है कि मँ लोकापवाद श्रौर धोवी के कथन के कार्णं सीताफो 
वात्मीकि फे आ्रध्ममे त्यागद्‌ं। श्राप भी सीता के साय बाल्मीकि के यहा निवासं 
कीनिए।' 
तदन्तर जनक मिथिला मे एक मत्री को नियुक्तं करके अपनी पत्नी श्रौर एकाष 
परिजनो के साथ वाल्मीकि के ब्रा्रम मे जाति है ! वाद मे राम परिस्थिति को सममकर 
सीता से कहते है तुम पाच वर्ष तक वाल्मीकि के यहां रहोगी, तुम्हारे दौ पत्र उलन 
हभि अर अतत मे तुम यदा आकर जनता को विश्वास दिलाने के लिए शपथ करीगी 
श्रौर पृथ्वी देनी से सतीत्व का प्रमाण पा्रोगी । हरण के समय की भांति तुम सत्व 
गुण से मेरे साथ रहोगी श्रौर अन्य दो गुणो से समन्वित होकर चली जाभ्रोगी ।' 
इस पर सीता रजस्तमोमयी स्वकीय छाया वनाकर अपने सत्वगरुखं से भर्म 
खूपसेरामके वामाग मे निवास करने लगती हैः 
रजस्तमोमयीं स्वीयां छायां निर्माय सादरम्‌ ॥१७।१ | 
शोराधवस्य वामांगे , सत्तृरूपा तप्र ययो । (सगं ३) 
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७२०. पउमचरियं (पर्व १०३) के श्रनु्ार सोता ने भ्रपने पर्वन्म मे पनि 
सुदर्शन की निन्दा की थी श्रौर इसके फलस्वरूप चट स्वय लोकापवाद की शिकार वनी 
(द श्रनु० ४१०) । मावाथं रामायण (७, ४८) मे सीता अपते निर्वासन के विपय मे 
कहती है कि रमैने कन मे लक्ष्मण पर शराक्षेप किया था । वयाल मे निम्नलिखित कथा 
प्रचलित है--सीता के बचपन के समय लोमश ऋषि जनक के राजमवन्‌ समे श्राये थे! 
षिते सीताको सह ये श्रपनी गोद मे रख लिया बिन्तु लोमश कैसे वालोके 
कारण सुकुमार सीता कौ त्वचा से र्त वहने लगा । चपि को वहुत क्रोघ हुमा भ्रौर 
उन्हृनि सीता को वन मे कष्ट भोगने का शाप दिया) 

७२६. तत्वसंगरहं रामाया (५, ६) मे सीदात्माग के कारण के चिपय मेँ 
वाल्मीकि को प्रदत्त वरदान फौ कथा मिलती है । वात्मौकि किसी समय क्षीरसागर के 
तट पर तपस्या करने गये थे। क्षीरसागर की लहो के कारण वाल्मीकि को कष्ट हृप्ा 1 
उन्होनि कहा--जदमी के जन्मदाता होने के कारण क्षीरसागर श्रभिमानीहै, मै भी तपस्या 
द्वारा लक्ष्मी के पिता वनने का वरदान प्राप्त कंग 1 तव वाल्मीकि गगा के तीर पर 
तपश्चर्या करने लगे । लक्ष्मी प्रकट हुई श्रौर वामीफिं का निवेदन सुनकर उन्होनि.कहा : 
बेतागुग मे विष्णु दशरथ के यहाँ जन्म लेगे; उस समय भै पृथ्वी से प्रकट होकर जनक 
की पुत्री वन जागी । अन्त मे लोकापवाद से लाभ उठाकर मैपुत्री की तरह वुम्हारे 
भ्राश्रम मे शरण लेने श्राङंगौ 1 


ग. वास्तविक सीता-त्याग 


७२३०. रामचरित का भ्रादं सुरक्षित रखने के उदेश्य से मरनेक भर्वाचीन राम- 
कथाग्नो मे सीतात्थाग क वृत्तान्त को एकं भ्रन्य रूप देकर उसे श्रवास्तविक बनाने का 
प्रयास किया गया है। 

तुलसीकृतत सीतावलौ मे राम की आज्ञनुसार लक्ष्मण सीता को वन मे न छौडकर 
उनको वाल्मीकि के हाथो मे सौप देते है । इस वृत्तान्त मे त्याग का कारणा इस प्रकार 
ह--दशरय भ्रपनी भ्ायु के पूर्ण होने के पहले स्वगंवासी हो गेये श्रौर राम को उनकी 
शेष प्राय मिली थी । परन्तु सीता के साथपिता की श्रायु भोगना शरनुचित सममकर राम 
ने शरपनी रायु के समाप्त होने पर सीता का निर्वासन किया (दे० ७, २५ प्रादि) 1 

७३१. अच्यात्म रामाय (७, २) मे मी सीतात्याग वास्तविक नही कहा जा 
सकता है । इसके अनुसार देवताभ्रो ने सीता के पास भ्राकर कहा--“यदि तुम पहते वेकूठ 
चलौ जानो तो श्रौ रघुनाथ भी वर्ह भराकरर हमे सनाथ करेगे }* सीता से देवताश्रो की 
र्था सुनकर राम ने कंटा-^ै यह सव जानता हँ । मै लोकापवाद के वहाने तुमह 
स्याग दुगा 1 वाल्मीकिं के आश्रम भं तुम्हारे दो पुत्र गि । वाद मे तुम मेरे पास भ्ाक्रर 
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७३६. वालकाड के चौथे सगं मे कशीलवौ भ्रातरौ राजपुत्रौ की कथा का प्रथम 
रूप मिलता है । राम के म्रयोध्यां लौटने के पण्चात्‌ वाल्मीकि ने समस्त रामचरित्‌ के 
विषय मे काव्यरचना की थी रौर उसे दो कुशौलव राजपुत्रो को सिखाया था 1 वाद 
मेये वोनो जाकर समाश्रो मे रामायण को गान करने लगे ( ऋषीणां च द्विजातीनां 
साधूनां च समागमे ) । किसी दिन रामने दोनो को श्रयोध्या के रजमागं मे देखा 
श्रौर महल ले जाकर भरत भ्रादि भादयो के साथ रामायण का गान सुना । 

इस सर्गं मे कही भी क्रु तथा नव का श्रलग उल्लेख नही है, केवल दो भादयो 
का वर्णान है जो राजयुत्र तथा करशीलव भ्रर्थात्‌ गायक हैँ । रामायण के तीनो पाठोमे 
तोये दोनो रामके पुत्र माने गए, लेकिन जिस श्लोक मे इसका उल्लेख करिया गया 
है, वह तीनो पाठो मे भिन्न है । श्रत एसा प्रतीत होता है किं यह्‌ तथ्य वाद मे स्वतन्त्र 
रूप से तीनो पाठो मे जोड दिया गया है । उपयुक्त वृत्तान्त के उत्त राद्धं मे, जहाँ राम 
दोनो का गान सुनते ह कही भी इसका निर्दे नही किया गया है कि ये उनके पुत्र है। 
इससे यह्‌ श्रनुमान दढ हो जाता है किं पहले इन दोनो शरलीचयौ' तथा राम के पिता- 
पत्र स॒वध का उल्लेख नही किया गया था 1" 

७३७. उत्तरकाड मे सीता के वल्मीकि के आश्रम मेदोपृ्ोको जन्मदेनेका 
वणन मिलता है, जिनका नाम वाल्मीकि ने कुश श्रौर लव रखा था (दे० सगं ६६) 1 
वादः मे दोनो वात्मीकिके शिष्य वन जति श्रौर रामके श्रद्वमेध के भ्रवस॒र प्र 
रामायण का गान करते हँ । तत्पश्चात्‌ राम दोनो का परिचि प्राप्त कर सीता को बुला 
भेजते है । सीता के भूमि-परवेश कै वाद कुश-लव रामायण का उत्तरकाड भी सुनाति हैँ 
(द० सगं ६३-९६) । रामायण के अन्त मे एसा उल्लेख है किं कुश को कोशल देश 
तथा राजधानीं कुवती दी जाती है श्रौर लव को उत्तर कोल तधा श्रावस्ती प्राप्त 
होती है (दे०° सगं १०७-१००) । 

७३५. रधुवश (१६, ३८) के श्रनुसार कुद ने भ्रयोध्या का जीणद्धार किया 
था यद्यपि रामायण (सगं १११) मे इसका श्रेय ऋषभ को दिया गया है । 

वादकी रामकथाश्रो मे कुश तथा लव के विवाहो का भी वरन मिलता है । 
रधुवंश (सगं १६) तथा सध्याकरनद्ित रामचरित (सगं ४) मे कुश तथा कुत 
के विवाह का उल्लेख मिलता है । आनन्द रामायणं के विवाहकाड मे दोनो के कर्द 
“विवाहौ का वरान किया गया है, इस कारड के भरन्त मे राम के २००० पौत्रो तथा 





१. ड० ए० वेवर कामत हैकि गायको ने भ्रपने नाम “कुशीलव^ की 
व्युत्पत्ति (कू-शील) को छिपाने के उदेश्य से उपर्युक्त कथा की कत्पना की 
है! दे० शरान दि रामायण, प° ६६। 





उत्तरकाड ` ७०३. 


तत्पर्चात्‌ राम विजय नामक मित्र ते चोकापवाद ्रौर धौव कौ कथा सुनते 
ह । ज्तनेमे सीता कैकेयी के ्रनुरोध सै रावण के श्रगूटे का चिव्र लीच लेती 
है, जैसे ऊपर इसका वर्णान हृभरा है । श्रगले दिन सीता लक्ष्मण के साय वाल्मीकि क्षम 
की श्रोर प्रस्थान करती है । 


उपसंहार 

७३४. सीतात्याग की उप्यक्त कथाभ्रो मे वहत श्रन्तर पाया जाता है । फिर 
भी इस वृत्तान्त के विकास की रूपरेखा स्पष्ट है । सं त्याग के तीन वहत व्यापक 
कारण माने गये हग्नौर उन तीनौ कारणो मे क्रमिक विकास देखा जा सकताहै) 
सामान्य लोकापवाद के वाद इसका एकं विशेष उदाहरण (घोवी कौ कथा) प्रस्तुत किया- 
गया है । श्रनेक स्वनाग्नो मे सीता-चरित्र पर राम के सदेह का उल्लेख है । इस शंका 
को युक्तिसगत वना देने के लिए रावण के चित्र की कथा की कत्पना करली ग्ईहै। 
चित्र की कथा का उद्गम तो भारतवर्षं मे हरा, लेकिन इसका उग्र हप विदेश मे मिलता 
है । कालक्रम के अनुसार भी उपर्युक्त विकास की पृष्ट होती है । 

जिस प्रकार प्र्वाचीन रामकथा-साहित्य मे माना गयादहै कि सीताकी एक 
छाया मात्रका हरण हुमा था, उसी प्रकार सीतात्याग के विकास की परिणति यह है 
कि सीता की रजस्तमोमयी छाया मात्र का परित्याग हरा था । 


६--कुश-लव-चरिति 


क, कुश-लव-चरि्र का विकास 
७३४. प्राचीनतम रामकथाग्नो मे कुंश-लव सम्बन्धी सामग्री का नितान्त श्रभाव- 
था, वाल्मीकीय युद्धकाड के श्रत मे राम के १०,००० वर्षं के राज्यकाल श्रौर उनके 
पुत्रो तथा मादो के साथ बहुत से यज्ञ करने का उल्तेख किया गया है? निन्तु कुञश-लव 
का सकेत मात्र भी नही पाया जाता है । वाल्मीकिं रामायण के प्रामाणिक काडो (२-६) 
मे कही मी कुश-लव का निदेश नही किया गया है । 
महाभारत की चारो रामकयाभ्नो मे तथा हरिवश, ब्रह्मपुराण श्रौर नु सिह- 
पुराण मे भी वव-कग का उल्लेख नही हृग्रा है, रामोपाख्यान को छोडकर इ रचनाम, 
मे राम की मृत्यु स्पष्ट शब्दो में उत्विखित दै 1 
१. ईजे बहु विधेयं: सयुतवान्धवः (१२८, ६७) ! गोविदराज के पाठ तथा. 
दक्षिणा के सस्करणो मे राम के पुत्रौ का उल्लेख नही मिलता, उद्धरण इस. 
भ्रकार है--सवुहुश्जातिनां धवं : । 


१ 


७०६ रामकथा का विक्रासं 


पडी । जलही मे उन्होने दो पूत्रो को जन्म दिया । तदपरान्त पृथ्वी तथा गगा देवि 
सीता को पुत्रो ॐ साय रसातल ते ग़ । वाद मे कुच बडे होने पर गरणा ने दोनो पुरो 
को शिला के लिए वाल्मीकि के हाथो सौप दिया 1 इस वर्णान के अनुसार कुश तथा लव 
श्रपने मात्ता-पिता मे विषय्‌ मे कु नही जानते हँ ।अरतिम अंके मे वाल्मीकि की आज्ञा 
से सीता प्रकट होकर राम के साध श्रयोध्या लौटती हँ । रगनाथ रामायण के उत्तर- 
काण्ड के श्रनुसार सीता ने प्रगस्त्य द्वारा राम को प्रदत्त दौ वाणो का चरणा वनाकर खाया 

श्रौर इस प्रकार गर्भवती हो गयी ।१ कन्नड रा कवि कुवेषु की कल्पना श्रौर विचित्र 
३ ! रावण ने अ्रपने. वध से पहले काली कौ पूजा कीश्नौरदो चर प्राप्त किए! एक 
तो राम पर विजय भ्रौर दूसरा, सीताका प्रेम । ये वर उसके श्रगले जन्ममेपृरेहौ 
गये, वह्‌ कू मकणं के साथ लव ्रौर कुश के रूप मे उत्पन्न हरा । ३० रामायण दशं 
नम्‌ (कान्यालय, मैसूर) । 

७४२ गुणमद्रकृत उत्तरपुराण मे सीता के विजयराम श्रादि श्राठ पूत्रोका 
उल्लेख किया गया है, जिनमे से कतनिऽ5 अ्रलितजय युवराज्‌ पद पर निगक्त किया जाता 
है । इस कथा मे सीतात्याग का निदेश नही है 1* सारलादास के महाभारत मे सीता 
के एक ऋतुपणं नामक पुत्र की कथा का उल्लेख उपर (अरनु° ६०६) हो चुका है । 
(आ) वाल्मौकि दारा क्रुश कौ सृष्टि । 

७४३. तिव्वती रामायण प्राचीनतम रचना है जिसमे वात्मीकिं द्वारा कुच 
की सृष्टि का वृत्तान्त सुरक्षित है । कथासरित्सागर का तत्सम्बन्ध वृत्तान्त इस प्रकार 
है! सीता ने वाल्मीकिं के प्राश्रम मे एक पुत्रको जन्मदिया था, जिसका नाम 
वाल्मीकि ने लव रखा एक दिन सीता लव को लेकर तदी मे स्नान करते गई । कुचं 
देर वाद वात्मीकि कुटी मे लौटे । यह जानकर कि सीता स्नान करते समय लव को 
भरोपडी मे द्ोड दिया करती है, वाल्मीकि को मय हुभ्रा कि कोई हिल पञ्ु वालक को 
उठानले गा हो । इस प्र उन्होने तपोवल द्वारा "कुश" घास से एक वालक कौ 
सृष्टि की,। लौटने पर सीता ने उस बालक को पुत्रवत्‌ ग्रहण किया । दस प्रकार सीता 
के लव तथा कुड दो पूत्रहो गए 1 द° & १, ८३-६३) । 


१, ३० चालि पूर्यनारायण सूति, हिन्दी शौर तेलुगु के मध्यकालीन राम 
साहित्यो का तुलनत्मक ब्रध्ययन, पृण २२१। 

२, जावा के सेरत काड तथा पाश्चात्य वृत्तान्त न० १३ मे सीता के केवत 
एक पुत्र का उल्लेख किया गया है । ये वृत्तान्त कुश-लव की जन्मकथा के 
द्वितीय वर्गं से सम्पन्ध रखते है, जिसमे सीता केवल एक पुत्र को जन्म 
देतीहै। 


इत्तरकारड ७०१ 


२४ पौत्रियो का उत्ते है (दे° ६,१८) । सेरोराम के अनुसार लव ने इ्रजित की 
पत्री तथा इसके वाद विमीपण की पुत्री से विवाह किया, कुश ने रावण के पुत्र गगा 
महासुर क पुत्री से विवाह करके लका का राज्य स्वीकार किया । कुचलवे के विषय 
मे जो नवीन सामग्री व्यापक रूप से प्रचलित है वह उनकौ जन्मकथा तथा उनके युद्ध 
से घवध रखती है । इघका निरूपण श्रगले दो परिच्छेदो मे किया जाएगा । 


कश-लव की जन्मकथा 
(अ) यमल कुश-लव 

७३९ कदा-लव की जन्मकथा का प्राचीनतम रूप वाल्मीकि रामायण के उत्तर 
काण्ड भे प्रस्तु है । राम द्वारा परित्यन्त किए जाने के पञ्चात्‌ सीता वाल्मोकि के श्राभम 
मे शर्ण पाकर वहां दो यमल पुत्रो को जन्म देती है (सगं ९६) । 

वाल्मीकि ने कुदा से भरग्रज के निर्माजन करने कौ प्राना दी धी तथा अनुज को 
लव १ से, जिससे उनका नाम क्रमन. कुश श्रौर लव रखा गया था ` 
यस्तयोः पुवंजो जातः स कुशेरमन्सर्छृतं: 1 
निर्माजंनीयस्तु तदा कुश इत्यस्य नाम तत्‌ ।७॥1 
यश्चावरो भवेत्ताम्यां लवेन सुसमाहितः । 
निर्मानिंनीयो वृद्धामिर्लवेति च स नामतः १ 

७४०. उत्तस्काड की उपयुक्त केथा सवसे प्रामाणिक मानी गई है । इसका वर्णान 
ग्रधिकाश रामकयाश्रो मे मिलता है । जैन पडमचरिय के म्रनुसार राजा वज्रजंघ परि- 
व्यक्त सीता को वन मे देखकर उनको भ्रपने महल ले गया, जहां सीता ने लवर तथा 
अकृश को जन्म दिया । हेमचद् के जेन रामायणमे दोनो का नाम श्रनगलवेण तथा 
मदनाक्ु् माना गया है । 

७४१. भषभृति के उत्तररामचरित मे कश-लव के जन्म का किंचित प्रिरवात्तित 
रूप मिलता है । लक्ष्मणा के चले जाने के वाद परित्यक्त सीता वन मे प्रसवपीढा क्रा 
मननुमव करने लगी । उस पीडा से निरा होकर वह श्रात्महत्या के विचारसे गगामे कुद 

१ टीकाकारोके श्रनुसार कटे हृष्‌ कुश का ्रग्रभाग कुश है तथा उसका श्रष- 
भाग लव । रघुवस (सगं १४१ मे लिखा है: 
स तौ कुगलवोन्मृष्टगर्भव्लेदौ तदाख्यया 1 
कविः कूगलवाचवेच चकार किल नामतः 11३२} 

रघुवग के टीकाकारो ने लव का श्र्थं॑गोपृच्छलोम दवताया है । वलराम- 

दासने माना है कि रामने मीतात्याग के पूरव ही ्रपने भावी पुत्र का नाम भसी- 

लिए शश" रखा क्रि वह्‌ कुगलपूरवक जन्म देने वाला धा । 

रया? ४ 


७०४ < रामकथा का विकास 


चाहते थे किन्तु सौता ने श्रपने वालक के एक सखा के लिए उनसे श्रनुरोध किया, तव 
वाल्मीकि ने सीता के द्रस निवेदन को पूरं कर दिया । 

७४१५. हिन्देशिया के सेरीसयम तथा हिकायत महाराज राचेण मे महरीसी 
कली बालक के साथ तहाने जति है । वालक दछिपकर श्रपनी माता के पास लीट जाता 
है शरोर महरीसी कली उसे मृत समभकर एक दूसरे वलिक की सृष्टि करे ह 1 
सिहूली रामकथा के भ्नुसार वाल्मीकि ने सीताकेपृत्रकोन देकर तालाब के एक 
कमल से एक दसरे वालक को वनाया । चाद मे सीता को विदवास नही हृग्रा श्रौर 
उन्होने वात्मीक से एकं तीसरे वालक की ष्टि करने का ्रनृरोध किया । वल्मीकि 
ने पहले इनकार किया । श्रन्त मे सीता ने जव यह्‌ प्रतिज्ञा की कि मँ अपनी उंगली स 
तीसरे बालक को दध पिलाङंगी तव वात्मीकि ने कुश्च से एक तीसरे वालक की सृष्टि 
कर दी। 

ग । वुश-लव-युद् 

७४६ वाल्मीकि रामायण मे राम के श्रम्वमेध की यज्ञभूमि मे कुच-लव रामा- 
यणा कां गान करते है श्रौर इस तरह राम श्रपने पूत्रौ का परिचय प्राप्त करते है } वहत 
सी रामकथाभ्नो मे क्रुदा-लव कँ राम की सेना तथा रामसे मी युद्ध करे का वरुन 
किया गया है 1 उस युद्ध के भिन्न-भिन्न कारण वताए जाते है, किन्तु सव से प्रचलित 
कारणा यह है कि कुरा-लव ने राम के भ्रस्वमेध के घोडेकौ वाध लिया था। 

विमलसूरि का पञमचरिय (परे ६७-१००) प्राचीनतम सुरक्षित रचना है समे 
सीता के पुत्रो के युद्ध का वणन क्रिया गया है । उसके श्रनुसार लवण॒ तथा श्रवु भरपनी 
माता के साथ पु उरीकपुर के राजा वज्रजघ के यह रहते ह श्रौर सिद्धाथं से रिक्षा 
पाति है । उनके विवाह तथा दिग्विजय के पश्चात्‌ नारदं उनके पास श्राकर उनसे उनकी 
माता के परित्याग कौ कथा सनाते है । इसपर राम तथा लक्ष्म से प्रतिकार सेते फे 
उदेश्य से दोनो सेना लेकर श्रयोध्या पर आक्रमण करते ह । लवरा राम से युद्ध करते 
है तथा भ्करुश लक्ष्मण से 1 युद्ध के श्रनिरिवत होने पर षिद्धाथं श्नौर नारद लवणा तथा 
भ्रकुद के जन्म का रहस्य राम-लक्ष्मणा से प्रकट करते हँ 1 इसपर राम ॒श्रपते पुत्रो षे 
मिच्कर दोनो को श्रपते पास रखते ह वादये सीताकी अ्रभिनिपरीक्षा का वरन्‌ 
मिलता है(दे० भ्रनु० ६०१) । रविषेराकृत पश्चचरित (पर्व १०२) मे हनुमान्‌ पूत्रो का 
पक्ष लेकर राम के विरुद लडते हँ 1 

कुर-लव-युद्ध का यह रूप केवल जैन सह्य मे ही मिलता है । रामालिगापृत 

(सर्गे १४) मे नारद राम के पास जाकर कुटा-लव के पराक्रम का वर्णन करते ह, निषे 
राम सेना लेकर दोनो के पास प्हुचते है । नारद का उल्लेख पउमचसिय का परभराव 
सूचित करता है । 
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कुश के ज्म का यह्‌ तान्त काश्मीरी रामायण (न° ६६), रामाय मसीही, 
गोविन्द रामावण (१० २०६) ग्रौर पास्वात्य वृत्तान्तो (न° म्ब्मौर १७)मेमी 
मिलता है ) काश्मीरी रामायणमे लव का जन्म भी अ्पनेट्ट्घंका है । दलरय राम 
को स्वप्न मे दर्शन देकर सन्तान न होने के कारण उनकी भत्संना करते है ! इस पर 
रास वसिष्ठ से पराम करने के वाद श्रदवमेध यन्त करते दै, जिसके श्रन्त मे सीता को 
प्रसाद दिया जाता है 1 फलस्वरूप सीता गर्भवती हुई भ्रौर वाद ये उन्होने वाल्मीकि के 
शराश्रम मे लवे को जन्म दिया 1 

तिव्वती रामायण मे लव-करुश के जन्म का बरन सीतात्याग के पूर्वं किया गया 
है 1 राम किसी विद्रोह सामन्त से युद्ध करने गएु थे ! वहत समय वीत जने प्र सीता 
ने उनकी खोज मे निकलकर मागं मे अपने पुत्र लव को ऋषपियो की रक्षा मे द्योड दिया 
किन्तु लव धछिपकरं श्रपनौ मात्ता के पी चला गया । तव ऋषियो ने कुन से एकं नये 
बालक की सृष्टि की, सौटने के वाद सीताने उसे भी ग्रहण कर लिया । 

४४. उपयुक्त कथा का एक एसा रूप भौ मिलता है, जिसमे सीता अ्रप्ते 
पुत्र को बल्मीक्रि की रस्तामे छोडकर जाती है किन्तु मार्गमे वानरियो का उपदेश 
सुनकर लौट भाती हैँ श्रौर वाल्मीकि से विना कुं कहै श्रपने पुत्र को श्रपने सायले 
जाती है । मानस्द रामायण (५, ४, ६२-६८) मे सीता ने मां मे एक वानरी को 
पाचि वालक ठोति हुए देखकर श्रपने पुत्र का स्मरण किया । इस पर वह लौटी श्रौर 
वाल्मीकि से कु कहे विना श्रमने पुत्र को साय लेकर स्नान करने गई । रामकेत्ति (सर्ग 
७५) तथा रामक्यिन मे भी वानरियो से सीता के मिलने का वृत्तान्त दिया गया है 1 
रामक्यिन (अध्याय ४१) मे सीता वानरियो को पने वच्चो के साय-ताय एक बृक्ष से , 
दुसरे वृक्ष पर कूदते हए देखती है ग्रौर वच्चो की समुचित रक्षा न करने के कारण 
। उनकी भर्त्सना करती है । इस पर वानरो ने उत्तर दिया कि तुम शरपते पुत्र को 
, ध्यानमग्न ऋषि के पाक छोडकर ठमसे कही श्रधिकं श्रसावयान हौ । यह्‌ सुनकर सीता 
भ्रपने पुत्र कोले प्राने के लिए लोट पडती है । एकं ग्न्य वृत्तान्त के भ्रनुसार सुग्रीवकी 
सेनाके वानर वनमे सीता की सेवा करते थे तथा उनके पुत्र को टहूलनिके लिए 
जाया करते ये । कि दिन सीता ्रपने पूवर के माय नदी तट पर सो गई, इतने मे एक 
वानरी उनके पुत्र को टहलने के किए ते गड । वाद मे सीता के दु-ख सष दरवित होकर 
वाह्मीकिं ने एक वालक की सृष्टि कौ (द° पाञ्चात्य वृद्ान्त न० ७) । इत्‌ सव 
कथाग्रो मे तथा राम जातक श्र व्रह्मचक्त मे मी वाहमीकि एक दूसरे वालक कौ सष्टि 
करते है । रामकेत्ति (सगं ७६) तथा रामक्यिन (ब्र ४१) के अनुसार वात्मीकि ने 
सरौता के वालक का चित्र वना लिया था तथा उसमे जीवन लानि के लिए वर्मक्रिया कर 
रदे ये कि सीता श्रपने वालक के साय लौटी ! बाल्मीकि धर्मक्रिया को श्रपूणं चोड देना 


स 


~ 


५ रामकथा का विकि 


उत्तररामचरित (श्रद्ध ५-६) मे लव पहले यज्ञारव कौ रक्षा करने वाली राम- 
सेना से यथा वाद मे लक्ष्मण के पूत्र चद््रकेतु से युद्ध करता है । राम पहैचकर लव- 
चन्द्रकेतु का युद्ध रोकते है मरौर लव तथा कुश से मिलकर उनका परिचय प्राप्त करते है । 
भन्त मे वहं सीत्ता को पूरनः ग्रहणा करते है । | 

७४६. परवर्ती रचनाभ्नो मे कुश-लव-गुद्ध का विस्तृत तया परि्वद्धत वरन 
किया गयां है) जँमिनीय अश्वमेघ (० २६.३६) मे इसं प्रकार कां प्राचीनतम 
वृत्तान्त मिलता है } लव राम के यज्ञाश्व को वाधकर तथा बहुत से सैनिको का वध 
करके द्रु दारा पराजित किया जाता हे, । दस पर कुशं शत्रुर को पराजितं करता 
है । वाद मे कुश-लव लक्ष्मण, हनुमान्‌ तथा भरत पर विजय प्राप्त करते है तथा अन्त 
मे राम को भी राहत करते है 1 तदनन्तर वाल्मीकि राम कीं समस्त सेना को प्रमृत 
जल से पुनर्जीवित करते है । पद्मपुराण (पाताल खण्ड श्र ° ६०-६४) का वृत्तान्त इससे 
मिलता-जुलता है किन्तु राम-लक्ष्मण-मरत युद्ध के लिए नही श्राति है श्रौर सीता श्रपे 
सतीत्व की शपथ खाकर राम-सेना को पुनर्जीवित करती ह| । 

निम्नलिखित रचनामो मे राम के यज्ञारव को तेकर कुश-लव-गदध का गौण- 
परिवतेनो के साथ वर्णान किया गा है--छलित राम॒(दे० ्नु° २३६}, इतिवा 
रामायण (७,,५७-६५), राम-चन्दिका (काश ३५-३६), गोविन्द रामाथण, रामायण 
मसी, नर्मद छत गुजराती रामायण सार, काश्मीरी रामायण (७१-७७), पाश्चात्य 
वृत्तान न० ७, = तथा १४ । 

७५० रामकेतति (सगं ७६-७६) तथा रामक्रियिन (अध्याय ४२) मे लव- 
कुश-युद्ध की कथा इस श्रकार है । दस वर्ष की श्रवस्था मे सीता के पुत्रो ने वात्मीक्रि 
से धनुविद्या कौ रिक्षा पाई,१ किसी दिन उन्होने अपने वाणो से एकं विशाल वृक्ष 
नष्ट किया जिससे श्रयोध्या मे भुकम्प हुम्रा । ज्योषियो ने कटा कि यह्‌ भुकम्प एक 
महान्‌ राजा की धनुविद्या का परिणाम दै । उस राजा का पता लगाने के उदेश्य सै एक 
गरञ्व छौड दिया गया (इसका सरीर श्वेत था, चेहरा काला तथा रंह लाल) ग्रौर हनु- 
मान्‌ भरत नथा शच ने उसका श्रनुसरण किया । सत्ता कै पुत्रो न भ्रर्व को श्रपौ 
प्रधिकार मे किया तथा हनुमान्‌ फो हराकर उसके हाथ वाध लिए तथा उस बेहरे पर 
गोदना गोदकर लिख दिया कि उस वानर का स्वामी ही उसके हाथ सोलन मे समं 
होगा । मरत श्रौर शतु न गाड खोलने का भ्रसफल प्रयत्न किया जिससे हनुमान्‌ को 
श्रयोध्या जाकर राम की शरण लेनी पडी । वाद मे हनुमान्‌ लौटे ओर सीता के पत 

१ रामकेति मे सीता के पूत्र रामलक्ष्मण श्रौर जपलक्ष्मण कहलाते है, राम 


क्थिन मे मकृत रौर लव नाम दिये गये है । श्याम के रामजातकं तथा 
रह्मचक्र मे मी करुरा-लव-युदध का वरख॑न किया गया है ! 
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७४७. कथासरित्सागर {६, १, ६५-११२) मे उस युद्धे का वर्णन इप प्रकार 
है । कूज तथा लव किसी दिन बाल्मीकि दारा पूजित निर्वलिम से वलते है 1 भरायरिचत्त , 
के लिए वाल्मीकि लव को कुवेर के सरोवर से स्वर्णं कमल त्तथा उनकी वाच्कासे 
मदार फल ले भ्राने रौर उनसे लिगपूजा करने की अज्ञा देते है लक्ष्मण उस समय 
राम के पुरूषमेव ऊ लिए शुभलक्षणसपय्च पुरुष की खोज कर रहे ये ! उन्दनि लव 
को कुवेर के यहां से लौरते देवा श्रौर रसे कारागार मे वन्दकर दिथा। इसपर 
वाल्मीकि ने कुश को अयोध्या भेज दिया 1 वात्मीकिके दिव्य अ्रस्वोसे कुशने 
लक्ष्मण को श्रौर इसके वाद राम कौ मौ पराजित किया । इसके वाद राम ने रपे 
पत्रो का पस्विय प्राप्त कर दोनो को भ्रपने साथ रखा तथा सौताको भी वल्मीकिके 
श्रक्चमं से वृला भेजा 1 

सानन्द रामायण (जन्म कार्ड, सगं ६-०) का वृत्तान्त उपयुक्त कथा से प्रमा- 
वित प्रतीत होता है, यद्यपि इसमे मबभूति के अरनुार रामाऽ्वमेव के धोडे का सौ उत्लेश्च 
किया गया है । वाल्मीकि के श्रानम मे ग्रपने पुत्रौ के साथ रटने वाली सीपततानौ दिनि 
तकं सयोगकरणत्रत करना चाहत्री हैँ । इस व्रत के लिए प्रयोध्वा के सरोवर के स्वर्ण 
कमलो की श्रावश्यकता है । प्चवर्पीथ सव उन्दै प्रिदिन चिपकर ले श्राता है । ब्र्ठवे 
दिन बह चीदह्‌ पह्रेदारो को परास्त करके उने कहता है किं मै वाल्मीकि के श्राज्ञा- 
नषारये कमलल जाता हं । नवे दिन लव १००० रक्षको को पराजित करता है ओर 
सीता भ्रपना तरते पूरा करने मे समर्थं होती है । तदूपरन्त राम वाल्मीकि को घ्रपने वीर 
शिष्य के साय श्रऽ्वमेध के लिए निमन्वण॒ भेज देते हँ । वाट्मीकि सीता तथा लव-कुश 
के साय जाकर यज्ञभरूमिके दो कोस की दूरी पर डरा डालते है । इतने मे यन्ना वहाँ 
पहुंचता है रौर लव उसे वाव कर राम को समस्तसेनाको हराद्तादै। वादमे 
लक्ष्मण लवं को पराजित कर उसे ले जाते है । लव को भुक्त करने के लिए कूम जाकर 
लक्ष्मण को हरता है रौर देर तक राम से युद्ध करता है, उष युद्धमे क्िसौकी मी जीत 
नही हती । जव राम वाल्मीकि से पृते हक्रिये दोनोकौनरह, तो वाल्मीकि उत्तर देते है 
कि केस यह्‌ रदस्य खुलेगा 1 दूसरे दिते कुंभ त्तया लव भ्रानन्द रामायण का जन्मकारड 
माकर श्रपनां परिचय देते है । इस पर सीता को भी बुलाया जता है मौर चरतीत्व का 
सक्षय देते के प्स्चात वह्‌ राम तया करुश-लव कै साथ ॒श्रयोव्या मे निर्वास करसे लगती 
द 1 भावाथं रामायण (७, ६६-६६) का वृत्तान्त आनन्द रामायण पर श्राधासति है 1 

७४८, भदेशरूति का उत्तररामिचरित प्राचीनतम रचना है जिसमे राम के 
वजञाश्व के कारण सीता के पुत्रो के युद्ध का उत्लेख किया गया है ! सम्भव है कि उपयुक्त 
कथासरित्सागर कौ कया अ्रधिक प्राचीन हो श्रौर मवभूति ने उसके तया उत्तरकार्द 
के वृत्तान्तो का समस्वय कले का प्रयतत किया हो ! 


७१२ रामकथा का विकास 


वात्मीकिकृत आदि-रामायण राम के श्रमिषेक तथा उनके एेषवर्थशाली राज्य के सक्षि 
वर्णन परर समाप्त होता था । सीतात्याग के विकास के निरूपण मे उन प्राचीन स्चनाभ्नो 
की नामावली दी ग है जिनमे न तौ सीतात्याग श्रौर न सीता के पमिभ्वेश कौ भ्रोर 
सकैत किया गया है 1 श्रत. राम द्वारा रावणा की पराजय तथा सीता की पून-प्र्ति 
उन समस्त रामकथाभ्नो का अन्तिम वर्य विषय है (दे० अरनु० ७१५) । रनामकम 
जातकम्‌ (ओर सम्भवत. गणाव्यकरत बृहत्कथा) मे मी रामकथा सुखान्त है । 

"गुणमभद्रकृत उत्तरपुराण की रामकथा मे भी सीतत्याग का उल्लेख नही है, 
लेकिम कथा का निर्वह लैन परम्परा के श्ुकूल है जिसमे नारायण के मर जाने पर 
वलदेव लैन दीक्षा नेते है । श्रत- लक्षमणा की मयु के पञ्चात्‌ राम वित होकर 
दीक्षा लेते है तथा मोक्ष प्राप्त करते है! सीतामी राम की ्रन्य प्नियो के सथ 
भ्रार्यका बनकर ्रच्युत स्वयं प्राप्त कर लेती है । # 


त । दुःखान्तं रामकथा 
७५२. वाल्मीकि रामायण के उत्तरकाड की रामकथा दुखात्‌ है 1 चोकापवाद 

के कारण श्रपनी निर्दोष पत्नी को त्याग देने फे पश्चात्‌ राम श्ररवमेध के मरक्सर पर 
अरप पुत्रौ को देखकर सीता को भी बुला भेजते है । वाल्मीकि सीता के साथ सभापे 
पहुंच कर सीत्ता के सतीत्व का सौक्ष्य देते है । तदनन्तर राभ जनता को विस्वा दलति 
के उदेश्य से सीता से प्रनुरोव करते है कि वह्‌ अपने सतीत्वका प्रमारदे। इस प्रर 
सीता शपथ साती है 

यथाहं राधवादन्य मनसापि न चितये } 

तथा मे माधवी देवौ विवर शातुमर्हंति ।१४॥ 

मनसा कभंणा वाचा यथा राम समर्चये । 

तथा मे माधवी देवी विवर दातुमर्हति ॥१५॥ 

यथतत्सत्यसुक्त मे वेदि रामात्परनच। 

तथा 'भे माधवौ देवी विवरं शतुमहंति' ॥ १६॥ (सगं ६७) 
पृथ्वी देवी एक दिव्य सिहासन पर वैठी हुई भूमि से भरकट ह्यो जाती ह रौर 
सीता को भपनी शर्ण मे लेकर पुनः भमि मे प्रवेश करती है । राम विलाप करते ह 
तथा पृथ्वी देवी से सीता को लौटा देने का भ्रनुरोष करटै हृएु समस्त पृथ्वी को प्लावित 
करने की भी धमकी दते हैँ । श्रत मे ब्रह्मा स्वगं मे पुनर्भिलन का भ्ार्वासन देकर राम 
को सान्त्वना प्रदान करते है 1 

सीता का भूमिप्रवेशं उत्तरकारड के निर्वह का प्रथम" सोपान का जा सकता 

है । द्वितीय सौपान्‌ राम द्वारा लक्ष्मण-त्याय पर समाम्‌ हौ जाता है । सीताके श्रत 


॥ 


उलरकाष्डं ७११ 


को कदी वनाकर अयोग्या ले गये किन्तु जपलक््मग अपनी मातासे एक साधामव 
्रगुटी पाकर श्रषने भाई को दुहान चला गया 1 श्रयोष्या मेँ पहुंचकर जपलक्ष्मण॒ ने 
चछद्मवेबी रस्मा की सहायता से उस अ्रगटी को रामलक्ष्मणा के पाक्त पहुंचा दिवा । 
भ्रगुटी के प्रभाव से उसके बन्धन दूटं गए ! वादं मँ रामनेवन मेउन्‌ वालको का 
सामना किया किन्तु युद्ध अ्निदिचत रहा । भ्न्त मे रामलक्ष्मश के वारा ने पप्पमाला 
वनकर अपने को राम के प्रति समित किया । तव राम ने यह कट्‌ करं ब्रह्मास् 
चलाया--यदि ये वालके पराये है तो ब्रह्मस्व उनको नष्ट करे, यदि ये सस्वन्धी है 
तो ब्रह्यास््र वालको के लिए मिष्ठान् मे वदल जाव, गनौर वह्‌ मिष्टान्न वन गया । इस्‌ 
प्रकार उनको श्रपने स॒म्वरन्यी जानकर तथा लक्ष्मण से सीतात्याग की वास्तविकं कथ! 
मुनकर राप सीता के पास चले गये श्रौर उन्होनि सीता चे कमा-याचना की । सीताने 
साम की भर्त्सना कसते हुएु श्रयोन्या लौटना अस्वीकार किया किन्तु उन्दने दोनो वालको 
को राम के साथ जने दिया । 

७५१. अनेकं विदेशी रामकंयाग्रो मे कुच-लव-युद्धके प्रसङ्घ मेरामके 
यज्ञाश्च का उत्लेख नही मिलता ! एक पाश्चास्य वृत्तान्त (न०६) के श्रनुसार राम कै 
पुत्रो ने भ्रपने पिना के विक्र विद्रोह किथा किन्तु राम ने दोनो को परास्त कर दिया; 
एक पुत्र रणरूमि मे मरः गया तथा दूसरा राम का उत्तराधिकारी वना ! सिहूली राम~ 
कथा के अनुसार सामने किभौ दिन सीताने पुतौतेमेट की थी । वालको नै उनको 
प्रणाम नही किया लिस्े राम ने उन पर वारा चलाया ¦ अपना बास वालक्रौको 
भराहत्त करते मे भ्रसमर्थं॑पाकर राम को जिन्नात हुई शौर इस प्रकार उनके जन्म का 

रहस्य प्रकट ग्रा । सेरीराम की तर्सम्बन्धी कथा इस प्रकार है । सीत्ता के पुत्रो ते 
किसी दिन मृगया चेते समय एक हिरण का वव किवा जिते राम ने पहले ही वाण 
से श्राहत किथा था। लदमण उप्त श्राहत हस्णि का पीद्या करते हए वालको के पास 
पचे, हरिण को लेकर भगडा हरा श्रौर वालक लघ्मण को वावकर महरीमी केली के 
यर्हा ते गये 1 वाद मेरामने लक्षण कौ खोन मे महरी कल के पास पहुंचकर 
भ्रमे धुरो का परिचय प्राप्त किया ! जावा के सेरत काण्ड के अनुसार सीता के पत्र 
दुतलव ने विभीषण को सेवा करने वलि दो राक्षसो क साव भगडा किया; उन्होने 
विभीषण कै पास जाकर निकायत कौ जिससे युद्ध चिड गया ग्रौर उममे वुतलव ने 
विभीषण श्नौर लक्ष्मण को कैदी कर लिया । 


७--रामकथा का नि्ंहण 


कं । प्राचीन सुखात रामकथा 
७१५२. परस्तुत निवन्व के कई स्थलो प्र इसका उल्तेख किया गया है कि 


७१४ रामकथा का विकाम 


किया तथा ब्रह्मा नै विष्णुं के भ्नुरोय को स्वीकार कर राम की श्रना को 'सन्तानक 
लोको मे स्थानं दिलाया । सवो ने सरयू मे भ्रपना शरीर त्याग कर स्वगंलोक के लिए 
प्रस्थान किया (सगं १०७-११०) 1 

रामकथा का उपयुक्त निर्वह रघरुवय, प्रध्यात्म रामायण श्रादि भिका 
रामकथाग्यो मे पाया जाता है : यहां पर केवल उन सचनाग्रो का उल्लेख होगा जिनमें 
सीता के भरूमि-प्रवेडा की कया मे कोई विशेष प्रिवतंन किया गया है ! 

(१) अनेक रचनाघ्रो फे भ्रनुसार सीता वात्मीकि-माश्चम के निकट ही श्रूमिमे 
विलीन हो गई थी । भागवतत पुराण (६, ११, १५-१६) की सक्षिप्त रामकथा मेँ 
लिखा है कि पति हारा निर्वासित नीता नेश्रपने पत्रो को वाल्मीकि केहायोमे 
सौपकर राम के चरणो का ध्यान करती हुई भूमि मे प्रवे किया, राम यह समाचार 
सूनकर ्रत्यन्त दू.खी हए 1 रामायण मत्तीही के भरनृतार वात्मीकि ने लव्-कुश-युद्ध के 
पञ्चात्‌ राम को सचेत कर दिया 1 इसके वाद राम ने सीता की भकोपडी के पास जाकर “ 
नच्रतापूर्वक क्षमायाचना कौ 1 वाल्मीकि का श्रनुरो् स्वीकार कर सीता भोषडौ 
मे से निकली । किन्तु यह्‌ सुनकर कि राम पून. परीक्षा चाहते हैः सीता वही गपथ 
खाकर भूमि मे विलीन दो गईं 1 

(२) अन्य रचनायें सीता के भूमि-प्रवे कै प्रसगमे रावण के चित्र का उल्ले 
करती ह । गोविन्द रामायण (०२३६) के अनुसार सीता ने किसी दिन स्त्रियो 
का अ्रनुरोष मानकर एके दिवार परं रावणा काचित्र वना दिया) रामको सीतापर 
सदेह हुश्रा जिससे सीता विरक्त हह शौर श्रपने सतीत्व कौ चपथ खाकर पृथ्वी मे लीन 
हो गड । उत्तर भारतकौ एक रामकथा (पाद्चात्य वृतान्त न० १३ } कै भ्रनुसार राम 
ने सीता को निर्वासित के के वाद उनको श्रपने गुरासपन्न एकमात्र पत्रे के कारण 
पुनः रहण किया था । किन्तु सीता ने वाद मे महल की स्तियो के कहने से रावण के 
१० सिचे श्नौर २० वाहृग्नो कौ चर्चा करते हए दीवार पर उसका चित्रे भी वनाया । 
सम ने चित्र देखकर सीता के सतीत्व पर सन्देह क्रया प्रौर क्र सीता ने मपय 
खाकर भूमि भवेद किया । 


१. लोकसादित्य मे भी इस प्रकार का वर्णन मिलता है । दे रामनरे् त्रिपादी, 
लोकगीतो मे राम-कथा (मैथिली शरणगुप्तः श्रभिनन्दन ग्रन्थ, पृ०६६१), डा” 
सत्यत्र, ब्रनलोक साहित्य मे रामकथा (भारतीय साहित्य, श्रायरा, वषं २ 
भ्रंक ३, १०६४) । श्रन्थ लोकगीतो मे सीता राम का निवेदन दरक राकर भ्रयोध्या 
लौट जाना श्रस्वीकर करती है (दे० इन्दुभकाश पाण्डेय, -अवधी लोगगीत शरीर 
प्रस्परा (इलाहावाद १६५०} पृ० २२६ । 


उत्तरकाण्ड ७१३ 


नि हौ जाने के बहुत काल बाद क्रम. कौरल्या, सुमित्रा तथा कैकेयौ का देहान्तर 
(सगं ६६) । अनन्तर भरत तथा समए क "पत्रो को राज्य दिलाने कै उद्य से 
भरनेक विजय -यावाग्नो का उल्लेख भिलतता है { सगं १००-१०२ } } तेव लक्ष्मणा के 
स्याग काद प्रकार वर्णन किया सया है-काल तपस्वीके रूपमे रामके पाठ आकर 
एकाम्त्‌ मे ही उनके साथ वातचीत्र करना चाहते है श्रौर राम से यह्‌ प्रतिज्ञा कराते 
हकि जोकोई हम दोनो कोदेते अ्रथवा मुने वहु राम द्वारा वध किया नाथ-- 
यः ष्टूणोति निरीक्षा स वध्यो भविता तवे { १०३, १२} 1 .राम लक्ष्मण 
को समकर दरार पर खडा रहने का श्रदिरा देते है । एकान्त पाकर काल रामको 
ब्रह्मा का यह्‌ सन्देश देते दकि रामावतार का समय समाम्तहो रहा है! इतनेमे 
दुर्वासा लक्ष्मण के पास श्रा परुचते है श्रौर राम-नक्ष्मरा-भरन-शतर् श्रौर उनकी 
सन्तति को शाप देने की धमकी देकर तुरन्त ही राम से मिलने के लिए ग्नुरोध करते 
है । लक्ष्म वक्ष के नाश की श्रक्ता श्रपना ही मरण शेष्ठ सममकर राम के प्रास 
भ्रन्दर जति है--एकस्य मरणमिऽस्तु मा सूत्सवं विनाशनम्‌ (१०५, ६) । वाद मे राम 
भ्रपनी परतिज्ञा के बनौभूत होकर लक्ष्मण का परित्याग करते ह : 
विसमे त्वां सौमित्रे माभूद्‌ षर्मविप्यंय. ¦ ` 
त्थामो वधो चा विहितः साधूना ह्य.भयं समम्‌ ! १३ ॥ सर्ग १ ०७) 

इस पर सेक्ष्मणं सरू कै तट पर जाते है श्रौर ठृताजलि होकर भ्रपना श्वास 
रोकं लेते ह । इनदर लक्ष्मण को सख्रोर स्वगं ले जाति ६, देवता विप्णु काचतरथाश्च 
पाकर प्रस है शरोर सक्षम की पूजा करते है (सगं १०६-१०६) 

निर्वहण का श्रन्तिम सोपान राम का स्वर्गारोहण है । लक्ष्मण के वियोग ॐ 
कारणा दुःखी हौकर राम नै मरत को राज्य सपने श्रौर स्वय वन जानि को इच्छा 
भ्रकट कौ किन्तु भरतं तथा श्रयोध्या की प्रजा ने राम के सायजाने की ्रनुमति माग 
लौ । तव सम ते पते पुत्रो को कृावती तया श्रावस्ती मे राजमिहास्तन पर विटाकर 
नुन्न ' को वला भेजा । श्रयोध्या के दूतो से यह जानकर करि राम श्रौर भरत प्रजाके 
साय स्वगंगमन की तैयारियां कर रे है शत्र ने अपने पुत्रौ को राज्य सौपकर 
ग्रयोध्याके लिए प्रस्थान किया। रामने शनुश्चको घ्रपने घाथजानेकी भ्रनुमत्ति 
५ की 1 इतने मे मुग्रीव रौर विभीपरा के नेतृत्व मे वानर, ऋक श्रौर राक्षस भी 
प्हैवे 1 

रम ने सवो को पने साथ जाने को कहा किन्तु विभीषणा, हनुमान्‌, जाम्ब 
वान्‌, मद, द्विविद को कलियुग के भ्रन्त तक जीवित रहम का प्रादेशे दिया । षरे दिनि 
भ्रातः राम सवो के साय सुरू के तीर पर पचे, ब्रह्मा ने प्रकट होकर राम से निवेदन 
किया कि वह्‌ श्रपने भाव्यो के माय अपने विष्णुरूय म परवेद करे † रमनेदेषाही 


^ 
11 
[१\। 


रामकथा का विकास 


ब्रह्य पुराण (अर १५४) कँ अनुसार अ्रयद बरौर हनुमान्‌ राम कै श्रन्वमेधं ऊ 
.अवसर पर अयोध्या प्रहु्केर तथा सीत्ता-त्याग करा वृत्तान्तं सुनक्रर गोदावरी को श्रोर 
भरस्थान करते हँ । इसपर राभ मी सीता का स्मरण करते हुए अरोय्यावासियो के सायं 
गोदावरी के तट पर तपस्या केरे जाति है! राम की तपस्या का उल्लेख प्डमचरसिय 
का प्रभाव प्रत्तीव होता है] 


ग । अर्वाचीन सुखांत रामकथा । 


७५४ अधिकाञ्च रामकयाम्नौ मे सीतात्माग के साथ सीताके भूमिप्रवेणकी 
कथाका भी वरान क्रिया गवा है, जिसे राप्रक्या प्रायः इ-खान्त रह गई है। 
फिर भी वहृत्त नी रामक्यामो कोम तात्यागके रहत हए मी सुखात्त वना दिया 
गयाहै। 

भवभूति ने उत्तररामचरित्‌ के मतिम सम्मेलन नामक श्रंक मे राम-पौीताके 
मृम्मिलते का विस्तृत वर्णन क्रिया है । इसके श्रनुसार वाल्मीकिं ने राम तथा प्रयोव्या- 
वासियो को श्रपते एकं नाटके का श्रभिनय देने का निमंत्रण दिया था। उप्त नाटक 
का वरर्य-विपय त्याग के पञ्चात्‌ सीता का चरित्र त्थाउनकेदो पूत्रोका जन्महै। 
उन करुणामक कया का अभिनय देखकर समस्त समा सीता क सतीत्व प्र विदवाय 
करती है ओौर राम अपने पुत्रो तथा सीता के घाव ्रयोव्या लौट जाति है । क्ेमग्ृत 
बृहत्कथामंजरी मे मी एकं रस्यन्त सद्षिप्त रामचरित पाया जाता है जिसका निर्वहण 
सुखान्त है 1 
' पुज कुशलवाभिष्यौ उक्तौ वाल्मीकिना स्वयं ! 

ती पराप्य रामो दयितां विञुद्धामानिनाय ताम्‌ ॥* 

७५५ कुन्देमाला के अन्तिम अक मे सीता श्रपनी निर्दोपत्ता की पय खाकर 
पृथ्वी ते प्रार्थना कती है क्रि वह्‌ प्रकट होकर साद्व देते कौ छपा करे ! इसपर पृष्व 
देवी भ्रकट होती है मौर सीता के सतीत्व का साक्ष्य देकर सुप्त हो जाती है ! तदुपरान्त 
राम सीता श्रौर पुत्रो के साथ ब्रयोन्या लौदते ६ । 

आनन्द रामायण के जन्म काण्ड (=, ६१-७३) मे वाल्मीकीय उत्तरकाँड 
के वृत्तान्त को किचित वदलकर उसे सुखान्त वना दिया गया है ! जव पृथ्वी दैवी 
नीता के चाथ भूमि मे प्रवेद कर रही थी, राम नै असफल विनय करे के पर्थात्‌ 
धनुष पर वाण रखकर समस्त सृष्टि का सहार करना प्रारम्भ क्रिया ¡ यह्‌ देकर 
अयमीत पृथ्वी देवी ने सीत्ता को लौट दिवा। पूरकारड (सगं ४-६) में क्या 
का तिर्दल्ल इस प्रकार है--सोमवनी रानाग्रो के आक्रमण तथा उनके नाव 
सयि के वरन ऊ पञ्चात्‌ ब्रह्मा ने रन्तिनापुर मँ ही राम्‌ के पासि आकर वकरण्ठ 


उत्तरकारड - ५१५ 


(३) भद्राय रासायण (७,७३) मे सीता के शूमि-भवेय को कथा इस प्रकार है । 
कु्-लव-गुदर के वाद सीता अपने पूत्रो के साय ्रयोध्या लौट कर राजमहल मे रहने 
लगी थी 1 कैकेयी ने किसी दिन समस्त राजसभा के सामने सीता के सतीत्व पर सन्देह 
प्रकट किया। इसपर सीता ने पृथ्वी देवीसेप्रारथनाकी श्रौर चह प्रकट होकर 
सीता को श्रपने साय ले गई] 

(४) भुडश्रा माधवदास के विचित्न रामायण मे प्रस्तुत प्रसग को एक अन्य रूप 
दिया मया है ! सीता ने करुग श्रौर लव को भीख र्मागने भेज दिया । रास्ते मे फगणडा 
हुमा रौर दोनो अलग हो गये । लव ने श्रयोध्या जाकर राम के सामने रामायण 
करा गान क्रिया श्रौर वह्‌ चावल तेकर सीता के पास सौटा' वादमे दौनोने जाकर 

, राम के सामने सीता-त्याग त्था श्रपने जन्म कौ कथा सुनाई । इसपर राम नें सीता 
को बुलाया, सीता तो चली श्राई विन्तु भ्रपने सतीत्व को शपथ खाकर पाताल मे प्रवेन 
कर गर । 

(५) पडमचरियं के निर्वहण मे उत्तरकाण्ड के तीन सोपानो को एक नया खूप 
दिया गया है 1 सीता ने कुश-लव-युद्ध के पञ्चात्‌ अ्रयोव्या लौटकर श्रग्नि-परीक्षा द्वारा 
श्रपने सतीत्व का प्रमारा दिया (ग्रनु° ६०१} । तव रामने अनुरोष कियाकि वह 
उनके साथ श्रयोध्या मे निवास करे किन्तु सीता ने हाथमे श्रपने सिर के वाल काटकर 
जैन दीक्ला लेने का संकल्प प्रकट किया । इसपर राम मूच्छित होकर भूमि पर गिर पडे 
श्रौर सीना ने सर्वगुप नामक मनि के पास जाकर दील्ला ग्रहण करली । वादमे राम 
चेतना पाकर सीता कौ खोज मे निकले किन्तु सकलभरुषणा मनि से यह ॒श्राश्वासन सुन- 
कर कि तुम किसी दिन केवलक्ञान प्राप्त कर लोगे राम श्रयोन्या लौटे (पर्वं १०२) । 
लक्ष्मण कौ मृत्यु की कथा इस प्रकार है-- रत्नेद्रूल श्रौर मणिद्रूल नामक देवताभ्रो ने 
राम-लक्ष्मण के प्रेम की परीक्ता तेने के उदेश्य से लक्ष्मण को राम की मृत्यु कामिथ्या 
समाचार सुना दिया जिससे तत्काल लक्ष्मण का देहान्त हुता 1 राम के पुत्र लवण श्रौर 
प्रकु नक्ष्मण की मृत्यु के कारण विरक्तं होकर तपस्या करने चले गए । लक्ष्मण की 
भ्रतये्डटि के पज्चात्‌ राम लवण.के पुत्र अ्रगरुह्‌ को राज्य सौँपकर तपस्वी केरूपमे 
भ्रमण करने लगे ! राम किसी दिन कोटिरिला के स्थान पर पहुचे । व्हा उन्होने सीता 
द्रारा उत्पच्च प्रलोभनो को हुकराया जिससे उनको केचलनान उत्पन्न हमरा । उन्दोनि 
१७००० वर्पं त्क जीवित रह कर भ्नन्त मे निर्वाण प्राप्त किया 1१ 


१ दे पर्व ११०-११८ । अन्तिम पर्वं मे इसका मी उल्लेख हुमा कि धीता 
श्रागे चलकर चक्रवर्ती राजा के रूप मे उत्पन्न होगी श्रौर श्रनेक जन्मो के 
वाद निर्वाण प्राप्त कर सकेगी । लकंमण तथा रावण भी कई वार जन्म 
लेकर निर्वाण प्राप्त करगे । 


७१८ रोमकथा का विकास 


साय प्ररलोकर सिधारे । सेरतकाण्ड मे मी सीता-त्याग के वाद राम-सीता-सम्मिलमं 
का वणन किया गया है 1 ग्रपने पुव वुतलव को उत्तराधिकारी वनाकर रास ने सीता, 
लक्ष्मण रौर विभीषर के साथ तपोमय जीवन अपनाया अन्त मे भ्रनल वानरने 
भ्रपने को श्रग्नि मे कदल दिया, राम, सीता, लक्ष्मण, विभीषण, सुग्रीव, भ्रगद रादि 
उसमे प्रवेश कर जल गए । इस प्रकार राम श्रौर सीता पुनः स्वगंवासी विष्णु श्रीर्‌ 
श्री वन गए} 

७५७, तीन रामकथाध्रो मे सीता के भूमिप्रवेडा के प््वात्‌ भी सीताचरित 
कां चित्रण क्रिया गयाहै! रघुनाथ महत के अद्भूत रामायण मे तेत्सवधी कथा 
इस प्रकार है ¦ पाताल-प्वेश के वाद सीता को श्रपने पुत्रो को देखने की इच्छा हर 
श्रीर उन्होषि वासुक्रि को उन्हैलेभ्राने के लिए मेज निया । वासुकिं ब्राह्मण कावेक 
धारण कर तथा वासको को भ्रस्व-विद्यया सिखलाने "का वहाना देकर उनको सीता के 
पासने गए । वादमे रामने उन्हे वापसले अ्रनिके लिए हनुमान को भेज दिमा। 
हनुमान तेल्ीकासूप धारण कर पाताल मं प्रवेश किया ग्रौर श्रपने को रत्नमन- 
स्ख नामक सीता की सखी कह कर सीताके पास भ्राने का प्रयास किथां ! सीता 
ने नागो को श्रादेश दियाकि वह उसरी को पकडले आरं ) त्तव हनुमान्‌ ने वानर 
कारूप धारण कर नागो को प्रास्त कर दिया भ्रौर सीता से मिलकर लव-कूर को 
राम के पराम भेजने का निवेदन क्रिया । सीता सहमत हुड, वह स्वय िहापन 
प्रर विराजमान पृथ्वौ भसे राम के सामने प्रकट इई भ्रौर उन्होने रामक 
हाथो लब-कुश्च को सर्मपित कर दिया । सीता यह्‌ प्रतिज्ञा करती हुई भरतर्धान 
हो गई किं ग प्रतिदिन नित्यकिया के पड्चात्‌ भ्रापकी सेवा मे उपस्थित हो 
जाऊंगी 1 

रामकेति (सगं ७६-००) तथा रामक्रियिन (० ४३-४५) का निर्वहण इस 
प्रकार है । कुश-लव-गुद्ध के बाद सीता ने दोनो को राम के हाथ सौपकर स्वय प्रयोध्या 
लौटना मस्वीकार कर दिया । वादमे राम ते श्रपते पुत्रको सीताके पास भेजकर 
उनसे लौटने का अनुरोध किया किन्तु सीता ने यह सन्देश भेज दियाकि्मै रामकरौ 
्रन्त्येष्टि के लिए ही श्रयोन्या जागी । तव राम ने हनुमान हारा श्रपनी मृत्यु का 
मिध्या समाचार सीता के पास मेज दिवा । सीता लौटकर राम्‌ के मृत्त रौर के पास 
विलाप करते लगी । राम एक परदे की भ्रौट से कु देर तक उनका विलाप सुनकर 
सीता के पास श्राए्‌ श्रौर उनको सान्त्वना देने लगे । राम को जीवित देखकर सीता 
कोक्रोय हा श्रौर वह राम की भर्त्सना करने के वादं नागान विरु की शरण 
लेकर पृथ्वौ मे प्रवेश कर गई । वादमे हनुमान्‌ ने पाताल जा कर सीता से लौटने का 


छत्तर केर्णडे ७१७ 


पधार का निवेदन क्या भ्रीर राम ने उत्तर विया कि मै कल ही सीता त्था 
शरपने सायो के खाय वैकुण्ड जार्जगा ! रामने कुशको एक विशाल सेना के साय 
राजधानी भेज दिया, सथरा श्रौर घोवी को स्वगं जते को श्रनुमति नही मिली, 
रतः इन दोनो को भी कुश के साय लौट जाना पडा 1१ विमीषण, जाम्बवान्‌ तया 
हनुमान्‌ को पृथ्वौ पर रहने का श्रदिश मिला ! दूसरे दिन राम विष्णु सगवान्‌ के रूप - 
मे प्रिरत हए, शीता ल्मी मे, लक्ष्मणा शेष भगवान्‌ मे, मरत ग्नौर इत्र र शस श्रौर 
चक्रमे} वानर देवताग्नोके चरीर मे प्रविष्ट हए श्रौर अयोध्यावासौ , श्रपना जरीर 
त्याग कर दिव्यं देहभार्यि के रूप मे स्वगंगामी विमानो पर सुञलोभित होने लगे 1, 

७१५६. कथासरित्सागर (६, १, ११२), जंभिनीय मश्वमेध (अध्याय ३६), 
पद्मपुराण (पातालखण्ड, अध्याय ६७), रामचन्दरिका (प्रकार ३६), रार्मासिगाभूत 
(सगं १४), रामनातक, ब्रह्मचक्र, सहली रामकथा तथा एक पाश्चात्य वृत्तान्त 
(न° १७) मे कुशलव के युद्ध कै श्रवस्र पर सीता राम से भिलकर उनके साथ श्रयोध्या 
लौट जातौ है । इन रामकथाश्रो मे सीता के पुनः सत्तीत्व का प्रमाण दे का प्रायः 
उल्लेख नही किया गया है 1 

तिब्बी रामायण क श्रतुसार हनुमान श्रन्थ वाने के सा श्रयोध्या घ्राने का 
निमत्रर पाकर राम से मिलते हं । सीता-त्याग का वृत्तान्त सुनकर वह्‌ वर्णन करते है 
कि किस परिस्थिति मे उन्दरोने सीता को लका मे देवा था । हनुमान्‌ का प्रणाम स्वीकार्‌ 
करके राम सीता को बुला भेजतै ह, जिसपर सीत्ता अपने पुत्रो के साय लौटती है। 

सेरीराम मे राम-सीता-सम्मिलन का इस प्रकार वर्णान किया गया.है । सीता 
की स्यक्रिया के फलस्वरूप किंकवी देवी तथा सव जानवरो को वार्ह वर्ष तकं गगा 
देखकर राम को विर्वास हृपरा कि सीता निर्दोष है (दे० श्रु ७२३) 1 भरतः वेह 
सीता को भ्रयोच्या ले घ्राने के लिए महरीसी कली के यहाँ च्ले श्राए ! महरीसी क्ती 
ने राम का ्रभिप्राय जानकर राम-सीता के १४ दिवघीय विचाद्यैस्सव का भ्रायोजन 
किया जिसके भरन्त में सीता अपने पत्रोकै स्थि राम की राजधानी लौटी । वह 
कौकवी दवौ ने क्षमा-माचना कौ जिसमे उका तथा सव जानवरो का गुगाषन समाप्त 
हौ गया । श्रप पुत्रो के विवाह फे वाद रामने किसी तपस्वी के पास श्रयोध्या पुरी 
गार" नामक एक चयोटी-सी नणरी वनेवाकर अपनी राजधानी दूरा पूरी नेयारः 
लब को सीप दिया रौर वह्‌ लघ्मण, सीता तथा नुमा के साय ब्रयोध्या मे तपस्वी 
का जीचन्‌ वित्ताने लगमे । वहाँ ४० वं तकं तपर्वर्या करने के प्र्चात्‌ राम सीता के 





१ उन दोनौ क विपय मे इमका मी उल्ल ट कि वे इृप्छावतार ॐ समय 
कम के रजक श्रौर पूतना के स्प मे प्रकट हगि । 


श्ध्याय २१ 
उपसंहार 


७५८. निवन्ध के प्रथम तथा तृत्तीय भागौमे क्रमण प्राचीन तथा प्र्षाचीन 
रामकथा-साहित्य का निरूपण किया यया ह| द्वितीय भाग मे रामकथा की उत्पत्ति 
तथा प्रारम्भिके विकास की रूपरेखा श्रद्धित की गई है श्रौर चतुथं मागमे रामक्थाके 
विभिन्न प्रसङ्खो का क्रमिक विकास दिखलायां गया दै । प्रथम ग्रौर विक्रेय कर तृतीय 
मागक्ी सामग्री से रामकथा की श्रहितीथ व्यापकता प्रमारित होती है (सं व्यापक 
प्रसार के साथ-साथ क्रथानक मे परिवेद्धन तथा परिवतंन भी हते रह है जिसके फव- 
स्वरूप विविध रामकथाग्नो कौ उत्पत्ति हुई दै नौ एक दूसरी से . सवर्णा भिन्न प्रतीत 
होती ह । किन्तु इन विभिन्न रामकथाग्रो की मौलिक एकता ही हमारे अध्ययन का 
सम्भवतः सवसे महत्वपूणं निष्कर्पं है । भरत. प्रस्तुत उपसहार मे पहले रामकथा की 
व्यापकता श्रौर॒ तदनन्तर समस्त रामक्रथाश्रो की मौलिक एकता पर विचार किया 
जाएगा ¡ विभिन्न रामकथाश्रो मे जो भरुख्य परिवर्तन तथा परिवर्धन किए गए ह उनकी 
सामन्यि विशेषताभ्रो का तीसरे परिच्छेद मे निकूपण किया जाएगा । श्रवतारवाद तथा 
राम-मक्ति के अतिरिक्त रामकथा के विकास पर कुच भ्रन्थ वहिरग त्वो कभी 
प्रभाव पडा है, इनका चौथे परिच्छेद मे वर्णन किया जाएगा । प्रन्तिम परिच्छेद मे 
रामकथा के समस्त चिका कौ रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयत्न करिया जायगा ।" 


१--रामकथा की व्यापकता 


& शरदि-कवि वाल्मीकि के पूवं की रामकथा विषयक गाथाभो तथा 
श्राश्यान-काव्य की लोकप्रियता तथा व्यापकता निर्धारित करना ग्रसम्भव दै। बौढ 
तिपिर्क मे जो एकाध रामकथा सम्बन्धी गाथादं मिलती है ओर सम्भवत. महाभारत 
कै द्रौ तथा शातिपवं मे जो सक्षिप्त रामकथा पाई जातीं है, बह उन प्राचीन गायाभरो 
पर सनाधरितं है1द° भरतु १३०, य्‌. चणो । दये सामिश्री की सरत्पता का ध्यान 
रखकर यह्‌ भ्रनुमान दढ हौ जातादहै कि[जिस दिन व्‌ जिस दिन वाल गकि ने छसु प्राचीन गाथा- 


साित्य को एक ही कथामत मे अ्रथित कर मादिरामायण की खष्टि की धी, री दिनि 
से रामकथा की दिग्विजय प्रारम्भ हई । प्रचलित वाल्मीकि रामाया कै भालकाण्ड तथा 


७१६ 
उत्तरकीारड 


१ को वुलाकर उनके परामर्शं के श्रनुसार एक वषं तक वन मे रा्रसौ 
अ के ५ श्रयोध्या लौटे । उस समय देवताभ्रो की सभामेडदद्र ते राम 
कै विरह का वर्णन किया भौर ईदवर ते राम तथा सीता दोनोको कैलास श्रनि का 
निमत्रण दिया 1 बह्म मने नस्नतापूर्वक सीता से क्षमायाचना की तथा ईदवरने 
सीतासे रामके पास लौटने का श्रनुरोव करिया) अन्त मे सीता ईश्वर काम्रनुरोध 
मानकर श्रपने पति के साथ अरयोष्या लौट गई । 


स 
१* रमकेति कौ श्प हस्तलिपियो मे राम के विभीषण करौ दुला भने $ 
उत्तेख के वाद रौर कु सामग्री नही मिलती । 


७२२ शंमकथां का विकास 


लिए विष स्थान नही था) यैदिक साहित्य मे रामकथा का नितान्त अमाव है 
(द० श्रनु २०) 1 हरिवंश तथा प्राचीनतम महापुराणो मे चि्णु के श्रन्य श्रवतारो के 
सथ-सायं रम का नाम मी लिया गया है शरीर हमे जो सक्षिप्त रामकथा मिलती ई 
वह्‌ श्रादिरामायण पर समाश्रित प्रतीत होती है (द° श्रनु० १५१-१५६) । वाद के 
महापुरणो त्या उपपुराणौ मै रामकया विपथक सामग्री वढने लगी, विके कर 
स्कवपुराण, पव्मपुराण तथा महाभागवत पुराण मे (दे० अनु० १६१, १६२ 
१६६ ) 1 राम-भक्ति क पल्लवित हने के पश्चात्‌ श्रसस्य साम्श्रदायिक रामायण 
तथा सहिताएं प्रचलित होने लगी जिनमे से अध्यात्म रामायण, जर्‌भृत रामायण, 
मानन्द ५/५ तत्वसंग्रहुरामायण श्रौर विभिन्न कालनिर्णय रामायण चिरेष स्पसे 
उत्लेखनीय हँ (दे० श्रनु० १७५-१७६) 

७६ स सस्कृत ललित साहित्य के स्वणं-काल मे प्रायः समस्त कवियो ने राम- 
कथा को लेकर श्रमर रचनाग्रो कौ सुष्टि कौ है || निम्नलिखित महाकाव्य तथा नाटकं 
उल्लेखनीय है--रधेरवंश,` रावणवहु, भट्टिकाव्य, महावीरचरित, उत्तरामच्‌रित, 
जानकीहरण, कुन्दमाला, अनधंराघव, बालरामायण, महानाटकं । वाद मे सक्छृत 
साहित्य वहत कुं निर्जीव कृत्रिमता की श्युखलाश्रो मे बंध गया; कितु रामकथा 
विपयक ,श्लेष~कान्य, विलोमकान्य, चित्रकाग्य, श्गारिक खडकाम्य श्रादि इस्‌ वात्र का 
प्रमाणं देते है कि रामकथां की लोकप्रियता अशचुण्ण रही 1 पद्रहवी शतान्दी के प्रचात्‌ 
के वहुत से रामकथां सवौ महाकाध्यो तथा ताटको का उल्लेख मिलता है कितु मह 
सामग्री श्रधिकाश भ्रपरकाधित है । 

७६२. भ्राधुनिकं भारतीय भाषाभ्रो के साहित्य मे रामकथा कौ व्यापकता श्रद्ितीय 
है । इन सव ॒भापाप्रो कौ सर्वप्रथम महाकाव्य प्राय. कोई रामायण है तथावादकी 
वहुत सी रचनार्भ कौ कथा-वस्तु भी रामकथा से सबध रखती है ¡ इसके भ्रतिरिक्त इन 


मापा को ववसे लोकप्रियं कन्ि-परय प्राय कौ रामाया ही दै । निव के नारहव 
्रध्याय मे इस विस्तृत साहित्य का किचित्‌ निरूपणा करिया गया है 1 यहां पर केवल 
मुख्य स्वनाभ्रो के नाम दिए जति है--कवनङृत तमिल रामायण (१२वी ° ई० }, 
तेलुगु द्विपद रामायण (१३ वी श॒ ० ई० ), मलयालम रामचरितम्‌ (१४बी श० ई०} 
कन्नड तोरवे रामायण (१६ वी श० ई०}, श्रसमिया माघवकंदलो रामायण (श्वी 
श० ई०), बगाली छृत्तिवास रमिायण ( १५ वी श० ६० }› हिन्दी रामचरितमानस 
( १६ वी श० ई०`), उड़ा बलरामदास रामायण (१६ वौ श० ई०} शौर मराठी 
भावाथं रामायण ( १६ ची श० ई )। 

७६३. भारतीय साहित्थ मे रामकर्था की व्यापकता की श्रे्षा विदेश मे 
उसकी लोकप्रियता एक प्रकार से श्रौर शआरश्चयंजनक है । बौद्धो ने पटले पद विदेश मे 





ि 


उपसहार ७११ 


उत्तरकारुड मे इसका प्रभाण मिलता है कि काव्योपजीवी कुलीलव समस्त दे मे जाकर 
चारो श्नोर भ्ादिकव्य करा प्रचारे करते थे । वाल्मीकिं नै श्रषने रिष्यो को रामाय 
सिखलाकर्‌ उसे राजाय, ऋष्यो तथा, जनसाधारण को सुनाने का सुना त का अदिश दिया था था। 1 
[श्‌ भका प्रकार रामकथा कौ लोकप्रियता तथा व्यापकता दिनो दिन वढ्ती जा 
सही थी ¡ महामोरत ॐ रामोपाख्यानं मे, जौ स्पष्टतया ब्रादि-रामायण पर निर्भर द 
इस्‌ व्यापक प्रचार का निदश्च अ है ॥ हरिवंश (विप्णुषवं, प्रध्याय ६३) से 
पत्रा चलता है भ के कथानकं को लेकर प्राचीन कलि में नाटको का श्रभिनय 


मीहु्ा करता था ॥ये नाटक अप्राप्य है कितु 1 के इतन उद्धरण से रामकथा 
की उत्तसत्तरे वहेरी हुई लोकप्रियता स्पष्ट है (रामावतार की भावना भी धीरे-धीरे 
दृढ होती गई (दे० श्रनु° ९४३) श्रौर वीद्धो तथा जैनियो च भो रामकथा को अपृनाना 


"--------~-----~~-----------------~---------~---------~-------- ~ 


मानकर रामकथा को अपन जातक ~स र स्यान दिया था | प्रागे चलकर बौद्धो म 
रामकथा की लोकप्रियता घटने लगी, श्र्वाचीन वौद्ध, साहित्य मे रामकथा का उल्लेख 
नही मिलता (दे० भ्रनु° ५४) । 
त रो की श्रेक्षा जैनियो ने वाद मे रामकया को श्रपनाया, लेकिन जैन साहित्य मे 
इसकी लोकप्रियता शतान्दियो तक वनी रं फलस्वरूप जैन कथा-ग्रथो मे एक 
रतयन्त (निसृतं रामकथा सहत्वं वायां जाता ई † इसमे राम, लक्ष्मणा तथा रावा 
केवूल जैन-धर्मावलवीं ह नही माने जाति प्रत्युत उन्हे जैनियो कै त्िषष्टि महापुरुषो मे ` 
भी स्थान दिया ग्या है (दे० भनु ५५)॥ उष प्रकार रामकया भारतीय सरति मे इतने 
व्यापक हप से फैन गईकि राम को उस समय के तीन प्रचलित वर्मो मे एकं निदिचत 
स्वान प्राप्त हृश्रा- त्राह्मा धर्म मे विष्टु के अ्रवत्रार र्वो धर्भं मे वोधिसत्त्व तथा 
जैन धमे मँ ्राकवे वदेव ऊ रूप्‌ मे णि तलकर सकृत धार्मिक साहित्य मे, संस्कृत 
ललित साहित्य की प्रत्येक शाखा मे, म्रन्य मारतीय भापाग्नो के सदित्य मे प्रौर मारत के 


निकटवर्ती देगो के साहित्य मे भौ रामकथा एक महृत्वपूं स्थान प्राप्त कर सकी है । 
इस अत्यन्त विस्तृतं रामकथा-पादित्य से रामकथा को व्यापकता तथा सौकपरियत्ता 


का नुमात किया जा ५ वास्तव मे उस ममय समस्त भारतीय संस्कृति इतनी 
राममयं वन गई थौ किडन विभिन्न रामको की वंशावली निर्धासितिं करना 


नितान्त ्रसम्भव हौ गया है तरतः निकंध क तृतीय आगर मे रामकथा-विषयक सामग्री 
का भाया तथा साहित्य के विविध रूपो के अनुसार वर्गाकिरण क्रिया गया है । 


७६०६ सस्रत धामिक सादटित्य मे रामकथा का स्थान. श्क्षा. कम व्यापक 
है । कार्ण यह ह कि एके तो वैदिकं साहित्य ऊ निर्माणकाल मे रामकथा प्रचलित नही 


थौ 1 दूरः रोमभोषिति री उत्पति ऊ पूं जलसाधरारण ॐ घाथिक जीवन्‌ म रामक्यां के 


दा० ४६ 
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दस त्रपापकता तथा सौकश्नियत्ता का श्रेय वात्मौकिकृत रामायग को है । यह अगते 
प्रच्छैदसे श्रौरस्मष्ट प भ्रतं॒यहनि सकोच कहा जा सक्ता है कि विर्व- 
साहित्य के इतिहास मे ४ ही.फिमी एसे कविं क प्रदुभेविं को ्ाुभाि हृ्ा हये जिसने भारत के 
भ्रादि कवि के समाने इतन व्यापक स्प से परवर्ती साहित्य कौ भमावित किया हो 1 


र--विभिन्न रामकथाश्रो की मौलिक एकता 


''" ७६४. निवध के द्वितीय भाग मे रामकथा के मूलसरोत के विंपय मे दिविध 
मतो का विर्लेपणा किया गया है । रामकथा का मूलखूप वौद्ध दशरथ-जातक के गद्य मे 
सुरक्षित है, इस जातक मे सीता-हरण तया युद्ध-वरणंन का श्रभाव है श्रत. इन दीनो 
का श्रावार समवत. हौमर के काव्य मे दूढना चाहिए, यह डँ° वेवर का विचार है । 
श्री दिनेरचद्र सेन की घारणा है कि वाल्मीकि ते पहले पहल (दशरथ, रावण तथा 
हमुमान सवधी) तीन नितान्त स्वतत्र वृत्तान्त मिलाकर यमक्थाकीखष्टि की है । गर 
याकोवी के भ्नुसार रामायश की कथावस्तु के स्पष्टया दो स्वतत्र माग है-प्रथम भाग 
भ्रयोध्या से सम्बन्ध रसता है ्रौर पेतिहासिक धटनाभ्रो प्र निर्भर है, द्वितीय भाग 
की श्राधिकारिक कथावस्तु (सीताहर्ण तथा रावणएवघ) का मूलरूप वैदिक साहित्य भे 
विद्यमान है । सीता, राम तथा राचेण का व्यक्तित्व क्रमश" वैदिक सीता (कषिकी 
श्रधिष्ठात्री देवी), इच तथा वृ्ासुर से विकसित हृश्मा है । सीताहरण का मूलसरोत 
परियो हारा गायो का श्रपहूरण दै तथा रावणवध बृत्रासुर-वध का विकसित स्प 
मात्रहै। 
` उपर्युक्त मतो की सामान्य विशेषता यह है कि रामकथा का भूलसोत निरषा- 
रित करने के लिए दो भ्रथना तीन स्वतत्र वृत्तान्तो कौ कल्पना की जाती है । द्रथ- 
जातक कै विषय मे डं° वेवर का मतत ही इस प्रवृत्ति का मूल कारण प्रतीत होता है । 
एशरथ-जातक की रामकथा वात्मीक्रि के शताब्दियो वाद सिहलद्रीप मे मौखिक पर- 
स्परा कै श्राधार पर लिखी शई है (दे० ऊपर ्ननु° ६६) । इस वौदध वृत्तान्त के विष्ले- 
षण से स्पष्ट है करि यह ब्राह्यणए रामकथा कां विकृत रूप है (दे° भ्रनु° ८०-८१) । 
रामकथा के पूर्वं. रावण श्रथवा हनुमान के विषय मे स्वतत्र ्राख्यान-कान्य प्रचलित 
था, दिनेशचन्द्र येन के इस मत के लिए कोई भी भ्राधार नही मिलता (दे० रनु 
१०२-१०३) । प्न्तरङ्ग समीक्षा के ्राधार पर रामायण के (एक देतिहासिक तथा 
एक अलौकिक) दो स्वतन्त्र भाग मानना परावरयक्‌ है क्योकि दूसरे भाग की घटनाश्नौ 
का मूललूप वैदिक साहित्य मे सुरक्षित है इसके लिए कोई प्रमाण नही दिया नाता है 
(दे० श्रनु०,६६) भ्रौर इस भाग कौ प्रान्‌ कथावस्तु (स्वरीहरण तया इसके कारण 
बुद्ध) श्रसा्ारण तथा बरलोकरिक नही कही जा सक्त है (द° अनु १०४) 4 राम क 
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रामकथा का प्रचार किथा था। अनामक ' जातकम्‌ तथा दशरथ कमानम्‌ का 
कमय रोर पचक ग० ई० मे चीनी भाषा मे श्रनुवाद हृशरा था । इसके वाद 
रामकथा की एक ्नन्य वारा उत्तर की भ्रोर कैलने लगौ थी । इसक्ता प्रमाणा नवी 
श० ई० त्िम्बती तथा सोतानी रामायणो मे मिलता है जिनकी कथावस्तु ब्राह्मण 
रामकथा पर आधारित है, यद्यपि सोतानी रामायण पर वौद्ध मभाव भी स्पष्ट दिखाई 
पडता है । दोनो स्वना एक दूसरे से वहुत कुच मिलती-जुलती ह ओर इनका 
गुरमद्रकृत उत्तरपुराण तथा काश्मीरी रामायण से सुस्वन्ध श्रसदिश्े है ( दे० भ्नु० 
३११-३१२) 1 

दिदेशिया तथा हिदचीन मे वास्मीकि रामायण प्राचीन काल से ज्ञात है! 
चम्पा राज्य के सात्तवी शम ई० के एक शिलालेख मे बाल्मीकि द्वारा श्लौकौतपत्ति 
का उल्लेख मिलता है ( ३० श्रनु० ३२३ } तथा जावा के नवी शताब्दी के एक 
श्षिव-मदिर मे रामामरा कौ समस्त घटनाएं भित्ति-चित्रो मे श्रक्ति कौ गयीहै 
(द° अनु ३१५१ । उस प्राचीन काल का कोई साहित्य सुरक्षित न रह सका 
कितु वाद ञे जावा तथा मलय मे एकं विस्तृत रामकया-साहित्य कौ रचना हुई है । 
इसमे रामकथा के दो भिन्न रूप मिलते है--(१) जावा के १०वी द° ई० के रामायण 
ककविन का रूप जिसका प्रधान भ्राषार भमदहटिकाव्य है (दे° श्रनु° ३१४ }, (२) 
र्वाचीन सेरौ रामक ल्प जो वात्पकीय कथा से बहुत भिन्न है (द० श्रनु° ३२०} 1 
फिर भौ सेरीराम की ्राधिकारिकि कथा-वस्तु मे कोई महत्वपुणं परिवर्तन श्रथवा परि- 
वद्धन नही मिलक्ताजो भारत कौ रामक्याग्नो मे न मिलता हौ । बाल्मीकि रामायण 
से भिन्न सामग्री भारत के पूर्वं क्षेत्रो के राम-साहित्य मे परायः विद्यमान है ! रामकथा का 


यह भ्र्वानीन सूप हिदेशिया मे श्रविक लोकप्रिय है ग्रौर इकके श्राधार पर भ्राुनिकतम 
समय तक रामकथा विषयकं नाटको का श्रिनेय सता रहा ! सरोराम हिदवीन 
स्थाम तथा वर्मा मे प्रचलित रामकयाग्रो का मुख्य श्रायार है 1 फिर भी कनोदिया 
की राभ्केति तथा रमाम के रामकियेम कौ एक विशेषता यह टै कि इन दोनो मे वल्मीक 
रामायण तथा सेरीराम कां श्रनेक स्थलो पर समन्वय करे का प्रयत किया गेया है 
( दे० भ्रनु० ३२४-३२५ } । १८बवी गतान्दौ ई० मेवर्माकेषएक राजानेद्यामकी 
राजधानी श्रयुत्तिया को नष्ट कर वहृत से कैदियो को श्रपनै साथले लियाथाजोवर्मा 
मे स्यामके राम-नाटक का श्रभिनय करने'लगे। इस तरह स्याम की रामकथा 
र्मा मे केल गई जिसके फलस्वरूप राम-नाटक वहां भ्राज तक बुत्‌ लोकेभ्य ह 
(द° श्रनु° ३२६) । 

७६४ प्रस्तुतं सिदहावलोकन कौ सामग्री से स्पष्ट है कि रामकथा न केवल मार- 


तीय वरर एक्षियाई सस्कृति का मी एक महत्त्वपणं तत्व वन गई है । रामकथा की 


४२६ रामकथा का विकास 


पनः पुनः कत्पमेदाज्जाताः शरोराघवस्य च । 
अवताराः कोटिशोऽत्र तेषु भेदः क्वचित्क्वचित्‌ ॥ २६ ॥ 
(श्रनन्द रामाया, पूरा काण्ड, सगं ७} 
इसके श्रतिरिक्त वाल्मीकि कौ इन विभिन्न रामकथाग्रों का स्चयिता कहा गया 
है । भत्स्यपुराण ( ५२, १०), अदृभूत रामायण ` ( सगं १ ), आनन्द रामायण 
( यत्रा कारुड, सगं २, राज्य कार्ड, सगं १ ), पश्यपुराण (४, १, २४) प्रादि मे 
एक वाल्मीरविकृत शतकोटिश्लोक रामायण का उल्लेख मिलता है जिसके विभाजन से 
विभि रामायणो कौ उत्पत्ति मानी गई है । इस प्रकार साम्पदायधिक साहित्य मे राम- 
वामो का प मा साम ता अथा 0 म का मूलसरोत एक ही गतकोटिर्लोक रामायण माना गया है१ किन्तु विभिन ` 
समालोचक्ती की मी यहं धारणा ह क्र पराचीन काल से धर्नेक सर्वया स्वतत्र रामकथां 
प्रचलित थी । किन्तु एक भ्रौर इस प्रकार की रामकथाश्रो के श्रस्तिट्व के वहिरंग प्रमाण 
नही दिए जा सकते है, दूसरी श्रोर अतरय प्रमाणा भी नही मिलते क्योकि प्रस्तुत 
निवध मे जौ भरत्यत विस्तृत रामकथा साद्िः्य की समस्त विभिन्तताभ्रो का तुलनत्मिकं 
भ्रध्ययन किया गया है उससे स्पष्ट दै करि वात्मौकरकरृत रामार के तत्व को लेकरही 
इनका धीरे-धीरे क्रमिक विकि हमरा है । अतः वाल्मौकरित रामायण ही समस्त 
प्रचलित रामकथा साहित्य का मूलस्रोत प्रमारित होता है । 

७६०८. रामायण कै प्रामाणिक काष्डों (भर्थात्‌ श्रयोध्याकारड से लेकर युद्धकारह 
तक) के कथानके पर श्रादिकवि की छाप इतनी स्पष्ट है तथा इनमे श्राधिकारिक कथावस्तु 
की गति इष प्रकार ्रवाषस्मसेभ्रागे वढरहौहैकिवाद की रामकथाश्रोंमे इन 
कारडो के कथानक का श्रपेक्षाङृत कम विकास हुभ्रा है । भर्वाचीन रामकथा साहित्य मे 
~ धा सता भाव था मा परिवर्तन का कारण स्पष्टतया आदर्शवाद तथा भक्ति-मावना ह । इसके ्रति- 
रिक्त माया-सीता के दसं वृत्तन्ति का क्रमिक विकासं देखकर किंपसी स्वतन्त्र रामकथा 
की कल्पना नितान्त निर्मूल सिद्ध हो जत्ती है ( द° भ्रनु० ५०१-५०८ ) । 

रामायण के प्रक्षिप्त काण्डो ( भर्थात्‌ बालकाण्ड तथा उत्तरकारड } की कथा- 
नस्तु की अर्वाचीन रामकथा मे प्रवद्य वहत कख विभिन्नता पराई जाती है, विशेषकर 
सीताजन्स, हनुमान्‌ कौ जन्मकथा, सीतात्याग्‌, कुरलव-चरित तथा रामकथां के निव 
हण मे । किन्तु इनं प्रसंगो से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री के श्रध्ययन से यहु धारणा 
हृद ह्यो जाती है किं वाल्मीकीय कथा से ही उनका क्रमिक विकास हमरा है । 


ह. त्रन्तुपुखरा (३, ४, १) मे वेदिक मतौ की सख्या "रतसहस्' मानी गई है 
तथा मत्स्यपुराण (५३, १० ) मे 'शतकोटिमरविस्तर' पौरारिक प्राहित्य कौ चर्चा ह! 


उपसंहार छ 


निर्वासन कौ माति सीताहरण तथा रावएवध भ्र्थात्‌ रामकथा कौ समस्त आधिकारिक 
कथावस्तु का एतिहासिक श्राधारं मानना श्रधिक स्वामाविक प्रतीत होता है (दे० 
भरनु० १०५) । अ्रतः रामकथा के दो श्रथवा तीन स्वतन्त्रे भागो कौ कल्पना का 
कही भी समौचीन आघार नही मिलता । इय तरह रामकथा विषयक आख्यान- 
कन्य का एक ही मूल-त्रोत्त रह जाता है भ्र्थात्‌ एक रेविहािक वटना.। इस 
प्राचीन आस्यान-काव्य के श्राघार प्र वात्मीकि नै रामायण कौ स्वनाकौहै [दे० 
भु १३०) । । 

७६६. बौद्ध तिपिटक को एकाव माथाएं ग्रौर सम्भवतः महाभारत के दोर 
तथा शान्तिपर्व की अत्यन्त सक्षिप्त रामकथां वाल्मीकि के पूर्वं ॐ रामकथा-सम्बन्यी 
श्रस्यान-कान्य पर निर्मर है । वौद्ध रामकथाग्रो के केवल पाली ्रयवा चीनी मापाभ्रो 
मे सुरक्षित रदृते के कारण इनका रामकया के विकास पर कोई प्रभाव नही पड़ सका 1 
इनका मूलस्रोत ब्राह्मण रामकथा ही है, किन्तु एकं तो वे अत्यन्त सक्तिप्त रै, दूसरे ये 
गद्यमे लिखी हे, इसे इन पर वाल्मीकि रामायण की छाप स्पष्ट नही है । इनका 
भ्राधारं प्राचीन अ्राष्यान-कान्य हो सकता दै 1 रेप प्राचीने रामकथा साहित्य रामायण 
पर समाश्रित है महाभारत का रामोपाद्यान वात्मीकिकत भ्रादिरामायणा पर 
निर्भर दै (दे० अ्रनु० ४८ ) [जैन रामकथा मे न केवल मिष्या ब्राह्मण रामकथा कर 
उल्लेख है (दे० श्रनु° ५७) वरन इनके कयानक के निरीक्षण से स्पष्ट है कि जैन कविं 
चात्मीकि रामायण से भली भांति परिचित थे तथा उन्होनि इसकी कथावस्तु के करई 
्रसद्धो को जान बरुभकर बदलकर एक नथा ङ दिया है । उदाहरणा्थं--वच्मू को 
कन्या लका-देवी का वृत्तान्त (दे० ग्रनु° ५३६}, नल के दारा समुद्र, सेतु तथा सूवेच नामक 
राजाश्रो की पराजय (दे० भ्रनु° ५७३), द्रौ रमेव कौ कन्या विशल्या हारा लक्ष्मण 
की चिकित्सा .दोने का परसङ्खं 2० श्नु» ५९६) ॥ सच्छत तया आवूनिक भारतीय 
माषाभो के साहिस्य पर वाल्मीकि के प्रभाव के विपये मे किसी सन्देहं का ्रचकान नही रह्‌ 
जाता 1 विदेभी रामकथा साहित्य का मूल-स्रोत भी वाट्मीकीव रामकथा ही है कितु इत्त पर 
वाल्मीकि के वाद भारत मे विकसित्त रामकथा का सीधा प्रभाव पडाहै सत्तः इन 
विदेशी रामकथा्नौ मे वाल्मीकि से पर्याप्त विमिन्ता पाई जाती है 1 इन रचनाभ्नो के 
विन्लेषणा से स्पष्ट हो गया है कि उनमे कोई ेषा महत्वपूणं परिवर्तन नही क्या 
गया है, जिसका सूत्रपात सारतीय सद्ित्य मे विद्यमान न हो 1 

७६७. अत्यन्त विस्तृत भारतीय तथा विदे रामकथा साहित्य मे कही-कदीं 
परस्पर चिरोधी वाते मिलती है 1 इस विरौव का साम्परदायिकं साहित्य मे इस प्रकार 
समन्वय किया गया है कि विभिन्न कल्पो मे कोटि-कोटि रामावतार प्रकट हए ई शरोर 
धन भ्रसख्य प्रवतारो के कारण राम-चरित मे विभिन्नता श्रा गई है: 


=^ ++ 
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जन्मकथा नही मिलती जौ वाल्मौकि रामायण की कथा.से अलग, स्वतन्नर खूप ते विक. 
सित हई हो । 

७७१. सीतात्याग कौ कथाभ्नो मे पर्याप्त ` विभिन्नता पाई जाती है, किन्त 
इनके विकाशं क रूपरेखा इतनी स्पष्ट है कि इनके लिए स्वतन्त्र रामकथाभो का 
प्राभ्य लेना नितान्त मनावश्यक है । इस त्याग के तीन व्यापकं कारा मान गए है। 
सामान्य लोकापवाद के वाद इसका एक विरेष उदाहरणा ( धोबी कौ कथा ) प्रस्तृत 
किया गया है । वाद की अनेक रामकथाभो मे जनसाधारण के मनोपिज्ञान'के ध्रुकरूल 
एक नई कथा की केत्पना करली गई, अर्थात्‌ सीताके पास रावणका चित्र । 
सीताह्रण के श्रतिम खूप मे केवन एक माया-सीता का हरण होता है, इस तस्ह्‌ सीता- 
त्याग की कथाकी परिणति भी यह है कि सात्विकी सीता श्रदृश्यसूप सेरामके 
वामाग मे निवास करती है श्रोर केवल इनको रजस्तमोमयी छाया का परित्याग होता 
है ( दे° अन्‌,० ७१४-७२४ } । 

७७२. कुदा-लव-चरित तथा रामकथा के निर्वहशा मे जो विभिन्नता पाई 
जाती है वह्‌ भी स्वाभाविक विकास का परिणाम मानी जा सकती है ) “कुश" शव्द के 
कारण ही वाल्मीकि दवारा कुशं घास से कुश की सृष्टि.की कथा उत्पन्न हई होगी (दे 
भ्रनु ° ७४३-७४५) । वाल्मीकि रामाधर के उत्तरकाण्ड के अनुसार कुश-लव वाल्मीकि 
के साय राम के श्ररवमेध की यज्ञभूमि मे पहुवकर रामाया का गान करते है 1 इनके 
वहाँ पहुचने का कोई विशेष कारणा नही बताया जा सक्ता है । वाद की रामकथाभ्रो 
मे कुश-लव की वीरता दिखलाने के उदेश्य से रामाश्वमेध के पूर्वं॑राम-सेना से इनके 
युद्ध का वर्णन किया गया है (० भ्रु ७४६-७५१) 1 

चाल्मीकिकरृत श्रादि रामायण राम के श्रभिषेकं तथा उनके एदवर्यशाली राज्य 
के वर्णन पर समाप्तं होता था । इस सुखात कथावस्तु मे श्रागे चल कर उत्तरकाएड 
जोड दिया गया जिससे प्रचलित वाल्मीकि रामायण दुःखा हो गया । इसका स्वामा- 
विके परिणाम यह हृश्रा कि बाद की करई रामकथाभ्रो कौ पुनः सुल्ात बना देनैकां 
प्रयत्न किया गया है (दे० अनु° ७५२-७५७) । 

भरतः ्र्यन्त विस्तृत रामकथा-साहि्य मे जो वैमिन्त्य श्रा गया है वहं बाल्मीकि 
कृत रामाया" के विकास तथा उसके कथानक पर विभिन्न प्रावो का परिणाम मानाना 
सकता है । वाल्मीकि रामायण से स्वतन्व, भाचीन 'काल से जन-पाधारण मे प्रचलित, 
सर्वथा भिन्न कथाश्नो का अस्तित्व मानने कौ कोई प्रावर्यकता नही प्रतीत होती है। 


३-रचिप्त सामग्री की सामान्य विरेषताणए 
७७३. निबन्ध के द्वितीय भाग मे प्रचलित वाल्मीकिं रामायण के मुख्य र्षेपो 


उपसंहार ७२७ 


७६९ पीतताजन्म-विषयक ग्रनेक प्रकार की सर्वथा विभिन्न कथाएँ प्रचलित 
हौ गई है । जनक, रावण श्रौर दशरथ, तीनो सीताके पितामाने गये विभिन 
रामकथाग्रो की प्राचीनत्ता का ध्यान न रखने के कारण श्रनैक विद्वानो तै इस समस्या 
कौ सुलभाने के लिए वहुत चित्य मत प्रस्तुत किए हैँ ! इनके अनुसार सीता पहले दश- 
रथ की पुत्री, इसके वाद रावण कौ पुत्री मानी गई है, ग्रौर अन्त मे भ्रयोनिजा सीता 
की कत्पनाकी गरईहै। 

दशरथ-जातक के श्रनुसार सीता दशरथ कौ श्रौरस्‌ पुत्री तया रामलक्ष्मण की 
सहोदरौ वदत है । इस जातकं को समस्या का पूरा विश्लेष प्रस्तुत निबन्ध के चे 
श्रध्यायमे- किया गयादहै! इससे स्पष्ट हु्राहैकि दश्षरथ-जातकेकी रामक्थान 
केवल ब्राहमण रामकथा का .चिछ्ृत रूप है, वरन उसका रचनाकाल वाल्मीकि के वहत 
सी शताब्दियो वाद माना जाना चाहिए । सीता की जन्म-कथाप्रो का एक अन्य वगं 
मिलता है जिस्म सीतायातो रावणात्मजा मानी गईहै या जनक को प्राप्त होने के 
पूर्वं इनका किंसी न किसी तरह लका से सवध स्थापित किया गया है 1 इन जन्म- 
कथाध्रो प्र रामश्यणा के उत्तरकारड मे ्वाएत वेदवती के वृत्तान्त की गहरी छाप प्रायः 
स्पष्ट दिखव्यई पडती है } इसके श्रतिरिक्तं ये समी जन्म-कथाएं रामायण मे वशित 
भूमिजा सीता के अलौकिक जन्म-वृन्तान्त को स्वीकार करती ह अतः यह्‌ सिद्ध होता है 
कि वाल्मीकि रामाथणकी सामग्री से ही सीता की विभिन्न जन्म-कथाग्नो का क्रमिक 
विकास हृभरा है ( दे० भ्नु° ४०५-४२८ } } 

७७०. हनुमान्‌ के जन्म के विषय मे मी भनेक कथाएं प्रचलित है जो सर्वथा 
भिन्न प्रतीत्त होती दै, किन्तु इनका क्रमिक विकास श्रस्पष्ट नही है । हनुमान कौ जन्म- 
कथाः का प्राचीनतमं तथा सवे व्यापक रूप वात्सी रामायण मे सुरक्षित है, इसके 
भ्रनुसार वह्‌ वायु तथा म्रजना के पुत्र है । स॒म्मवत- आ्रास्वी शताब्दी रौर निरिचत रूप 
से दवी शताब्दी से लेकर हनुमान शिव के अ्रवतार मनि जाने लगे । इस कथाकी 
उत्पत्ति भ्रतयन्त स्वाभाविक प्रतीत होती है । रामायण कौ श्राधिकारिक कथा-वस्तु मे 

, शिव के लिए कोई स्थान नही था । रामकथा कौ लोकप्रियता को देखकर दैव इसकी 
श्रवहेलना न कर सके, श्रत" उन्न हनुमान को निव का श्रवतार मान लिया ¡ हनुमान 
कौ इसं जन्मकथा का प्रारंभिक रूप रामायण के वृत्तान्त से सीधा सवध रखता है, 
लेकिन आगे चलकर हिव से हनुमान के उत्पन्न होने कौ अन्य कथाश्नो कौ भी कल्पना 
कर ली गरईहै) 

इन समस्त जन्म-कथाग्नो मे हनुमान कौ माता श्रजना ( श्रजनी } है भ्रौर 
एकाध कथान्रो को छोडकर वायु उनकी उत्पत्ति मे सहायक माने जति है ( दे० श्रनु° 

६६३-६७६ } । अतः हेम निश्वयपूवंक कट सक्ते है कि हनुमान की कोई देसी 


१) 
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: ७७६ प्रतिशयोक्ति का श्रभाव १, सन्तुलन तथा स्वाभाविका वाल्मौिकत 
आदिरामायण के विदेष गुण है किन्तु नवीन सामग्री मे" कृत्रिमा, अद्भूत.रसकी 
मधानता तथा अलौकषिक्र घटनाओ का वाहृत्य पाया जाता है । उदाहरणा (१) प्रकिप्त 
बालकाण्ड मे दशरथ-यज्ञ, पौराणिक कथा; भूमिजा सीता की जन्म-कथा तथां परबु- 
रामतेजोभ्गः (२) प्रामाणिक काण्डा मे ये प्रकषेप--काक, जयन्त तथा कनक-पुग 
के वृत्तान्त, लकादेवी से हनुमान का युद्ध, लद्धादहन, हनुमान्‌ की हिमालय-यावापे, 
राम के माया-शीर्षं का वृत्तान्त, सीता की अ्रगि-परीक्षा, पुष्पक मे श्रयोधष्यां की वापसी- 
यत्रा, (३) प्रक्षिप उत्तरकाण्ड मे रावण कौ विजय-यात्राएे, हनुमात्रु तथा वालि-सु्रीव 
करी जन्म-कथारएं, राम्बूकवध, सीता का भूमि-परवेश । यहां तक कि उत्तरकाएड को 
अलौकिक कथाभ्रो का सग्रह कहा जा सकता है । 4 

परवर्ती रामकथाग्रो मे भी वही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है 1 उदाहस्णार्थ-- 
रामजन्म के ्रवसर पर श्रलौकिक घटनाएं ( भ्नु° ३७५ ), राम का श्रपना दिव्य रूप 
प्रकट करना ( श्नु ३७५, ३७६, ६६१, ३५१, ५१२, ५६०, ३८१); पृद्म, रक्त, 
क्षग्नि, फल अ्रथवा वृक्ष से सीत्रा की उत्पत्ति (ग्रनु० ४१८-४२५), वालि-सुग्रीव (अनु° 
४१३-५१४) तथा हनुमान्रु कौ विविध जन्म-कथाए (अनु° ६६, ६७०, ६७४; 
६७}, राक्षसो का रामकथा के भ्रन्य पातो कालरूप रारण करना (४५२, ४६४, 
४६६,,६०६), शरपंणला (भ्न्‌० ४६३) भ्रयवा रावण ॒(अनु° ४६७) का कलकमुग 
वन जाना, सरस्वती का हस्तक्षेप (श्रनु० ४५२, ४५४, ५६४ टि०, ६४६), मायासीता 
की हरण (श्रनु० ५०४-५०७) तथा भ्रवास्तविक सीता-त्याग (अनु० ७३०-७३३), 
वाल्मीकि द्वारा कुश कौ सष्टि (अनु° ७४३-७४५), सीता द्वारा सहसरस्कन्ध रावा 
भ्ादि का वध (भ्रनु० ६३६-६४१) , लक्ष्मण का १४ वषं तक उपवास श्रौर जागर 
(अनु०° ४६१), मानुराज, सस्मलौचन भ्रादि का युद्ध (भ्नु° ६१२-६१३), महीरावणं 
“का वृत्तान्त (भअनु०६१४); हनुमाचू की वीरता विषयक कथाएं (अनु ० ६०४-६०७}, 
हनुमान के जन्मजात श्नाभरुषणो का वृत्तान्त (अरनु० ५१२); जटायु (अनु ४७०), 
"रावा (अननु० ५६) श्रौर इन्द्रजित्‌ (अनु° ५६३) के मर्मस्थानो की कल्पना ।* 


 " १, पातन की श्रायु-विपयक ्रतिशयोक्तियां प्रायः बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड मे 
ही मिलती है । श्रयोध्याकाण्ड के दाक्षिणात्य पाठ मे दशरथ को भ्रनेक 
वर्षसाहस्र' (सगं २, २१) कहा गया है किन्तु भ्रन्य पाठो के समानान्तर 
स्थलो पर ॥ (गौ° रा०२्‌, ) + ध ५ न 
, सुमहान कालो वृद्धश्वासि" (ष० रा० २१.३० ४२/ पाठे मिलत 
२ यह मचौ सुगमता से बाई जा सकती है । निम्नलिखित बअनुचयेदौ की 
सामग्री मे अलौकिकता भ्रधिक स्पष्ट है-३२७, ३८१, ४४७, ४७५५ 
४७६४ ५००, ५०२? ७३-५७६, ५६४, ५६६५ ६५०१ ७२४ । 


; 


॥ 
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का उल्लेख तथा उनको सामान्य विशेपताभ्रो का वर्गीकरण किया गया है (दे० श्रनु० 
१३५) । । 

निम्नलिखित भ्रक्षेप विशेष ख्य से उल्लेलनीय ईह--समस्त बालकाण्ड श्रौर उत्तर- 
काण्ड, रामावत्तार विषयक सामग्री, कनकमृग का वृत्तान्त, वानरो के प्रेषण के पूर्व का 
दिग्वर्णन; लङ्का-दहन, हनुमान की हिमालय-यात्रा, सीता की अ्नम्निपरीक्षा, पुष्पक मे 
भ्रयोध्या की चापसी यात्रा 1 प्रामाणिक काण्डो के मख्य प्रह्नेपौ का यथास्थान निरूपण 
किया गया है" (अनु° ४३१, ४५७, ५११. ५३० ओर ५६१-१५६६) । प्रत्येक कार्ड 
के विक्लेषणा में वाल्मीकि रामायण के तीन पाठो कौ विभिन्नताका भी ध्यान रखा 
गमा है क्योकि इससे भी प्रेषो का पता चलता है (अनु० २३२, ४३०, ५५६, ५१०, 
५२६ श्रौर ५५७-५६०) । 

७७४. प्रवन्ध के चतुर्थं भाग मे रामकथा के विसिन्न प्रसद्धो तथा उपकथाभ्रो 
कै विकाप का निरूपण किया णया है । प्रचलित वात्मौक रामायण के दृष्टिकोण से 
मख्य परिवर्तन तथा परिवधंन निम्नलिखित है । वालङ्गाण्ड के कथानक मे--श्रहत्या- 
उद्धार क्रा विकास (अनु ३४४३४०८), ्रवतारवाद का विकास (अनु° ३५६-३६४); 
राम का वालचरित तथा उस पर कृष्ण की वाललीला का प्रभावं (अनु० ३७५-३०८६); 
सीता-स्वयवर का नवीन रूप लिसके .श्रनुसार राम श्रन्य राजाग्रो की श्रौर वाद मे रावण 
की उपस्थिति मे धनुष चढति है (अनु° ३९४-३६६); राम-सीता के पूर्वानुराग का वर्णन 
(भनु° ४०३), सीता-जन्म विपयक कथाग्रो का वाहुल्य (अनु° ४०५-४२८) । अयोध्या 
काण्ड से युद्धकाण्ड तक के कथानक मे--माया-सीता का हरण (श्नु ५० १-५०८), 
वालि-सुग्रीव की जन्मकथा (्रनु° ५१३-५१४)› मही रावण का वृत्तान्त (अनु° ६१४} । 
उत्तरकाण्ड के कथानक मे--सौदास की कथा (अनु ६२१-६२६); शम्दूकर-वध (अरनु० 
६२८-६३२),सीता दारा महत्रस्कन्वे रावणा का वध (श्ननु° ६३६), रार्षण-चरित(्नु० 
द४२-६५५), हनुमान्‌ कौ जन्म~कथा तथा उनके चरित्र-चिव्रण का विकास (अरनु° 
"६५६-५१३), सीतात्याग की कथा का क्रमिक विकास (प्नु०७१४-७३४); कुश-लव- 
चरित {गनु० ७३५-७१५१); रामकथा के निर्वहण के विभिन्न रूप (ग्रनु° ७५२-७५७)) 

७७५ प्रचलित वाल्मीकिं रामायण के प्रामाणिक काण्डोमे जो प्रक्षेप कयि 
गये है वे (कनकमृग की कथा, लद्खादहन तथा श्रग्नि-परीक्षा को चोड कर) श्रधि- 
कारा पुनरक्ति मात्र है) वादकी रामकथाग्रनोमे मी माया-सीता-हरण करौ छोडकर 
इस सामग्री मे कोई महत्वपूर्णं परिवर्तन नही मिलता । इसका कारण यह्‌ है कि प्रामा- 
शिक कृाण्डो कौ मुव्यवस्थित्त कथावस्तु पर वात्मीकि कौ प्रतिभ की गहरी छप थी 1 
बालकाण्ड तथा उत्तरकाण्ड के कथानक का प्रत्ययिक विकाम हुग्रा टै क्योकि इन प्रक्षिप्त 
कारो की प्रारम्म से टी कोई विदेय एकता नदी थी । 
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की.कल्मना की गई है जिसके श्रना सीता एक फल से उतनन हू धौ (२० रनु 
४२३) । श्रवतारवाद के विकास मे लक्ष्मी परीता के स्प मे श्रवत्तरित मानी गई हूं श्रत 
पद्मा (लदमी का एक नाम) के कारणा पद्मजा सीता कौ कथा उत्पन्न हुई दै (2० भ्रन्‌° 
४१६) । जैन मित्य के म्रनुयार जनक की पुत्री म गुणह्पौ वान्य (गुरस्य) का 
बाहुल्य था, श्रतः भूमि की समानता होने फे कारण उसका नाम सुता रा गया-- 
भूमिसाम्येन सीता (पद्म-चरिन २६, १६६) । प्रचलित वात्मीकि रामायरा कै प्रह्ेपो 
म निस्नलिित नामो का कारण-निदेय मिलता &--हनुमान (भ्रनु० ६६४), रावण 
्रनु० ६५३), राकस धरर यक (रनु ° ६४४), मेघनाद श्रौर इन्द्रजित्‌ (अनु ६५०) 
कुश-लव (म्रनु० ७३६), वालि-मुग्रीवं (रनु ° ५१३), कल्माषपाद (ग्रनु° ६२४), दण्ड 
{अनु° ४७२), सरमा (भ्रनु° ५४६}, श्रहल्या (७, ३०, २२), रुप (गोविन्द पा 
७, ७६, ८२), निमि (७, ५७, १८), मिथि (६, ५७, १६), विश्रवा (७, २, ३१}, 
वेदवती (७, १७, ६}, सगर (१, ७०, ३७), सुर श्रौर श्रसुर (१, ४५, ३६-३७) । 

परवर्ती रामकथा साहित्य मे भी नामो कौ व्युत्पत्ति पर श्रावारिते भ्रनैक कथाएं 
भिलती है, उदाहरणार्थ ॑हनमानु (अरनु° ६६६ ग्रौर ७११), वाल्मीकि (प्रनु° ३२), 
वेदवती (भ्रनु० ४१०), कुश (पनु ° ७४३) तया पडमचसिय मे राव (७, ६३); 
विराधितत (६, २२) श्रौर मामण्डल (२६, ८७} के नामो का कारण-नि्देड । 

७८० तीर्थो का माहप्म्य दिखलाने के उदु श्य से उनका सम्बन्ध रामकथा कै 
प्रधान पातरौ के साथ स्थापित किया गया है । रामक तीर्भयात्राभ्नौ के श्रतिरिक्त (रनु 
१७८, ३८५, ४३५, ६३७) रामकया-साहित्य मे गोकर्णं, श्रीरङ्गमू (रनु° ६३५) प्रादि 
तीर्थो के चिषय मे श्रनेकं वृत्तान्त मिलते है । 

रावण ने ्रपने भाव्यो के साथ गोकणं मे तपस्या की थी (ग्रनु० ६४६) तया 
महादेव से श्रात्मलिङ्धं प्रात कर उसे गौकणं मे पृथ्वी पर रखकर सौ दिया धा (भरु 
६५०) । 

वाल्मीकि "रामायण के दाक्षिणात्य पाठ के भ्रनुसार राम मे विपरा को उप- 

दे देकर का करि वधवादरुकुल के देवता जगन्नाथ की श्राराधना करो--भाराघय जग 
सनायमिक्वाकक्लदंवतम्‌ (७, १०८, २७) । परवर्ती साहित्य मे माना गया है करि राम 
ने विभीषणा को रङ्गनाथ की मूत्त प्रदान की थौ प्रौर विभीपा ने उे श्रीरङ्धम मे चोड 
दिया था१। 
। वाराहपुराण (अनु° १५७) तथां भ्रानन्दं रामायण"(७, ३ ४२-४५) के धनु- 
सार रावण मे इन्र को पराजित कर उनके यहाँ से वाराहि को ले भाकर उसे लका 
ए ३० प्चपुराण (६, २७१, ६४), तस्वसग्रह रामायणं (७, १४), पाश्ात्य 
“ “ ' वृतान्त न० २, राभलिगामूतत सगं १६। 
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७७७ अवतारवाद एव भक्ति के विकास के कारण रामकथाभ्रो मे अलौक्तिकता 
की मातरा वहत ही वढ गई है) राम को मगृक्तिदाताकेसरूपमे चित्रित करम के उदेश्य 
से विभिन्न पात्नो के उद्धार का श्रथवा उनके शाप कौ अ्रवधि के श्रन्त का सम्बन्ध राम 
से (भ्रथवा राम-दूतो से) स्थापित क्रिया गया है । इस प्रकार निम्नलिखित पात्रो की 
मुक्ति का उत्लेख क्रिया गया है--ग्रहल्या (३४८), ब्रह्मराक्षस वात्या (३८०), मृगया 
मे मारे पञ (६८३), गुह (३८४), ताटका (३८६), जटायु (४७१), विराध (४५८), 
कवन्ध (४७३), मारीच (४६६), गवरी (४७८), वालि (५२०), स्वयभ्रभा (५२६), 
सम्पाति (५२७), शुक भ्रौर गौतम (६२५), लद्धदेवौ (५३५), ग्राही (५०५); कुस्भ- 
कं (५८६), इन्द्रजित्‌ रौर सुलोचना (५६४), रावा (५६६), रानणा का पुत्र 
वीरवाहं तथा विभीषण का पुत्र तरणीसेन (नु २८५३), हनुमावर्‌ (६६६ दि०), 
शम्तूकं (६२६, ६३०१ । 

७७८. नवीन सामश्री को एक श्रन्थ विशेषता यह्‌ है कि इसमे कथा-वस्तु 
की पस्य घटनाभ्रो का कारण-निर्देश करने का प्रयत किया गया है रामवतार 
(रनु ३६६-३७३), राम-बनर्वास (ग्रनु० ४३३) सीताहरण (अनु ४०६), 
रावश॒-वध (रनु ४१०-४२५) श्रौर सीतात्याग (श्नु ७२५-७२९) के परोक्ष 
कारणो के विषय मे विभिच् शापो श्रौर वरो की कत्पनाकेरली गईहै। प्रायः सभी 
मुख्य पात्र को वर भ्रथवा गाप दिये जाने कौ कथाएं मिलती ही है, उदाहरणार्थं विष्णु 
(३२७०-३७३), राम (४४९, ४६६ ७२६), लक्ष्मी (३७३), सीता (७२७-७२म, ४८६}, 
दश्षरथ (४३३), कैकेयी (४४७-४४९, ४५१), रावण (६५४), कभक (६४९), 
हनुमाच्‌ (६६६, ६६३-६९५)› श्रहत्था (३४६), नल (५७५), सौदाम (६२४) । पातरौ 
के पूर्वजन्म की कथाएं भी कारण-निदं श विषयक सामग्री के अ्रन्तरगं त रखी जा सक्ती है, 
जैसे निम्नलिखित पातो के पूर्वजन्म से सम्बन्ध रखने वाले वृत्तान्त : राम-लक्ष्मण {अनु° 
३६३), सीता (४१०), रावर॒-करुम्भकणं (६४०८), दशरथ-कौसल्या (३६७-३६६); 
काकं भरशुण्डी (३८१), गुह (३८४) मन्यरा (४५४), शुकं (६२५), अ्न्घमूनि (४३३), 
जायु (४७२) तथा शवरी (४५१) । 

७७६, विश्व भर के कथा-साहित्य मे पत्रो के नामो पर भ्राधारित विविध 
चृत्तात मिलते है जिनमे नाम का कारण-निर्देश किया जाता है (एटिमोलोजिकल लेजे- 
दूस) 1 नाम पहले ही प्रसिद्ध हो जाता दहै, कथा कौ कल्पना वादमे की जाती है । भतः 
वास्तन मे कथा नाम का कारण नही होती, प्रत्युत नाम ही कथा का कारण होता है 1 
सीता की विभिन्न जन्म-क्रथाग्नो मे इय प्रवृत्ति के ग्रनैक उदाहरणा मिलते है । 'सीता' 
रब्द का श्रथ ह लागल-प््धति, भूमिजा सीता के अलौकिक जन्म की कथा उस भ्र्थ पर 
भाधारित प्रतीत होती है (द° भ्रनु° ४०८) । 'सीताफल' के आधार पर एक कथा 
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इसके अतिरिषत चसुदेवहिण्डि प्रचीनतम र्ना है जिसमे सीता रावण को 
पुत्रौ मानी गई है (अनु ° ४१२) श्रौर उपदेशषपद मे पहले पहल सीतात्याग के वृत्ता्त 
मे रावे के चित्र का उत्लेड किया गया है ( भ्रनु° ७२२ }) । - 


ख. रोव प्रभाव । 

७८३. वल्मीकं रामायण के युद्धकाण्ड मे राम द्वारा क्िव-प्रतिष्यकानो 
निर्देश किया गया है वह केवल दाक्षिणात्य पाठ मे मिलता है रौर इसलिए प्रक्षिप्त माना 
जाता है । उत्तरकाड मे रावण के शिवभक्त होने का उल्लेख है (रनु ९५३) कितु 
यह्‌ उल्लेखं सी प्रक्षिप्त प्रतीत होता है क्योकि रावण तया उसके भादयो की तपस्या 
के अन्त मे ब्रह्मा उनको वरदान प्रदान करते है (भरनु° ६४६} । ग्रत. अधिके सभव 
यह है किं रामायण मे पहले शिव का कोई उल्लेख नही था, उत्तरकाण्ड के प्रतिम रूप्‌ 
से रामकथा के विकास पर शेव प्रभाव पडने लगाथां। वाद मे यह्‌ प्रभाव विशेष रूप 
क निंभनालोखित प्रसंगो मे स्पष्ट दार दै तमा-त्ह्याके स्थान परशिवसेही 
रावणा कौ वर-प्राप्ति (भ्ननु° ६४६), राम हारा सेतुं पर शिव-प्रतिष्ठा (अनु° ५८०), 
श्षिच का हुमाच के रूप मे श्रवतरित होना (अनु° ६७०) । 

प्रायः समस्त परवर्ती रामकथाश्रौ मे रावण की शिवभक्ति का उत्तेख किया 
गया है (अनूु° ६५३ भ्रौर ५८४) । बहुत से श्रन्य पात्रौ का शैव होने श्रधवा श्िवलिग 
की पूजा के कामी निदेश करिया गथा है, उदाहरणार्थं - अहल्या (्रनु° ३४०) 
पर्मुराम (अनु ३५०), दश्चरथ ( भ्रनु०° २१९१ ), विभीषण (रामायण ककवित, 
सगं १२) । 

७०८४. सेतु पर शिवप्रतिष्ठा के ्रतिरिक्त राम की शिवभवित के विषयमे 
पर्याप्त सामग्री मिलती है । शिबमहापूराण के अनुसार विष्णु ने शिवकरी भ्रज्ञा से श्रव- 
तार लिया था (ब्ननु० १६७) । पद्मपुराण (पातालखड, ्र० ११३) तथा सत्योपाद्यान 
(उत्तराद्ध, भ्र १९) मे राम शिवे से शिव-भक्ति का चरदान मांगते है । कई रचनाप्नो 
मे राम की वर्षाकालीन शिवपूजा का वर्णन क्रिया गया है (अनु° ५२३) । पद्मपुराण 
के भ्रनुसार राम गे शिव की सहायता से सयु पार करिया धा (अनु° ५७३) । रा्मालिगा- 
मृत (सगं ६ श्रौर १०) मे रावण का कहना है किं शिव की पूजा करे के फलस्वरूप 
राम विजय प्राप्त करने मे समथं हए । अनन्द रामायणं तथा ्रनेक श्रन्थ रामकथभरो 
मे राम तथा शिव कौ भ्रमिच्रता का भी प्रतिपादन करिया गया है (अनु° ३६२} । राम 
लिगामृतं (सगं १०) के अनुसार राम ने गुड के पूर्व श्रपना शिवरूपं प्रकट करिया था 
तथा सौरपुराण (अध्याय ३०) मे क्हागयादहैकि रामे मे शकर के प्रसाद से ्रपना 
विष्णुपद पूनः परापत किया धा । 
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मे स्थापित करिया था! विभीषण ने उसे राम को प्रदान क्रिया तया रामने उत्ते मधुरा 
मे स्थापित करने के लिए चातरुष्न को दे दिया । ब्रह्मपुराण (अनु° १५६) के अ्नुस्रार 
रावण ते श्रभरावती ते चायुदेवपरतिमा कौ चौरी कौथी, रामने उसे श्रयोध्याले 
जाकर श्रषने स्वारोहण के भूवं समुद्र को भ्रपित किया था । छृष्णावतार के समय सागर 
ने उसे निकाल कर पुरुपोत्तमक्षे् मे स्थापित किया था । 

पदपुराए मे दासन कौ मूत्तिके विपयमे लिखा हैकिरामने उत्ते विभीषण 
से प्राप्त कर कान्यकुन्न मे स्थापित किया था (ज्रनु० ६३५) 1 

७८१ श्रादि रामायण के वक्ता वात्मीकि ही है किन्तु प्रचलित वालकाण्डके 
प्रथम समं के भ्रनूसार नारद नै वार्मीकि को रामकथा का सक्षिप्त वन नुनाया था 
श्रौर इसके प्राधार पर वाल्मीकि ने रामाया कीर्चनाकौ थौ) वाद कौ रामकथां 
भ्रयः सवादके रूप मे प्रस्तुत कौ गई है। महात्मा बुद्धं जातको कै वक्ताहं (अनु 
५१), रामोपाख्यान मार्कण्डेय हारा युधिष्ठिर को सुनाया गया था (अनु ४७) ध्रौर 
जैने पठमचरिय मी सेणिय-गोयम-सवादके रूपमे दिया गया है अनु° ६०} ! इसी 
तरह सास््रदायिक सस्छृेत रामावरा तवा अ्रन्य भारतीय भापात्रो के राम-काव्य प्रायः 
सवाद तथा उपसवाद के रूप मे मिलते है । उदाहरणा्-योगवासिष्ठ, ्रव्यात्म 
रामायण, अदुत रामाय, श्रानन्द रामायण, सत्योपाख्यान, हिन्दुत्व" मे उल्लिखित 
रामायण (अनु° १६२-२१०), कादमीरी रामायण, रामचरितमानस, रंगनाय रामा, 
यण, वलसमदासं रामायण 1 


--विवि प्रभाव 
क. जेनी रामकथाघ्नों का प्रभाव 


७८२. जैनी रामकथाश्नो का भ्राघार स्पष्टतया प्रचलितं बाटमीकि रामायण 
है किन्तु जैनी कवियो ने ब्राह्मण रामकथा को अ्रपना केर उसमे ठहुतत से प्रिवतेन किए 
है 1 इनमें से कई परिवर्तन अराग चलकर अन्य रामकथाग्नोमेभीश्रा गए है 1 पञय- 
चरियं के निम्नलिखित वृत्तान्त श्र्वाचीन रामक्यात्रो मे व्यापक रूप मे पाए जिह) 

--सीतास्वयवर कै ्रवसर पर अन्य रजाश्रो की उपस्थिति मे राम द्वारा षनु- 

मग (अनु० ३६४) । 

केकेयी का पर्वात्ताप (अनु ० ४५२, ४५३} 1 

` --लद्का मे विमय से हनुमान कौ मेद (श्रनु० ५३८) 1 

-लदंमण दास दूर्पंखला के पूत्र का वच (अनु° ६३१} 1 

युद क पूर्वं राकम-राकषियो के सभोन-कूगार्‌ का वर्नं (अनु° ६११) 

--राम-तेना से कुशच-लव का युद्धे (अनू० ७४६) । ~ 


[भ 
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लगी तथा जनता को धार्मिक चेतना म इसका महत्व वनने लगा । वादमे रामभी 
डृष्ण की मति विष्णु के भ्रवतार माने जाने लगे (्रनु° १४३) । ्रवतारवाद्र की वरद्‌ 
भक्तिमागं ष्णा को तेकर विकसित तथा पल्लचित दश्रा । वहत वाद मे रामभक्ति का 
भ्राविर्भावि हृभ्ा श्रीर जिन र्चनाश्रो मे इसका प्रारम्सिक शास्त्रीय प्रतिपादन करिया गया 
वै प्रायः कृष्ण-भक्ति-विपयक भक्तिशास््रो, सहिताश्रों तथा उपनिषदो के त्राधार प्र 
लिखी गई है (अनु १४६-१४८) । ष्ण-क्ति-सम्प्रदायो कै श्रनुकरणा पर ही रमिक 
सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई है (रनु ° १५०) 1 
७८७ दृप्ण~भक्ति के दस सामान्य प्रभाव कै ब्रतिरिक्त रामाया की कथावस्तु 
पर कृष्णचरित का श्रनेक प्रकार से प्र्यक्ष प्रभाव मी षडा है ।"राम की बा्तलौला 
के वरान मे वहत से कवियो ने छष्एठ की वाललीला का सृस्पष्ट श्रनुकरण क्रिया है 
(अनु° ३७५, ३७६, ३७६, ३८०} । राम क विहार के चित्र पर मी ष्य -चरित 
का प्रमाव पडा ढै (अनु० ३५३ श्रीर ६३०८) । कु स्चनाग्रो मे कृष्णलीला का श्रनु- 
करणा श्रौर बढा दिया गया है रौर राम की रक्षलीला तक का वर्णन किया.गयादै 
(श्नु० १५०, ३८७ भ्रीर ४४०) । उडिया व्रसिहपुराण ( १८ वी श० ई० } मे भी 
विवाह कै पूर्वं सरयू-तट परर राम की रसलीला का वर्णाल किया गया है (दे० वतीय 
रल्ाकर) । राम के गरुरलीधर-ल्प को क्था (श्रनु० ५८६) श्रौर श्रयोध्या मे ग्रागमन 
के श्रवक्षर प्र रामकेवदहृत से सूप वारण करने फ वृत्तान्त (श्नु० ६१०) प्रमी 
कृष्ण-कथा का प्रभाव माना जां सक्ता है 1 
रामकथा के वहूत से पातरौ का सम्ब्रन्ध कृष्णचरित के पात्नो से स्थापित क्रिया 
शया है । राम तथा कृष्ण की अरभित्नता के अतिरिक्त सीता-सुमद्रा तथा लक्षषए-बलमद्र 
की श्रभिन्तता काभी प्रतिपादन किया गयाहै (अनु० ३६२) 1 सीता के विषयमे 
माना गया है किं वह कृष्टावतार मे ष्ठा की पत्नी (रुमिमणी) वनकर दस पुव तथा 
एक पुत्री उत्पल करेगी (दे० भ्नानन्द रामाया ७, १६, १३८) । इसके प्रतिस 
निम्नलिखित पात्रौ की श्रभिन्तता का उत्तेख मिलता ह--मन्थरा भ्रौर पूतना (भनु° 
७१५५ दि०}, शूपंरखा श्रौर कुव्जा (अनु° ४६६), वालि श्नौर भील (भरनु° ५२०), 
अयोध्या का धोवी तथा कस का धोवी (अनु० ७५५ टि०), जाम्बवान शरीर जाम्बक्ती 
का पित्रा (तत्वसग्रह रामायण ७, १५ तथा बलरामदास रामायण), वानरं श्रौर गोप 
(भानन्व रामायण ९, ५, ४२) । भ्रनेकं रचनाश्रौ मे इसका उल्लेख मिलता है किं राम ने 
'दर्डक-श्ररयमासी कामातुर ऋषियो को प्रारवासन दिया था कि वे कृण्णावतार के समय 
गौपियां बनेगे, उदाहरणाथं पद्मपुराण का उत्तरखण्ड (२७२, १६६-१ ६७) वलरामः 
दास रामायण, गगंसहिता (गोलोक खण्ड, श्रध्याय ४ ग्रौर माधुर्य खण्ड, अध्याय्‌ २) 
हृष्णोपनिषद्‌ (रामचचस्य $ृष्णावतार प्रतिज्ञा), शरीहरिमक्रििसपागृतसिन्धु (धवं भाग 
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ग. भार्वेत प्रभाव 

७८१५. दीव प्रभाव की श्रपक्षा रामकथा पर शाक्त प्रमाव कम प्राचीन श्रौर कम 
यापक हे 1 इसके विषय मे निम्नलिखित प्रसग उतल्लेखनीय ह -{१) सीता-पविती की 
भ्रभिन्नता (रनु ३६५); (२) लकादेवी-वत्तान्त का शाक्त रूप (भ्नु० , ५३७) 
(३) सीता हास रावण तया अन्य राक्षसो का वध (अनु° ६३६-६४१), (४) राम 
की विजय के लिए देवौ की पूना 1 

महाभागवत पुराण (अध्याय ४४, ४६, ४७), बृहद्धमं पुराण (अध्याय २२) 
तथा कालिका पुराण (अध्याय दर्‌) मे रामकी विजयके लिए ब्रह्याद्वारादेदीकी 
पूजा का वंन किया गया है । अन्यव राम द्रारा देवी-पुजा का उल्लेख मिलता है 1 
देवो-भागवत पुराण मे प्रसवण-गिरि पर राम की वपौकानीनि देवी-पूजा का वर्णन 
पाया जाता है (ग्रनु° ५२३) 1 महाभागवत पुराण (प्रध्याय ३६, ४४, ४७ श्रौर छन) 
मे थुद्धके पूवं राम द्वारा देवी की पूजा कां उल्लेख है ! कृत्तिवासं रामायण (६ ६२- 
१०२) मे राम की देवी-पूजा का विस्तृत वंन किया गया है ! इस पूजा के लिएु १०८ 
नील कमलो की आवश्यकता थी, देवी ने इनमे से एक को चुरा लिया था । इसके स्थान 
पर राम श्रपनी ख स्मित करने क लिए उद्यत हुए जिससे देवी ने पसनन होकर 
राम को विजय का भ्रश्वासन दिया 1" रसिक सम्प्रदाय (ब्रनु० १५०) के राम-साहित्य 
प्र भी शान्ति प्रभाव पडाहै। 
घ. कृष्यां कंथा कीं प्रभावे 

७८६. रामकथा के विकास मे दो श्रर्यन्त मह्वपूणं तस्व (श्रवतारवाद श्रौर 

भक्ति) श्रा गए जिनके कारण कथा का समस्त वातावरण धीरे-धीरे बदलता गया । 
ङष्णावतार तथा छृष्ण-मक्ति के श्रनुकरण पर ही इन दोनो तत्त्वो का रामकथा मे 
प्रवेश दुरा है 1 

अवतारवाद का सूत्रपातं वैदिक साहित्य मे हृम्रा था, किन्तु उस साहित्यमेन 
तो श्रवतारवादमे विष्णुका प्राधाव्यहै ग्रौरन ्रवतारो की कोई विगेष पूजाका 
निर्देश है! इष्णावतार के कारण श्रवतारवाद की मावना विष्णु मे ही केद्रीमूत होने 


१, दे० निरालाृत "राम कौ शवितपजाः । इस प्रसग का प्राचीनत्तम रूप 
महच्च स्तोत्र (छन्द १६) मे मिलता है । इसके अरनुप्ार हरि शिवं को 
एक सहस्र कमल अ्रपित करता था श्रौर एक कम पडने पर हरि ने भ्रपना 
नेत्र कमल" निकाल केर शिवको चढायाथा। राव्णाकोमी इस 
परसग का नायके वना दिया गया है (रनु ६४६) । मेघनादवधघ (सगं ५) 
भ लक्ष्मण दवारा देवी-पूजा का वर्णान है) 


७२५ । रामकथा का विक 
करा वरान था (दे० नु ११५-११६); वौदध श्रमिधर्ममहाविमापा के अनुसार इसका 
विस्तार केवल १२००० श्लोकं था दे° श्रनु० ७६) । श्राजकल वाल्मीकि रामायण 
कै तीने पाठ प्रचततित दाक्षिणात्य, गीदहीय तथा पश्चिमोत्तरीय । यद्यपि इन तीनो 
पाठो मे कयानक के दृष्टिकोण से वदत प्रन्तर नही दै, किन्तु जौ श्लंकर तीनो पो मे 
पाए जति ६ वे एक तिहाई से भीकम है, इसके ्रत्िरिक्त इनक्रा पाठ भौ पूतया एव 
नरी है (दे० भ्रनु° २२-२६) । इसका कारणा यह है गि प्रारस्म्‌ प्रारस्म्‌ मे वात्मीरिृत धादि- 
रामायण का कौर प्रामाणिक लिचित्त स्प नही मिलता था । वह्‌ कर्द चतान्दियौ तक 
मौखिक रूपं से टी प्रचलित था जिससे उसका पाठ स्थिर न रह्‌ सका । कान्योपएजीवी 
कुणीलव भ्रपने श्रोतारो की रुचि का ध्यान रखकर लौक्प्रिय श्रश वढाति रहे । इस 
प्रकार श्राद्विरामायणा का कलेवर वीच के प्र्ेपौ के कारण वहने तरगा | इसके अ्रति- 
रिक्त, राम कौन ये ? सीता कौन्‌ थी ? इनका जन्म तथा विवाह कव श्रौर किस प्रकार 
हमा ? रावा कौन धा? रावण-~वय के वाद राम-सीता का जीवन कते 
बीता ? उन्हे कितनी सन्तान उत्पन्न हई १ आदि, ये श्रत्यन्त स्वाभाविक प्ररत ये । 
बालकांड तथा उत्तरकांड के भारम्मिक सूपो कौ रचना जनता की उपर्युक्त जिज्ञासा 
को सन्तुष्ट करने के लिए ही हई ह (अतः विकास का प्रथम सोपान ह है कि राम- 
कया करौ कथावस्तु रामायण (राम ~-श्रयन अर्थात्‌ राम का पर्ेठन) न रहकर पं 
रामचरित के रूप मे विकसित हुदै |स समय तक रामाया नरकाय 
राम श्रद्ध क्षत्रिय क रूप मे भारपीय जन-साधारण के सामने पर्ठुत किए गए ये 
दमका आभास भगवद्गीता के उस स्थल से मिलता है जहा ष्ण श्रनून से कते हं क 
सस्व धारण कसे वालो मे प राम ह--यमः शस्त्रभृतामहम्‌ (2० १०, ३१) । 
७८६ भागवतो के इष्टदेव बासुदेव छृष्ण सम्भवतः तीर शताब्दी ई० १ 
से विष्णु श्रवतार माने जाने लगे थे, जिससे प्रवतारवाद की भावना को बहुत 
भोस्साहन मिला था (द° श्रन्‌ ° १४२) । द्री यु शमायणा की लोकप्रियता के सा 
साय राम का महत्व सी वढने लगा था, उनकी बीरता के वणंन मे सलौकिकता मी 
श्रा हई थी । इस ग्दृति कौ स्वामाविक परिणति यह हद कर हृष्ण की भति राम्‌ 
भी संभवतः पहली शताब्दी ई० पू० से विष्णु क ्रवतार कै रूप मे स्वी हति | 
दे अनु° १४३) । फलस्वरूप प्रचलित बाल्मीकि रामाया के कई स्यलो पर रामा- 
वार. मिषयक प्रक्षिप्त सामग्री का समाविश हो गया है । इपकं श्रतिखिक्त बालकड 
तथा उत्तरका मे वहृत सी पौराणिक कथा मौ जोड दी गई है निनमे ब्राह्मण 
माव स्यष् दिलाई पठता है, वक्ेषकर ऋषयशग तथा विश्वामित्र क ृत्तान्तो शरीर 
शणबूक-वध, रामाश्वमेध श्रादि प्रसङ्गो मे (द° भनु १३४) । किन्तत्‌ समय क 


ससे महत्वपरं परिवतंन यह हा ® परिवर्तन यह हा र राम बिष्णु क भ्रवतार मनि जानि ले । भरत. 





उपसंहार ७३९ 


२, ५४) । गर्ग सहिता (गोलोक खण्ड, अध्याय ४ तथा माधुयं खण्ड, श्ध्याय ३-७) 
के अनुसार राम ते मिथिला, कोक्षल देश तथा श्रयोध्या कौ स्जियो को सोपिर्था ग्रथवा 
कृष्ण कौ पल्नयां वन जाने का आख्वासन दिया था । सत्योपास्यान (पूर्वां, प्रध्याय ३०) 
भे र्नालका तथा उसके पति को श्रगले जल्म मे योदा श्रौर नन्दकेरूप मे जन्म लेने 
"करा वरदान मिलता है 1 उड़ीसा कौ रोमकथाग्रो मे नन्द के विषय मे माना जात्ताहै कि 
वह्‌ श्रपने पूर्वजन्म मे दमरथ (सारलादास छत महाभारत, वनपवं ) भ्रथवा एक गोपाल 
था जिसने सीता की सलोज करने वलि भूते राम-लक्ष्मण को दूध देने से प्रह वरदान प्राप्त 
किया था कि राम-लक्ष्मण उशषके श्रगलते जन्म मे उसके पुत्र वन जुएगे । १ भ्रानन्द रामायण 
कै ब्रनुसार राम ते नागकन्या, गुणवती विधवा, पगला वेद्या तथा सुगुणा दामी को 
श्रारवासुन दिया किवे क्रमः जाम्बवती (अनु०९१४); सत्यभामा (४१८,४३), कुक्जा (४,८, 
५७) तया राधा (७,२११३८)के रूपमे प्रकट होगी \ इसके अ्रतिरिक्त राम ने बहुत सी 
श्रन्थ स्त्रियो को भी गोपी जयवा कृष्णपरनी वन जाने का वरदान दिया था, उदाहरणाथं 
देवकन्यां (६,७,४८), १०० कामपीडित स्त्रियां (७,४,४१५-४७), चार ब्राह्मण 
कन्धार (राज्थकाण्ड, सगं ११),१६००० क्षत्रिय ओरौर वेश्म कन्याएं (राज्यकाण्ड, सर्गं 
१२), यूना (७, १२, ११७) । श्रानन्द रामायण (४, ७, २१) मे यह मी माना गयाहै 
कि एकपल्लीश्रत का पालन करने कै कारण कृष्णावतार मे राम की बहुत सी पलियां होगी 
तथा इसका भी उतल्तेख किया गया है कि ब्राह्मणो को सोलह (४, ७, २६) प्रथवा एक 
सौ (५,४,५१) सुवर्णं सूत्तिरया प्रदान करे के पुरस्कार-स्वरूप राम को छष्णावत्तार मे 
१६००० पलियां मिलेगी । गं संहिता (मघुर्यखंड, श्रध्याय ८} के श्रनसार रामार्वमेष 
की स्वर्णं सीतां भौ गोप्यो के रूप मे प्रकट हुड । 


४-- विकास का सिंहावलोकन्‌\.‰? 


७८ दषवाकु-वश के सूतो द्वारा जिस रामकथा-सवधी माख्यान-काष्य की 


सृष्टि प्रारभ हुड श चौथौ शताब्दी ई० पू० के श्रत तक पर्याप्त मत्रामे 
ह्यो चका ° भ्मनु० १३१) । तव्‌ वाटमीकरं ने उस स्फुट आस्यान- 


कव्य के भ्राधार पर रामकथा विषयके एक विस्तृत प्रवध-कन्य की रचना की 
दस वार्मीक्रिकृत मादिरामायण मे अ्रयोध्याकाड से लेकर युदकाड त्तक कौ कथावस्तु 


१ द° वलरामदासं का भ्रारण्यकाण्ड । सारलादासं के महामारत (सभापर्व 
भ्रीर कनपवं) मे इसं कथा का पूवरूप सुरक्षित है--एक नेत्हीन गोपाल मे 
वनवास) राम को दूष पिलाया मरौर पुरस्कार-स्वर्य राम ने उसे चगा कर 
दिया ! सारलादास ने दोनो कथाश्नो के न्य पातो को भी ञ्रभिनन मानां 
है (३० ्रनु° २६२) 1 

रा० ४७ 


७५५ मकरा का विकाम 


तम उद्गारो के दशन नमित प्रान्वारो कौ स्थनाग्रो मे मिलते ह । इषके वाद य्व 
यप्राद्धी मे रामानुज -सम्भ्रदाय कै प्रन्तय॑त्त राम-भवित तथा रामौपा्ना-विषयक सहि- 
ताश्रो तथा उपनिपदो की रचना प्रारम्म हुई । श्रागे चलकर रामानन्द तथा रामावत 
सम्प्रदाय द्वारा राम-भविित जनसाधारण की धार्मिक त्रेतना काकेन वन गई | उष॒ 
समय वहत से साम्प्रदायिक रामायणो की रचना हदे, जिनमे अध्यात्म रामायण मिषि- 
वाद सूप से सवसे महत्वपूरण है (2० ग्रनु०° १४६-१४६) । १४बी शताब्दी से समस्त 
भारतीय रामकथा-साित्य भवित्त-भाव से म्रोत्त-प्रोत होता गया मरीर इसका समस्त 
वातावरण वदल गया । राम विष्णु कै श्र्ावतार न रह्‌ कर परब्रह्म के पूर्णावतार 
मानि जाने सगे, रामायण की श्राधिकारिके कथावस्तु ग्र्थात्‌ सीताहरण तथा रावण 
वथकौ एक नया स्प दिया गया श्रौर कथानक के अन्य गौणा प्रसङ्गो कादृष्टिकोण 
भी बदलने लगा । । 
वाल्मीकि रामायण, हरिवथ, विष्णुपुराण, वायुपुराण श्रादि के प्रनुश्रार राम, 
भरत श्रादि चारो भाई विष्णु के एक-एक चतुर्था ण से समन्वित है । भविति-माव फे 
पल्लवित होने के पश्चातु राम परब्रह्म के पूर्णावतार माने जाने लगे श्रौर लक्ष्मण, भरत 
तथा शनृध्न क्रमशः तोप, शस तथा सुदर्शन के श्रवतार (दे० रनु ३६१) । प्रा्ीन 
महापुराणो मे सीता तथा लक्ष्मी की अ्रभिन्नता का निर्देश नही मिलता है । श्रगि चल 
कर ल्मी सीताके रूप मे ्रवतसिति मनी गई है, किन्तु राम~भवित के प्रदुरमावके 
पश्चात्‌ सीता परमशवित श्रथवा मूलध्रकृति के रूप मे स्वीकृत होने लगी (अरु 
३६४) ॥ । 
भक्ति भाव के कारण रामकथा की प्राधिकारिक कथावस्तु मे भी महत्वं 
परिवर्तन येने लगे । सीता राक्षस रावण फे वश हुई थी, यह विचार भक्तो को प्रसह्य 
नौर श्रसम्भव सा प्रतीत होने लगा । श्रः उपास्य देवी की मर्यादा की रक्षा के तिए 
सवित-भाव तै सीता की एक छाया मावर का हरण स्वीकार किशरा (दे० मनु० ५०४ 
५०९) । इपी तरह सीतात्याग को भी श्रवास्तविक वना दिया गया है (दे० अनु°~ 
७३०-७३३) । मूल रामकथां मे रावण ने कामवासना से प्ररत होकर सीता क्रा हरण 
किथा था श्रौर दरडस्वलूप राम द्वारा पराजित होकर मारा गया था । रामक्थाके 
विकास क} द्वितीय सौपान मे भी दुष्ट राक्षस रावणकां नाश्च ही रामावतार का मप 
उदेश्य है । भनित के पट्लवित होने के साथ देसी भावना मी उतपन्न इई कि षष 
श्रवा राम कां स्मरा मात्र भित प्रदान करता है चाहे वह वैर मावसेही क्यो न हो। 
इसके भ्रतिरिक्त जो कोई ष्णा भ्रयुवा राम द्वारा मारा जाता है वह परम पव प्राप्त 
कर लेता है । श्रत: यह माना गया कि रावणा ने मोक्न पाने के उदश्य से सीता का 
्रपह्रण किया, यातथासरमुङेहाथसे मर कर सायुज्य ूक्ति रपत कर । ी। दे 
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रामकथा के .विकास का द्वितीय सोपानं है--रमकथां कां आदं क्षत्रिय सम का 
चरित्र मात्र न रहकर विष्णु की श्रवतार-सीलाके स्प मे परिणत हो जाना । बौद 
तथा जैन साहित्य को छोडकर रामकथा का यह स्वरूप सर्वत्र स्वीकृत हरा] 

भरी च्यान देने योग्य वातत यह्‌ है कि रामकथा के विकासं के इसु दवितीय 
सोपान मे जनसाधारछा की धाभिक चेतना भे न तो राम के लिए कोई विरेय स्थान था 
श्रौरन रामके प्रति भक्तिका श्राविर्भाव हाया ॥ था} रामकौ मति उनके भाईभी 
विष्णु के अरद्यावतार मानि जति थे, यद्यपि प्रधाने नीकं होने के कारणा राम को मरधिक 
महत्वं दिया जाता था । अतः /0क भौर श्रोर उस समय. के धामिक साहिस्य मे रामकथा का 
स्यान अपेक्षेत गौण है, दूसरी रोर तत्कालीन ललित साहित्य मे इसकौ व्यापकता 
तथा सोकप्रियता भद्ितीम ६/6 (दे० ग्रनु० ७६०-७६१} । 

अवतारवाद के करण कथावस्तु मे श्रलौकिकता कौ मातरा अवश्य धीरे-धीरे 
वढते लगी, फिर भी रामकथा का पष्य दृष्टिकोण वामिक न वकर शताब्दियो तक 
सादित्यिक ही रहा । यद्धं सस्छृत लित साहित्य के स्वकाल के महाकाव्य तथा 
ताटको से स्पष्ट है ! राम-भवितत के राविर्भावि के पूवं रामकथा करा यह्‌ साहित्यिक रूप 
विदेश मे फैल गया श्रौर उक पर वाद मे रामभक्ति का प्रभाव नही पड़ा, इसीलिए 
समस्त विदेशी रामकथा साहित्य मे रामभव्ति का प्रायः श्राव है 1 

(प्रचलित वाह्मीकि रामाया के उत्तरकाड मे राम-सीता के विहार का उल्लेख 
क्रिया गया है । रागे चलकर इस प्रकार के श्युगारिकं बर्न को अधिक स्थान दिया गयां 
है ३० श्ननु° ९६३८} । वास्तव मे श्यृगार-रस की वदती हई व्यापकता विकास के 
द्वितीय सोपान के रामकथा-साहित्य की है) वत्सस्बन्धी निम्नलिखित प्रसङ्ग 
श्पेकषाङृत अधिक व्यापक है--गुध के पूवं की केलि (अनु ६११}; राम-सीता 
का पूर्वातुराग (मनु ४०३) तथा सम्मोगव्णंन (अनु० ३५३) । जानकीहरण, कम्बन- 
रामायण तथा चक्र कवि कृत जानकीपरिणय मे दशरथ की क्रीड़ाग्नो कां भी वित्त 
वर्णन किया गया है श्रौर वालरामायण की कथावस्तु का प्ुव्य इष्टिकोण रावणा का 
विरह है । इसके ्रतिरिव्त गीतगोविन्द तथा मेषदूत के श्ननुकरण पर भो रामकथा- 
विषयक श्णगारिक खंडकव्यि की स्वना की गई है (दे० च्रनु०° २४६-२५०} । 

७९०. भारतीय भवित्तमागं का बीजारोपण वेदिक साहित्य मेरी हो डका 
था कत्तु वह्‌ शताब्दियो के पञ्चात्‌ ही भागवत घर्मं मे पल्लवित हो सका 1 भागवतो 
के इष्टदेव वासुदेव ष्टा विष्णु के भ्वतार साते जाने लगे जिसके फलस्वरूप भव्ति- 
भावना इन्दी चिष्णु-वासुदेव-कृष्ण मे केन््रीभूत होकर उत्तरोत्तर चिकेसित होने लभी । 
वादमे तिम मी विष्एु ङे श्रवतार मनि गये, किन्तु श्रवतार के रूप मे राम के सवीङृत 
ह जाने के शतान्दियौ वाद रामभक्ति का श्राविर्मवि हृशरा । प्रौद्‌ रामभविति के प्राचीन 


८ 
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कल्याणकारी प्रभाव की जितनी प्रशसा की जाय थोडी है 1, फलस्वरूप काव्य की 
कथावस्तु मात्र न रटेकर, रामकथा भ्ादकं जीवन का दपण सिदध हई, जिसे भारतीष 
प्रतिभा शत्ान्दियो तक परिष्कृत करती चली श्रा र्हीं है । रामकथा के विकास पर व 
श्रादर्शवाद की भावनां का गहरं प्रभावं पडा है । उदाहरणार्थं, वाल्मीकि छतं रामायरा 
मे कैकेयी की कुटिलता का स्पष्ट शन्दौ मे उतल्लेख क्रिया गया है । प्रागे चलकर कैकेयी 
को निर्दोष ठहराने क लिए अरनैकं उपायो का सहारा लिया गया है (द° ्रनु° ४५१- 
५५२ } । वालिवध को न्यायसगत सिद्ध करने का रामायण के दो परकषप्त सर्गौ मे 
प्रयतत किया सथा है । श्रागे चलकर राम के दोपनिवारणा के लिए महावीर, 
श्रनर्धराधव श्रादि नाटको मे वालिवध को एक नया सूप दिया गया है । इसके भ्नुसार 
वालि राम को श्लकारता है तथा राम से दृन्युद्ध मे ही मारा जाता है ( दे० श्नु" 
५२२ } । राम-सवित के दुर्भाव के पश्चात्‌ रामकथा का समस्त वातावरण कदल दिया 
गया तथा विभिन्न पातरौ को उग्रता तथा क्रुटिलता राम-मनिति मे लीन कर दी गई है । 
यहं तक कि आदि रामायणा का दुष्ट रास रावशा भी पतितपावनं राम क भम॒वि से 
पवित्र हो जाता है ।२ इस भरकारशारत की समस्त श्रादकशं-भावनाएं रामकथा मे, विरेष- 
कर मर्यादापरुषोत्तम राम तथा पतितरता सीता के चरिजिचित्रण मे केद्धीभूत हौ यई है । 
फलस्वरूप रामकय्‌ा भारतीय स्ति के श्रदर्शवाद का उज्ञवलतम प्रतीक वन 


ग ह) 


१. दे० रामचरितमानस मे अनुसूया का यह्‌ कहना“ सौता तव गाम्‌ 
सुमिरि नारि पतिद्रत करहि" ( श्ररणयकाण्ड, सो० ५) । 
२. “कल्याणा” (३० सितम्बर १६३० १० ६३६) मे म० म० गगानाभ भा ¶ , 
एक छद उदत किया था, जिसमे रावण कुम्भकर्णं से कता है कि सीता 
को विचक्षित करने के उदैश्यसे मैने तो राम क्राल्प धार किया था, 
किन्तु एेसा करने पर मन मे पापवुद्धि नही रह जाती : 
प्रह्वाय प्रतिवुष्यता किममवद्रामागना द्याह । 
भुक्ता नैव कुतो यतौ न भजते रामाद्र जानकी ॥ 
रामः किल भवानू यतः मूर्खविर तालीदलषयामत । 
रामाक भजतो ममापि कलूधो भावौ न सजायतते ॥ 
दषस भिवते-दुलते एक अरन्य चद के लिए, दै° कल्याण" लाई १६३५ 


१० १५०३। 


॥ इति ॥ 
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्रनु० ४८८) ) इसी तरह बहुत से ग्रन्य पत्रो कौ पृक्त का उल्लेख किया गया है (देऽ 
भ्नु° ७७७ } । ५ 
उपर इसका उल्लेल हुश्रा है कि[ससकया का मख्य हष्टिकोरा दतान्दिथो त्तकं 
साहित्यिक ही रहा था 1 प्रस्तुत निरूप्रण से स्पष्ट है कि १.४वी शताब्दी से "इसकां 
समस्त वातावरण धामिक दहो मयाहै ओ्रौर राम-भक्ति के भ्रदर्माव" के वाद रामकयी 
की सम्पूणं कथानस्तु एक नवीन दष्टिकोणा से प्रस्तुत की गई है 1 यह्‌ रामकथा के 
विकास का तृतीय सोपान है जहां पहुंचकर रामकथा विष्णु की ग्रवतार-लीला मात्र न 
रहकर भक्त-वत्पल भगवान सम के गुए-कीत्तन मे परिणत हौ जाती है 
। 1 १ इस प्रकार रामकथा भरनेकं रूप धारणा करते हुए शनः शनेः सम्पू 
भारतीय व्याप्त हौ गई है । उसकी श्रद्वितीय लोकप्रियता निरन्तर ग्रक्षण्ण ही 
नही वरन शताब्दियौ तक वढती रही है । कारणं स्पष्ट है -मानव हृदय को भाकरषित 
करते कौ जो शनित रामकथा मे विमान है बह अन्यत दर्लस है" दके पतिरिक्त 
वाल्मीकि रामायण मे कला तथा आदशं का जो समन्वय मिलता है उससे श्रादर्श्रिय 
भारतीय जनतता प्रमावित हृए विना न रह सकी । 
भारतीय साहित्य मे राभकथा के इ प्रादर्शंवाद का वहुधा उल्लेख किया गया 
है । जेमिनौय अश्वमेध ( ३६ ४४ ) मे रामचरितं स्वच्छ मनोवृत्ति प्रदान करने वाला 
माना गया है--रामचरितं सम्मनोघ्र्तप्रदम्‌ । वृहृदढधमं-पुराण (२६ १) मे कठा 
गयाहैकि रामकथा मे वर्णाश्रम के श्रनुसार सवो के कर्तव्य का स्पष्टीकरण किया 
जाता है-सवं धर्म्माः समृिष्टा वर्णाश्चमचिभागतः 1 मम्मट ने माना है कि कवियो 
को यह्‌ उपदेश देना चाहिए कि राम हौ ब्नुकरणीय है, रावण नहो--रामादिवदत्ति- 
तव्यं न राचणादिवेत्‌ ( काव्यश्रकाश १, २ ) । पद्मपुराण के पानावलडइ (अध्याय ६६} 
क ्रनुसार रामचरित मे पतित्नतय, भरावृस्ेह, गुखुमक्ति, स्वामिमेवा रादि सक्षात्‌ आदं 
र्तूत द : 
यस्मिन्मंविधिः साक्षात्यातिन्नस्यं तु यत्स्थितम्‌ । 
च्नातृस्तेहो महान्यत्न गुरुमक्तिस्तथेव च ॥१२८॥ 
स्वामिसेवकथोय॑न्न नीतिमू त्तिमिती किल । 
अध्मंकफर शास्तिवं यत्र साक्षाद्रघुदरहात्‌ १२६ \1 
लोकसग्रह का भाव एक प्रकार से रामकथा का सर्वस्व है, भिससे समस्त कवि 
प्रभावित हए ह । शरत्यन्त विस्तृत रामकथा-साहित्य मे कथावस्तु का पर्याप्त मात्रा मे 
परिवर्धन तथा परिवर्तन हृश्रा है, चिन्तु सीता कां पातित्रत्य, राम का श्रा्ञापालन, 
भरत तथा लक्ष्मण का श्रातृपरेम, दशरथ कौ सत्यसधता, कौराल्या का वात्सल्य श्रादि ये 
आदं समस्त रामकयाभ्ौ मे विद्यमान हँ ! जनसायारण पर इन जीते जागते श्रादर्गो कै 
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कालं १ संस्कतं ललितं साहित्यं | २. सस्कृतं घा्भिक 
साहित्य 
रामकथा-विषयक 
९०० ६० ¶° आस्यान-कान्य 
४००-३०० ई० पूण 
३०० ई० पुऽ वाल्सीकि रामायण (२-६) 
= ~ न; 
१०० ई० पू०- प्रचलितं बालक्राण्ड 
१०० ई० रामोपल्यन 
2 
२००-३०० ई० प्रचलित उत्तरकाण्ड 
ना 
३००-४०० ईं० प्रतिमा नाटके (?) विष्णु पराण 
मन्निषेक नारकं (2?) वह्याण्ड पुराय 
(1 
रघुवश हरिव पुराण 
८००१५०० ई कुन्दमाला (?) वाघ पुराण 
| मिहं पुराण 
"प्रित शग्मं ~~ --- ~ ----~ (र ~ 
-७०० ई ह्टिकाव्य र्म पु 
१र,५०-७०० इण भ्‌ | मागवत्त पुराण 
विष्युषमोत्तिर परणं 
[गिरि ४ ------------ 
महावौरचरित 
७००-८०० ई० उत्तररामचरित | 


उर्दात्तराधव 
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कं-रापकथा-साहित्य की 
तालिका 


(मोटे दहप में छपी रचनाभों का समस्त कथिक 
रामकथा से संबंध रखता है) 











७.४६ रामकथा का विकासि 
काल १. संस्कृत तल्तित साहित्य । संस्कृत घामिक साहित्य 
८००-६०० ई० जानकीहरण भ्रभ्नि पुराण 
रामचरित (अभिनन्द) स्कद पुराणा 
कृन्द्माला (?) वाराह पुराण 
४ नारदौव महापुराण 
अनघराधव गरुड पुराण 
६००-१००० ई० वालरामायण ब्रह्म पुराण 
„____[ आश्य चूडामणि (?) विग पराण 
महानाटक महामागवत पुरर 
१०००-११०० ई० | रामायणमंजरी देवीमायवत्त पुराण 
दजाचतारचरित सौर पुराण 
कथासरित्सागर कालिका पुराण 
चस्पुरामायण 
११००-१२०० ई० | प्रसन्नराधच पद्यपुराा का पातावेखड 
। रामचरित (सध्याकरनदि) वृहृ्मं पुराण 
रधिव-पाण्डवीय जैमिनीय अश्वमेव 
| __ (.योगवापिष्ठ रामाया 
____ , उल्लाघराघव 
१२००-१३०० ई० ¦ भैथिली-कल्याण { मैरावणचरित 
! इूतांगद ¡ श्रगस्त्य सहिता 
| हंससंदेश रामतापनीग्र उपनिषद्‌ 
|-उदारसघव अध्यात्म रामायण 
१३००-१४०० ई० | उन्मत्तराघव (मास्कर मू) अद्भुत रासायण 
| जिवमहापुराण 
| सहस्रमुखरावणचरिते 











परिदिष्ट |, + 








------_~_~------~----------------------------------~--. 


र बौद्ध ओर जन | ५. विदेशी काल 











३ आधुनिक 
भारतीय 
भाषाएं 





६०० ई० पू 


(न 


१ 
४००-~३०० 


ई © पू 


दशसर्थ-जातक की 
गाथापु 





३०० ईण धू 


१०० ई० पु०~ 
१०५० र 9 


~~~“ 


२००५.३०० ई 9 


पठमर्चारथ ३००-४०० ई० 
दशरथकथानम 
दशरथजातक का रद्य ४००-५०० ई9 
वसुद बहिण्डि 
भ्रं 9०-७०० ई 
७००-८६०० ९ 


छत रामकथा का निकास 


[ 





१. संस्कृत ललित साहित्य | २ सस्छृत घामिकर साहित्य 





५ 


१४००- रामभ्युदय आनन्द रामायण 
१५०० ई° पद्मपुरासा का उत्तरकाण्ड 
उन्मत्तराघवे (विरूपाक्ष) 
भमंतं 
रधुनाथचरित वह्िपुराण 


ब्रहमवेवत्तं पुराण 
तत्वक्षग्रह रामायण 
भ्रग्निवेश रामायण 


सत्योपार्पान 
भुशुण्डी रामायण 
१५००- राघव-नं षीय महारामायण 
१६०० ई० 
रामङृष्णविलोम कान्य हरुमल्छहिता 


वृहत्कीशलखड 


॥ ) 





परिक्धिष्ट ७४७ 
व ~ ररर 


हः . आषूनिक ४. बौद्ध बीर जेन बिदेशी साहित्य | काल 
भारतीय भाषाएं साहित्य 











उत्तरपुराण (गृणभद्र) | तिन्बती रामायण 
रासलदखणचरियं लोतानी रामायणं ८००-६०० ई 


महापुराण (पृष्पदत) | रामायण केकविन 
निपष्टिशलाका (जावा) . | ६००-१००० ई 
महापृरष पुराणा 
(चामुएडराय) 
पंपरामायण (कड) १०००-११०० ई 
कटाचली (भद्र श्वर) 


--------------~ 


११००-१२०० ई९ 





तमिल जेन रामायण (हैमचद्र) 
कवे रामायण | योगासन (हैमचद्र) 


॥ 

ध 
तेलुगु | | | 
निर्च॑चनोत्तर अंजनापवनांजय 
राभायण | जीवनसवोधन (कन्नड) | 
| 





१२००-१३०० ० 


उत्तररामा्थण 


तेलु 
भास्कर रामायण 
मलयालम्‌ पुण्याश्रवकथाकोप ` | १३००-१४०० ५ 
रामचरितेन्‌ 
रामकथप्पाटृद | पुरयाश्नवकथाक्षार ( 
भरसमिया (कन्नड) ` । 
साघवकदली रा० 
लवकुशर युद्ध 
गुजराती 
राभ लीला पदो 





७५५ 


रौमकया कां विकास 





कालं 


१६००१७०० 


ई० 





१ संस्कृत ललित साहित्य | २. संसृत धार्मिक साहित्य 


रामलिगामृत 
राषवोल्लास 
रामरहस्य 
जानकीपरिणय 
-चक्रकवि 
रामभद्र दीक्षित 
अदभ्‌तदपंण 
रामकथा (वापुदेव) 
राधवपाण्डवयादवीय 
यादवराघतीय 








पवां | 
तास्यवर (२) 


अरसंमिया-गीतिरं मामन 
त 





सं-सहायक मर॑थ 
१. प्राचीन ग्रन्थ 


-- वेद, ब्राह्मण, भारएणक, उपनिषदे, कल्पसूत्र, महाभारत, पुराण, उपपुराण । 

--बात्मीकि रामायण । ्ररियेटल इस्टय्य्‌ट वडौदा (१६६०...) श्रपुं । 

(१) दक्षिणाय पाठ । गूजराती प्रिटिग प्रेस (वम्बरई) । 

(२) गौडीय पाठ । गोरेसिया (पैरिस) तथा कलकत्ता सृत सरिज के 

ध संस्करण । । 
(३) परिमोत्तरीय पाठ । दयानन्द महाविद्यालय (लाहौर) । , 
--रामक्था-विषयक महाकाव्य, नाटक, सरडकाव्य, विविधे रामायण, दै० 
भ्रनुक्रमणिका । 
२. भारतीय भाषामो के आधुनिक ग्रंथ भौर लेखं 

मै° गु° अ०--राष्टूकचि मैथिलीशरण गप श्रभिनन्दन-ग्रय । कलकत्ता, 

१६५६ । 
४ अगरचन्द नाहटा । राजस्थानी भापा मे रामकथा सम्बन्धी प्रथ । मै° गर 

श्र०? पृण ८४०-८४३ । त 

अमरपाल सिह । तुलसीपूर्वं रामसाहिट्य । रचना प्रकाशन । इलाहावाद, १९६८। 

हृद्भ्रकाश पाण्डेय । भ्रवधी लोकगीत भौर परम्परा । इलाहाबाद, १६५५ । 

उदयशंकर शास्त्री । ईश्वरदासं या भुरजदास । नागरी परचारिणी पत्रिका । 
वर्षं ६१, श्रद्ध १, पृ० ७१-८०॥ 

उपेन्द्र चन्द्र लेखार । भ्रसमिया रामायण साहित्य । गौहाटी (१६४८) । 

कामिल बुत्के 1 पुरुषाद सौदास । भारतीय साहित्य (आगरा) । वर्ष ५१ रक 

पृऽ ८-२७ । 

-- वाल्मीकि रामायण ऊ तीन पाठ} नागरी प्रचारिणी पुत्रिका, वषं 
५५, भक १-२, ० १-३५। 

कृष्णदेव उपाध्याय । भोजपुरी ग्रामगीत । भयाग, स॒ २००० । 

कषेमकर ण दास द्विवेदी । भ्रयववेद भाष्य । प्रयाग, स १६०८२ । 

गोपाल लाल वर्मा । सथाली लोकगीत मे ्रीराम  सारग (दिल्ली), ७ एर 
वरी १६६०, प° ४३-४५। 

चन््रभान । वेदिक साद्य मे रामकथां का वीज । नागरो प्रचारिणी पत्रिका । 
वर्षं ५५, प° ३०१-३०५ । 

श्ावलि सुयं नारायण मूत्ति ! सती सुलोचना : एक क्षेपक कथा । हिन्दी श्रतु 
शीलन 1 वर्ष १२, १० १३-१६। 


 । 








सक्षेप रामायण 














परिकचिष्ट ५५१ 
३. आधुनिक भारतीय | $ = । 
भाषाएं जन साहित्य | कालं 
तेलुगु -दटिषद रामायण | १६००. 
( कंटवरद) | १७०० ई 
कटुव 
मराठी -सीततास्वयेवर (४) | 
लघु, रामायण | पास्चास्य वृत्तान्त 


हिन्दी-रामचष्निका 
अवध विलय 
गोचिद रामायण 
प्रसमिया-गणकचरिव 
कथारामायण 
वगालो-अद्भूताश्चयं रा० 
रामायणयाया 
अद्‌ भूत रामायण 
अध्यात्म रामायण 
उडिया-रधुभाथ विलास 
ठीकारामाध्रण 
अध्रात्म रामायण 
गूजराती-रणयसत, 
~ सौता विरह 


॥ 


फारसी-- 
रामायण भसौही 


७१५४ रभिकथा 


राधवप्रसार पाण्डेय । तुलसौदासकरालीन राघवोल्लास काव्य । मै० गुण प्रर, 
पृऽ ७०२-७०८ | 
राम इकवालं तिहु रक्रेश । मैथिली लोकगीत । प्रयाग, स० १६६६ । 
रामङुमार वर्मा । हिन्दी साहित्य का समालोचनाद्मक इतिहास । प्रयाग, सनु 
१६३०1 
राच्यं भग्रनाल । उत्तर मारत की भत्तिकला मे रामकथा । राजस्थान 
भारती (वीकानेर) माग ११, श्रद्धः १, प° ५१। 
--राजस्थान के शिलालेखो व मूतिकला मे रामकथा की अभिग्यक्तिं । मैथिली 
रणा गुप्त श्रभिनन्दन ग्रन्थ । पृण ८५१५ । 
रामगोविन्व द्िवेद्री 1 ऋग्वेद सहिता । सुलतानगज, स० १६६२ 1 
< रामचद्र शुक्ल । हिन्दी साहित्य का इतिहास । काशी, स ° १६६९६ 1. 
रामदास गौड । हिन्दुत्व 1 काश्ची, स° १६६५ 1 ॥ 
-रामनरेश नरिपाठी । ग्रामगीत । इलाहावाद, स° १६८६ । 
--लोकगीतो मे रामकथा । मै० गु० श्न०, पृ° ६६१। 
-रार्मासिह्‌ तोमर । प्रात भ्रौर शप्र श॒ स्त्य । हिन्दी परिषद्‌, प्रयाग, 
१६६४॥ 
“राय कृष्णदास । राम-वनवास का भ्रुगोल 1 नागरी प्रचारिणी पतिका, भाग ५४ 
श्रद्ध १ श्रौर३। 
--भर्षं रामायण का राख । वही, भाग ६७, ङ्ख ३। 
---ऋष्यमुक-किष्किधा की भौगोलिक अवस्थिति । वही, भाग ५२, श्रद्ध ४। 
--बाल्मीकिकृत भ्रादिरामायणख । भारती (बनारस), भरद्कुं ६, प० १०५- 


१३१ 
लक्ष्पीसागर वारणे । ईस्ट इरिडया कस्मनी-कालीन रामकान्य । मै गु भ्र ० 
पर ८२१-८२६। 
वासुदेवशरण भ्रग्रवाल । बीर बर । जनपद (कशी), खरड १, भ्रङ्खं ३ 
¶० ६४-७२३ 


` विपिनविहारी श्रिवेदी । पृथ्वीराजरासो मे रामकथा । मै० गुणप्र०, पृ ६७७। 
~ विण्णुकान्त शास्त्री । भ्रसमिया मे राम-साहित्य । मै० गु° श्र०, पृ ८३१। 
-श्भुप्रसाद बहुगुणा । शव री-मङ्गल । रामवन, सचू १६५० । 
शातन विहारी ह्विवेदी । भक्तराज हनुमान्‌ । गोरलपुर, स० १९६५ । 
-शाति भंकष्टियाकर ! मध्यकालीन गुजराती सादित्य का तिथिक्रम । साल 
(पटना), रङ्कु १, प० ५२-५७। 


१ 


~ ५५ 


सदहार्यक ग्रथ ७५३ 


५१ 
र 


--ऊमिला की नीद । वही , वर्षं ११, घ्रद्धु २, पृ० २३७1 
--हिन्दी भौर तेलुगु के मध्यकालीन राम-साहित्यो का तुलनात्मकं भ्रध्ययन ॥ 
,}-हिन्दी साहित्य मरार, लखनॐ, १६६६ । 
जयदेव शर्मा \ श्रथर्ववेदसहिता 1 भ्रजमेर, स॒ १६८५ । 
दर्माशंकः प्रसाद सिह । मोजपुरी लोकगीत । प्रयाग, स्॒० २००१ । 
देवीभरसल्न पटूनाथक । उड़्या मे राम-साहित्य ! मै° गु° ब्र०, १० ७७०- 
¡ ८ १७७७ 1 
धीरेन वर्मा । ब्रहत्या-उद्धार की कथा ! विचारघारा (इलाहावाद, स॒° 
¦ २००१), १० २६-३४ 1 ^ 
हिन्द्र साहित्य, द्वितीय खरड 1 भारतीय हिस्दी परिषद्‌ } प्रयाग, १६५६ ॥ 
नरसिहाचायं आर० ! कणौटके कवि चरिते 1 
नाथुराम प्रेसी 1 जैन साहित्य श्रौर इतिहास ! वस्व, सन्‌ १६४१ । 
नायडू, सुऽ शंकर राज्‌ 1 कम्वर ओर तुलसी,। मद्रास, सच्‌ १६५६ । 
पणिक्कर भार ० एन ० ! भाषा-साहित्य-चरित्रम्‌ 1 
प्रहलाद चन्द्रशेखर दीवान जी } गुजरात मे रामायण । "कल्याण, का रामा- 
यखाक; पृ९ ३६८ । 
वद्रीनारायण श्रौचास्तव 1 रामानन्द सम्प्रदाय ! प्रयाग, सुच १६५७ । 
वलदेवप्रसाद मिश्र 1 तुलीदर्शन प्रयाग, सू १६४२ 
““बालशौरि रेडी 1 तेलुम मापा मे रामसाहित्य 1 चै० गु० श्र०, प° ८०१। 
~“वेनीप्रसाद । हिन्दुस्तान की पुरानी सभ्यत्ता ) प्रयाग, सन १९३१ 1 
“भगवतो प्रप्नाव सिह । रामभक्ति मे रसिक सप्रदाय । वलरामपुर, स° २०१४ 
" भागवत द्विवेदी । भक्तं वरी ! रामवन, स० १६६२ 
भास्कर मिश्च । देवगढ भ्रौर दइलोरा के रामायण संबन्धी हदय । पैथिली 
शरण अभिनन्दन श्रथ 1 पृ५ ८०६1 
"-सृवनेश्वरनाथ मिश्र माधवः । रामभक्ति-साहित्य मे मधुर उपासना । पटना, 
सन्‌ १६५७ 1 
मंजलाल मजूभदार्‌ । शामलाजी मन्दिर मे रामायण से सम्बन्धिनि ह्य । 
मैथिलौ रण अभिनन्दन ग्रन्थ, पृण ८१४ । 
मनोहर शर्मा } राजस्थानी लोकगीत्ते ने उत्तररामचरित । मै० गु० श्र०, 
पुऽ ८२७ । 
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ग-अनुक्रमणिका 
(ग्रंथ, लेखक, विषय) 
शुचना (१) भ्र श्नुच्छेदो के च्ोतक ह । 

(२) रचना्नो के नाम मोटे टाप मेच्पेहै ` 

(३) वल्मीकत, वात्मीकिङित रामाय तथा पाञ्चात्य भापा्नी के ्रथो को दौड- 
कर भ्रन्य लेखको तथा रचनाभो के समी उल्लेख निर्दिष्ट हैँ कितु भ्रनु- 
क्रमशिका मे उत्लिखित श्नुच्छेदो मे यदि किसी सचना के परिचय के भ्रत- 

गं त.शरन्य श्रनुच्छदो का निर्देशं किया गया है तौ उन्हे अनुक्रमणिका मे नरी 
दहराया गया है ! 

(४) नितात गौण पात्रो को छोडकर अन्य पात्र से सवध रखने वाली सामग्री 
उनके नामो के साथ निष्ट है] कथा-वस्तु के कुछ परसो का ग्रलग 
उल्लेख करिया गया है, भर्थात्‌ अर धमुनिपुत्रवध, काकवृत्तात, कनकमृग, दिक्‌ 
वर्णान, श्रमिर्जानि, लकादहन, मधुवन-ध्वस, वानर-सेना का भ्ंमियान, सेतु- 
निर्मा, गिलहरी, सेतुमग, शवप्रतिष्ठा, गुप्तचर, मायामीर्ष, सुवेल, 
नागपान, सधि-परस्ताव, श्रग्निपरीक्षा । 

(४) भ्रन्य द्रष्टव्य विषय--रामकथा, रामायण, ब्रास्यान-काव्य, लोकगीत, 
श्रवतारवाद, मक्ति, दोषनिवारण, कामरूपत्व, कामगामिता, मायावी पात्र, 
पूवं जन्म, श्रागामी जन्म, वरपराप्ति, शापभाजन, स्वप्न, आकाशवाणी, 
सत्यक्रिया, भविष्यद्राएी, यज्ञ, तपस्या, वैराग्य, श्रात्मह्याविचार, ब्रह्म- 
हत्यादोष, गर्व॑निवारण, ग्रप्सरा्, वानर, राक्षस, यक्ष, श्रगराय, धनुष, 
पुष्पकः ममंस्थरानः समुद्रमथन, नरमासमक्षणा, लका, दण्डकारण्य, द्र कुल्य 
पचाप्सर-सरोवर, कर्मनासा, तीर्थं । 

(६) सकेत-चिह्ल रा० = रामाया, पा० व° = पाञ्चाघ्य वृत्तान्त, उप० = 
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